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ॐ श्रीगणेशायनमः ॐ 


गुरुमण्डलग्रन्थसालाया विशं पुष्पम्‌ 
क्त णा 
स्कन्दपुराणम्‌ 


——— 


: श्रीमन्महर्षि-क्ृष्णद पायनव्यासविरचितम्त 
तस्य | 


वैष्णवखण्डात्मको 
_ द्वितीयो भागः 


्रतायादिशुख गणपति पीठत्रयम्मेरवम्‌ । 
सिद्ध घ बडुकत्रयम्पदयुगं दूतीकर्म मण्डलम्‌ (शाम्मवम्‌) ॥ 
वीरान्द्रयष्टचठष्कषष्टिनवक चीरावलीपञ्चकम्‌, । 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं घन्देण्रोमण्डलम्‌ ॥ 


५, झाइव रो, 


कलकत्ता २ हु \ 


म संस्करणम्‌ णम्‌ - ख॒ स्ताब्दः | 
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कलकत्ता--८ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
स्कन्दपुराण के द्वितीयवेष्णवखण्ड के विषय में 


श्री परत्रह्म सच्चिदानन्दघन परात्परतर की असीम अचुकम्पा से संस्छृत- 
प्रेमी पुराणानुसन्धानकत्ता ज्ञानसर्चस्व चिद्दद्ग की सेवा में स्कन्दपुराण के 
। द्वितीय श्रीवेष्णबखण्ड को प्रस्तुत करते हुए विशेष हार्दिक आनन्द अचुभच होता 
` है। इस विशाल-काय महापुराण के प्रकाशन का दायित्व लेते हुए महती कठि- 
। नाइयाँ उपस्थित हुई हैं । कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रहालयों को चार-बार 
इसमें अनुपलब्ध ग्रन्थभाग के लिये प्राथना करते रहने पर भी जो प्रकाशनीय 
सामग्री इसमें नहीं आ सकी है उसकी ओर विद्वत्समुदाय का ध्यान आकर्षित 
करना परमकत्तेव्य है जिससे भविष्यमें उन विशेष स्थलोको पुस्तकाकारही परि 
शिष्ट में त्रुटिपरिमाजंन के रूप में प्रकाशित किया जा सके। क्र 
प्रथम भूमिचाराहखण्ड के अनन्तर पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्य में ४६ चीं 
अध्याय के आरम्भ से अन्तिम ६० थीं अध्याय के ४६ वे श्लोक तक का पाठ 
कलकत्ता के बडुचासी मुद्रणालय के बङ्गाक्षर मुद्रितग्रन्य में अधिक मिलने से. 
उसे प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्मिलित किया गया है। इसे उपलब्ध अन्थसंस्करणो से 
चिशेष पाठ समझकर ही कपाळ विद्वान इसे अहण करने की कृपा करेंगे। . | 
कुछ विशेष पाठ जो तीनों संस्करणों में सम्मिलित नहीं हें और नारदीय 
पुराणोक्त स्कन्दपुराणके कात्तिकमाहात्म्यकी विषयसुचीमें जिस मदनाल्समाहात्म्य 
और धूत्रकोशाख्यान का निरूपण आया है, चह इसमें अप्राप्य होने से नहीं ग 
है साथ ही मार्गशीषमाहात्म्य के बाद द्वादशवनमाहात्म्य भी सम्मिलित ना 
डुआ है। जैसे जेसे हस्तलिखितग्रन्थों में अथवा स्वतन्त्र २ 


[२] 


इसीप्रकार भागचतमाहात्म्य के अनन्तर माघमासमाहात्म्य की १०. 
अध्यायो का उल्लेख आता है जो अप्राप्य है। उपयुक्त सकन्दपुराण की 
विषयानुक्रमणिका के अचुसार माहेश्वरखण्ड के महाकाळ की आचि- 
भांचाध्याय के साथ वर्णन आता है उसका केवळ वृद्धवाखुदेव नाम सै थोडा-सा 
ग्रसङ्गोपात्त निरूपण. कियाजाकर . सविशेष सम्पूर्ण प्रकरण छूट गया 
था; उसे अघिकल श्रीवेड्ुटेश्वर सुद्रणाल्य के स्कन्दपुराण में घेष्णवखण्ड में 
मुद्रण प्राप्त होने से इस भाग में प्रस्तुत किया जा सका है। यह सम्पूर्ण प्रकरण 
ही अध्यायाज्ञुगत है । 

प्रस्तुत अ्रन्थ के माहेश्वर एवं घेष्णव खण्डों की विषयानुक्रमणिका देखने | 
से उपयु क्त अबतक प्राप्त एवं अप्राप्त अन्थरूथल का पूर्णचिचरण आपलोगों की 

सेवा में प्रस्तुत हो सकेगा। अतः नारद्पुराण के पूचभागस्थ बृहदुपाख्यान 
ह के १०४ की अध्याय में प्रतिपादित अंश इस संदर्भ में अधिकलरूप से 
अस्तुत है :-- 


ड ब्र्माबोळे-हे मरीचे ! जिसके प्रत्येक पद में महादेव जी साक्षात्‌ स्थित 
हैं ऐसे स्कन्द नाम के पुराण कोमें कहता इं तुम ध्यान से सुनो शतकोटिप्रविस्तर 
| पुराणमें जो शिव की महिमा का मैंने वर्णन किया, उसके सारांशको विस्तार से | 

कह दिया है सस्पूर्णपाप को नाश करने वाले प्रायः इक्यासी हजार श्छोकों के | 


श्रीनारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे १०४ अध्याये 
ग्रतिपादिता विषयानुक्रमणिका 
) ब्रह्मोचाच 
श्टणु चक्ष्ये मरीचे! च पुराणं स्कन्दसञ्जितम्‌ । 
यस्मिन्प्रतिपद साक्षान्महादेघौ व्यवस्थित: ॥ - 
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स्कन्दपुराण को यहाँ पर सात ही खण्ड में वर्णन किया है जिस पुराण 
में सम्पूर्ण सिद्धियों को देनेचाले शिव जी के चरित्र तथा माहेश्वर धर्म 
तत्पुरुषकल्पमें जोकात्तिकेय जी के द्वारा प्रकाशित किये गये वृत्त हैं । ऐसे स्कन्द- 
पुराण को जो सुनता है अथवा पढता है वह साक्षात्‌ शिव ही है । 


प्रथम माहेश्वरखण्ड में प्रतिपादितः- 


उस स्कन्दपुराण का पहला माहेश्वरखण्ड हे । जिसमें प्रायः १२ हजार से 
न्यून श्लोक हैं ये सब बहुत पुण्यदायक हैं अनेक पापोंके नाशक तथा बहुत शिक्षा- 
प्रद कथाओंसे युक्त हैं और साथही असङ्ख्य सच्चरित्र कथाओं से परिपूर्ण तथा 
स्घामी कात्तिकेय के माहात्म्य के सुचक हें । । ु 
इसमें स्बेप्थम केदारमाहात्म्य में पुराण का उपक्रम वर्णित है । उसके बाद 
दक्षप्रजापति के यज्ञ की कथा है । तदनन्तर शिवलिङ्ग की पूजा करने से जो फल 
मिलता है उसका धर्णन है । तत्पश्चात्‌ समुद्रमन्थन का वृत्तान्त है फिर. 
देवेन्द्र ( इन्द्र ) का चरित्र वर्णित है। इसके अनन्तर पार्वती जी का वृत्तान्त 
नका विवाह, कात्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन फिर स्कन्दका तारकासुर के साथ _ 
हुए युद्ध का वर्णन है । 


पुराणेशतकोटौ तु यच्छेवंचर्णितंमया । लक्षितस्या5थंजातस्यसारोव्यासेनकीत्तितः 
स्कन्दाहयस्या5त्र खण्डाःसप्तेच परिकीतिताः । | 
एकाशांतिसहरन्तु स्कान्दे सर्वाघङन्तनम्‌॥ 
यः श्णोति पठेद्वाऽपि स तु साक्षाच्छिचःस्थितः । 
यत्र माहेश्वराधर्मा षण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ पुड | 
« CC-0. कशे, तर्पुरुणे वत्ता। स्व सिद्धिदिधायका: प. $3 विनिता USA 
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तद्नन्तर चण्डाख्यान से संयुक्त शिव जी का वृत्तान्त वर्णित है। फिर 
चूतप्रवत्तेनाख्यान तथा नारद जी का समागम कहा गया है । न । 

इसके वाद कुमारमाहात्म्य में पञ्चतीर्थ की कथा धर्मचर्मा राजा का चरित्र, 
नदीसागर कीर्तन किया गया है इसके पश्चात्‌ नाड़ीजङ् की कथा सहित 
इन्द्र्यस्त की कथा है। फिर पृथ्वी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, पृथ्ची- 
सागर सङ्गम तीर्थ और कुमारेश की कथा घणित है । तदनन्तर अनेक कंथाओं 
से परिपूर्ण तारकासुर का युद्ध फिर तारकाखुर का वघ और पञ्चरिङ्ग की 
स्थापना कही गयी है । 

इसके अनन्तर अत्यन्त पुण्यप्रद ऊर्ध्घळोक के वर्णन सहित सब द्वीपों का 
बर्णन है, फिर ब्रह्माण्ड की स्थिति तथा परिमाण और चर्करेश की कथा 
- चर्णित की गई है। पुनः महाकाळ की उत्पत्ति तथा उसकी महती अदूसुत कथा 
कही गई है। फिर भगवान्‌ घासुरेच का माहात्म्य और को रितीर्थ का प्रसङ्ग 
सचिस्तर निरूपित है । द 


_ तत्रश्रथमेमाहेधरखण्ड :-- 


तत्रमाहेश्वरश्चाऽऽदयःखण्डःपापग्रणाशनः । किञ्चिन्न्यूनाकंसाहस्रोबहुपुण्योश्ृहत्कथः 
छुचरित्रशतेयुक्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः । यत्रकेदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा 
दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिच लिङ्गार्चने फलम्‌ । समुद्रमथनाख्यानं देवेन्द्रचरितं ततः॥ 
पाघेत्याः समुपाख्यानं विघाहरूतदनन्तरम्‌। कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्गर॥ 
ततः पशुपताल्यानं चण्डाख्यानसमाचितम्‌ । द्यूतप्रवतंनाख्यानं नारदेन समागमः ॥ 
ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चती्थकथानकम्‌। धर्म्मवम्मेद्रपाख्याने नदीसागरकीर्तनम्‌ 
इन्द्रयुम्तकथा पश्चान्नाडीजड्डकथाचिता । प्रादुर्भाचरूततोमह्याःकथा दमनकस्य च॥ 
महीसागरसंयोगः कुमारेशकथा ततः। ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमाचितम्‌॥ 
चघश्च तारकल्याऽथपञ्चलिङ्ग निवेशनम्‌ । छीपाख्यानंततःपुण्यंऊध्वेळोकव्यचस्थितः 
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द्वितीये वष्णवखण्ड ! 
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पश्चात्‌ गुप्तक्षेत्रमँ अनेक तीर्थो' का वर्णन है । और अत्यन्त पचित्रपाण्डचों 

की कथा और महाविद्या के प्रसाधन का वर्णन है । 
फिर तीर्थयात्राकी समाप्ति, अदुभुतरूपसै चर्णितकुमार (कात्तिकेय) का अपूर्घ | 

चरित्र तथा अरुणाचल के माहात्म्य में सनक और ब्रह्मा की कथा का वर्णन हे । 

इसकेवाद पार्वतीजी की तपश्चयां का वर्णन और उन सब तीर्थो' का निरूः 
ग्ण फिर आश्चर्यजनक महिषासुरके पुत्रका चरित्र और उसका वध कहा गया है । 

तदनन्तर शोणाचळ पर पार्वती का तपोषास और नित्यदा का परिकी तेन 
इत्यादि स्कन्दपुराण के माहेश्वरखण्ड में कहा गया है । 
दूसरे वेष्णवखण्ड में वर्णित :-- 

ब्रह्मा जी कहते हैं :-- 

उस स्कन्दपुराण का दूसरा चृष्णवखण्ड है । उसका कथाख्यान में कहता 
हुँ खुनो :-- 

सर्वप्रथम वाराह भगवान के द्वारा पृथ्वी के उद्धार का चर्णन है । जिसमें 
अनेक पापों के नाशक वेङ्कटगिरि का माहात्म्य कहा गया है फिर लक्षमी की 
पचित्र कथा, श्रीनिवास और उनकी स्थिति का वर्णन है । . 


अरह्माण्डस्थितिमानञ्च चर्करेशकथानकम्‌ । महाकालसम॒ुदभूतिःकथाचा5स्यमहाडुता 


चासुदेवस्य माहात्म्यं कोरितीर्थ ततःपरम्‌ । नानातीर्थसमाख्यानंगुप्तक्षेत्रपकीतितम्‌ 

ग्राण्डवानांकथापुण्या महाविद्याप्रसाधनम्‌ । तीथयात्रासमासिथ्यकोमारमिदमदुतम्‌ 

अरुणाचलमाहात्म्ये सनक्रत्रहासंकथा । गौरीतपः समाख्यानं तत्तत्तीर्थनिरूपणम्‌ 

महिषासुरजाख्यानंवधश्चास्यमहाहुतः । शोणाचळेशिवास्थानंनित्यदापरिकीत्तितम्‌ | 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरोष्डुतः ॥ ` 


ब्रह्मोचाच , एड 
बेष्णवःखण्डस्तस्याख्यानानि मे शएणु । 
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यहाँ पर कुलाळाख्यान, खुवर्णमुखरीकथा तथा अनेक कथाओं से संयुक्त 
भारद्वाज की अदुभुत कथा कही गई है । तत्पश्चात्‌ अनन्त कीत्ति को देने चाला 
तथा सम्पूर्ण पापों का संहार करने घाला मतङ्ग और अञ्जना का सम्बाद कहा 
गया है। इसके बाद उत्कल देश में पुरुषोत्तम का माहात्म्य चणित है। फिर 
मार्कण्डेयमुनि, अम्बरीष राजा, इन्द्रयू मन, और चिद्यापति के शुभकथाओं का 
वर्णन है । हे घाड्व ! फिर जेमिनि का चरित्र, नारद्‌ का वृत्तान्त, नीलकण्ठ 

का समाख्यान और नरसिंह भगवान्‌ का वर्णन है । पुनः इन्द्रद्यम्न राजा के अश्वमेधः 

की कथा और उसकी ब्रह्मलोक यात्रा, तथा रथयात्रा विधि इसके बाद जन्म- 
स्थान विधि का वर्णन है । 

तत्पश्चात्‌ दक्षिणा मूत्ति का प्रसङ्ग तथा गुण्डिचाख्यान वर्णित है,, 
इसके वाद स्थरक्षा चिघान और शयनोत्सच का वर्णन है । 

इसकेबाद ही श्वेतोपाख्यान और वहन्युत्सच का निरूपण किया गया दै! 
तथा दोलोत्सव नामक भगचान्‌ के वार्षिकवत को कहा गया है । 


प्रथमं भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीसितम्‌ ॥ 

यत्र घोचककुध्रल्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 

कमलायाः कथापुण्या श्रीनिवासल्थितिरूततः ॥ 
कुलालाख्यानकञ्चाऽत्र सुघर्णमुखरीकथा । नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाज कथाऽट्रुताः 
मतङ्गाञ्जनसस्वादः कीर्तितः पापनाशनः । पुरुषोत्तममाहात्म्यं कीं तितंचोतकले ततः 
मार्कण्डेयसमाल्यानमस्वरीषस्य भूपतेः । इन्द्र्युस्नस्यचाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा 
जेमिनेः ससुपण्ल्यानं नारद्स्याऽपि बाडच !। नीलकण्ठसमाख्यानंनारसिंहोपचर्णनम्‌ः 
अश्वमेधकथा राज्ञोब्रझलोकगतिस्तथा । रथयात्राचिधिःपश्चाज्जन्मस्मानचिधिरुतथाः 

दक्षिणामूत्त्यु पाख्याने शुण्डिचाख्यानकं ततः। 

रथरक्षाचिधानञ्च शायनोत्सचकीत्तनगम्‌॥ ` ` 

श्वेतोपा ख्यानमत्रोक्तं बहृत्य,त्सचनिरूपणम्‌ । 
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अपरञ्च कामनाओं की प्राप्ति करनेवाले जनों से विष्णु पूजा एवं उद्दालक 
नियोग का आख्यान मोक्षसाधन च नाना योगों का निरूपण च दशावतार कथा 
स्नानादि का वर्णन यह उत्कल खण्ड सें वणित है। इसके बाद बदरिकाश्रम का 
माहात्म्य जो पापों का नाश करने चाला तथा अग्नि आदि तीर्थो का माहात्म्य 
बेनतेय शिळामाहात्म्य भगवान्‌ के वासस्थान का कारण कापालमोचनतीर्थ 
पञ्चधारा एवं मेरुसंस्थापन तीर्थ का वर्णन है। 


इसके आगे कात्तिकमास माहात्म्य मदनालसमाहात्म्य एवं धत्रकोशाख्यान 
का वर्णन है कात्तिक मासमें सम्पूर्ण दिनझत्योंका वर्णन, भुक्तिसुक्ति एवं कीत्तिको 
देने चाळे पञ्चभोष्माख्यान व्रत का माहात्म्य व स्नान का विधान; मागेशीषमाहात्म्य 
में पुण्ड्रादिकों का कीत्तंन, माळाधारण का पुण्य, पञ्चासृत स्नान का पुण्य, घण्डा- 
नादादिकोंका फल, नाना पुष्पोंसे पूजाफल, तुलसी दलका फल, नेवेद्यका माहात्म्य, 
हरिचासर कीत्तंन, अखण्डेकादशी का पुण्य तथा जागरण का फल मत्स्योत्सव 
विधान, नाम माहात्म्य का वर्णन ध्यानादि का पुण्यकथन मधुरामाहात्म्य और 
मथुरातीर्थं का माहात्म्य वर्णित है । 


इसके आगे द्वाद्शवन-माहात्म्य फिर श्रीमद्गागचत माहात्म्य में अन्तर्लोला 
का प्रकाशन करने घाला घञ्जशाणिडल्य का सम्वाद वर्णित है। इसके बाद माघः ' 
माहात्म्य जिसमें स्नान दान जप का फल एवं नाना आख्यातों का बर्णन दृश 


दोळोत्सचो भगचतो बतं साम्वत्सरामिधम्‌ ॥ 
पूजा च कामि सिर्विष्णोरुद्रालकनियोगकः | मोक्षा 


द्शाचतारकथनं 


[<] 


अध्याय में. किया है। तदनन्तर वैशाखमाहातम्य में शऱ्यादानादि. का फल, 
जलदानादिविधि, कामदेवाख्यान, श्रुतदेवचरित्र, व्याध का उपाख्यान, एवं 
अक्षयतृतीया आदि का विशेष पुण्यचर्णन किया है । 


फिर अयोध्यामाहात्म्य में चक्रब्रह्माह॒तीर्थ, ऋणपापचिमोश्षाख्यतीर्थ, 
सहस्रधारातीर्थ, स्वगंद्वार,चन्द्रहरि च धर्महरिका वर्णन, स्वर्णवृष्टि, तिळोदा, सर्यू 
युति, सीताकुण्ड, गुप्तहरि, सस्यूघर्धरासङ्गम, गोप्रचारतीर्थ, दुग्धोद, गुरुकुण्डादि- 
पञ्चतीर्थ, घोषाकाद्तिरहतीर्थ, और गयाकूप का माहात्म्य तथा माण्डव्य आदि 
आश्रमों का माहात्म्य एवं अजित आदिमानस तीथों' का वर्णन है. इसतरह 
चष्णचखण्ड का सुन्दर वर्णन किया गया है । 
इस महत्तर कार्य को सम्पादन करने में व्याकरणाचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी 
त्रिवेदी एम० प० ( लक्ष्मणगद्‌-सीकर ) और शास्त्री श्री रामनाथदाधीच मिश्र 
पुराण-सांख्य-सप्वुतितीर्थ (नघळगद्‌-जयपुर) ने परिश्रम किया है। यह संस्था 
के अभिन्न अङ्ग हैं उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन और धन्यवाद प्रदर्शन उनकी गुरुतर 
दायिता को लघु बनाने जैसा है। 
तदुव्रतस्य च माहात्म्ये चिधानं स्नानजं तथा । 
| पुण्ड्रादिकीर्तेनश्चाऽत्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चामतस्नानपुण्ये घण्डानादादिजंफलम्‌ । नानापुष्पाचर्घनफले तुलसीदलजम्फलम्‌ 
 नेवैद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासन ( र ) कीर्तनम्‌ । 
अखण्डेकादशीपुण्यं तथा जागरणरूयं च ॥ 
मत्र्योत्सचचिधानश्च नाममाहात्म्यक्कीर्तनम्‌। 
धयानादिपुण्यकथनं माहात्म्यं मथुराभचम्‌ ॥ 
सथुरातीथंमाहात्म्यं पुथगुकतं ततःपरम्‌ | चनानांद्वादृशानाञ्चमाहात्म्यं -की चित ततः 
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इस महान्‌ कार्य के सम्पादन में जो अशुद्धियाँ मानच सुलभ असिनिब्रेशादि 
दोष दृष्टियों से तथा प्रेस के कार्यकर्ताओं से अनवधानतावश रह गई हैं उनके 
लिये में साञ्जलि क्षमा प्राथो हूं । 

अन्त में, लक्ष्मणगढ ( सीकर ) की प्रसिद्ध संस्था श्री शारदा सदन 
पुस्तकालय का में साभार कृतज्ञ हुं । यदि श्री वेङ्कटेश्वरम्रेस, वम्बई से मुद्रित ग्रन्थ 
के अचिकळ भाग चहांँसे प्राप्त नहीं होते तो तुलनात्मक दृष्टिसे पाउभेदादिमें यथा- 
शक्ति विशेष कठिनाइयाँ अनुभव होतीं । तदर्थ वहाँ की प्रवन्धकारिणीसमिति के 
स्थानीय सभापति श्रीं पण्डित गङ्काधरजी जोशी साहित्य वेदान्त गणितभूषण, 
श्रीशारदासद्नके पुरुतकालयाध्यक्ष पं? श्री महावीरप्रसादजी जोशी हिन्दी 
विशारद और सभी पुस्तकालय के सस्मान्य सदस्यों का आभार मानता इं । 
हमें आशा है भविष्य में इसीप्रकार विशेष सहायता प्रात होती रहेगी तथा 
उत्साह घद्धेन किया जाता रहेगा । 


चञ्रशाण्डिल्यसम्वादमन्तलीलाप्रकाशकम्‌॥ 
ततोमाघस्यमाहात्म्यंस्नानदानजपोद्वचम्‌। नानाख्यानसमायुक्तंद्शाध्यायेनिरूपित्तम्‌ 
ततोवेशाखमाहात्म्येशर्‍्यादानादिजम्फलम्‌ । जलदानादिचिधयःकामाख्यानमतःपरम्‌ 
श्रुतदेवस्यचरितं व्याधो पाख्यानमङ्गुतम्‌ । तथाक्षयठ्तीयादेविरोषात्पुण्यकीत्तनम्‌ ॥ 
ततए्त्वयोध्यामाहात्म्ये चकरब्रह्माहृतीर्थके । ऋणपापचिमोक्षाल्येतथाधारसहस्कम्‌ 

स्वर्गद्वार चन्द्रह रिधर्महय्यु पवणनम्‌ ॥ 
स्वर्णवृष्टेरपाख्याने तिलोदासरयूयुतिः । सीताकुण्डंगुप्तहरिःसरयूधेघराचयः॥ | 
गोप्रचास्श्च दुग्धोदं णुरुकुण्डादिपञ्चकम्‌ । घोषाकांदीनितीर्थानित्रयोदशततःपरम्‌ 

गयाकूपस्य माहात्स्यं सब्वाधविनिवत्तकम्‌ । 

माण्डव्याभ्रमपूर्व्चाणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌॥ 


अजितादि ३ मानसा दितौर्था नियं दिंतांनिचे Satya Vrat Shastri Ggallectgen. Nam Del भ्‌ इस्येबधेष्णव नर शपडीडितीय i परिकीतितः ec ; 
अजितादिं त 'खपडीद्ितीयःपरिकीतितः 


[१० ] 
पुराणप्रेमी विद्धद्वन्द्से पुनः अपनी अपूर्णताओंके लिये क्षमाप्राथीं हूं में आशा 
करता हूं कि इस अमित ज्ञान भाण्डागार महापुराण ग्रन्थराशिका अघिकल पारायण 
कर आप सब जनता जनादेन की सेवा में अपनी अमूल्य विश्वजनीन ज्ञानचिभूति 
को प्रवचन, भाषण एवं सतत इसी प्रकार की सेवाओं द्वारा ज्ञानवद्धेन करते 
इप यथार्थ में “सर्वभूतहितेरताः” का आदश प्रस्तुत करेगे । 
कामये दुःखतप्तानास्प्राणिनामा त्तिनाशनम्‌? 


शुभमिति मार्गशीर्षशुक्का ११ भवदीय 
गीताजयन्ती भौमघार मनसुखराय मोर 
२०१७ विक्रमसम्कत्‌ ५, झाइच रो, 
कलकत्ता -१ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ स्कन्द्पुराणान्तगेत द्वितीयनैष्णवखण्डस्य 


विषयानुक्रमणिका 


रम्यते 
-"०१०%०४-- 
अध्यायः विषयः पृष्ठाड़ाः 
वेङ्कटाचलमाहात्स्यस्‌ 
१ नारदस्य सुमेरुशिखरस्थयज्ञवराहद्शनम्‌ १ 
» - शोषाचलस्य सर्वेपंतातिशायित्ववर्णनम्‌ ३ 
» _चेङ्कटाद्रौ पापनाशनतीर्थवर्णनम्‌ (2, 
३३ श्रीवेडुटाचलमाहात्म्यचर्णनम्‌ 2 
२ श्रीवाराहमन्त्राराधनविधिवर्णनम्‌ <. 


२, श्रीबाराहमन्त्रेणधर्मादीनां स्वामीष्टसिद्धिचर्णनम्‌ ह 
३ अगस्त्यप्रार्थनया भगवतः्सर्वजनहृग्गोचरत्वचणनम, १० 
१, आकाशराजस्य घस्रुदानोत्पत्तिः 

४ उद्यानवासिन्याःपद्ाचत्याःसमीपे नारदाऽऽगमतम्‌ 
„» नारदोदीरितपझावतीशरीरलक्षणवर्णनम्‌ 
3 ~ चिती दशनम चेश्व निवासस्यचेडूट दी गमेनेम ]; 


y 53 Foundation USA _ | 


£| 


[ आ] 
पझावतीद्शनेन श्रीनिचासस्य मोहप्रात्तिः 
चियद्वाजपुरस्प्रति वङुलमालिकागमनम्‌ 
वकङुलमालिको क्तिवर्णनम्‌ 
बङुळमालिकास्प्रतिसखी निवे दितपझाचत्युदन्तचर्णनम्‌ 
धरणीप्रश्‍नेपुलिन्दीप्रतिवचनम्‌ 
पद्मावती निवेदितभगघद्गागवतयोचेर्णनम्‌ 


धरणीदेव्येवकुलमालिकानिवेदितश्री निवासोदन्तचर्णनम्‌ 


शङ्कट्पस्यरूवामितीर्थे तपोबनवर्णनम्‌ 
शुकेनसहकश्रीनिवाससमीपेवकुलायागमनचर्णनम्‌ 
श्रीनिवासस्यलक्ष्स्यादिक्कृतपरिणयालङ्कारवर्णनम्‌ 


ब्रह्मादीनांविष्णुविवाहमचुस्चवासगमनम्‌ 


वछुनास कनिषादवृत्तान्तेखुतहननोच्य क्ततम्प्रतिभग चदुक्तिवण्नम्‌ 
रङ्गेनद्व्योच्यानमण्डपादिनिर्माणवर्णनम्‌ 
पञ्चचर्णशुकविषयेतो ण्डमन्द्रपवर्णनम्‌ 
इन्द्रादीन्प्रतिलक्ष्म्याचचनवंर्णनम्‌ 
तोण्डमन्दपस्यस्वपितुःसकाशाद्राज्यप्रा प्िवर्णनम्‌ 

तो ण्डमतेवखुकथितवाराह्वोदन्तचर्णनम्‌ 
गड्भास्नानागतर्वःररमेचरित्रवर्गनम्‌ 

कुचत्रामर्थभीमाख्य कुलालवृत्तव ्णनम्‌ 

काएयपस्यस्वा मिपुष्करिणीस्नानेनमहापातकवर्णनम्‌ 
परीक्षिन्ट॒प तित्वत्तान्तवर्णनम्‌ लः; 
काश्यपशाकस्यसम्वाद्चर्णनम्‌ ! करः 
स्चामिपु "करिणीस्नानात्तामिसरा दिनरकनिस्तारवर्णनम्‌ 
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धर्मगुप्तचरित्रवर्णनम्‌ क | 
सिंहक्षसम्वादवर्णनम्‌ ष्‌्षः 
खमत्याख्यद्विजब् त्तान्तकिरातीसङ्गान्महापातकप्रासिवर्णनम्‌ ५७” 
सुमतये ब्रह्महत्यापनोदनोपायघर्णनम्‌ ५६ 
रामकृष्णतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ SE 
छष्णतीर्थमहत्त्वचर्णनम्‌ द 
श्रीवेङ्कराद्रीजळदानप्रसङ्गेेमाङ्गस्यजलदानाकरणेनग्रहगो धिकात्व | 
प्राप्तिवणनम्‌ | द्र 
हेमाङ्गत्य जातिस्मरत्वचर्णनम्‌ 18326: दइ 
श्रीवेङ्कटाचलक्षेत्ादित्रणेनम्‌ | ह 
शरीवेङटेश्वरचेभवचर्णनम्‌ | ९७ 


च्रह्मादीनां नेरन्तर्येण श्रीवेडूयाचळे स्थितिचर्णनम्‌ 
वेङ्क्याचलस्यसर्वपर्षंतातिशायित्वचणेनम्‌ ६ 
कुळपतिनाशूद्रायोपदेशवर्णनम्‌ `` ७१ 
पापचिनाशनतीथेमहत्त्वव्णनम्‌ छु: 
पापविनाशनतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भूमिदानप्रशंसावणंनम्‌ 
भद्रमतिकृताश्रीविष्णुस्तुतिचणनम्‌ 
रामानुजाख्यद्विजवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
रामाचुज चिप्रेणमगचत्स्तुतिः 
भागवतानांळक्षणवर्णनम्‌ 
दानाहंसत्पात्रनिर्णयचर्णनम ` 


“OO सा त त SSNS SF glee, 


[६] 


चक्रतीर्थेमहत्त्वचर्णनम्‌ 
खुन्दराख्यगन्धर्वस्यराक्षसत्त्वपासिनिचत्योरुपोद्धातचर्णनम्‌ 
चशिष्टशापाबुग्रहवर्णनम्‌ 

सराक्षसत्वापनोदनंचक्रतीर्थेवर्णनम्‌ 
जावाठितीथमाहात्म्येकावेरीतीरवासी ढुराचाराख्यद्विजोदन्तवर्णनम्‌ 
डुराचारविमोक्षणवर्णनम्‌ 

तुम्बुरुघोणतीर्थमाहात्स्यचर्णनम्‌ 

घोणतीथ्थ॑त्नानमहत्त्ववर्णनम्‌ 

गन्धर्वेणपल्लीम्प्रतिशापवर्णनम्‌ 

घोणतीथंप्रशस्तिचर्णनम्‌ 
श्रीवेङ्कटाचलस्यसर्घपुण्यतीर्थाधारत्ववर्णनम्‌ 
पुराणश्रवणनामसङ्कीर्तेनमहन्त्वचर्णनम्‌ 

कराहतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌' 

केशवाख्यद्विजवृत्तान्तच णनम्‌ 
भरद्वाजद्वारात्रह्महत्यापनोद्नोपायवर्णनम्‌ 

अजु नतीर्थयात्रो पोद्वातचर्णनम्‌ 

सुवर्णसुखरीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 

खुचर्णमुखरीवर्णने5जु'नस्य तत्तीरस्थकाळहरूतीश्वरादिसेचा- 
प्राप्तिषणनम्‌ 

भरद्वाजाश्रमशोभाचर्णनम्‌ | 
खुवर्णमुखरीप्रभावशुश्ृषयाभरद्वाजम्प्रत्यजु'नप्रश्नवर्णनम्‌ 
नदुत्पादनाया5गस्त्यम्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवर्णनम्‌ 
गङ्गारूपायाःसुवर्णमुखर्या 
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[ डः] 


सुचणंसुखरीरुतचचर्णनम्‌ र - २२३ 
सुचर्णसुखरीमहत्त्ववर्णनम्‌ १२५ 
अगस्त्यतीर्थांगस्त्येश्वरयोःप्रसावचर्णनम्‌ ` | १२७ 
खुबर्णमुखरीकल्यानदीसडुमवर्णनम्‌ १२६ 
विष्णुमाहात्म्येतद्वेभवचर्णनम्‌ १३२ 
चिष्णोःसकाशांतसुष्ट्यादिचर्णनम्‌ : १३३ 
बराहक्ृतधरण्युद्धरणक्रमेश्वेतवराहाचतारचर्णनम्‌ १३४ 
मनूनांक्रमशोचर्णनम्‌ - १३५ 
ब्रह्मणोऽचुरोधेनदिव्यतनुधारणचर्णनम्‌ | १३७ 
शाङ्काभिधानन्पच्त्तान्तवर्णनम्‌ | १३८ 
अगस्त्यस्यवेडुटाचळागमनवर्णनम्‌ २३६ 
अगस्त्यशङ्का दितपस्तुडल्यभगवतआचिर्भाववर्णनम्‌ _ - १४१ 
अगस्त्येनचिष्णाचचलाभक्तिप्रार्थनचर्णनम्‌ RR 
श्रीवेड्कराचळमाहात्म्यवर्णनम्‌ ` ु १४५. 
पुत्रा थमज्ननाकततपःप्रकारवर्णनम्‌ ी | १४६ 
अञ्जनायेमतङ्गेनपुत्रप्राप्त्युपायचर्णनम्‌ प १४७ 
व्यासप्रोक्ताकाशगङ्कारुतानकाळनिर्णयघर्णनम्‌ 7 CR 
अध्यायफलश्रुतिवर्णनम्‌ | RR 


पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) श्षेत्रमाहात्स्यम्‌ 
ब्रह्मप्राथनया विष्णोराविरमाचवर्णनम्‌ र 
ब्रह्मणाक्ृतंचिष्णुस्तववर्णनस्‌ं ` 


ब्रह्मणः पुरुषोत्तम क्षत्रः _ छै. काकसुक्तिपूः TA चंकंयमरूतुतिचणेनम्‌ क > जी ७ च म्‌ 
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छक्ष्म्यायमप्रवोधनावसरेमार्कण्डेयक्ताभगचतस्तुतिवर्णनम्‌ 
यमेश्वरमाहात्स्यचर्णनम्‌ 
लक्ष्मीयमसम्वादेलक्ष्स्यापुरुषोत्तमक्षेत्रस्यतीर्थराजत्ववर्णनम्‌ 
रोहिणाख्यकुण्डस्यतीर्थत्वचर्णनम्‌ 

तीर्थ स्मिन्सूत्तोनांस्थापनाचर्णनम्‌ 
पुण्डरीकास्वरीषोद्धारोपायवर्णनम्‌ 
व्राह्माणक्षश्रियपुण्डरीकास्बरी षाभ्यां विष्णुरूपदर्शनवर्णनम्‌ 
पुण्डरीककतंभगचत्स्तववर्णनम्‌ 
पुण्डरीकास्वरीषयोःसगणस्यविष्णोर्देशेनवर्णनम्‌ 

ओढू ( उत्कल ) देशवर्णनम्‌ 


मालवाधिपतेरिन्द्रद्य स्नस्यकेनचित्तीर्थायनव्यग्रेणजरटिलेनवार्चा- 


लापचर्णनम्‌ 
भगवद्वशनायचिप्रस्यस्यन्दनेप्रयाणवर्णनम्‌ 


'भगचदूर्शनचिषये चिद्याप्रतिनाशबरचार्त्ताकरणम्‌ 


पुरुषोत्तमक्षेत्रे ब्राह्मण स्यशवरेणसहगमनम्‌. 

ब्राह्मणस्य दिव्यचस्तूनां दशंनेनाऽऽश्चर्यचर्णनम्‌ 
इन्दद्य,म्नपुरोहितस्यप्रत्यागमनम्‌ | * 
इन्द्रद्य म्नट॒पतेचिद्यापतिम्पतिपुरुषोत्तमक्षेत्रप्रश्‍नवर्णनम्‌ 
चिप्रापादितनिर्माल्यमाळाप्रदानचर्णनम्‌ 

चिद्याप तिनाप्रयितक्षेत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ 
विद्यापतिनेन्द्र्यस्नायभगचतःपुरुषोत्तमस्यस्चरूपवर्णनम्‌ | 
इन्द्र्य,म्नायभगवतो दिव्यरूपचर्णनम्‌ , क 
चिष्णुभक्तिप्रशंसनचर्णनम्‌ . | 
चासुदेचभक्तलक्षणचर्णनम्‌' 
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| [ष] 

। २११ इन्द्र म्तस्यनारेनसहपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनार्थम्परामर्शचर्णनम्‌ 
| „ॐ ` नीळग्चळगमनायरोजोद्योगचर्णनम्‌ 

» रुइइन्द्रद्य स्नस्यस्वपरिचरेगंमनघर्णनम्‌ 

» `  ओददेशाधिपद्वारेइन्द्रद्य स्नसमादरचर्णनम्‌ 

5 ` ओढून्पतिम्प्रतिस्वस्थतावर्णनम्‌ 

१२ ` नाररदेन्द्र द्यम्नसम्वाद एकाम्नरकस्थानविषयिणीवात्तांचर्णनम्‌ 
५ गौरीक्रतंस्नेहगभपरुषवाक्यघर्णनम्‌ 

१,  विष्णुमहादेवसम्वादवर्णनम्‌ 

» कोटिलिङ्गेशनेन्द्रय्‌ स्नम्प्रतिचचनम्‌ 

१३ कपोतेशविल्वेशयो मांहात्म्यचर्णनम्‌ 

१४ चिद्यापतिनासाकंनारदपार्थिचयोगमनचर्णनम्‌ 

„ राज्ञेदारवमूत्ति्तेसमाश्वासनवर्णनम्‌ . 

१५ भगवतः पुनराचिावशंसिनभोचाण्याराज्ञःप्रसाद्चणेनम्‌ 
तुमू त्तिधरख्यचिष्णोर्द्शनवर्णनम्‌ 

१६ आद्यमूत्तिठ्सिहर्थापनायराजोद्योगचर्णनम्‌ 
„'  इन्द्रययुम्नकृतटसिंहस्तववणंनम्‌ | 

„ दूसिंहदशनफठवर्णनम्‌ 

१७ राज्ञइन्द्रद्युम्नस्यसह्नदयमेधानुष्ठानचणनम्‌' 
9, ` देचानामाचाहनचणनम्‌ 

„  यज्ञेसमागतानांशोमनातिथ्यचणनम्‌ _ 

५ ` भगचतासहदक्षपाश्वेलक्षम्यादशनचणेनम्‌ 
१८ अक्षयवरोत्पत्तिष्णेतम्‌ `| ; 
„  सूत्तिघट्नार्थवर्डकिसमागमचणनम्‌ 7 आकड लक 
५६' विष्णोर्दार्मयसूर्त्याविभावबर्णनमा ˆ  . 
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चतुण्णांमूर्तोनामाविर्भावचर्णनम्‌ 
इन्द्र स्नङताभगचत्स्तुतिरुतस्यनास्नासरोघरोत्पत्तिघर्णनम्‌ 
इन्द्रयू स्नक्ृतार्चनचर्णनम्‌ 
राज्ोचिष्णुपरीत्यर्थस्चस्चसमर्पणचर्णनम्‌ 
इन्द्रयुम्नेनदारुवृक्षेणभासादनिर्मा णवर्णनम्‌ 
भगवत्प्रासादवृद्धिवर्णनम्‌ 
नारदेन्द्रद्य,म्नसम्चादचर्णनम्‌ 
इन्द्र स्नस्यत्रह्मलोकेनारदेनसहगमनवर्णनम्‌ 
राज्ञात्रह्मणोदर्शनकरणवर्णनम्‌ 
राज्ञात्रदशनच णंनंत्रह्मचेभचदर्शनञ्च . 
देवानांत्रह्मदशंनचर्णनम्‌ 
भूलोकेसमागतदेचेःश्री घिष्णुस्तवचर्णनम्‌ 
पद्मनिधिरूचागतवर्णनम्‌ 
रथनिर्माणचर्णनम्‌ 
रथस्थापनविधिवर्णनम्‌ 
विष्णुरथाङ्गभङ्गेजातोत्पातानांचर्ण 
इन्द््यम्नद्वाराभगचत्प्रतिष्ठायोजनचर्णनम्‌ 
गालेन्दरद्य्‌ म्नयोः सम्बादधर्णनम्‌ | 
देचानां दिघिगच्छतांसम्मर्दचर्णनम्‌ 
इन्द्र॒, म्नद्वाराभंगघन्सूत्तिचतुष्टयप्रतिष्ठापनचर्णनम्‌ 
ब्रह्मरताभगवत्स्तुतिच्णनम्‌ 
भारद्राजरुतासर्चदेचपूजाचणेनम्‌ 
भगबतोनसिहमूत्तिपरिग्हचर्णनम्‌' 


त्रहमन्द्रय,म्नसस्चादचणनम्‌ 
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ज्येष्ठपञ्चकेदारुत्रह्मणःपूजाचणेनम्‌ २६५ 
रथयात्रामह्दोत्सवचिधिकथनम्‌ र _ २६७ 
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मध्यदेशभवह्विजोत्तमकथावर्णनम्‌ 
भगवज्निमांल्यप्रहणमहत््ववर्णनम्‌ 

चिष्णो निर्माल्यादिमाहात्म्यचर्णनम्‌ `. | 
भगषतः पाइवंपर्यायणसमुत्सचविधिवर्णनम्‌ 
भगचतउत्थापनमहोत्सववर्णनम्‌ 
भगवतोन्रसिहस्यप्राचरणोत्सवचर्णनम्‌ 
पुण्यरूनानमहोत्सब त्रर्णनम्‌ 
मकरसङ्क्रमणचिधिचर्णनम्‌ 
दोळारोहणमहोत्सवबर्णनम्‌ 
दोळारोहणविधिचर्णनम्‌ 
सम्वत्सरेप्रतिमासंविष्ण्वादिद्वादशमूत्तिपूजनमहोत्सवच्रणनम्‌ 
खास्वत्सरत्रत चिधिचर्णनम्‌ 
दमनकभस्जिकाविधिवर्णनम्‌ 

भगचत्पूजा विधो दक्षप्रजापतिनाभगचतःप्रार्थनवर्णनम्‌ 
द्क्षायभगचताचरदानचर्णनस्‌' 
भगचतोनानामूर्तोनांसमाराधनेनचिचिधफलप्राप्तिवर्णनम्‌ 
दारुत्रह्मणो नानामूत्तिचर्णनस्‌ . 

ज मिनिक्र बिसम्वादेराजञेन्द्रय स्नेनराजाज्ञयाचिष्णुपूजाप्रन्रारचर्णनम्‌ 
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पुरुषोत्तममहिमघर्णनम्‌ 
मुतस्या55त्मज्ञानलाभादिचर्णनम्‌ - 
भगवद्गक्तयो चिप्रयोरुपाख्यानम्‌ | 
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ध्रमेदत्तोपाल्यानेकळलहामोक्षकथनम्‌' 
राणा्यांधर्म दृत्तप्रशंसाचर्णनम्‌ 
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। २६ विष्णुदासचोलरपसस्वाद्वर्णनम त 
२9 चोलट्पेणसहविष्णुदासब्राह्मणस्यसु क्तिवर्णनम्‌ _ ५०३ 
| २८ र्मदत्तमोक्षप्रासिचर्णनम्‌ . ६०५ 
। २६ नेश्वरयक्षजन्मप्राप्तिवर्णनम्‌ ः. ५१८ 
» कात्तिकप्रभावर्णनम्‌ ५०६ 

३० दत्तपुण्यपापफलप्रापतिवर्णनपूयंकंमालो पचासत्रतचिधिकथनम्‌ ८१० | 


» दत्तपुण्यपापफलप्रासिवणेनम्‌ 
» ` मासोपचासवरतादिचिधिचर्णनम्‌ 
३१ कूष्माण्डनवमीतुळसी विवाहचिधिचर्णनम्‌ 
:» ` तुलस्युद्वाहविधिचर्णनम्‌ 
३२ कात्तिकेभीष्मपञ्चकबतमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
» भीष्मपञ्चकब्रतवणेनम्‌ 
३३ प्रबोधिन्येकादश्यांसमुत्सवोद्वादशीतिथिङृत्यवर्णनञ्च 

श प्रबोधिन्येकादशीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 

» प्रबोधमनुद्वादशीतिथिङृत्यचर्णनम्‌ ` 

३४ त्रतोद्यापनविधिकथनम्‌ “पाची 
» वतोद्यापनविधिचर्णनम्‌ भ "वकक 
३५ घेकुण्ठचतुर्दशीज्रिपुरीपूणिमाविधानवर्णनमा ` : 
» षेकुण्उचतुर्द्‌शी विधिवर्णनम्‌ 1 22:22 00 
: ३६ पुष्करिणीसब्शिकान्तिमतिथित्रथमाहात्म्यपूर्वकंपुराणअ्रवण- ` | 
महिमचर्णनम्‌ 
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त्रिपुण्ड्रधारणचिधिकथनम्‌ 
गोपीचन्दनादिशङ्कचक्राद्यायुधधारणतत्तन्सुद्राचिधिधारण- 
प्रकारचर्णनम्‌ 

शङ्खचक्रादिधारणमाह्दात्म्यवर्णनम्‌ 

शङ्टुपूजाविधिकथनम्‌ 

शाङ्कादिपूजनवर्णनम्‌ 
पञ्चाम्चतस्नानमाहात्स्यघणनपूर्वकंशङ्कपूजनफलकथनम्‌ 
भगवतेतुलसीकाष्ठचन्द्नापैणफळवर्णनम्‌ 
जातीपुष्पश्रेष्ठथकथनपूर्वकंचिष्णुकण्ठेतत्सहस्नपुष्पाङ्कितमाला- 
स्थापनफलवर्णनम्‌ 
नानाविधपुष्पार्पणफलचणनम्‌ 
तुळलीपत्रधूपदीपमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
भगचतेधूपदानमाहात्म्यचणनम्‌ 

नेवेद्यचिधिकथनम्‌ 
पूजाविधिसमापनंतदुद्यापनंतत्फल्वर्णनञ्च 
पकादशीमाहात्म्यचणेनम्‌ 

भरद्वाजेन राज्ञःसम्वादचर्णनम्‌ 

राज्ञःपू्चजन्मवृत्तान्तचर्णनम्‌ 

सराज पूर्वभवब्रत्तमखण्डेकादशी वि थिघर्णनम्‌ 


अखण्डेकादशीविधिचर्णनम्‌ 


, अखण्डेकादश्युद्यापनचिधिघर्णनम्‌ 


सषड्चिशतिशणयुक्तंजागरणचर्णनमेकादशीमाहात्म्यम्‌ 
एकादश्यांजागरणफळचर्णनम्‌ 
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| १४ मत्स्योत्सवमाहात्स्यवर्णनम्‌ ५३२ 
| 
| 


० मत्स्योत्सवचर्णनम्‌ ५७३ 
१५ श्रीविष्णुप्रीत्यथदानभोजनरदिमहत्त्वचर्णनपुरःसरंश्रीनाममाहात्म्यम्‌ ५७४ 
| ` » व्राह्माणतृस्तिमहस्ववर्णनम्‌ ५७८ 
| » श्रीकृष्णनाममाहात्स्यवर्णनम्‌ ५७७ 
१६ भगवद्ध्यानपुरःसरंभागवतश्रेष्य्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५,७८ 
» गुरुलक्षणमहत्वचर्णनम्‌ ५७६ 
» भागपतसश्रेष्य्यवर्णनम्‌ ८८१. 
१७ मथुरामाहात्म्यचर्णनम्‌ र ५८२ 
भागबतमाहात्म्यारम्भः 
१ शाण्डिल्योपदिषवर जभूमिमाहात्म्यचर्णनम्‌ ५८६ 
» वबरजभूमिमाहात्म्यचर्णनम्‌' ७८७ 
"२ गोवर्द्धनसमीपेपरीक्षिदादीनामुद्धवदर्शनवर्णनम्‌ ५८६ 
» उद्धवद्शनवर्णनम्‌ ५६१ 
३ श्रामद्वागवतमाहात्म्येपरी क्षिदुद्धवसम्वादवर्णनम्‌ ५६२ 
» विष्णुनासरष्टिसंरक्षणायभागचतसाहार्‍्यचर्णनम्‌ ५६३ 
» श्रीमद्वागचतप्रशंसाचर्णनम्‌ ४ ५६५ 
४ श्रीमद्गागचतमाहात्म्येचक्तश्रो तृश्रद्धावर्णनम्‌ ५६६ 
वैशाखमासमाहात्म्यारम्भः 
१ वेशाखस्नानमाहात्म्यवर्णमम ` ह ६०१ 
२ वेशाखेनानादानफलमाहात्म्यवर्णनम्‌  ' १०२ 
» वेशाखेनानाविधदानवर्णनम्‌ ' . ६०३ 
३ विविधदानमाहात्म्यवर्णम्‌ . ' ' ६० 
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[ चः] 
कटकस्बलादिदानचर्णनम्‌ 
वेशाखधर्मप्रशंसनवर्णनम्‌ 
वेशाखश्रेष्ठत्वनिरूपणम्‌ 
चेशाखश्रेष्ठत्वचर्णनम्‌ 
जठदानमाह्ात्म्येग्रहगो धिकाख्यानवर्णनम्‌ 
गोधायोनितोराज्ञोमुक्तिवैकुण्ठप्राप्तिवर्णनञ्च 
सभागचतधमेनिरूपणंपिशाचमोक्षवर्णनम्‌ 
वेशाखमासे5क्षजलदानादिमहस्वचर्णनम्‌ 4 
पिशाचमोक्षप्राप्तिकथनम्‌ 


६०५ 
६० 
६१०) 
६११ | 
६१३, 
६ 
६३६ | 
६७ 


३ छ  ग्यपमानेवक्षयज्ञिध्वसपूर्वकपार्वतीजन्मादिकामदहनवर्णनम्‌ ६२०; 


सतीशिवसम्वादवर्णनम्‌ 

तारकाखरवधायदेचोद्योगवर्णनम्‌ 
रतिबिलापानान्तरंकुमारोत्पत्तिप्रसङ्गवर्णनम्‌ 
शङ्करुपाप्त्यथपाषेतीतपञ्चर्याचर्णनम्‌ 
रा-काण्डसमीपेषट्कत्तिकानामागमनम्‌ री कटर 
"टैन्पशयनबतचर्णनपूर्वकंछञदानप्रशंसनेहेमकान्तस्यत्रह्मदत्यादि- 
पापशमनवर्णनम्‌ 2 

हेसकान्तसमी पेत्रितसुनेरागमनघर्णनम. 

वेशाखघर्मबर्णनेकी सिमद्राजचिजयबर्णनम्‌ 

वशिष्ठेनकी सिमन्तम्पतिबैशाखधर्मचर्णनम्‌ 


हश 
६२३ 
६२५ | 


शदुज्याधसस्वादेपरघह्म निरूपण पूर्वकंवायुशापकथनम्‌ 


[छ] 
यमडुःखसान्त्वनवर्णनम्‌ 
सत्यनिष्ठतपोनिष्ठयोराख्यानवणनम्‌ 
पिशाचत्वनि्मुक्तिवर्णनम्‌ 
पाञ्चालाथिपतेजयप्रासिर्दा रिद्चनाशचर्णनम्‌ 
ाज्ञःपूर्चंजन्मृत्तवर्णनम्‌ 
राज्ञे घेशाखोक्तधर्मनिरूपणम्‌ 
पाञ्चाल देशाथिपतेःसायुञ्यप्रासिवर्णनम्‌ 
पाञ्चाळाधिप तिम्प्रतिविष्णुनावरदानचर्णनम्‌ 
दन्तिळकोहळसु क्तिप्रासिवर्णनम्‌ 
दन्तिळकोहळवृत्तवर्णनम्‌ 
व्याघोपाख्याने तस्य पूर्वेजन्मव्त्तकथनम्‌ 
व्याधल्यपूर्वभवकथावर्णनम्‌ टु 
व्याधस्यपूर्चजन्मवृत्तवर्णनम्‌ 


देवेषुश्रेष्ठत्वविषयेविवादवर्णनम्‌ 
प्राणभ्रेष्टत्वचर्णनम्‌ र 
श्रीभागवतधघ्मकथनम्‌ 
सष्टिकमवर्णनम्‌ | 
माधचमासेवर्ज्यंशाकचणेनम्‌' 
व्याधो पाख्यानेबाटमीकेजेन्मवर्णनम्‌ 
वेशाखमहंत्ववणेनम्‌ 
कलिधर्म निरूपणेपितुसुक्तिचणेनम्‌ 
कलिधर्मवर्णनम्‌ | के 
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२२. वेशाखेदरशमाहात्म्यचर्णनम्‌ ३ ६६१" 
२३ ` अक्षयतृतीयामाहदत्म्यचर्णनम्‌ नु ६६२ 
9,  इन्द्रमन्वेष्टु देवा नामुद्योगवर्णनम्‌ - बक ` ६६३ 
२४ शुनीमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ ` ६६५ 
» मालिन्याश्चरित्रवर्णनम्‌ न ६६७ 
१३ शुनीयोनिगतायाःक्रन्दनचर्णनम्‌ ofS दतत 
१, गुनीमोक्षप्राप्तिव्णनम्‌ ई . 14 ७०१ 
२५ वेशाखमासमाहात्म्योपसंहारघर्णनम्‌ ; » ७९२ 
११ वेशाखेऽन्त्यतिथित्रयमाहात्म्यघर्णनम्‌ जके छण्ड 
„ पेशाखमासफलश्रु तिवर्णनम्‌ ES लड़, बटर 
अयोध्यामाहात्म्यारम्भः 
१ विष्णुहरिमाहात्म्यचर्णनम्‌ | कन 5° 
99 अयोध्यामाद्दात्म्यचर्णनम्‌ : ७०७ 
` व्यासागरुत्यसम्चादचर्णनम्‌ | ७०६ 
१, विष्णुशर्भाणम्प्रतिभगचतोचरदानम्‌ - ७११ 
२ ब्रह्मकुण्डसहस्रधारातीर्थंवर्णनम्‌ ४ ७१३ 
9, पापमोचनतोर्थमाद्ात्म्यवर्णनम्‌ा ` :- ७१५ 
११ नागपूजामहस्ववर्णनम्‌ ह र ै ७१७ 
२ चन्द्रसहस्रत्रतोद्यापनवर्णनम्‌ ` . र . ७१६ 
(११ घन्द्रहरिवृत्तवर्णनम्‌ कर कट , ७२१ 
. ११ चन्द्रसहस्रवतोद्यापनविधिवर्णनम्‌ ७ . ७२३ 
उ धर्महरिस्वर्णखनिमाद्दत्म्यचर्णनम्‌ पक . ७२७ 
क धेर्महरिस्थापनमहरवव्णनम्‌ ` संतानी शकते करप 
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.४ : -कोत्सरघुसम्वादवर्णनम्‌ "स्वन माड 5२७ 
५ , ` सकोत्सवृत्तवर्णनंतिळोदकीमाहात्म्यकंथनम्‌ गहन यश SRE 
,६ _ ` सचगद्वारगोप्रतारतीर्थमाहात्स्यवर्णनम्‌ ७३१ 
० ` भगवदाविर्भावकारणवर्णनम्‌ ७३३ 
» मागचक्रहरितीर्थफळचर्णनम्‌ . 7 ७३५ 
» . सरयूघर्घरसङ्गममहर्वचर्णनम्‌ 3 र . 1: ७३७ 
२० श्रीरामान्तर्धानवर्णनम्‌ र - ७३६ 
» _ गोप्रतारतीथमहत्त्ववर्णनम्‌ : -- : ७४१ 
». रूवगंद्वारगोप्रतारतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ .. छ ` ७४३ 
७ क्षीरोद्कादिघोषार्ककुण्डान्तमाहात्म्ययर्णनम्‌- ` ७४४ 
= . सरूक्मिणीकुण्डमहर्वचर्णनम्‌ | ` ७४५ 
. = ,घनयक्षती्थवर्णनम्‌ * ७४७ 
» ' _ ,रेम्यउवश्यप्सरसोःसम्वादवर्णनम्‌ $$ 55 उर 
».. „ ,सूय णराशोधरदानवर्णनम्‌ प * ७६१ 


4 ... रतिकुण्डमहारत्नतीथदुमरमहाभरतीथेमहाचिद्याती्थसिद्धपीङ- 
: ` ५ , . क्तीरेश्वरलीताक्ुण्ड जुग्रीचतीर्थहनुमत्कुण्डचिभीषणसरस्तीर्था- 


. २१ «५ योध्यायायात्राचिधिक्रमचर्णनम्‌ 
'. ०  शीतलातीथवर्णनम्‌ 
.» -  सुरगव्याधिर्माचवर्णनम्‌ 


, 8१५ महाक्षेत्रमाहात्म्यवणनम्‌ रक 
,» .... गयाकूपपिशाचमोचनमानसतीर्थतमसानदीमाण्डव्याद्याश्रमसीता 
- -7. कुण्डदुग्धेश्वरभरवभरतकुण्डजयकुण्डमाहात्म्यवणनम 

४७८ भेरचक्षेत्रचर्णनम्‌ ; 
१०५ अयोध्यायात्राविधिक्रमवर्णनम्‌ 
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[जि] 
यात्राविधानवर्णनम्‌ 
अयोध्यायात्राफलश्वुतिवर्णनम्‌ 

श्रीवासुदेवमाहात्म्यारम्भः 


सावर्णिप्रश्नवर्णनम्‌ 
आत्यन्तिकश्रेयःसाःघनवर्णनेनारायणनारद्समागमचर्णनम्‌ 
नारायणनारद्समागमचरणनम्‌ 


' श्रीचास्रुदेवरूयसर्वापास्यत्व निरूपणम्‌ 


शवेतद्वीपसुक्तवर्णनम्‌ 
श्वेतद्वीपप्रशंसावर्णनम्‌ - 
उपर्चिरवसुसद्गुणचर्णनम्‌ 

वेदस्य हिंसापरत्वो््योपरिचरवसरोरधःपातव णेनम 
राशाऋषी णांसम्चादचर्णनम्‌ 
उपरिचरवसुमोक्षघर्णनम्‌ 
वस्वच्छोदाभ्यांशापार्त्ताचर्णनम्‌ 
देवेन्द्रशापचार्त्तांचर्णनम्‌ 

हिं यज्ञप्वृत्तिहेतु निरूपणम्‌ 
श्रीचासुदेवप्रसादनिरूपणम्‌ 
भगचतादेवेभ्यःससुद्रमथनार्थकथनम्‌ 
अम्रृतमन्थने घिष्ोत्पत्तिनिरूपणम्‌' 
समुद्रमथनवर्णनम्‌ र 
अस्तमन्थनेचतुदंशरलोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
चतुर्दशरल्लानासुत्पत्तिवर्णनम्‌ 


। दुचताखृतपानवर्णनम्‌ | 
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२३ मोहिनीरूपेणामृतपानचर्णनम्‌ + ७६६ 
| "१४ लक्ष्मीनारायणचिचाहोत्सववर्णनम्‌ ८०० 
। » & लक्ष्म्याभभिषेकवणंनम्‌ ८०१ 
| » समुद्रेणलक्ष्मीप्रदानचर्णनम्‌ ८०३ 
| २५ न्रह्मादिदेवरषतालक्ष्मीनारायणस्तुंतिवर्णनम्‌ ` | ८०७ 
” छक्ष्मीनारायणस्तुतिषर्णनम्‌ «०७ 
| १, लक्ष्मीपरेक्षणेनस्चेषांसम्पत्तिप्राततिषणनम्‌ ८०६ 
। २६ योलोकवणनम्‌ «१० 
| „ नारद्स्यगोलोकगमनवर्णनम्‌ ८१३ 
१७ ` श्रीवासुदेवद्शनवर्णनम्‌_ ८१४ 
| »  नारदस्यभगवद्दर्शनवर्णनम्‌ प ८१५ 
२८ वासुदेवाचतारादिवणंनम्‌ १७ 
| ५ प्रह्मविष्णुसस्वादवर्णनम्‌ ८१६ 
| २६ नारद्नरनारायणसमागमचर्णनम्‌ ८२१ 
ह टु ४ 
| 33 
२१ 
| २२ 


३२ अन्थसम्प्रदायप्रवृत्तिनिरूपणम्‌  . . दददे 
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२४ यधापूर्वंकलपकथनचणेनम्‌ ८३६ 
२५ चैराग्यभक्तिनिरूपणम्‌ ८४१ | | 
„ कट्पान्तप्रलयक्रमवर्णनम्‌ ८४३ | 
२६ क्रियांयोगाधिकारादिवर्णनम्‌ ८४५. | 
„ श्राङषष्णा्चनमाहात्म्यचणेनम्‌ ८४७ ॥ 
२७ क्रियायोगेपूजामण्डलरचनाविधिवर्णनम्‌_. ८४८ 
„ मगवतोव्यूहवर्णनम्‌ ८४६... 
„ पूजामण्डलस्थदेचतानाम्वर्णनम्‌ : ८५१ | 
२८ श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्याननिरूपणम्‌ ८५३ 
„ श्रीराधाळृष्णस्वरूपध्यानचणंनम्‌ ट्प. 
२६ श्रीवासुदेवपूजाघिधिनिरूपणम्‌ <५६ 
३० अध्टाङ्गयोगनिरूपणम्‌ ८५६ 
३१ श्रीनरनारायणस्तुतिनिरूपणम्‌ छक ८६१ 


समाप्ताचेयं स्कन्दमहापुराणान्तर्गतद्धितीयबेष्णचखण्डस्यचिपयाबुक्रमणिका, 
इतिविद्वज्ञनकुपाभिलाषिणौ ढक्ष्मणदुर्गाभिज्ञन ( लक्ष्म गगढःसीकर 
निर्वासि ) ब्रह्मदत्तजिवेदि--नघलदुगंवास्तव्य ( नवलूगढु-जयपुर . 
; निवासि ) रामनाथदाधीचो । 


CT Ti 


शुभमस्तु सताम्‌॥ 


 पावनेनमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः | चक्रिरे लोकरक्षार्थ सत्रं द्वादशवा्िक्रम ॥१ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


॥ ड? नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीमन्मह विवेदव्यासग्रणीतम्‌ ` 


स्कन्दपुराणम्‌ 


तस्येदं द्वितीयंवेष्णवखण्डम्प्रोरभ्यते 


Bl 


प्रथमोऽध्याय 
तत्राऽऽदोवेङ्कटाचलमाहात्म्यम्‌ 


नारदस्यसुमरुशिखरस्थयज्ञवराहदशनम्‌' 
व्यास उवाच 


तानभ्यगृच्छत्कथको व्यासशिष्यो महामतिः । हु 

Ee नाम रोमहर्घेणसम्भचः ॥ २॥ उ 
सम्यगभ्यचितस्तेषांखूतः पोराणिकोत्तमः। कथयामास तद्दिव्यंपुराणंस्कन्दत्ामकस्‌ त 
साष्टिसंहारवंशानांवंशाबुचरितिस्य च । कर्थामन्वन्तराणा च विस्तरात्स न्यवेद 
कथास्तीर्थप्रभावाणां श्रत्वा ते सुनिपुङ्गवाः। ऊचिरे वशिनेसूतंकथाश्ववणकाङक्षया 
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२ क सकन्दपुराणम्‌ ३६ [ २ चष्णवखण्डे 


ऋषय ऊचुः 
रोमहर्षण सर्वज्ञ पुराणार्थविशारदः !। माहात्म्यंश्रोतुमिच्छामोगिरीन्द्राणां महीतले 
ब्रहि त्वं नो महाभाग ! के प्रधाना महीधराः । 
श्रीसूत उचाच 
पतमेच पुरा प्रश्नमपूच्छं जाहृचीतटे । व्यासं सुनिवरश्रष्ठं सोऽत्रवीन्मे गुरूत्तमः ॥ ७॥ 
१ त्यास, उमा 
पुरा देवयुगे सूत नारदो सुनिसत्तमः। सुमेरुशिखरं गत्वा नानारलखुशोभितम्‌ ॥ 
तन्मध्येदिषुं दीपं ब्रह्मणो दिव्यमाळ्यम्‌ । दृष्टा तस्योत्तरे देशे पिप्पलदुसमुत्तमम्‌ 
सहस्रयोजनोच्छायं विस्तीणं द्विगुणंतथा । तन्मूलेमण्डपं दिच्यंनानारल्रसमन्वितम्‌ 
पञ्मरागमणिस्तम्मेःसहस्रःसमलंङृतम्‌। घेडूर्यसुक्तामणिभिःक्ृतस्वस्तिकमालिकम्‌ 
नवरलसमाकीणं दिव्यतोरणशोसितम्‌। स्ृगपक्षिभिराकोण नवरल्लमयः शुभः ॥१२ 
पुष्परागमहाद्वारं सप्तभूमिकगोपुरम्‌। सन्दीप्तवञ्जसुकतकवाटद््यशोभितम्‌॥ १३॥ 
प्रविश्याऽसौ ददशान्तर्दिव्यमौ क्तिकमण्डपम्‌ । वेड्यवेदिकं तुङ्गमारुरोह महासुनिभा 
तन्मध्ये तुङ्गमतुळं चखुपादविराजितम्‌। ददश सुक्तासङ्कीणं सिंहासनं महाद्युति॥ | 
तन्मध्ये पुष्करंदिव्यंसहस्रदळशो सितम्‌ । श्वेतंचन्द््सहस्राभंकणिकाकेसरोज्ञ्चलम्‌ 
तस्य मध्ये समासीनं पूर्णचन्द्रायुतप्रभम्‌। केलासपर्वताकारं सुन्दर पुरुषाक्कतिम्‌ 
चतुर्वाहुसुदाराङ्गं वराहवदनं शुभम्‌ । शाङ्कचक्रामयवरान्चिञ्राणं ` पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
'पीताम्वर्ररं देवं पुंडरीकायतेक्षणम्‌ । पूर्णन्दुसौम्यवदनं धूपगन्धिमुखाम्वुजम्‌ १६ 
सामध्वनिं यज्ञमूति स्नुक्तुण्डं, छुचनासिकम्‌। ` . ` . 
क्षीरसागरसड्भाशं किरीटोज्ज्चलिताननम्‌ ॥ २०॥. | 
श्रीवत्सवक्षसं शुम्रयञ्ञसूत्रविराजितम्‌। कौस्तभन्रीसमुद्व्योत समुन्चतमहोरसम्‌ 
` .जाम्बूनदमये्दिव्येः सुरल्लाभरणेयुतम्‌। विद्युन्मालाप रिक्लिप्तशरन्मेघमिचोज्ज्चलम्‌ः॥ 
- चामपादतलाक्रान्तपादपीठविराजितम्‌ । कटकाडूदकेयूरकुण्डळोज्ज्वलितं. सदा ॥ 
चतुसुखच स्िष्ठाव्रिमाकण्डेयमुंनीश्वरः । अुग्वादिभिरनेकेश्च सेव्यमानमहर्निशस्‌ ॥ | 
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अधमोष्ध्य्रायः ]' # शेषाचलस्यसर्वपर्वतातिशायित्ववर्णनम्‌ ॐ ३ 


इन्द्रादिलोकपाल्लेश्व गन्धर्वाप्सरसां गंणेः। सेवितं देवदेवेंशं प्रणिपत्याऽसिगरम्य चः 
दिव्य रुपनिषद्वागेरभि्ट्य. धराधरम्‌ । नारदः परमप्रीतः स्थितो . देवस्य सन्निधौ ॥ 
: _ ` पतस्मिन्नन्तरेचाभूद्विन्यडुन्दुसिततिःस्वनः॥.२३॥ 
त्रतस्समागता देवी ' घरणी सखिसंयुता । सरल्लखागराकारदिव्यास्बरससुज्ज्चला। 
सुमेरुमन्द्राकारस्तनभारावंनामिता । नत्रदूर्चादलश्यामा -सर्चाभरणभूषिता ॥ २६॥ 

इळ्या व पिङ्गलया खखीस्यां. च समन्विता | 

ततस्ताभ्यां समानीतं पुष्पाणां निचयं मही ॥ ३०.॥ 
आमद्वराहदेचस्य पादसूळे विकीर्य च । प्रणम्य देवदेवेशं कृताञ्जलिपुटा स्थिता ॥३१ 

तां देवीं श्रीवराहो5पि ह्यालिङ्ग्याऽड्के निधाय च॥ ३२॥ . 

. पप्रच्छ कुशल पृथ्वीं प्रीतिप्रच्रणमानसः ॥ ३३ ॥ 
श्रीचराह उवाच 


| त्त्वां निवेश्यमहीदेवि! शेषशीर्षेसुखावहे । लोकत्व्रयि निवेश्येवत्वत्सहायान्धराधरान्‌ 


- अरुणाद्रिहस्तिशलो गृश्नाद्रिघोटिकाचलः 1 पते शेलवराः सर्व क्षीरनद्यास्समीपगाः 


इहाऽऽगतोऽस्म्यहं देवि !` क्रिमर्थ त्वमिहाऽऽगता ॥ ३४ ॥ 
- . ` पथिल्युवाच . 

मां समुद्धूय पाताळात्सहस्रफणशोसितें.। रल्रपीठ इवोत्तुड सरत्नेड्नन्तमूर्खनि ॥ 

कृत्वा मां सुस्थिरां देव ! भूघरान्संनिवेश्य च ॥ ३५॥ 
'मद्धारणक्षमान्पुण्यांस्त्वन्मयान्पुरुषोत्तम । तेषु मुख्यान्महावाहो मदाधारान्वदस्व मे 

` ` , __ श्रीवराह उवाच 

सुमेरू्हिमवान्विध्योमन्ड्रो गन्धमाद्नः। सालय़रामध्वित्रकूरो माल्यवान्पारियात्रकः 
महेन्द्रो मल्यःसह्यः सिंहाद्रिरपि रेवतः । मेरुपुञ्नोब्जनो नाम शेलः स्वर्णमयो मदान्‌ | 
एते शवराः सर्व त्वदाधारा चसुन्धरे। ये मया देवसङ्घेश् ऋषिसङ्गे्च सेचिता 
एतेषु. प्रवरान्वक्ष्ये तत्त्वतः श्रणु मांघचि | सालग़ामश्चसिंहाद्रिशशलेन्द्रोगन्धमादनः 
'एते शेळवरा देवि दिशं हैमवतीं शरिताः । दक्षिणस्यां प्रतीतांस्तुव इ्येशलान्चसुन्धरे 


४ __., #सकन्दपुराणम्‌ # [२ वैष्णवखण्डे 


हस्तिशेलादुत्तरतः पश्चयोजनमात्रतः | सुवणंसुखरीनाम नदीनास्प्रवरा नदी ॥४३ ॥ 
तस्या एवोत्तरे तीरे कमलाख्यं सरोचरम्‌ । तत्तीरे भगवानास्ते शुकस्य वरदो हरिः 
बलभद्रेण संयुक्तः झष्णोभक्तार्तिनाशनः । वेखानसेमुंनिगणे नित्यमाराधितोऽमलेः 
कमलाख्यस्य सरस उत्तरे काननोत्तमे। क्रोशद्वयाधमात्रे तु हरिचन्दनशोभिते॥ 
श्रीचेङ्कटाचलो नाम वासुदेवालयो महान्‌॥ ४६ ॥ 
सक्तयोजनचिस्तीर्णः शेन्द्रोयोजनोच्छितः । अस्तिस्वर्णमयोदे विरल्नलानुस्रृदायतः 
इन्द्राद्या देबतगणा बसिष्ठाद्यामुनीश्वरा:। सिद्धाः साध्याश्चमरुतोदानवादेत्यराक्षसाः 
रम्भाद्या अप्सरःसङ्का वसन्ति नियतं धरे !॥ ४८ ॥ 
तपश्चरन्ति नागाश्च गरुडाः किन्नरास्तथा । 
एतेरभिष्टितास्तत्रसरितःपुण्यदर्शनाः । सरांलिविविधान्यत्रसन्ति दिव्यानिंमाधवि 
तीर्थानाञ्चेव स्वेषां श्रणुष्व प्रवराणि वे ॥ ५०॥ 
चक्रती्थ्देवतीर्थं वियद्ड्रा तथैव च। कुमारधारिका तीर्थम्पापनाशानमेच च ॥ 
पाण्डवं नामतीर्थञ्च स्वामिपुष्करिणी तथा ॥ ५१॥ 
सप्ततानि बराण्याहुर्नारायणगिरौ शुभे । एतेबु प्रवरा देवि स्वाभिपुष्करिणी शुभा 
अस्यास्तु पञ्चिमे तीरे निवसामि त्वया सह | | 
आस्तेऽस्या दक्षिणे तीरे श्रीनित्रासो जगत्पतिः ॥ ५३॥ 
गङ्गाद्येःसकलेस्ती्थेःसमासासागराम्वरे । तेलो क्येया नितीर्था निसरांसिसरितस्तथां 
तेषां स्वामित्वमापञ्नं घरे ! स्वामिसरोवरे॥ ५४॥ 
स्वामिपुष्करिणींपुण्यांसेचितुंदिव्यभूधरे । वसन्तिसर्वतीर्थानितेषांसंख्यांचदामिते 
षट्षष्टिको ट्तीर्थानि पुण्येऽस्मिन्भूधरोत्तमे । 
| तेषु चात्यन्तमुख्यानि,षद्‌ तीर्थानि चसुन्घरे !॥ ५६ ॥ 
पञ्चानां तीर्थराजाना तुम्बोगर्भेसमोमहान्‌। गर्भवासभयध्वंसी स्वातानास्मूघरोत्तमे ` 


1 धरण्युवाच | 
|| 
षदूतीर्था निमहावाब गौ! त्वयोक्तानि मही र | माहात्म्यवदत्तेणांसे यभाकालयथाविधि 4 


झधमोड्ध्यायः ] ॐ वेडडुटाद्रौपापनाशनतीर्थवर्णनम्‌ अ दद 


फलानि तेषु स्वातानां नराणाभ्वद भूधर !॥ ५८ ॥ 
; श्रीवराह उवाच . छू एकत 
नारायणाद्रिमाहात्म्यं वढासि श्टणु माधवि । देवाश्चञ्षयश्चेच योगिनः सनकादयः 
कृतेऽञ्जनाद्रि घेतायां नारायणगिरि तथा ॥ ६०॥ 
द्वापरे सिंहशेळञ्च कली श्रीवेङ्कटाचलम्‌ । प्रवदन्तीह विद्वांसः परमात्मालयंगिरिम्‌ 
योजनानां सहज्ञान्ते द्वीपान्तरगतोऽपि चा । यो नमेदुभूधरेन्द्रेतद्विशमुद्विश्यभक्तितः 
सर्घपापचिनिसुंक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ६२॥ ` 
तस्िन्षटतीर्थमाहात्म्यं यथाकालम्वदामि ते ॥ ६३ ॥ 
ज्णुष्वाचहिताभद्रेसचंपापप्रणाशनम्‌ । कुस्भखंस्थरवोमाघे पौणंमास्याम्महातिथो 
मधानक्षत्रयुक्तायां भूधरेन्द्रे चसुन्धरे | कुमारधारिकानाम सरसी लोकपावनी ॥६ १॥ 
यत्रास्तेपावंतीसूनुःकार्तिकेयोऽस्िसम्भवः । देवसेनासमायुक्तःधरी निचाखाचंकोऽमले 
तस्यां यः स्रातिमध्याहेतस्यपुण्यफळश्टणु । गङ्गादिसचंतीर्थेषु यः स्मातिनियमाद्धरे 
डवादशाब्दं जगद्धात्रि ! तत्फलं समचाप्नुयात्‌। 
ददाति तत्तीर्थं शक्तया दक्षिणयान्चितम्‌ । 
स तावत्फलमाप्रोति स्नाने तूक्तं फलं यथा ॥ ६८॥ 
मीनसंस्थे सचितरि पौर्णमासीतिथौ धरे | उत्तराफाल्णुनी युक्ते चतुर्थ काळउत्तमे 


पञ्चानामपि तीर्थानां तुम्वेऽथ गिरिगह्वरे । यः ज्ञाति मचुजो देवि पुनगेभे न जायते 


अझिवाहस्थितो भानौ चित्रानक्षत्रसंयुते । पू्णिमाख्येतिथोपुण्ये प्रातःकालेतथेवच्च 
आकाशगङ्गासरितिस्नातो मोक्षचाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ ; 
चुषभस्थे रचो राधे द्वादश्यांरविवासरे । शुक्लेचाप्यऽथचा कष्णे पञ्लेभोमसमन्चिते 


शुक्ले वाप्यथवा कष्णे भानुवारेण संयुते । पुष्यनक्षत्रसंयुक्त हस्तर्क्षेण युतेऽपिचा ` 
तीर्थे पाण्डचनाम्न्यत्र सङ्गवे खाति यो नरः | नेहदुःखसवाप्रोति परत्र सुखमश्नुते ॥ 
शुक्ले पञ्चेऽथचा कष्णे याऽकंघारेण सप्तमी । पुष्यनक्षत्रसंयुक्ताहस्तक्षेणयुतापिवा . 
त्तस्यां तिथौ महाभागे पापनाशनसंज्ञके । ती्थेयःक्नाति नियमाहभूधरेन्द्रस्य मस्तके . 
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द ४. क स्कन्दपुराणम्‌ $- ` [ २ चेष्णचखण्डे 
कोटिजन्माजितेः पापेसुंच्यते स नरोत्तमः ॥ ७७॥ ` 


भ्एणु देवि परङ्गुह्यमनन्ताख्ये महागिरौ । मद्विव्यालयचायव्ये शिखरे गिरिगहरे ॥ 


देवतीर्थमितिख्यातं.तटाकमतिशोभनम्‌॥ 9८ ॥ 
तस्मिन्पुण्यतमे देवि ! स्लानकालस्वदामि ते ॥ ७६ ॥ 


खरुपुष्ये व्यतीपाते सोमश्रवणके तथा । दिनेष्वेतेषु यः स्माति तस्यपुण्यफले शएणुं 


यानि:कानीह पापानिज्ञानाज्ञानइक्तानिच । तानि सर्वाणिनश्यन्ति देवतीर्थ5तिपावनें 


पुण्यान्यपि च वर्धन्ते देचतीर्थनिमञ्जनांत्‌। दीर्घमायुरवाप्रोति पुत्रपौत्रसेमन्चितः ॥. 


अन्ते स्वगं समासाद्य चन्द्रलोके महीयते ॥ ८२॥ 
'तहिनेष्वन्नदो देवि याचज्ञीवान्नदो भवेत्‌ । अंतिशुह्यतमं देवि. परोक्तन्तुभ्यं वसुन्धरे 
व्यास उवाच 


' श्रुत्वाऽथ पृथिवी, देवी प्रीतिप्रवणमानसा । इष्टाभिर्वाग्भिरतुलं तुष्टाव धरणीधरम्‌ | 


धरण्युचाच 


नमस्ते देवदेवेश! वराहवदंनाऽच्युत । क्षीरसागरंसङ्काश चञ्रश्उड! महाभुज [1८५ ॥ : 


उद्धृताऽस्मिं त्वया देच ! कल्पादौ सागरास्भसः । 
सहस्रबाइना चिष्णो ! धारयामि जगन्त्यहम्‌॥ ८६ ॥` 


अनेकदिव्याभरणयज्ञसूचबिराजित !। अरुणांरुणाम्वरश्वर विव्यरत्नविभूषित॥८») 


उद्यद्भाजुप्रतीकाश पादप्रझं नमोनमः बालचन्द्राभ देष्ट्राग्रमहाबल पराक्रम 1८८ 
दिव्यंचन्द्नलिक्ाङ्ग! त्काञ्चनकुण्डल !। इन्द्रनीलमणिद्योति हेमाङ्कदषिभूषित !॥ 
चज्रदप्टराग्रनिर्मिन्न हिरण्या मंहाबळ । पुण्डरीकाभिरामाक्ष! सामस्चंनमनोहर॥ 
श्रुतिसीमन्त भूपात्मन्सर्चात्मंश्चारुविक्रम । चतुरानशम्भुभ्यां बन्दिताऽऽयतलोचन 
सप्रे बिद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः । आनन्दचिग्रहाऽनन्त कालकालः नमोनम 
इति स्तुत्वाऽचला देवी वचन्दे पादयोचिभुम्‌।  . ` ` 
, चन्दमानां समुद्दीक्ष्य देवः फुलचिलोचनः॥ ६३॥ ` ` ` ` 
उद्धृत्य, रग ए दकामाछिलिङ्ग$नाइसिःफासक्ष्णीचकतेताम 
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प्रथमोऽध्यायः ] ॐ श्रीवेङ्कराचलमाहात्म्यवर्णनम्‌ # 3 


आरुह्य गरुडेशानं जगाम वृषभाचलम । सुनीन्द्ररनारदाद्यश्च स्तूयमानो महीपतिः ॥ 
स्वामिपुष्करिणी तीरे पश्चिमे लोकपूजिते । आस्ते वराहबदनोमुनीन्द्रस्तत्रपूजितः 
वेखानसेर्महाभागैहातुल्येमंददात्मभिः ॥ ६६ ॥ 
व्यास उवाच ' 
तः इष्टवा नारदः सूत! सुनीनासुक्तवान्पुरा । तदेतदहमश्रौषं तत्र वें मुनिसंसदि ॥ ६ 
यत्पृष्टोऽहं त्वयासूतमाहात्म्यंधरणीअताम्‌। मया तूक्तं यथावद्धि नारंदाब्पुराधभुतम 
य इदे 'धर्मसम्चादमाचयोः सूत! पाचनम्‌ । पठेद्वा देवपुरतो त्राह्मणानां पुरस्तथा ॥' 
सर्चेपामपिवर्णानांश्टण्वतांभक्तिपूर्वकम्‌। स प्रतिष्टामचाप्रोति पुत्रपोत्रःसमन्वितः 
श्रण्वतामपि सवषां यदिष्टं तद्ग चिष्यति ॥ १०१॥ 
` सूत उवाच 
इति मे भगवान्व्यासःप्रोवाच सुनिसेचितः। यथाश्रुतं मया पूव कृष्णछपायनाइगरो 
तत्तथासर्चमेचाऽऽत्र मयाप्युक्त॑मुनीश्वराः 1 श्रुत्वासूतवचस्त्वित्थंते प्रीतमनसोऽभंचनः 
क्ग्षय ऊच्च 
सूत ! त्वयोक्तं सुचि पर्वतेषु पुण्येषु पुण्यस्य महीश्ररस्त्य | 
माहात्म्यमस्माकमहीन्द्रनाम्नः पापापहं मोक्षफलप्रदायकम ॥ १०४ ॥ 
ततो वृषादि सम्प्राप्य वराहोधरणीयुतः । किमुक्तवान्धरण्य स तन्नो ब्रहि महामते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयांसंहितायां डितीये चष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्गराचलमाहात्म्येधरणीचराहसस्वादे नारदस्य सुमेरुशिख्रस्थ 
यज्ञवराहदर्शेनप्राप्त्यादिचर्णनं नाम प्रथमोच्ध्यायः ॥ ` 


& बे 


द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीवाराहमन्त्राराथनविधिवर्णनस्‌ 
श्रीसूत उवाच 
श्णुध्वं सुनयः सच कथाम्मुण्यां पुरातनीम्‌ | ववह्त्रतेऽन्तरे पूच छते पुण्यतमे युगे 
नारायणाद्रौ देवेशं निवसन्तं क्षमापतिम्‌। पाराहरूपिणं देवं घरणी सखिभिढ ता 
प्रणस्य परिपप्रच्छ रक्तपझायतेक्षणम्‌॥ ३॥ 
धरण्युवाच 
आराध्यःकेन मन्त्रेणभचान्प्रीतोभचिप्यति । तं मे चद त्वं देवेश यःप्रियो भवतःसदा 
जपतां सवंसम्पत्तिकारक पुरोत इम्‌ । सावभौमत्वद्श्वव कासिनां कामदं सदा ॥ 
अन्ते यस्त्वत्पद्प्रासिं ददाति नियमात्मनाम्‌ । एवम्भूतं वद प्रीत्यामयिवाराहमान्तद 
श्रीसूत उवाच 
इति पृष्टस्तया भूस्या प्राह प्रीतिस्मिताननः । 
श्रीचराह उचाच 
श्टणु देवि पर शुह्यं सद्यः सम्पत्तिकारकम्‌ । भूमिदं पुत्रदं गोप्यमप्रकाश्यंकदाचन ॥ 
कि च शुश्रुवे बाच्यं भक्ताय नियतात्मने ॥ ६॥ 
ॐ नमः श्रीवराहाय धरण्युद्धरणाय च । चह्विजायासमायुक्तः सदाजप्योमुमुक्षसिः 
अयं मन्त्रो घरादेवि सव सिद्धिप्रदायकः। ऋषिः सङ्कषंणः प्रोक्तोदेवता त्वहमेव हि 
छन्दः पङ्क्तिः समाख्याता श्रींवीज॑ समुदाहृतम्‌ । 
चतुरक्षं जपेन्मन्त्रं सद्गुरोळग्धतन्मनुः ॥ १२॥ 
ज्ञुइयात्पायसाह्नस्व क्षौद्रसर्पिःसम न्वितम्‌। अथध्यानम्प्रवक्ष्यामिमनःशु द्विप्रदायकम्‌ 
शुद्धिस्फटिकशलाभ रक्तपद्मदछेक्षणम्‌ | वराहवदनं सौम्यञ्चतर्बाहु किरीटिनम्‌ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं चक्रराङाभयकर रुल्थितयायुक्त त्वया मां सागरास्बरे 
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द्वितीयोऽध्यायः ] # श्रीवराहसन्त्रेणधर्मादीनां स्वामीष्टसिद्धिवर्णनम्‌ # ४ 


रक्तपीताम्वरध्रं रक्ताभरणभूवितम्‌ । श्रीक्ूमपृष्ठमध्यस्थशेषमूत्यंब्जसंस्थितम्‌ ॥ ` 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सदा चाऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
सर्वान्कामानवाप्रोति मोक्षञ्चाऽन्ते बजेद भुचम्‌॥ १७॥ 
ओक्तंमया ते घरणियत्पूणोऽहंत्वयाऽमले । अतः किन्ते व्यवसितम्त्रूहि त द्विमलानने 
श्रीसूत उचाच 
'एतच्छूत्वा ततो भूमिः पप्रच्छपुनरेवतम्‌ । केनवाऽचुष्टितन्देव पुराप्राप्तस्फलञ्च किम्‌ 
इति पृष्टः पुनदेचः श्रीवराहदोऽत्रबीदिदम्‌। पुरा कृतयुगे देवि धर्मोनाम मचमंहान॥ 
ब्रह्मणोऽसुं मज लब्ध्वा जप्त्वाऽस्मिन्धरणीधरे । 
माञ्च दृष्ट्रा वरं लब्ध्वा प्रातो ऽभून्मामकम्पदम्‌॥ २१ ॥ 
डन्द्रोढुर्वाससःशापात्पुराभ्रष्रखिविष्टपात्‌ । अनेनेष्टात्र मां देवि पुनःप्राप्तस्रिविष्पम्‌ 
अन्येऽपि मुनयो भूमे जप्त्वा प्राप्ताः पराङ्गतिम्‌ । 
अनन्तः पन्नगाधीशो ह्यसु' लब्ध्वाऽथ कश्यपात्‌ ॥ २३ ॥ 
उवेतद्वीपे जपित्वेच बभूच धरणीधरः । तस्माञ्जप्यः सदा चेह मञष्यंश्च धरार्थिसिः 
श्रीसूत उचाच 
एतच्छूत्वाऽथ सुप्रीता पुनः प्राह धराधरम्‌॥ २५ ॥ 
घरण्युवाच 
खेङ्कटाख्येमहाश छे श्रीनिवासोजगत्पतिः । कदाह्यायातिदेवेश श्रीभूमिसहितो5मलः 


` कथं कब्पान्तरस्थायी भविष्यति जनादंनः । एतदुव्रहि वराहात्मन्महत्कोतृहरु मम 


इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चंष्णवखण्डे 
श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसस्वादे श्रीवराहमन्त्राराधनविध्यादि 
वर्णने नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयो ऽध्याय 


अगस्त्यप्राथनयाभगवत सवजनदग्गाचरत्यवणनस्‌ 
श्रीचराह उचाच : 
हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्तं बरानने !। श्टणु पुण्यं महादेवि सभविष्यं सहोत्तरम्‌ं 
बवस्व्ृतेऽन्तरे देवि! पूर्व कृतयुगेऽन्तरे.। वायोस्तपो महद्‌ दृष्टा श्रीभूमिस हितो ऽनघे . 
आगच्छच्छीनिवासश्व स्वामिपुष्करिंणीतटे ॥ ९॥ . :. : 77: 
दक्षिणेऽस्मिन्पुण्यतम आनन्दाख्यचिमानके। . `¦ ..: 
चसिष्यति च श्रीकान्तो वायोः प्रियकरो हरिः॥ ३॥ . 
तदारभ्य हृषीकेशः सेनान्याराधितोऽनिशम्‌ । 
आकट्पान्तमदुश्योऽस्मिन्विमानेऽसौ चसिष्यति॥ 2॥ . -: 
धरण्युचाचः . ` 5 म 
अहुश्यो भगवान्मत्यः कथं हुश्यो भविष्यति ॥ ५॥ ` 
श्रांनिबासोऽपि देवेशो भवद्वक्षिणपाश्वंगः-1 एतद्वद सुराधीश! जनेराराध्यते कथम्‌ 
श्रीचराह उचांच 
अगस्त्यो5स्मिन्समासांद्यटृष्टादेवंसनातनम्‌ । आराध्यह्वादशाब्दंतंप्री णयित्वापुनःपुन 
ययाचे. तत्र' 'सान्निध्यभवान्द्ृश्योभवत्विति । एचसुक्तो हृषीकेशः श्रीभूमिसहितो भरै. 
श्रीभगवाचुवाच, ¦ . . ` 
अहं दृश्यो- भविष्यामित्वत्कृते सर्वदेहिनाम्‌। एतद्विमानंदेवर्षे न. दृश्यं स्यात्कदाचन | 
आकल्पान्तं मुनीन्द्राऽ स्मिन्द्रश्योऽहं नाऽत्र संशयः । 
सुनिस्तद्वचनं शरुत्वा प्रीतः प्रायात्स्वमाश्रमम्‌ ॥ १०॥ 
ततश्चतुभुजो देवः स दृश्यो5भूननरादिसिः । | 
८ गाने सुनिचिन्त्येअरिमज्ञासिता जञ तंथोत्तरस 18.80), ५७ 


१ 
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ठृतीयोऽध्यायः ] ॐ आकाशराजस्यवसुदानोत्पत्तिः ११ 


आराध्यमानः स्कन्देन वायुना सेवितः सदा । एवं गते महाकाले चतुयुगसमन्विते 
अष्टाविरो तु सञ्जाते द्वापरान्ते वसुन्धरे। युद्ध च भारतेऽतीते तिष्ये सतियुगे तथा 
विक्रमाकांदयो भूपाःशकाः इूद्रादयस्तथा । गमिष्यन्तिस्वर्गलोकं मामज्ञात्वाचरानने | 
ततः सोमकुलोद्भूतो मित्रवर्मा महारथः | तुण्डीरमण्डले राजा नारायणपुरे वसन्‌ 
भविष्यति वरारोहेमहाभाग्योदयो महान । तस्मिञ्छासतिभूलोक धर्मेणपूथिचीपतौं 
अङ्ष्टपच्या पूथिवी सवंसस्यविभूषणा । निरीतिकोऽभवत्सर्वो -जनोघर्मसमन्चित्तः 
` -` ` तस्य पल्ली समभवत्पाण्ड्यकन्यामनोरमा । 

तस्य जज्ञे कुलोत्तेसो' वियन्नामासुतोऽस्यचे ॥ १८॥ करड 

तस्य पत्नीतुघरणीनास्रासीच्छकवंशजा । तस्मित्राज्यं चिनिक्षिप्यमित्रव्मान्पोत्तमः | 
* ययौ तपोवनं पुण्यं वेडुटाद्रेः समीपतः॥ २०॥ ` bs 

आकाशानामा तु महात्राजाऽभूत्सार्वभौमकः । एकदारततो राजाधरणीसंक्तच्रेतनः २१ 
यज्ञार्थं शोधयामास भुचमारणितीरतः । काञ्चनेन हलेनेच कृष्यमाणे घरातले ॥ररा 
चीजसुष्टि विकिरता दृष्टा कन्या धरोदुगता । प्मशय्यागता रम्या सचलक्षणलक्षिता 
तप्तजाम्बूनद्मयी पुत्रिकेव चिराजती । तां दृष्ट्रा स महीपालो चिस्मयोत्फुछलोचनः 
आदाय तनयाचेयं ममैवेति पुनःपुनः । जहर मन्त्रिमिश्चेनं प्राह वागशरीरिणी ॥२५ 
सत्यं तवेच तनया वर्धयस्व सुलोचनाम्‌ । ततः प्रीतमना राजा स्वपुरं प्रविवेश ह 
आहूय धरणीं देबीमिदमाह महीपंतिः । देवदत्तामिमां पश्य भूतलादुत्थिता मम 

आचाभ्यां तदपुत्राभ्यां पुत्रीयं भ चिता शुचम्‌ । १ 

इत्युक्त्वा प्रददौ देव्या हस्ते प्रीत्या वियन्ट्पः ॥२८॥ ` `` | 
तस्यांग्रहं प्रविष्ठायांघरणीगर्भमादेधों । चियन्न्रपञ्चसुग्रीतोवीक्ष्यस्मिग्धचिलोचनाम्‌ 

उचाच फलिता सुंभ्रलंता सान्तानिकी च मे।॥ ३०॥ ` ६ 
अथ सा धरणी देवी काले कमललोचना । सुप्रशस्ते मुझते च स्वोचचसंस्थेषु पञ्चसु 

ग्रहेषु खुषुवे पुत्रं मेषस्थे च दिवाकरे ३१ २ 
देवदुन्दुभयो नेदुःपुष्यत्रछिग हेऽपतत्‌ 1: ववो चायुः सुखर्परास्तजजन्मदिचसे 
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` चुन्रलूतिप्रवकृणां खुप्रीतः पुत्रजन्मनि । सर्वस्वदानमकरोच्छत्रचामरचर्जितम्‌ ॥ 

चपिलाकोटिदानंचश्रषभणां शताधिकम्‌ । दिवसेद्ादश पुण्येजातकमा दिकाःक्रियाः 
चकार नामधेयं च वरुदान इति स्वयम्‌ ॥३४ ॥ 
र श्रीवराह उवाच 
आकाशतनयो देचि वसुदानो मनोरमः 1 चत्वरे दिवसेवांलः शुक्लपक्ष इवोडुराट्‌ ॥ 
उपनीतोचिनीतो5सौ गुरभित्रेह्मपारगः । पितुररत्राणिशस्त्राणिमन्त्रवत्सो5प्यशिक्षत 
चतुष्पादं धनुर्वेदं साङ्गोपाङ्गमघीतवान । पिता तेना5तिव लिना दुराधर्षः परेरभूत्‌ 
आकाश इच निष्पङ्को ग्रीब्मेभाचमता युतः । वशाख इच मध्याह्ने डुःसहोडुनिरीक्षकः 
. इति श्रीस्कान्दे महापुराणे पकाशीतिखाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कराचलमाहात्म्ये धरणीचराहसम्वादेऽगस्त्यप्रार्थनयाभगचतः 
सर्घजनटूर्गोचरत्वादिचर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थो ऽध्यायः 
उद्यानवासिन्याःपद्मावत्याःसमीपेनारदागमनम्‌ 


धरण्युचा च 
उक्तं भगवता तस्य चियत्पुत्रस्य नाम च | 
अयोनिजायास्तत्पुत््याः कि नाम च तदाऽकरोत्‌ ॥२॥ 


श्रीसूत उवाच 
इति पृष्टः पुनः प्राह श्रीचराहो जगत्पतिः ॥ २॥ 
श्रीबराह उवाच 
आकाशराजो मतिमांस्तां दृष्टा कमलेक्षणाम्‌ ॥ ३॥ 


चिर्न नीति ~ 
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तां तु यौवनसम्पन्नां सखीभिःपरिवारितगम्‌ ॥ ४ ॥ 
आरामे विहरन्ती च शुककोकिलानादिते । यदूच्छयाऽऽगतस्तत्रनारदो मुनिसत्तमः 

चनलक्ष्मी मिचाऽऽलोक्य चिस्मयादिदमत्रचीत्‌ ॥ ¦ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

काऽसि कस्य सुता भीरु ! हस्तं दशंय मे तव । 

इत्युक्ता सा सुचार्वङ्गी स्वात्मानं सुनयेऽत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
वियद्राजसुता ब्रह्मेलक्षणानि वदस्व मे । इत्युक्तः स तदा प्राह नारदो सुनिसत्तमः 

नारद्‌ उवाच 

*टणु त्वं चारुवदने! लक्षणानि वदामि ते । पादौ प्रतिष्टितो सुब्रुरक्तपञझदलान्चितो 
पादाडुल्यः समा रक्ता रक्ततुङ्गनखान्विताः । गुल्फो गूढौ समावेतौजङ्गचारोमशेशुभे 
जानुनीसमसुख्निग्धे समाबूरू क्रमाडुरू । नितम्बौ पृथुलौ पीनौ जघनं चिन्त्यमेव हि 
नाभिर्मण्डलचानिन्नःपाश्वौते मेदुराबुभी । त्रिम्वलीललितंमध्यंरोमराजिचिराजितम्‌ 
स्तनौ पीनौ घनौ स्तिग्धाबुन्नतौ मग्नचूचकी । करो तेरक्तपझाभोपझरखासमन्वितो 

सुसूक्ष्मौ रक्तसत्पर्व निरन्तरसमाङ्ग मी ॥ १३॥ 
शुकतुण्डसमाकारनखपङ्क्तिविराजितौ । दीर्घोँच कोमलो भद्रे सुजोतेपुष्पदण्डबत्‌ 
पृष्ठ ते वेदिचद्वाति विलम्नसञ्जु मध्यमम्‌। कण्उस्तु रक्तोदीर्घश्चस्कन्धोचावनतोशुभे 
सुखं प्रसन्नं सततमकलङ्ककशशिप्रभम्‌ । कपोलौ कनकादशंसद्ृशोकुण्डलोज्ज्चलो॥ 
'तिळपुष्पसमाकारा नासिका ते शुभानने । अकलङड्ाष्टमीचन्द्रसट्शोऽतिमनोहरः ॥ 
इश्यतेऽयं लळारस्ते नीलालकसुशोभितः । मूर्धा तेसमङ्वत्तश्चस्तिप्यायतकचान्वितः 

स्मितसंशोभिदशनं विम्वाधरसमन्वितम्‌। व्य 

सुखं ते विष्णुयोग्यं स्यादिति मे निश्चिता मतिः ॥ १६॥ ै 
नाभिस्ते दक्षिणावर्त आवतंइवगाडुजः । त्वंहिक्षीराव्धिसम्भूतालक्ष्मीखिहिद्वश्यसे 0 

श्रीवाराह उवाच 
इत्युत्तवा पूजितस्तासिर्नारदो5न्तदेघे तदा। 
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एतच्छत्त्वाऽथ तत्सख्यस्तामूचुः पञिनीं सखीम्‌॥ २१ ॥ ` 
चनं गच्छामः पुष्पार्थं वसन्तःसमुपागतः । कर्णिकाराश्चचूताश्चचम्पकाःपारिभदरकाः 
पलाशाः पाटलाः कुन्दा रक्ताशोकाश्च पुष्पिकाः । 
पिन्यः सिन्धुवाराश्च मालत्यो यूथिका लता: ॥ २३॥ 
कहारकरवीराश्च सङ्गा दिच पुष्पिताः । पुष्पावचयनं कुसो वनेऽस्मिन्छुमनोहरे॥ 
इत्युक्तवा ता बनंजग्मुराकाशतनयायुताः । पुष्पाण्याहरमाणास्तुचिचरन्त्यस्ततस्ततः 
कञ्चिदुगजेन्द्रेदद्वशुःशुञ्रदन्तद्वयोज्ज्चलम्‌। गण्डभित्तितलोद्भूतमदधाराद्वयोज्ज्वलम्‌ 
उक्षतं करिणीयूथः समुपेतं रजोज्ज्चलम्‌ । फूत्कारिपुष्करप्रोद्यच्छाकरापूरिताननम्‌ 
डा चो द्विझहद्या चनस्पतिमुपाश्रिताः । एतस्मिन्नन्तरे चा55शु दद्वशुहेयमुत्तमम्‌ ॥ 
अकळङ्केन्दुधचलं जाम्वूनद्प रिष्छतम्‌ । की 
: . स्फुरद्ियुल्लतायुक्तशरन्मेघमिचोन्नतम्‌ ॥ २६ ॥ ठ 
तस्मिरूतु-पुरुषं ष्णं मद्नाकारवचसम्‌ | पुण्डरीकदलाकारर्णान्तायतळोचनम्‌ ॥३० 
खुखूक्ष्मक्षी मसस्वीतनीलचूलिकयोज्ज्वलम्‌ । ना 
८ पझ्रागमणिद्योतिस्फुरत्कुण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुवणस्लखचितशाङ्गदिब्यथनुर्थेरम्‌ । अपरेण करेणेव घहन्तं काञ्चनं शरम ॥ ३२ ॥ 
पीतकक्षौमसम्वीतकदिदेशं खुमध्यमम्‌ । रल्लकङ्कणकेयूरकरिसूत्रविराजितम्‌॥ ३३ 
विशालवक्षः संशोभिद्क्षिणावर्तसंयुक्तम्‌ । स्वर्णयज्ञोपची तेनस्फुरत्स्कन्धंमनोहरम्‌ 
हाम समुद्वश्य महावेगादनुदुतम्‌ । तं इष्टा विस्मिता नार्यः सस्मितास्तस्थुरत्रबै 
त इशा हयमारूढ गजेन्द्रोनम्रमस्तकः । तुण्डमुद्धृत्य. गर्जेन्ये चिनिन त्य्रययौचनम्‌ 
तस्मिन्गतेगजेतत्र हयारूढः समाययौ । ईहासगं चिचिन्चानः पुष्पलावीसमीपतः 
ताः समेत्य स चोचाच तुरगोपरिसंस्थितः। अत्रागतोसुगःकशमिदी हाखुगइती रितः 


` इष्टो वा भवतीभिः स ब्रत मे कन्यका इति ॥ ३६ ॥ 
श्रीचराह उचाच, . 
मत्यूखुस्तारूतु तं कन्या दृष्टोऽस्माभिनं कञ्चन ॥ ४० ॥ 
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किमर्थमागतोऽस्माकं वनस्वरधनुर्धरः । अत्राचध्या स्याः सर्वे वर्तमाना निषादप !॥ 
आशु गच्छ बनाद्रमादाकाशट्पपालितात्‌ । इति तासाम्वचःश्रुत्वाहयादचरुरोहसरः 
कास्तु यूयमियश्चापि कन्यकाम्वुजसक्षिभा । सुभगाचारुसवांङ्गीपीनोच्षतपयोधरा 

बरूत मेऽहं गमिष्यामि श्रुत्वा स्वस्याऽऽळ्यङ्किरिम्‌॥ ४३ ॥ 
इति तस्या वचः शुत्वाधरण्यात्मजयेरिता । सखीपद्यावतीप्राह निषादम्पर्वतालयम्‌ 
आकाशराजतनया बसुधातलसम्भवा । अस्माकं नायिकां शूर! पझिनीनाम नामतः ॥ 

तरूहिःत्वं खुभगाकार ! किन्नामा कस्य चा सुतः 1 यु 

- जातिः का कुत्र ते वासः किमर्थेन्त्वमिहा55गतः ॥ : 

इति पृष्टः ख ताः प्राह मन्दस्मितमुखाम्दुजः॥ ४६ ॥ ` - . 
-दिचाकरकुलम्पाहुरस्मांकन्तुपुराविदः । तस्य नामान्यनन्वाति पार्चनानिमनीपिणाम्‌ 
चणेतो नामतश्चापि कुप्णं . प्राहुतपस्चिनः । ब्रह्मद्विषां सुसरी णांयस्यचक्रेभयावहम्‌ 
यस्यशङ्कध्वरनि श्रुत्वामोहमीयुहि चरिणः । यस्य चे .धनुषस्तुल्यं घजुर्नेचाऽमरेष्त्रपि 
तं मां वीरपति प्राहुर्वङ्कटाद्रिनिवासिनम्‌। तस्मादद्रितटात्सोऽहं निषादरचुगवत:॥ 
स्वगयाथ हयारूढो युष्माकं चनमागतः। मया5प्यनुदुतः : कश्चिन्छगो, चायगतिर्ययौ 


तमहूष्टावन पश्यन्द्रशवान्सुभगामिमाम:।कामादिहागतो5हंचोमयाकिल्म्यतेत्वियम 


इति कृष्णवचः श्रुत्वाक्रुद्धास्ताःपुनरत्रुवन्‌ । आकाशराजोदृष्टात्वांछत्वानिगडवन्धनम्‌ 
यावन्नयति तावत्त्वं गच्छ शीघं स्वमालयम्‌॥ ५३॥ 

तर्जितस्तासिरेवं स हयमारुह्मशीघ्रगंम्‌ । युक्तः स्वाचुचरेः सर्वैययौ दुततर॑ गिरिम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 


'आीवेङकराचलमाहात्म्ये धरणीवराहसस्घांदे उद्यानचासिन्याः पञ्चाचत्याःलमीपे . 


नारदगमनश्री निवासखुगयादिवर्णनेनामचतुर्थोऽश्याः ॥ ४॥ 
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पञ्चसो ऽध्यायः 


पद्मावतीदर्शनेनश्रीनिवासस्यमोहप्रासिः 
श्रीवराह उवाच 
सम्प्राप्यंचाळ्यदिव्यमचतीर्यहयोत्तमात। विरूज्यसो ऽनुगान्सर्चान्देचान्कंरातरूपकान्‌ 
चिश्रमध्वमिति प्रोच्यचिवेशमणिमण्डपम्‌ । आरुह्य मणिसोपानंपञ्चकश्षाअतीत्य च 
सुक्तागृहं समासाद्य तस्मिल्लोलायिते शुभे । नवरल्ममये मञ्चे सम्विदेशाचशो हरिः 
संस्मरन्पगर्भाभांतामेचायतलोचनाम्‌ । तङुमरध्यांपीनङुचांमन्दस्मितमुखाम्बुजाम्‌ 
क्षीराव्धितनयामैच मेने पझोद्गचां शुभाम्‌ । 
तस्यां गतमना देवः ध्रीनिचासो मुमोह च॥ ५ ॥ 
ततो मध्याहसमये कृत्वान्नं दिव्यसुत्तमम्‌ । सूपदंशं सुगन्धं च देचाहमतिशोभनम्‌ 
शुद्धान्नं पायसान्नं च गौडं मुद्रान्नमेच च। इत्वा पञ्चविधापूपान्पूरिकावरकानपि ॥ 
देवं दृष्ट ययौ शीघ्रं सखी वकुलमालिका । पद्मावती प्मपत्रा चित्ररेखासमन्चिता 
निषेश्य द्वारि देचस्यताः सर्वाः प्रमदोत्तमाः । चिवेशतत्समीपंसास्वयंबकुलमा लिका 
गत्वा समीपं देवस्य घचन्दे भक्तिभावतः । दृष्ठाब्थ देवं विचशं पर्यङ्के रल्लभूषिते ॥ 
पाद्संवाहनं कृत्वा निमीलितविलोचनम्‌। तंध्यायन्तंचकिमपिव्याजहारशुिस्मिता 
उत्ति देवदेवेश कि दोषे पुरुषोत्तम !। परमान्नं कृतं देच ! भोक्तुमागच्छ माधव !॥ 
कि वा त्वमातंबच्छेषे सर्घलोकार्तिनाशन । सुगयामरता देच किं दृष्टं भवता वने ॥ 
अवस्थाते विशालाक्ष! कासुकस्येचद्वश्यते । का दृष्टादेचकन्यावामानुघीवाऽहिकन्यका. 
ब्रूहि मे त्वम चिन्त्यात्मन्क्न्यां तां चित्तहारिणीम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीचराह उवाच 


तस्यास्तद्वचने श्रुत्वा निःश्वासमकरोद्विसुः । निश्वसन्तंपुनःपराहप्रीतावकुलमालिका | | 


एवं मनोहरा का सा तवापि पुरुषोत्तम | तामवोचडुघीकृशोचक्ष्यामि ञ्उणु तत्त्वतः 
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१ 


ब 


पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ वियद्राजपुरंप्रतिबकुलमालिकागमनम्‌ कै १७ 
श्रीमगचानुचाच 
पुरा त्रेतायुगे पुण्ये रावण हतचानहम्‌ । तदा वेदवती कन्या साहार्‍्यमकरो च्छ्रियः 
सीतारूपाऽमवल्लक्ष्मीजेनकस्य महीतलात्‌ । गते मयि तु मारीचं इन्तुं पञ्चचरीवने ॥ 
ममाइुजोऽपिमामेवसीतया चोदितोऽन्वयात्‌ | तदन्तरेराक्षसेन्द्रोहत्तु सीतामुपाययौ 
अझिहोत्रगतो वहिस्तं ज्ञात्वा राचणोद्यमम्‌ । 
आदाय सीतां पाताळे स्वाहायां सन्निवेश्य च ॥ २१॥ 
तेनेव रक्षसा स्पृष्टां पुरा वेदवतीं शुभाम्‌। अझौ चिसृष्टदेहां तां संहतुं रावणं पुनः 


' सीताया रूपसद्दशीं कृत्वा चेबोत्ससर्ज ह । सा रावणहताभूत्वालड्रायांचनिवेशिता 


इते तु रावणे पश्चात्पुनरम्चिविवेशसा । अझिस्तुरक्षितांलक्ष्मीस्वाहायांममजानकीम्‌ 
दृक्त्वा हस्ते च मामाह सीतया सहितां सखीम्‌ । 
इयं वेद्वती देव सीतायाः प्रियकारिणी ॥ २५ ॥ 


- सीतार्थ राक्षसपुरे तेन वन्दीकृता स्थिता । तस्मादेनां बरेणेच प्रीणय त्वं श्रिया सह 


|| 


॥ इति वहिचचः शरुत्वा सीता मामचदच्छुभा । मम प्रीतिकरीनित्यमियंचेदवतीविभो! 


तस्मात्परां भागचतीं देवेनां चरय प्रभो ॥ २८॥ 
श्रीभगवानुघाच 


। तथा देवि करिष्यामि ह्यष्टाचिंशे कलौ युगे । तावदेषा ब्रह्मलोके चसत्वमरपूजिता 


। पश्चात्तु भूमितनया भविष्यति वियत्खुता। इति दत्तवरा पूर्व मया लक्ष्म्याचसुन्दरी 
। अद्य नारायणपुरे सम्भूता शरणीतलात्‌। पञ्मासमा पझनेत्री पद्मा दत्तवरा सती॥३१ 
। सखीभिर्तुरूपाभिर्वने पुष्पाणि चिन्वती । सुगयामरता तत्र मया दृष्टा मनोरमा ॥ 
| तस्यारूपं मया वक्तु न शक्यं शतहायनैः । लक्ष्म्येव च तयामेऽ्यसङ्गमोभवितायदि 


1 
त 
| 


| 


गराणाः स्थिरा भविष्यन्ति सत्यमित्यवधारय ॥ ३४ ॥ 


“त्वं तत्र गत्वातांकन्यांहुष्राबकुलमालिके । जांनीहिरूपलाचण्यादियंयोग्येतिचास्य चे 


अनवद्या विशालाक्षी. पद्मेन्दीवरलोचना ॥ ३५॥ 


| इयुक्त्वामोहमापन्न तं प्राह बकुला पुनः । इतो गच्छामि देवेश! मनोज्ञा तव यत्रसा . त 
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१८ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णचखण्डे | | 


मार्ग चद्‌ रमाधीश! गमिष्ये येन तां प्रति | एवमुक्तो रमाधीशास्तांप्राद वकुल्खजम्‌ | 
इतो गच्छ महाभागे ! श्रीडसिह गुहायतः । े 
तन्मार्गेणाऽवतीर्याऽस्माद्‌ भूधरेन्द्रान्मनोरमात्‌ ॥ ३८ ॥ । 
अगस्त्याश्रममासाच्य दृष्टा लिङ्गं तदर्चितम्‌ । अगस्त्यैश इतिख्यातं सुवर्णसुखरीतटे | 
तीरेणेब तंतो गच्छ शुकत्रह्म ऋषेच॑नम्‌ । पश्यन्ती स्वर्णसुखरींतत्रकलोलमालिनीम्‌ | 
तत्र पद्म सरोनाम पाचनं पद्मसंयुतम्‌ । तत्र ख्नात्वाऽथ तत्तीरे तपन्तं सुनिसत्तमम्‌ | 
छायाशुकं नमस्कृत्य ष्णं च चलसंयुतम्‌। आराध्यमान सुनिनाशुकेल सततं शुभे | 
इन्द्रनी ळमणिश्यामं पीत निर्मछवाससम्‌ । तीर्थयात्रां गमिष्यन्तंबलभद्वंसिताकृतिम्‌ | 
उपासंयन्तम्मन्त्राणि मुक्तान्वितकरहयम्‌ | उद्यन्तम्पाढुकायुक्तस्बलभद्रस्प्रणस्य च ॥ | 
आदाय स्वर्णकमले सरसोऽस्माद्वरानने । तीर्त्वा सुवर्णसुखरी चनान्युपवनानि च। 
अरणीतीरमासाद्य चिश्रस्य च चनान्तरे | नारायण पुरौं दृष्टा विल्परप्र च गमिष्यसि | 
तस्याश्चोपचने ब्रक्षान्पुप्पाव्वान्फलसंयुतान्‌। 
पनसाऽऽप्रशिरीषांश्च कुन्दतिन्डुकपाटळान्‌॥ ४७ ॥ 
पुन्नागनागचरणरसालाङोलचम्पकान्‌ । बकुलामलकान्सालां स्तालहिन्तालपद्चकान्‌ 
जम्वनिम्चकदम्चेलापिप्पली मघुकाजुनान्‌ । प्रियक्ुहिजुखजूरमायूराशोकलोभकान, ॥ 
अश्वत्थोदुम्वरपुक्षवद्रीभूर्जकीचकान, । चिञ्चाकिशुकमन्दारशाल्मलीबीजपूरकान॥ 
पूगनारङ्गलिकुचनास्किलचनाकुलान्‌ । मलिकामालतीकुन्द्यूथिकाकेतकीयुतान, ॥ | 
करधीराव्जसम्पक्षात्राजरम्भाविराजितान । मयूरकीरगरुडशुकसारससडुलान ॥४४ | 
अङ्गम ारनिविडानारामान्छुप्रोहरान्‌ । पश्यन्ती परमं हर्षमवाप्य च नदीतरे ॥ 
रात्वा पूर्वोत्तरे मार्ग पुरीमिन्द्रपुरीसमाम्‌ । गङ्घयेचाऽऽद्र॒तांनित्यं सरितारणिनामयां 
आकाशराजनगरीं गत्चा तत्रोचितं कुरु ॥ ५५ ॥ 
श्रीराह उचाच 
इत्यादिश्य सुराधीशः सखीं तां बकुलासिधाम्‌। 
[ES ने शुभ्रे स शिश्ये श्रीसमन्वितः ॥ ५६ ॥ 


विखुज्य ज्य शयन 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastff Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


यञ्चमोऽध्यायः ] क बकुछमालिकोक्तिवर्णनम्‌ # ; १६ 


अणस्य देवदेवेशं सखी वकुलमालिका | शुञ्जामणिसमाकारं रक्ताश्वपधिरुह्य ला ॥ 
यथोक्तमागेण ययौ पश्यन्ती विविधान्मुगान्‌ । 
मत्तमान्पदताकाराञ्छे तदन्तविभूषितान्‌ ॥ ५८॥ 
करिणीयूथस हिताञ्जलदादानतत्परान्‌ । सिहाञ्छतघनप्रख्यान्सिहीयूथेरनुदुतान्‌ ॥५६ 
शादूळक्षाश्च खड्गांश्च शरभान्गचयान्द्धगान | 
छृष्णसारांश्च गोमायूञ्छशांश्च प्रियकानपि ॥ ६० ॥ 
सारसांश्च मयूरांश्वमार्जारान्वनगोचरान्‌ | घूकाऽछुकान्सूकरांश्चलुवाचःपक्षिणस्तथा 
पश्यन्ती दिविधाकारांस्तुष्यन्ती च मुहुर्मुहुः । 
आसखादाऽरणीतीरं पञ्चमं पाद्पाकुलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अचतीयांऽरुणादश्वादगस्त्येशमीपतः । इष्रऽगस्त्येश्वरं लिङ्गमगस्त्येन खुपूजितम्‌ ॥ 
तत्र ख्यात्वा च पीत्वा च विशश्राम नदीतटे ॥ ६४ ॥ 
तत्राऽऽगताराजगृहाद्यो पितोदेचसन्निधौ । सखीःपद्मालयायास्ता दृष्टा वकुलमालिका 
गत्वा समीपे वासां सा किंवदन्ती स्म पृच्छति ॥ ६६ ॥ 
वकुलमालिकोचाच 
कायूयं योपितो ब्रूत विचित्राभरणस्तरजः । कुतः समागता ह्यत्र किंकाय चो ऽमलाननाः 
तास्तु तस्याचचःश्रुत्वास्मितपूचमथाऽत्रचन्‌ । -उंशुष्वाच हितादेचिचयंचकष्यामहेऽचुना 
इति श्रीस्कन्द महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
अवेङूटायरमाहात्म्येधरणीचराहसम्वादेपझावतीदशंनेनश्री निचासस्य मोह- 
प्राप्त्यादिचणेनंनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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षष्ठोऽष्यायः 


बकुलमालिकाम्प्रतिसखी विनिवेदितप्मवत्युदन्तवर्णनम्‌ 
योषित ऊचु 

¦ बयमाकाशराजस्य शुद्धान्तनिल्याः स्त्रियः | सख्यः पद्मालयाया व ढुहितुवंसुधापते 
राजपुत्रीं पुरस्कृत्य गताः पूर्व चनान्तरम्‌ । कुर्चन्त्यः पुष्पाचचयं राजपुः्यर्थमाङुलाः | 
बरक्षमूले समासीनास्तत्रपश्यामपूरुषम्‌। इन्द्रनीलमणिश्याममिन्द्रामन्दिरोरसम्‌ | 
ईषत्स्मितमुखं चारुपीनदीर्घभुजद्व्यम्‌ । सृएपीताम्वरं हेमचाणवाणासनोञ्ञ्चलम्‌॥ | 
सुवर्णसुकुटं हारकेयूरादिविभूषितम्‌। तं तु पद्मालया दृष्टा सखी कमललोचना ॥९ | 
डुतहेमनिभाकारा पश्य पश्येति साऽत्रबीत्‌। | 

पश्यन्तीनां तदाऽस्माकं गतो 5न्तथानमाशु स: ॥ ६ ॥ 

सा सखी मूच्छिता5स्माभिनीता राजग्रहं ततः ॥ ७॥ | 
दृष्टास्वस्थांन्पः पुत्रीमपृच्छद्देवचिन्तकम्‌ । चदविमेन्द्र पुत्या मे अहचारफले सुने | 
बृहसुपतिसमोविप्रोविचार्या55त्मनि खेचरान्‌। अनुकूला ग्रहमःसर्चे तवपुत्र्यान्पोत्तम | 
किन्तु नित्यं ग्रहफलं किञ्चिद्भ्रान्तिकरं बृप । तमुघाच पुनध्रंमान्प्रश्नकालंविचार्यचं | 
छायां शुणित्वा लग्नञ्चतत्फलानिचिचार्यच । लग्नेळझाथिपश्चन्द्रःकेन्द्रेचेचत्रृहरूपतिः | 
निद्राति दिनपक्षी तु प्रक्षपक्षीतुराज्यगः । शएणुराजन्फलंतस्यस्वारूथ्यमेचभचिष्यति | 

उत्तमः पुरुषः कश्चिदागतः कन्यकाम्प्रति । तं दृष्टा मूच्छिता पुत्रीतेनयोगंसमेष्यति 
तेनेच प्रेषिताः काचिदागमिष्यतिकन्यका । सातुचक्ष्यतियद्धाक्यंतद्धितंतेभविष्यति 

तत्कुरुष्च महाराज ! सत्यंसत्यं वदास्यहम्‌ । किचसर्वार्थदेयत्तसवंव्याधिविनाशनम्‌ 

वक्ष्यामि तत्कुरुष्वाध्य पुत्यास्तव सुखावहम । 

कार्या5गस्त्यलिङ्गस्य ब्राह्मणरसिषेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्युक्त्वाऽथ गृह यातो राजानं दैवचिन्तकः ॥ १७॥ 
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षष्टोऽध्यायः ] * घरणीप्रश्‍नेपुलिन्दीप्रतिवचनम्‌ # २१ 


आकाशराजोऽपि तदा विप्रानाहय चेदिकान्‌ । 
अभ्यच्याऽऽज्ञापयामास गत्वा देचाल्यं द्विजाः॥ १८॥ 
महाभिषेकं शम्भोश्च कुरुध्वं मन्त्रपूर्वकम्‌ । इत्यचुज्ञाप्य तानस्मानाहयाऽभ्यचदच्छुमे 
सहाभिषेकसम्भारान्सम्पादयत कन्यकाः । इत्याज्ञता दृपेणेच चयं देचाळ्यं गताः ॥ 
न्रूहि त्वं सुभगेऽस्माकं त्वदाऽऽगमनमञ्जसा । 
कुतोऽसि कस्य चाऽर्थंन क्क चा जिगमिषा हि ते! ॥ २१॥ 
दिव्याश्वमधिरुह्येमं देचलोकादिचाऽऽगता॥ २२॥ 


श्रीचराह उचाच 
इति ताभिस्तदा पृष्टा हशा बकुलमालिका । प्रोचाचघ्ाचंमघुरांहषयन्तीचचालिकाः 
वकुलमालिकोचाच 
श्रीवेडुटादें: प्राप्ता5हं नासा वकुलमालिक्रा । धरणींद्रष्टुकामा5हमारुह्येमं तुरङ्गमम्‌ 
द्रष्डु शक्या भवेद्वेवी किसु तत्रनृपाल्ये | इतितस्यावचःध्रुत्वाताःप्रोचुळ् पकन्यकाः 
अस्माभिः सहिता त्वम्व दरक्ष्यसे अरणीं शुभे ! 
इत्युक्ता सा ततस्ताभिरागता नृपमन्दिरम्‌॥ २६ ॥ 
आगच्छन्तीषु तास्वेचं धरणी तु पुलिन्दिनीम्‌॥ २७॥ 
आयान्तीं वीथिकायां सा सगुज्ञाशद्धुभूषिताम्‌ । 
शिशु स्तनन्धयं पृष्ठे वदुध्चा वस्त्राञ्चलेन च ॥ २८॥ 
चदामि सत्यं शणुतभूतंभव्यंसचिष्यकम्‌ | चद्न्तीवीथियीथीषुतामाहयशुचिस्मिता 
स्वणेशूपं समादाय तस्मिन्मुक्ता निधाय च । 
जिप्रस्थमात्रांस्रीत्राशीन्क्कत्वा तस्य निधाय च ॥ ३० ॥ 
चदसत्यंपुलिन्दे! त्वमेष्यद्वाभूतमेचवा । इत्येचंधरणीदेची पृच्छन्तीतांस्थिताऽभवत्‌ 
पृष्टा साऽचददस्यास्तु मनसा यद्विचिन्तितम्‌ । न 
मध्यराशौ चिन्तिते ते चद्‌ कल्याणि! मे ऋज्ञ ॥ ३२॥ | 


है" कप 
सोमित्ाहाऽय, भरणी पुलिल्दां, 110 5 4 ius 
र 


षष्ठोऽध्यायः 


बकुलमालिकाम्मतिसखी विनिवेदितपद्मावत्युदन्तवर्णनम्‌ 
योषित ऊचुः 
; बयमाकाशाराजस्य शुद्धान्तनिलयाः खियः | सख्यः पद्मालयाया चें दुहितुचुधापतेः 

राजपुत्रीं पुरस्क्कत्य गताः पूर्व चनान्तरम्‌। कुचंन्त्यः पुष्पाचचयं राजपुञ्यर्थमाकुलाः 
वृक्षमूळे समासीनास्तत्रपश्यामपूरुषम्‌। इन्द्रनीलमणिश्याममिन्दिरामन्दिरोरसम्‌ 
ईषत्स्मितमुखं चारुपीनदीघंमुजद्वयम्‌ । शृष्टपीताम्बरं हेसचाणचाणासनोंञ्ञ्चलम्‌ ॥ 
सुचर्णसुकुटं हारकेयूरादिचिभूषितम्‌। तं तु पद्मालया दृष्टा सखी कमललोचना ॥९ 

डुतहेमनिभाकारा पश्य पश्येति साऽत्रबीत्‌। 

पश्यन्तीनां तदाऽस्माकं गतोऽन्तर्धानमाशु सः ॥ ६ ॥ 

सा सखी मूच्छिताऽस्माभिर्नीता राजग्रहं ततः॥ ७॥ 
इष्टराऽस्घस्थांनृपः पुत्रीमपृच्छद्रेचचिन्तकम्‌ । चदचिमेन्द्र पुत्रया मे ्रहचारफलं सुने 
बृहरूपतिसमो विप्रो विचार्याऽऽत्मनि खेचरान्‌। अनुकूला प्रहाःसर्व तवपुत्याव्पोत्तम 
किन्तु नित्यं ग्रहफलं किश्चिदंभ्रान्तिकर नृप | तमुवाच पुनर्चीमान्प्रक्षकालेविचार्यच 
छायां शुणित्वा रून्चतत्फलानिविचायंच । रूग्नेलमाधिपश्चन्द्रःकेन्द्रेचेचच्हस्पतिः 
निद्राति दिनपक्षी तु प्रश्पक्षीतुराज्यगः । शएणुराजन्फलंतस्यस्वारूथ्यमेवभविष्यति | 
उत्तमः पुरुषः कश्चिदागतः कन्यकास्प्रति । तं दृष्टा मूच्छिता पुत्रीतेनयोगंसमेष्यति | 
तेनेव प्रेषिताः काचिदागमिष्यतिकन्यका । सातुचक्ष्यतियद्वाक्यंत द्वितंतेभविष्यति | 
तत्कुरूष्च महाराज ! सत्यंसत्यं वदाम्यहम्‌ । किंचसर्चार्थदंयत्तुसर्वव्याधिविनाशनम | 

वक्ष्यामि तत्कुरुष्वाऽद्य पुत्यास्तव सुखावहम्‌ । 

कार्या5गस्त्यलिङ्गस्य त्राह्मणेरभिषेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्युक्तवाऽथ गृहं यातो राजानं दैचचिन्तकः ॥ १७ ॥ 
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घष्ठोऽध्यायः ] & धरणीप्रशनेपुळिन्दीप्रतिवचनम्‌ * २१ 


आकाशराजोऽपि तदा विप्रानाहय चेदिकान्‌ । 
अस्यच्याऽऽज्ञापयामास गत्वा देवाल्यं द्विजाः॥ १८॥ 
महाभिषेकं शम्भोश्च कुरुध्वं मन्त्रपूर्वकम्‌ । इत्यचुज्ञाप्य तानस्मानाहया5भ्यवदच्छुमे 
सहाभिषेकसम्भारान्सम्पादयत कन्यकाः । इत्याज्ञप्ता न्ृपेणेच वयं देवाल्यं गताः ॥ 
ब्रहि त्वं सुभगेऽस्माकं त्वदाऽऽगमनमञ्चसा । 
कुतोऽसि कस्य चाऽर्थेन क चा जिगमिषा हि ते! ॥ २१॥ 
दिव्याश्वमधिरुह्येमं देचलोकादिचाऽऽगता॥ २२ ॥ 


श्रीवराह उवाच 
इति ताभिस्तदा पृष्टा हृष्टा बकुलमालिका । प्रोचाचत्राचंमघुरांहर्षयन्तीचवालिकाः 
वकुलमालिकोचाच 
श्रीवेङुराद्रः पराप्ताऽहं नास्ना वकुलमालिक्रा | धरणींद्रष्टुकामाऽहमारुह्येमं तुरङ्गमम्‌ 
द्रप्टु शक्या अवेद्देवी किसु तत्ररपाल्ये | इतितस्याचचः््ुत्वाताःप्रोचुळं पकन्यकाः 
अस्माभिः सहिता त्वम्वे दरक्ष्यसे धरणीं शुभे !। 
इत्युक्ता सा ततस्तामिरागता नृपमन्द्रिम्‌ ॥ २६ ॥ 
आगच्छन्तीषु तास्वेचं धरणी त पुलिन्दिनीम्‌ ॥ २७॥ 
आयान्तीं वीथिकायां सा सयुञ्जाशङ्खभूषिताम्‌ । 
शिशु स्तनन्धयं पृष्ठे वद्ध्वा वस्राञ्चलेन चे ॥ २८॥ 
चदामि सत्यं शए॒णुतभूतंभव्यंभचिष्यकम्‌ । चदन्तीचीथिवीथीषुतामाहयशुचिस्मिता 
स्वणेशूप समादाय तस्मिन्सुक्ता निधाय च । 
त्रिप्रस्थमात्रांत्रीत्राशीन्कत्वा तस्ये निधाय च ॥ ३० ॥ 
चदसत्यंपुलिन्दे! त्वमेष्यद्वाभूतमेचवा । इत्येचंशरणीदेची पृच्छन्तीतांस्थिताऽभचत्‌ 
पृष्टा साऽचददस्यास्तु मनसा यद्विचिन्तितम्‌ । 
मध्यराशौ चिन्तितं ते चद कल्याणि! मे अजु ॥ ३२॥ 


सोमिलणहाऽय, सरणी. प्रलिन्दां,सजचळमा 1, ५७०७७ ०. २ 


२२ ॐ स्कन्दयुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णवखण्डे 


धरण्युचाच | 

राशिर्क्तः फलम्त्रूहि धनराशि ददामि ते॥ ३३॥ . | 

पुलिन्दोचाच | 

सत्यस्चदामि ते सुभु शिशोरन्नं प्रयच्छ मे । इत्युक्तासातु धरणीस्वणंपात्रेऽन्नमाददे 
दत्त्वातस्ये पुलिन्दिन्येसत्यंत्रही तिसाऽचदत्‌ । सक्षीरमन्नमादाय दत््वापुत्रायभा मिनी 
सा सत्यमचदत्सुभरू ढुहितुर्देहशोषणम्‌ । पुरुषादागतं भीरु ! तदूपाऽदर्शनादियम्‌ ॥ 
अङ्गतापं समापन्ना ह्यनङ्गशरपीडिता । स तु देचादिदेचो चं बंकुण्डादागतः स्वयम्‌ 
श्रीवेङूराद्विशिखरे स्वामिपुष्करिणीतटे । मायाची परमानन्दः श्रिया सह रमापतिः 
कामरूपी चिहरते भक्ताभीष्टप्रदो हरिः। स तुरङ्गं समारुह्य विरहन्काननान्तरे ॥३॥। 
आगत्योपचनं राज्ञि तव कन्यां स दृष्ठवान । रमासमामिमां दृष्टाल्वयं कामवशंगतः 

स्वसखीं ललितां देवः प्रेषयिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 

रमेव तं समेत्येषा रमिष्यति सुखं चिरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एतत्सत्यं मम वचः पश्याद्यवन्ट्पात्मजे !। पुत्रस्यान्नप्रयच्छे तितृष्णीमासपुलिन्दिनी 
अन्न दत््वापुनमू रितस्येतांविससजंह। तस्यां विनिगंतायान्तुपुलि न्दिन्यामनिन्दितः 

उत्थाय चाऽङ्गणात्तस्माद्विवेशान्तःपुरं शुभम्‌। 

यत्र पद्मालया कन्या समास्ते स्वसखीवृता ॥ ४४ ॥ 

गत्वा पुत्री समीपस्था कन्यां कामातुरां सुताम्‌। 

पुत्रि ! कि ते करिष्यामि वस्तु किम्वा ग्रियं शुभे !॥ ४५ ॥ 

इति मात्राऽभिएष्टा सा मन्दमाह मनस्विनी ॥ ४६ ॥ 
नेत्रामिरामं यल्लोके सतामपि मन'प्रिय म्‌ । यदुद्रष्टुकरामा ब्रह्माद्या यत्तुसचंगतं महत्‌ 
तेजसामपि तेजसि देचानामपि देचतम्‌। भक्तेस्सद्विरिह प्राप्यमभक्तेने कदाचन 
तस्मिन्नेच मनो मेऽम्ब चस्लुनीह प्रवर्तते । तदेचाऽन्चिष्यतांमातर्भेक्तानांसर्चकामदम्‌ 

श्रीचराह उवाच | : 

पतच्छुत्वाऽय'्घरणी'्तामषृच्छत्पुनःसुतामःप 'सङ्घक्तलक्षणप्न्रहियेश्प्राष्यन्तत्सुलोचने |. 
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यष्ठोऽध्यायः ] ॐ पझावतीनिवेदितभगवद्वागवतयोवर्णनम्‌ ॐ २३ 


पद्चाळ्योबाच 

भक्तानां लक्षणं मातः णु गुह्यं समाहिता । शङ्कचक्राङड्ितानित्यंभुजयुग्मेचसुन्धरे 
ऊध्वपुण्ड्गं सान्तरालं तेषामेव विशेषतः । पुण्ड्रानि द्वादश पुनर्धारयन्ति तथाऽपरे 
ललाटोद्रहत्कण्ठे जठरे पार्श्वयोरपि । कूर्पस्यो्भजदवन्द्रे च पृष्ठे च गलपृष्ठके ॥५३ 
केशवादी नि नामानिद्वादशाङ्गेषुद्वादश । वासुदेवेति तन्सू््निधारयन्तिनमोऽस्त्विति 
तेघान्तुनियमान्बक्ष्ये मातः! शृणु मनोरमान्‌ । वेदपारायणर्ताःकमं कुं न्तिवंदिकिम्‌ 
सत्यम्वदन्ति ये देवि नासूयन्तिपरान्कचित्‌ । परनिन्दां न कुचं न्तिपरस्वंनहरस्तिच 

न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन] - 

परदारन्खुरूपांश्च ये च तान्विद्धि वेष्णवान्‌॥ ५७॥ 
सरवंभूतदयाचन्तः संभूत हितेरताः । सदा गायन्ति देवेशमेतान्भक्तानवेहि वं ॥ ५८ 
येन केनचसन्तुष्टाःस्वदारनिरताश्च ये । बीतरागभयक्रोधास्तान्भक्ताग्विद्धिचंष्णवान्‌ 
एचं विधेगुणेयु क्ताःपञ्चांयुधधरा अपि । पित्रा चाऽऽचार्यरूपेणरिष्टेनाऽन्येन चा पुनः 
स्वगृह्योक्तविधानेन वहिमादाय वे बुधः। चक्राद्यायुधमन्त्रेणज्ुहुयात्यो डशाहुतीः 
मूलमन्त्रेण सूक्तेन पौरुषेण ततः परम्‌ । जातवेदः सुमन्त्रेणपश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
हुटवा महाव्याहतिभिश्चक्रादींस्तत्रतापयेत्‌। सह्यान्सुतस्तान्युरुणामन्त्रवद्धार्येदवुधः 
भुजद्वये शङ्कचक्रे मूध्नि शाङ्गशरौ तथा । ललाटे तु गदा धार्या हृदये खड्गमेव च 
एवं धार्याणि पञ्चच विष्णुभक्तेमु मुक्षुभिः । अथवा सुजयोश्चक्रशङ्खौचेच सुलक्षणी 
एषंळाञ्छनयुक्ता ये भक्तास्तेवप्णचाःस्स्ृताः । तरेचलभ्यतदंत्रह्म सदाचारसमन्वितेः 

तस्मिन्नेच मम प्रीतिर्तत्प्राप्त चाञ्छते ( काङ्क्षते ) मनः। 

मातचिष्णं चिनाऽन्येषु वाञ्छा काचिन्न जायते ॥ 9॥ 

स्मरामि श्यामल विष्णु वदामि हरिमच्युतम्‌। 

तेनेच मातर्जीचामि तदयोगे चिन्त्यतां चिधिः ॥ ६८ 

श्रीवराह उवाच 
इत्युक्त्वा मातरं दीना चिरणमाऽम्चुजानना । 
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तच्छूत्वा चिन्तयामास विष्णुः प्रीतः कथम्भवेत्‌ ॥ ६६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे कन्या अगरुत्येशं समच्यंच | आगताघरणीं द्रष्टु' सहैच बकुलस्रजा ; 


आगतान्त्राह्मणान्साऽथ पूजयित्वा सुभोजनेः । 
. द्तत्वाऽथ दक्षिणाः पूर्णा बस्रालङ्कारसंयुताः ॥ ७१ ॥ 
आशिषो वाचयित्वाऽथ वाञ्छितार्थस्य सिद्धये । 
विसृज्य ब्राह्मणान्सर्वानथाऽपूच्छत्स्चयो षितः ॥ ७२ ॥ 
पूजयित्वा ह्यगस्त्येशमागतास्ता मनस्चिनीः ॥ ७३॥ 
इति स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे . 
श्रीवेङटाचलमाहात्म्येधरणीवाराहसम्वादेवकुलमालिकांग्रतिसरखी चिनिचे दित- 
पझावत्युदन्तविष्णुभक्तलक्षणादिचर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
` ध्रणीदेव्येबङ॒लमालिकानिवेदितश्री निवासोदन्तवर्णनम्‌ 
धरण्युचाच 
कपा नूत वरा कन्या युष्माभिः सङ्गता कुतः । किमर्थमागताच्रेह पूज्ये षाप्रतिभातिसे 
कन्यका ऊचु 
एषा दिव्याङ्गना देवी त्वयि कार्यार्थमागता । देचाळ्येसङ्गतेयमस्माभिःशिचसन्निधी 
पृष्टाःचदव्च भवतीं द्रष्टुमेचा55५गतेति घ । शक्ता द्रष्टं राजग्रहे मया राज्ञी सुखेन चा 
एवं पृष्टास्ततो ब्रूमः सहाऽस्माभिश्च गस्यताम्‌ । 
बयं तु धरणीदास्यो गमिष्यामो नृपालयम्‌ ॥ ४॥ . . 
इत्युक्ताऽस्माभिरायाता.त्वत्समीपं वसुन्धरे !। 
भचत्या न्यतामेषा किमित्याऽऽगमनं तच Uo 11 कक 0३५ 
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ससमोऽध्यायः ]  गङ्कढ्पस्यस्वामितीर्थेतपोवर्णनम्‌ * २५ 


श्रीबाराह उवाच 
इति तासां वचः शरुत्वा तामपूच्छद्व्खुन्धरा ॥ ६ ॥ 
शरण्युवाच र 
कुतस्त्वमागतादेचि! कि वा कायमयातव । व्रहिसत्यंकरिष्यामित्वदागमनकारणम्‌ 
वकुलमालिकोचाच 

वेडूटाद्रेः समायाता नास्ना बकुलमालिका ॥ ८॥ 
स्वामी नारायणोऽस्माकमास्तेश्रीवेङ्कटाचले । कदाचिद्यमारुह्यहंसशुक्लंमनोजचम्‌ 
सृगयाथ गतो राज्ञो वेडुटाद्रेः समीपतः । चनानि विचरन्काले शोभने कुसुमाकरे ॥ 

पश्यन्सृगान्गजान्सिहान्गचयाञ्छरभात्र्‌ रून । 

शुकान्पाराचतान्हंसान्पत्रिणोऽन्यान्चनान्तरे ॥ ११॥ 
गजराज तत्र कञ्चिद्य॒थपं मदवर्षिणम्‌। करेणुसहितं तुङ्गमन्चगच्छत्छुरोत्तमः ॥१२॥ 
चताद्वनान्तर' गत्वा नृपं शङ्कमुपागमत्‌ । तपस्यन्तं बृहच्छले प्रतिष्ठाप्य जनार्दनम्‌॥ 
श्रीसूमिसहितं नित्यमचंयन्तं च भक्तितः । शङ्कनागबिलन्षाम सरः पावनमुत्तमम्‌ 
तत्सरस्तीरमासाद्य तुरङ्गादवरुह्य च। राजवेषं समासाद्य तमपच्छन्नुपोत्तमम्‌ ॥१५॥ 

क्रियते कि नृपश्रेष्ठ ! पादेऽस्मिञ्छेषभूभृतः ॥ १६ ॥ 

शाङ्क उवाच 

अहं हैहयदेशीयःपुत्रः शवेतस्य भूभ्वतः । महाविष्णोः प्रीतयेऽत्र कृतचानखिलान्क्रतून्‌ 

अनर्शनान्महाचिष्णोनिर्विण्णोऽहं नृपात्मज !॥ 

तदानीमचद द्विच्या त्राणी सर्चात्तिनाशिनी ॥ १८॥ 

राजन्नाऽञ भविष्यामि प्रत्यश्षस्ते वचः >एणु । 

गच्छ नारायणाद्रि त्वं तपः कुर्विति मां स्फुटम्‌ ॥ १६॥ 

ततो देशमहं त्यक्त्वा तपसाऽऽराधयाम्यहम्‌ । 

अत्र देवं नपा5चिन्त्ये प्रतिष्ठाप्य श्रियः पतिम्‌ ॥ २० ॥ 
अगस्त्यानुग्रहान्नित्यमर्चयामिविधानतः। इतितस्य चचःश्रुत्वासोत्पासंप्राहवंचिभुम 
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गच्छ नारायणाद्रिंत्वमस्यपादेकिमास्यते । आरुह्याऽनेनमार्गणपञ्चिमेशिखरेस्थितम्‌ः 
प्रणम्य विष्वक्सेनं त्वं बाले न्यग्रोधसूलतः । 
स्चामिपुष्करिणीं गत्वा स्नात्वा तीरेऽथ पश्चिमे ॥ २३॥ 
अश्वत्थं तत्र वल्मीकं दरक्ष्यसे नृपनन्दन !। तयोमेध्यंसमासाद्य तपः कुर्वित्यचोदयत्‌ः 
कञ्चिच्छ्वेतो वराहोऽस्मिन्वर्मीके चरति शुचम्‌ । सतुपुण्यचतामेवदशनंयातिभूपतेः 
श्रीचाराह उवाच 
इत्यादिश्य हयारूढो जगाम म्रृगयाम्वभुः । चरन्वनाइनंसुभ्र:ः समासाद्यारणींनदीम्‌ 
अवरुह्य हयात्तत्र चिचचार तरे शुभे | बनान्तादागतो वायुः पझकहारशीतलः ॥' 
श्रमापनयनो मन्दं सिषेवे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तरचः पुष्पवर्षाणि विकिरन्तः सिषेविरे | एवं स विचरन्देचः पुष्पभारानतांस्तरून्‌ 
विचिन्वन्गजराजन्तं पुष्पलाचीरददशं ह । कन्याः सुवेषा रुचिरा मेघेष्विच शतहदाः- 
तासां मध्यगतां तन्वीं ददशांऽतिमनोहराम्‌ । 
लक्ष्मीसमां हेमवर्णा तस्यां सक्तमना अभूत्‌ ॥ ३०॥ 
तां ग्रथ्नुराह ताःकन्याःकेयमित्येचपूरुघः । उक्तस्तामिरिय कन्या चियद्राज्ञोमहाचल 
इदं श्रुत्वा वचस्तासां हयमारुह्य वेगचान्‌। 
आजगामाऽऽशु भगवान्स्चाल्यं रुचिरं गिरिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्र स्वाळयमासाचय स्वामिपुष्करिणीतरे। मामाइयाऽवदट्रेवो हलावकुलमालिके॥ 
वियद्राजपुरङ्गत्वाप्रयिश्याऽन्तःपुरं सखि । तत्पत्नीं ध्रणीम्भ्राप्य पृष्टा कुशालमेब च 
याचस्चतनयांतस्यारुचिराङ्कमलालयाम्‌ । राज्ञोऽभिमतमाज्ञायशीप्रमागच्छमामिनि! 
इत्थं देवेन चाज्ञसा देवित्वदग्रहमागता । यथोचितं कुरुष्वेह राज्ञा मन्त्रियुतेन च ॥ 
कन्यया च चिचायच प्रोच्यतासुत्तरम्चचः ॥ ३७॥ 
श्रीबराह उवाच , 
अथ तस्या वचःश्रुतवाप्रीता राजी बभूवह । आहयाऽऽकाशराजंतमुपेत्यकमलालयाम्‌ 


मन्त्रिमध्येष्वदद वीवतन्‌रवकुल मज: | त्वा, पीतोऽत्रदराजामनित्िप/सपुरो हितानः 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
1? 
| 


सप्तमोऽध्यायः ] # शुकेनसहश्री निवाससमीपेबकुलायागमनवर्णनम्‌ # २७ 


आकाशराज उवाच 

कन्या त्वयोनिजा दिव्या सुभगा कमलालया । अर्थिता देवदेनेनवेडूटाद्रिनिवासिना 
पूर्णोमनोरथोमेऽद्य ब्रूत कि सम्मतं तु चः । श्रुत्वा मन्त्रिगणाःस्चेराज्ञोवचनमुत्तमम्‌' 

प्रोचुः सुपीतमनसो वियद्वाजं महीपतिम्‌ । 

वय ऊतार्था राजेन्द्र ! कुलं सर्चोन्नतम्भवेत्‌॥ ४२ ॥ 
भवत्कन्येयमतुला श्रिया सह रमिष्यति | दीयतां देवदेवाय शाङ्गिणे परमात्मने ॥ 

अयं वसन्तः श्रीमांश्च शुभं शीघ्रे चिघीयताम्‌॥ ३४॥ ¦ 

आहूय घिषणं लग्ने विचाहार्थ विश्रीयताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तथाऽस्त्वित्याहयामाससुरलोकादबृहरूपतिम्‌ । पप्रच्छकन्यावरयो विचाहाथनरेश्वरः 

राजोचाच 

कन्याया जन्मनक्षत्रं खूगशीर्षमितिस्स्ृतम्‌ । देवस््यश्रवणक्षेन्तुतयोर्योगोविचार्यताम्‌ 
श्रुत्वाऽत्रचीत्सश्रिषणस्तयोरुत्तरफल्युनी । सम्मतासुखबृद्धवर्थप्रोच्यतेदेवचिन्तकः 

तयोरुत्तरफल्गुन्याँ विवाहः क्रियतामिति । १ 

वशाखमासे विधिव त्क्रियतामिति सोच्त्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्रीवराह उवाच 

राजा तु धिषणं तत्र सम्पूज्याप्थ विसृज्य च । देवस्यदूतिकामाहगच्छदेवालयंशुमे 
बेशाखे देवदेवाय कल्याणं च इखुवते । वेवाहिकचिधान तु कत्वा चा55गम्यतामिति 
ततो देव्याःप्रियकरंशुकं दूतं तथा सह । विखज्य वायु स्वसुतमिन्द्राद्यानयने5सजत्‌ | 
आहूय विश्वकर्माणं पुरालङ्कारकमणि । नियोजयामास खो5पिनिममेनिमिषान्तरात 
इन्द्रोऽसजत्पुष्पतृष्टि नन्तुश्चाप्सरोगणाः । धनदो धनधान्याद्यः पूरयामास वेश्मतत . 
यमस्तु रोगरहितांश्चकार मचजान्भुवि । चरुणो रल्जालानि मौक्तिकादीन्यपूस्यत्‌ | 

एचं सम्पाद्य सर्वाणि ययुर्देवा बृपाचलम्‌ ॥ ८६ ॥ 2: 

श्रीवराह उवाच 


ततः सा हयमारुहय शुकेन सहिता ययो । श्रीवेड्टादिमासाइदेवाल्यसमीपतः 
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अचरुह्य तुरङ्गात्सा सशुकाऽभ्यन्तरं ययौ । दृष्टा देवं रलपीठे श्रिया सह सुलोचनम्‌ 
प्रणम्य ह्यचदत्प्रीता कृत्यं तत्र इतं चिभो । माडुल्यवार्ता चक्तु वे शुक एप समागतः 

चदैति देवेना55ज्ञप्तः शुको नत्वा तमत्रवीत्‌ । 

शुक उचाच: 

त्वां प्रत्याह सुता भूमेमामङ्गीकुरु माधच !॥ ६० ॥ 
चदामि तव नामानि स्मरामि त्वद्धपुस्सदा । भ्रियन्ते तवचिह्वानिभुजाद्यङ्घ रमापते 
त्वद्गक्तानचंयामीह पश्चसंस्कारसंयुतान । त्वत्प्रीतये हि कर्माणि करोमि मधुसूदन 
एवं सदेचाचारन्त्याः पित्रोरनुमते मम । कुरु प्रसादं देवेश मामङ्गीकुरु माधव ॥ ६३ 
इति विज्ञापयामास कमलरूथा धरासुता । शुकस्य वचनं श्रुत्वासुप्रियंत्वात्मनोहरिः 

श्रीभगवानुचाच 

कतुं कल्याणसुद्वाहमागमिष्यामि चाऽमरेः | शुकगच्छचदैचंतामित्थंदेचो त्रवी दिति 
शुकः श्रुत्वा देचवाक्यमादाय चनमालिकाम्‌ । देवदत्तांययौ शीघ्रं चियद्राजसुतां प्रति 
तुळसीमालिकांदक्तवासृगनासिसुगन्धिनीम्‌ । प्रणम्यदेवीमचदच्छुकोदेचचच शुभम्‌, 
शरुत्वा तन्मालिकांरह्मभूमिजाशिरसादधौ । चक्रेऽलङ्कारमु चितंदेचागमनकाङ्द्िणी 
चियद्वाजोऽपि सानन्दमिन्दुमाहृय सादरम्‌ । अन्नंविधीयतांराजन्विविधरससंयुतम्‌ 

विष्णोन वेद्ययोग्यं यत्परमात्नं चिधीयताम्‌ । 

देवानाञ्च ऋषीणाञ्च नराणामपि सम्मतम्‌॥ ७० ॥ 

चलुविधं सुगन्धाव्यमस्रृतांशेः सुधाकर । 

एवं कृत्वासभ्चिधानं प्रतीक्ष्याऽऽगमनं विभोः ॥ ७१ ॥ 
सभायां मन्त्रिसहितःसमास्तप्रीतमानसः । पुत्रीमलङ्छतां कत्वा धरणीसहिंतोलृप 

श्रीरूकान्दर महापुराण एकादशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
थीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै धरणीचराहसर्चादे धरणीदेव्येबकुमालिका- 
निवेदितश्रीनिवासोद्न्तकमलालयाकब्पाणविध्यादि 


दर < 
इत्तानतचण गाए: 
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अष्टमोऽध्यायः 
्रीनिवासस्यलक्ष्म्या दिकृतपरिणयाङ्कारवर्णनम्‌ 


श्रीवराह उवाच 

ततोदेचाथिदेवोऽपिलक्ष्मीमाहयभामिनीम्‌ । किकायवदकल्याणिचिवाहार्थसुलोचने 

आज्ञापयस्व स्वसखी रमे कार्य कुरु प्रियम्‌। 

थ्रीस्तु इष्णवचः शरुत्वा सखीराह्य चोदयत्‌ ॥ २॥ 
श्रिया55ज्षप्ताततश्री तिःखु गन्धंतलमाददौ । श्रुतिःक्षीमंसमादायतस्थौदेवस्यसन्रिधा- 
भूपणानि समादाय स्म्ृतिरप्याययौ मुदा | धृतिरादर्शमाधत्त शान्तिम्रगमदं दधौ 
यक्षकदममादाय हीः स्थिता पुरतो हरेः । कीर्तिः कनकपट्ट' च सरत्नं सुकरं दधौ 
छत्रं दधौ तदेन्द्राणी चामरं तु सरस्वती । द्वितीयं चामरं .गौरी व्यजनेचिजयाजयेः 


_ आगतास्ताः खमाळोक्यश्रीरुत्थायाऽथसत्वरा । सुगन्धतेलमादायदेचमभ्यज्यशीर्षतः 


उद्वर्तितं गन्धन्चूर्ण चाङ्गं परिस्रुज्य च । 
आनीतान्करिभिस्तोयकलशान्काञ्चनाञ्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वियद्गङ्गादितीर्थेभ्यः कर्पूरा दिखुचासितान्‌ । 
एकमेक समादाय त्वभ्यपिञ्चद्रमा हरिम्‌ ॥ ६ ॥ 


सन्धूप्य केशान्धूपेनतानाश्यामान्ववन्ध च | सुगन्धेनाजुळिप्याङ्गूचणंचर्णनतङ्िभोः ` 


यीतकोशेयकंवद्धाकट्यांकाश्चीसमन्वितम्‌ । मुकुटादिविभूषासिभूषयामास चेन्दिरा 


अङ्गलीयकरल्ञानि स्वांस्वेचाऽङ्ग्लीघु च । आदश दर्शयामास धतिदेवस्य सञ्निक्षौ 


इ्रऽऽदशंदेचदेचोह्यृ्वपुण्ड्गे स्वयंदधौ | आरुहागरुङंपश्चात्स्वयं लक्षमीसमन्चितः 


ब्र्ेशवञ्जिचरुणयमयक्षेशसेवितः । वसिष्ठाचेसुनीन्द्रेश्व सनकाच्चैक्व योगिभिः ॥ १४ 


भक्तेर्भागवतेयुक्ती नारायणपुरीं ययौ । जगुगेन्धर्वेपतयो नन्रतुक्चाऽप्लसोगणाः ॥१५ 
देचडुन्डुभयो नेडुस्तदा देवस्य सन्निधौ । जपन्तः स्वस्तिसुक्तानिमुनयस्तंसमन्चयुः .। 
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३० ३ स्कन्दपुराणम्‌ ९ [ २ वेष्णवखण्डे 


देवो देवगणेयुक्तो विष्वक्सेनादिपार्षदेः । 
'सखीभिस्स्यन्दनस्थाभिबंकुलाद्याभिरन्वितः । 
आकाशराजस्य पुरमाससाद स्वलङक्कतम्‌ ॥ १७ ॥ 
देचमागतमालोकय कन्यामैरावतस्थिताम्‌। पुरीं प्रदक्षिणीकृत्य गोपुरद्वारमागताम्‌ 
आलोकयाऽऽकाशराजोऽपिसमानीयचत्रूचरो । वन्धुभिःसहितस्तस्थोदेवमालोक्रमकेरावम्‌ 
विष्णेमांळां स्वकण्उस्थां हस्तेनाऽऽदाय सस्मितः । 
कमलायाः स्कन्धदेरो सुमोच सुमनञ्चिताम्‌ ॥ २०॥ 
आदाय मझिकामाळां साऽस्य कण्ठसमर्पयत्‌ । एवं त्रिवारं तौ कृत्वाचाहनादचरुह्यच 
"स्थित्वा पीठे क्षणपश्चाढ्गृहं चिविशतुः शुभम्‌ । ब्रह्मादिदेचयूथेश्चस हितौ भूमिजाहरी 
साङ्कल्यसूत्रवन्धादि साङ्करार्पणमव्जजः । वैवाहिक कारयित्वा ळाजहोमान्तमेच च 
ब्रतादेशं समाज्ञाय सहितौ कमलाहरी । चतुर्थेदिचसे सव समापय्य चतुसुंखः ॥२४ 
अनुज्ञाप्य चियद्वाजमारोप्य गरुडे हरिम्‌ । द्रेचीभ्यां सहितं देवं देवगंन्तु प्रचक्रमे 
-दिव्यडुन्दुभिनिर्घोषेः सम्प्राप्य बूषभाचलम्‌ । तुषुबुर्देचदेवेशं ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ 
शुकाद्यो सुनिगणास्तुष्टुबुः पुरुषोत्तमम्‌ । 
सतूयमानोऽथ देवोऽपि विवेश मणिमण्डपस्‌ ॥ २७ ॥ 
रमाधरणिजाभ्यां च तत्र सिंहासनं ययौ ॥ २८॥ 
आकाशराजोऽपि तथा महेन्द्रादिखुरेः सह । 
* पुत्रीविष्ण्योः प्रियार्थं तु प्राद्धत॑ कतुसुद्यतः ॥ २६ ॥. 
सौवर्णघु कराहेषु तडुलाञ्छालिसम्भचान्‌। मुद्॒पात्राण्यनेकानि घृतकुम्मशतानि च 
पयोघरसहस्राणि द्‌धिभाण्डान्यनेकशः । दिव्यानि चूतकदलीनारिकेलफलानि च 
धात्रीफलानि कूष्माण्डराजरम्भाफलानि च | 
पनसान्मातुळुङ्गांश्च शर्करापूरितान्धरान्‌॥ ३२॥ 
सुचणेमणिसुक्ताश्च क्षौमकोड्यम्बराणि च। 
 दासीदासरूहस्राणि कोटिशो गार्त्थेच च ॥ ३३ ॥ 
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अएमोऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मादीनां विष्णुविवाहमचुस्ववासगमनम्‌ # ३१. 


सेन्दुशुक्कवर्णानां हयानामयुतं ददौ । 
तुङ्कानां नित्यमत्तानां गजानामधिकं शतात्‌ ॥ ३३ ॥ 


. अन्तःपुरचरा नारी त्तगीतविशारदाः । ददौ चतुःसहस्थाणि श्रीनिचाखाय विष्णवे 


दत्त्वा चैतानि सर्वाणि तस्थौ देचपुरो चिभुः ॥ 
दृष्टा देवोऽपि तत्सवं देवीभ्यां सहितो हरिः॥ ३६ ॥ 
सुप्रीतः प्राह राजानं श्वशुरं वेडुटेश्वरः । चरं ब्रृणीष्व हे राजन्णुरो मत्तो यदीच्छसि 
इति श्रीशवचः श्रुत्वा वियद्वाजो$वदद्विभुम । 
त्वत्सेचेवेह देचेबं भूयादव्यभिचारिणी ॥ ३८॥ 
मनरत्वत्पादकमले त्वयि भक्तिर्ममाऽस्तु वे ॥ ३६॥ 
श्रीसगचानुचाच 
त्वया यदक्त राजेन्द्र ! सर्वमेतद्व विष्यति । इतिदक्त्वावरंतस्मैसम्मान्यंचयथोचितम्‌ 
जह्मेशादिख्रान्सर्वान्समभ्यच्य यथोचितम्‌ । स्चर्लोकगमनायचमचुमेने सुदा हरि 
गतेषु तेषु सर्वेषु श्रिया भूमिजया युतः॥ ४१॥ 
चिहरन्स यथापूचं स्चामिपुष्करिणीतरे । 
आस्ते दिव्याळ्ये देबोऽप्यच्यंमानो शुहेन च ॥ ४२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां ह्वितीये वष्णखण्डे 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसस्वादे ब्रह्मादिसिः साके श्रीनिवा- 
सरूयवियद्राजपुरगमनकमलाल्यापरिणयादिचर्णनंनामा 7५८2 शयः ॥ 


नवमोऽध्यायः 
बसुनामकनिषादवृततान्तेसुतहननोद्य क्तंतम्म्रतिभगबहु क्तिवर्णनम्‌ 


धरण्युचाच 
कलो युगे भूमिधर ! केनत्वंदरक्ष्यसे प्रिय !। विमानं केन ते देच कार्यते 5स्मिन्महीधरे 
श्रीनिचासोऽपि केनव द्रक्ष्यते सुभगाकृतिः | 
पतद्‌ ब्रूहि मम प्रीत्या श्रोतुं कौतूहलं विभो !॥ २॥ 
a श्रीवराह उवाच 
वक्ष्यामि श्टणु हे देवि ! भचिष्यद्यद्वदामि ते । 
अस्मिन्महीधरे पुण्ये निषादो वसुनामकः ॥ ३॥ 


श्यामाकचनपाळोऽमू द्व क्तिमान्पुरुषोत्तमे । श्यामाकतण्डुळान्पक्तामधुना परिषिच्य च - 


निवेद्य देचदेबाय श्रीभूमिसहिताय च | एवं भक्तिमतरुतस्य भार्या चित्रवती शुभा 
असूत तनयं वाला घीरनामानमुत्तमम्‌ | वस्नु: पुत्रेण सहितो भार्यया पतिभक्तयाः 
कस्मिश्चिद्विचसे पुत्रं श्यामाकं पाल्येति च । 
चिसृज्य पत्न्या सहितो मध्चन्वेप्रणतत्पर; ॥ ७ ॥ 
गतो चनान्तरंशीघरं मधुच्छत्र दिद्वक्षया । वाळःश्यामाकपक्कानिणहीत्वाऽग्नौ निधायच 
पिष्टा निवेदयामास .बृक्षमूळे श्रियः पतेः । नेवेद्यं भक्षयित्वैच वीरस्त्वास सुखेन वे 
तदन्तरेवस्ुश्चापि मध्वादाय समागतः | श्यामाकान्भक्षितान्द्रष्टासन्तज्येसुतमात्मनः- 
खङ्गमादाय तं हन्तुं त्वरया हस्तमुद्दधी ॥ ११॥ 
तदुव्रक्षस्थस्तदा विष्णुः खङ्गं जग्राह पाणिना । 
| क pa ददर्शा खः॥ १२॥ 
आङ्चक् ण बृक्षारूढाधचिग्रहम्‌ । मुक्ता वसुञ्च तं खड प्रणम्योचाच 2 
किमिदं देवदेवेश ! चेत करियते तवया ॥ १७४ हल 
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नवमोऽध्यायः ] # रङ्गेनदिव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणवर्णनम्‌ # ३३ 


श्रीभगचानुचाच 
वसोश्टणुचचोमेरचंपुत्रस्तेभक्तिमान्मयि । त्वत्तोऽपिमेप्रियतमस्तस्मात्प्रत्यक्षमागतः 
अस्य सर्वेत्रतिष्ठामि तव स्वामिसरस्तटे । इति देववचः शरुत्वा प्रीतिमानभवद्वखुः 
एतस्मिन्नेच काले तु पाण्ड्यदेशात्समागतः। 
बाल्यात्प्रशृति डूद्रोऽपि विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥ १७॥ 
नारायणपुर प्राप्य श्रीचराहम्प्रणस्य च । तत्र श्रुत्वाश्रीनिवासंवेङ्कयाद्रिनिवासिनम्‌ 
स्वयम्भुवं देवदेवसेवितं प्रययौ ततः । खुवर्णमुखरीं प्राप्य खात्वा चोत्तीर्य तत्तटे 
कमलाख्ये सरसि च स्नात्वा पुण्यप्रदायिनि । तत्तीरवासिनंदेवंकष्णंरामेणसंयुतम्‌ 
नमस्कृत्य ततः प्रायाद्वनंगजधरायुतम्‌ । शनेः सम्प्राप्य डोषाद्रिनिर्भरं सन्ददर्श ह 
तत्समीपं समासाद्य कपिलापूजितं शिचम्‌। 
तत्पुरश्चक्रतीथं तदगाधम्पापनाशनम्‌॥ २२॥ 
तत्र स्नात्वा ततोऽगच्छक्वङ्कटादरि शनेःशनेः । आरादूघु'गच्छतामार्गेयुक्तोचंखानसेनच 
रङ्गदासस्त्वारुरोह वालो द्वादशवार्षिकः । 
स्वामिपुष्करिणीम्प्राप्य-्रात्वा भक्तिसमन्चितः॥ २४॥ 
चेंखानसेन सुनिना गोपीनाथेन पूजितम्‌ । चनमध्ये तरोमूले स्वामिपुष्करिणीतरे॥ 
तिप्ठन्तंपुण्डरीकाक्षेश्रीभूमिसहितंहरिम्‌ । आकाशस्थं सन्ददर्श पीननीलातिशुभम्‌ 
पाइवेस्थशङ्कचक्काम्यां गदासिस्यां निषेवितम्‌ । 
पक्षी चिस्तार्यं चाऽऽकारो देवसूध्नि घितानचत्‌॥ २७॥ 

. स्थितश्च गरुडेशानम्पश्चाच्छाङ्ग शरन्तथा ॥ २८॥ § 
एवंद्वटाश्रीनिवासंविस्मितोरङ्गदासकः । अस्यदेवस्यचारामं करिष्यामीत्यचिन्तयत्‌ | 
निश्चित्य मनसा सबं तरुमूळेऽचसत्खुधीः । छृत्वाच॑ंखानसाद्विष्णोनचेद्यञ्च दिनेद्नि | 

शनेशिछत्त्वा बनं घोर ब्क्षांश्चिच्छेद पार्श्वगान्‌ । ; 
| आस्थानचिञ्चां देवस्य रमायाश्चस्पक तरुम्‌॥ ३१॥ ` 
- देवाइसो वर्जयित्वा ताबुभौ देवसेचितौ । देवस्यपरितोभूमौ शिलाङुड्यन्तदाकरोत्‌ 
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३४ # स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ चेष्णचखण्डे 


तत्कुड्यस्येच परितः पुप्पारामांश्चकारह । मलिकाकरवीराब्जकुन्दम न्दारमाळतीः 


तुलसी चम्पकानान्तु वनान्येच चकार ह । खनित्वा तत्र कूपन्तुवर्धयंस्तजलेवेनम्‌ 


आरामपुष्पाण्यादायरूवयंदामान्यथाकरोत्‌ । विचित्राणितदाबदध्चापूजकस्यकरेद्दी 
आदायपूजकस्तानिस्कन्धेमूभ्निववन्धच । श्रीनिवासस्यदेवस्य्री भूमिस हित स्यच 
एचं देवस्य कङ्कय कुबस्तस्थाबुदारधीः । तस्येवम्बतेमानस्यसमास्त्वा सप्ततेगंताः 

कुर्चाणे पुष्पावचयं रङ्गदासे महात्मनि ॥ ३८ ॥ 
आरमेसरसिस्नातुंगन्धर्वेःकश्चिदाययौ । गन्धवेराजकन्याशिस्तरुणीमिः समन्वितः 
जलक्रीडांकरोतिस्मद्विस्थाप्यविमानकम्‌ । खुरूपामिश्वसहितं क्रीडन्तंकमलाकरे 

पश्यञ्छीरङ्गदासोऽयं व्यस्मरन्माल्यसञ्चयम्‌। 

जितेन्ट्रियोऽपि तत्क्रीडां पश्यत्रेतः ससज ह ॥ ४१ ॥ 

पश्यतस्तस्य सरसः समुत्तीय मनोहरम्‌ । 

दिव्यवस्थराणि चाऽऽच्छाद्य कान्ताभिः सह सस्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अधिरुह्मविमानन्तु ययौ ख धनदालयम्‌। गते गन्धर्वराजे त रङ्गदासो विमोहितः 
त्यक्तदाचतानिमाब्यानिस्लात्वा सरसि लञ्जितः । पुतराहत्यपुष्पाणिशनेदेवालयंययो 
चेखानसस्तु तं दृष्टा पूजाकालमतीत्य च । आगतं किमितिप्राहसखेऽतिक्रम्यचागतः 

न वद्धा माळिकाश्चाऽपि त्वयाऽऽरामे च कि छतम्‌ । 

श्रीचराह उचाच 
इत्थम्पृण्ठो रह॒दासो नाऽवदह्लञ्ञया ततः । लज्जितं सङ्गरासं तं प्रोवाच मधुसूदन; ॥ 
श्रीमगवानुचाच 

लजायाकि रङ्गदास! मया त्वंमो हितोह्यसि । त्वंताचञ्ञितकामोऽसिधीरोभचमद्दामते 
गन्धर्चराजचद्ाजा भचितासि महीतले । तत्र सुत्वा महाभोयान्म क्तिमान्मयिसघदा 
पाकारञ्चचिमानञ्चकारयिष्यसि मेतदा । तत्र मुक्तिम्प्रडास्यामि प्रीत्या परमया युतः 
अंब कुरु सेवां त्बमाशरीरचिमोक्षणात्‌ । मद्गक्तानांसकामानामेचं मुक्तिं विष्यति 


- इत्युक्त्वाभुगचान्विष्णु'पूनर्वाचाच कित्रून | भुल्ातहङ्कालोऽपि,्रक्ाारामसुत्तमम्‌ | 


नवमोष्ध्यायः ] ॐ पञ्चचणंशकविषयेतोण्डमान््पचणनम्‌ # उ 
४ शुक 


साश्रं शताब्दं से चित्वा गतः स्वगंममन्दधीः । 
जातः सोमङुळे तुङ्गे तोण्डमानिति विश्रुतः ॥ ५३ ॥ 
झुधीरतनयो वीरो नन्दिनीगभसम्भवः । खपञ्चवमादुद्भूतविष्णुभक्तिः स्वयंसुधीः 
सौ शील्यशौर्यचीर्यां दिगुणानामाकरो महान्‌ ॥ ५४ ॥ 
पाण्ड्यस्य ततयांपझासुपयेमे मनोहराम्‌ । ततोराजाशतंकन्यानानादेश्याः सूचयम्वराः 
रेमे देवेन्द्रवदभूमी नारायणपुरे चसन । अनुज्ञाम्प्राप्य पितृतः पुत्रः पञ्चास्यविक्रमः 
उद्चिश्य खगयास्वीरो वेङ्टाद्रेः समीपतः ॥ ५७॥ 
पादचारेण विचरन्परिवारेः समन्वितः | मद्धाराम्विमुञ्चन्तं ददश गजयूथपम्‌॥ 
तं दृष्टा विस्मितो भूत्वा ग्रहीतुं तमचुद्रुतः । खुबर्णमुखरीं तीत्वां ब्रह्मपिशुकसुत्तमम्‌ 
___ नमस्ङृत्याऽभ्यनुज्ञातस्ततोऽगच्छद्वनाद्वनम्‌ । . 
ददश रेणुकां देचीं वढ्मीकाकारसंस्थिताम्‌ ॥ ६० ॥ 
इष्टदामिष्टभक्तानां दिव्यारामनिवासिनीम्‌ । परिवारेः सदोपेतां पूजितांत्रिदशेरपि 
तोण्डमानपि तां नत्वा ततः पश्चान्मुखो ययो ॥ ६२॥ 
पञ्चवर्णशुकं दृष्ट्या तं जिद्चक्षरचुदुतः । सवदञ्छोनिवासेति गिरि शीघ्रतरं ययो ॥ 
अनुद्रवन्सराजाऽपिगिरिराजं - समारुहत्‌ । दरीश्चविचिधाःपश्यञ्छिखराणिसमन्ततः 
शुकमन्वेप्रमाणोऽसौ श्यामार्कवनमेयिवान्‌। तमद्रष्ट्याशुकवर॑ वनपाळं ददर्श ह ॥ 
तं तु राजानमायान्तं प्रत्युदगच्छन्स सत्वरः । 
प्रणस्य विनयोपेतः कछताजलिपुटः स्थितः ॥ ६६॥ 
तोण्डमानपि सम्मूज्य तं पप्रच्छ चनेचरम्‌। 
'पञ्चच्णेः शुकः कश्चिद दृष्टश्चात्राऽऽगतस्त्वया ॥ ६७ ॥ 
श्रीनिबासेति च चदन्क गतौऽसो चनेचर ॥ ६८ ॥ 
चनेचर उचाच 
सपञ्चवर्णारजेन्द्र! श्रीनिवास प्रियश्सदा । पाश्वचर्तोसदातस्यश्रीभूमिम्यांचिचर्धितः 
स्चामिपुष्क्ररिणीतीरे सदास्ते देवसन्निधौ । ग्रहीतुं स शुकःश्रीान्नतुकेनापिशक्यते 
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३६ * स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ बेष्णवखण्डे : 


विहृत्य स्वेच्छयानित्यमस्मिन्गिरिवरेशुभे । दिनान्तेदेवमासाद्यतत्समीपेवसत्ययम्‌ | 
तं देचमाराधयितुं गमिष्यामि नृपात्मज !। चिश्रम्यतां वृक्षमूले यावदागमनं मम॥ | 


पुत्रेणाऽनेन सहितो विहर त्वं यथासुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 
राजोवाच 
त्वया सहगमिप्यामि द्रं देवं जनादनम्‌ । त्वं मे दशंय देवेशं वेडुटाद्विनिचासिनम्‌ 
तस्य राज्ञो वचः श्रुत्वा श्यामाकं मधुमिश्रितम्‌ । 
न्ूतपत्रपुटे क्षिप्टवा राज्ञा सह ययौ हरिम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गत्वा खुदूरमध्वानं पश्यन्तो तौ शिलातलम्‌ । 
सुहुर्तादेच सम्प्राप्तौ स्वामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्नात्वा तत्र चिधानेन राज्ञा सह निषादपः । दर्शयामास देवेशं राज्ञरुतस्यमहात्मन 


स्वामिपुष्करिणीतीरे स्थित श्रीवृक्षमूलके । अतसीपुष्पस ङ्काशमस्बुजायतळो चनम्‌ | 
चतुभुजमुदाराङ्गमीपत्स्मितमुखाम्बुजम्‌। दिव्यपीताम्बरधरं 'किरीटकटकोञउचलम्‌, । 


पाश्व॑स्थाभ्यां खुरूपाभ्यां श्रीभूमिभ्यां समन्वितम्‌ 7 
परितः शाङ्कुचक्रासिगदाशाङ्गेघुसेचितम्‌ ॥ ८०॥ 
अन्ये दिंव्यायुचेश्चाऽपि दिब्यमाद्यैनिधेवितम्‌ । 
कन्देनाऽऽराध्यमानं तं त्रिसन्ध्यं परुषोत्तमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
बल्मीकणूढपादाच्जमाजाडपुरुषोत्तमम्‌ । ततो दृष्ट्रा सुदा देवं प्रणेसतुरुभौ तदा ॥८२ 
राजा तु प्राअलिभत्वा विस्मयोस्फुछलोचनः । आनन्दलहरी प्राप्यनप्राज्ञायतकिञ्चन 


निषादोऽपि निवेद्यव श्यामाकंमधुमिश्रितम्‌ । राज्ञेतदर्धदत्त्वेवशिष्टार्थभुक्तवान्स्वयम्‌ . 


पीत्वा पुष्करिणीतोयं तेन राज्ञा समन्वितः । स पुनःश्यासकवनेपप्यांपर्णकुटीययौ 
उषित्वा चकरात्रे तु प्रातरुत्थाय भूमिपः । स्वसेन्येन समायुक्तो नित्वत्तःस्वपुरंययौ 
ुन्देचीचनं गत्वा हयादवततार ह । चेत्रशुद्धनवम्यां तु पूजयामास रेणुकाम्‌ ॥ ८७॥ 


हविष्यं परमान्नं च सोपस्करमनेकशः । पशुपहारसहित घूपडीपसम न्वितम्‌॥ ८८॥ | 
. खराघटोशत दत्त्वा जातीकेसरचासितम्‌ । एवं सम्पूजिता देनी पीता राज्ञे चर ददौ 
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नवमोऽध्यायः ] * इन्द्रादीत्प्रतिलक्षम्याचचनचंणनम्‌ # ३७ 


आविष्टः पुरुषः कश्विदवदन्नपसत्तमप्‌ । श्टणु राजन्मचिष्यं ते राज्यं निहतकण्टकम्‌ 
'राजंस्तवैव नाम्नाउत्र राजधानीभविष्यति । मत्समीपे महाराजचिरंराज्यंकरिष्यसि 
देवदेवप्रसादश्ध भविष्यति तवाऽनघ !। इति दर्वा चरं तस्मा आविष्टः प्रकृति ययौ 

ततो लब्धवरो राजा ययौ शुकलुनि पुनः ॥ ६३॥ 
अभिवाद्य मुनि तेन दूजितोमुदितोऽभवत्‌। माहात्म्यंसरसोब्रहिकमलाख्यस्य मे सुने 

श्रीशुक उचाच 
पुरा डुर्वांससः शापादचतीणां खुराळ्यात्‌। पद्मापञ्माक्षद्यिता विष्णुना सहिता नृप 
खरः काञ्चनपक्ाद्य मिदं प्राप्य महेश्वरी । तपश्चकार वर्षाणां दिव्यानामयुतं रमा ॥ 
ततो देवाचिचिन्वन्तःश्रियं चिष्णुसमन्बिताम्‌ । पुरन्दरेणसंयुक्ताराजन्नस्मिन्सरोचरे 
. स्थितां सुवर्णकमले पुण्डरीकाक्षसंयुताम्‌ । 
दृष्टा प्रीतिसमायुक्ताः प्रणम्याम्दुजधारिणीम्‌ ॥ 
कृताञ्जलिपुटाः सेन्द्राल्तुष्टघुछोकमात्तरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
देवा ऊचुः 

नमः श्रिये लोकधात्ये ब्रह्ममात्रे नमोनमः । नमस्ते पद्मनेत्राय पद्मसुख्ये नमोनमः ॥ 
प्रसन्नमुखपद्माये पद्मकान्त्यै नमोनमः । नमो विल्ववनस्थाये विष्णुपत्त्ये नमोनमः 
'चिचित्रक्षौमधारिण्ये प्रथुश्रोण्ये नमोनमः । पक्कविल्वफलापीनतुङ्गस्तन्ये नमोनमः 
खुरक्तपञ्पत्रासकरपादतले शुभे । सुरल्लाङ्गदकेयूरकाञ्चीन्‌पुरशोसिते ॥ 

यक्षकर्देमसं लिप्तसर्वाङ्गे कटकोज्ज्यले ॥ १०२ ॥ 
माडूल्याभरण शित्रैमुक्ताहारे विभूषिते । तारडूरवतंसेथ्व शोभमानमुखाम्जुजे ॥१०३॥ 
पद्महस्ते नमस्तुभ्यं भसीद हरिवलमे !। कग्यजुःसामरूपाचे विद्याय ते नमोनमः ॥ 
'ग्रसीदास्मान्कपाहुष्टिपातरालोकयाऽब्धिजे । ये दृष्टास्तेत्वयाब्रह्मरदरेन््त्वंसमाप्जयुः 

श्रीशुक उचाच 
इति स्तुता तदा देवविष्णुवक्षःर्थलाळल्या । 
विष्णुना सह, संदृश्या रमा परीताऽबदत्सुरान॥ १०६ | 
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३८ # स्कन्दपुराणम्‌ + [२ चेष्णवखण्डे 
श्रीरुवाच 
सुरारीन्सहसा हत्वा स्वपदानि गमिष्यथ । 
ये स्थानहीनाः स्चस्थानाद्‌ भ्रंशिता ये नरा भुवि ॥ १०७॥ 
ते मामनेन स्तोत्रेण स्तुत्वा स्थानमवाप्नुयुः । अखण्डेबिल्वपत्रेर्मामर्चयन्तिनराभुवि 
स्तोत्रेणाऽनेन ये देवा नरा युष्मत्कृतेन वे । धर्मार्थकाममोक्षाणामाकरास्तेभवन्ति वे 
इद्‌ पद्मसरो देवा ये केचननराभुवि । प्राप्यस्मानंकरिष्यन्तिमांस्तुत्वाचिष्णुवलभाम्‌ 
तेऽपि श्रियं दीर्घमायुविद्यां पुत्रान्सुवचसः । 
लब्ध्वा भोगांश्च सुत्तवाऽन्ते नरा मोक्षमचाप्जुयुः॥ १११॥ 
इति दत्त्वा घरं देवी देवेन सह विष्णुना । आरुह्य गरुडेशानं चेकुण्डस्थानमाययौ ॥ 
इति श्रीस्कन्दै महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहिंतायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवेडराचलमाहात्म्ये धरणीचराहसंचादे वखुनामकनिषादवूत्तान्तपझसरो- 
माहात्म्यादिवर्णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः 
तोण्डमन्नुपस्यस्त्रपितुःसकाशाद्राज्यगना सवर्णनम्‌ 
श्रीशुक उचाच 
इदं पञझसरोनाम राजन्पापप्रणाशनम्‌। कीतंनात्स्मरणात्स्तानान्टणांलक्ष्मीप्रदम्भुवि 
कृत्वा स्नान त्वमप्यस्मिन्त्रज स्वपितुरन्तिकम्‌॥ १ ॥ 
श्रीवराह उवाच 
पएतच्छुकचचः श्रुत्वा स्नात्वा पद्मसरोचरे॥ २॥ 
तं नत्वा हयमारुह्य तोण्डमान्स्वपुरंययौ । तं पितायुचराजानं कृत्वा चीन्वत्सरानथ 
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दशमोऽध्यायः ] # तोण्डमतेवसुकथितवाराहोद्न्तवणनम्‌ ॐ ३६ 


भक्तिम्बिप्रेबु पुत्रस्य वीक्ष्य राजा स्वमन्त्रिभिः ॥ 3 ॥ 
स्वपदेस्थापयामासस्व भिष्च्यिविधानतः । अनुनीय सुत परन्या साधराजावनयसा 
तोण्डमानपिसाख्राज्यलब्ध्वाराज्यञ्चकार ह॒ । निषादस्यवनेदवो वाराहंरूपमास्थितः 
श्यामाकपक्कम्मक्षित्वा रात्रौरात्रौ चचारह । पदानि स घराहस्यचान्वियेषदिवादिवा 
अद््टा तं वराइँ स रात्री जाम्रदधचुर्धरः । स्थितो5पश्यञ्चरम्तन्त चन्द्रको टिसमप्रभम्‌ 
वराह खुभगाकारं श्यामाकचनमध्यतः । तं दृष्टा धनुरादाय सिंहनादञ्चकार ह ॥ &॥ 
चराहस्तदुध्वनि श्रुत्वा चनान्निप्क्रम्य सत्वरम्‌ । ययौ तज्ञाप्यनुययौबराहंसनिषादयः 
रात्रिश्षेषमचुद्ठुत्य वने चन्द्रसमप्रभम्‌ । वल्मीकं प्रविशन्तं च ददशे स निषादपः ॥ 

गच्छन्तं पूणिमाचन्द्रमस्तं गिरिवरं यथा । 

चिस्मितो$खानयत्कोपाडल्मीक स निपादपः ॥ २२॥ 
धरावराहीददददोमूच्छितो5यंपपातह । पितरम्पूच्छितं दृष्टा तत्पुत्रोभक्तिमांस्तदा 
चराहदेवन्तुष्टाच तेन प्रीतोऽभवद्धरिः । आविश्य पितरन्तस्य प्रोवाच मधुसूदनः ॥ 

श्रीभगचाचुचाच 

अहम्वराह देवेशो नित्यमस्मिन्चसाम्यहम्‌ । राज्ञे त्वमुत्तवा मामत्र प्रतिष्टाप्येवपृजय 

चल्मीकं कृष्णगोक्षीरः क्षालयित्वा तदुत्थिते । 

शिलातले च बाराहसुदछृत्य चरणीस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य चिप्रैवंखानसेश्च माम्‌ । पूजये द्विविधेर्भोगतोण्डमात्राजसत्तमः द 

इत्युक्त्वा तं जहौ देवः स च स्चस्थो वभूव ह । 

सुखासीनन्तु पितरं नमस्कृत्य निप्रादजः॥ १८॥ 
न्यवेदयट्वेवचचःपित्रेर्वयथातथम्‌। सक्चृत्वाविस्मितोभूत्वा कृत्स्नं पुत्रचचःशुभम्‌ 
राज्ञे वक्त ययौ शीघ' निषादः स्वाचगेः सह । वसुनिषादाधिपती राजद्वारमुपागमत्‌ 
'निषादािपमाज्ञाय छरपालेन पोत्तमः। आहय तन्निषादेश सभायाम्मन्त्रिसिः सह 
सत्कृत्य तं वसु राजा सपुत्रंसपरिच्छदम्‌। पप्रच्छ प्रीतिमात्राजञा वसु तंवनगोचरम्‌ _ 

'किमागमनङत्यन्ते बद त्वं वनगोचर ! ॥ २२॥ ए 
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४० ॐ स्कन्दपुराणम * [ २ चेष्णचखण्डे 


वसुरुचाच 

राजन्मम घने दृश्माश्चय श्टणु भूपते ॥ २३॥ 
कञ्चिच्छे वराहस्तु श्यामाकमचरक्निशि | तम्वराहं ` धनुष्पाणिरन्यघाचमहं रूप 
अनुद्रुतो वायुवेगोगत्वावढ्मीकमाविशत्‌ | रूचामिपुण्करिणीतीरेपश्यतो मम भूपते 

वद्मीकमखनं क्रोधान्मूच्छितो न्यपतम्भुचि । 

मत्पुत्रोऽयं समागत्य मां दृष्टा मूच्छितम्धुचि ॥ २६ ॥ 
शुचिमूत्वा देवदेचं तुच मधुसूइनम्‌ | ततो मयि समाविश्य चराह्तोऽध्यचदत्खुतम्‌ 
राज्ञे निवेद्य क्षिम्रं म्चरित्रं निपादप । कृष्णगोक्षी रसेकेन वढ्मीक क्षाल्येन्द्रपः ॥ - 

दूश्यते च शिला काचिद्ठटमीकस्था सुशोभना । 

` चामाङ्कस्थशुचं माञ्च वरहबइनं स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
कारयित्वा शिटिपनाऽथप्रतिष्टाप्य सुनीश्बरेः । वखानसंसुंनिचर स्चयेत्तोण्डमानपि ॥ 
अथ गत्वाश्री निवासंवट्मीकावृतपदडय़म्‌ । कपिलाङष्णगोश्चीरसेचनेःक्षाल्येच्छनः 
आपादपीटपर्यन्तं क्षालथित्वा दिनेदिने । कुर्यात्माकारमुभयोरुत्तरे दक्षिणेतथा ॥३२ 
इत्युत्तवा चव मा5मुन्वरेचनस्मल्थो5भवन्छृप । इढन्तेवक्तमायातोदेवदेवचिकीपितम्‌ 

श्रीवशह उचाच 

तोण्डमानपि तच्छ्रत्वा सुप्रीतो विस्मितोऽभवत्‌ । 

ततः काय विनिश्चित्य मन्त्रिभिः पुष्करादिभिः॥ ३४ ॥ 

वेडुटाद्रि जिगमिषुर्गोपानाहय सचंशः । 

कृपणाश्च कपिला गाचो याः काञ्चित्सन्ति मामिकाः ॥ ३५ ॥ 

ताः सचत्सा आनयध्चं वेङ्कटाद्रिसमीपतः । 

'इत्याऽऽश्ञाप्य नृपो गोपाञ्छचो यात्रेति च मन्त्रिणः॥ ३६ ॥ 

चिसज्य प्रकृती: सर्वा विवेशान्त:पुरम्वशी । 

उक्त्या कथां तां पत्नीभ्यः सुष्वाप निशि पार्थिव: ॥ ३७ ॥ 


तं स्वप्ने श्री निचालोइपि विलूमागंहगायतू,,।, सुत्रपुग्रदा बिलंसफो प्रकृत्नानस जद्धरिः 


दशमोऽध्यायः ] ॐ गङ्गाखानागतवीरशमेचर्त्रिवर्णनम्‌ # ४१ 


एं स्वप्नं कपो ह्र प्रातरुत्थाय सत्वरः | आहय मन्त्रिणः सर्चान्म्रकृतीत्राह्मणातपि 
स्चम्नन्तथाचिधं चोक्त्वाऽपश्यदद्वारेऽथ पलवान,। 
युक्त सुहुते प्रययो हयमारुह्य तोण्डमान्‌॥ ४० ॥ 
'पश्यन्पल्लवभङ्गाञ्च शनेः प्रीतो ययौ बिलम्‌ । इष्टा चिस्मयमापन्नो निर्ममेतत्रपत्तनम्‌ 
विळमन्तःपुरे कृत्वा प्राकासञ्चाऽप्यकारयत्‌। 
वसंस्तत्र नृपेन्द्रोऽसो निजित्य पूथिचीमिमाम्‌॥ ३२॥ 
'यथोक्तं देवदेवेन क्षीर्रक्षालनादिकम्‌ । कत्वा प्राकारनिर्माणं कतुंसुद्योगमाययो ॥ 
दानीं देवदेवेन स्चयमाज्ञापितो नृपः । तिन्तिणींचम्पकञ्चोभौपालयेतौ नगोत्तमो 
मम चाऽऽस्थानकी चिश्चा लक्ष्म्याः स्थानञ्च चम्पकः । 
नमस्कार्यौ नृपेरुतौ हि ऋषिदेवनरेः सदा ॥ ४५ ॥ 
संस्थाप्येतो दृपश्रेएच्छेदयान्यान्नगोत्तमान । प्राकारमात्रं कुरु मे द्वारगोपुरसंयुतम्‌ ॥ 
-चिमानन्हु भवद्वश्योनास्नानारायणोन्ृपः । कारयिष्यतिमद्गक्तः स्वर्णनाऽरङ्करिष्यति 
श्रीवराह उवाच 
पचमुकत्वा तो पडमानं चिरराम श्रियःपतिः । 
देवचचःभ्रुत्वा कृत्वा प्राकारमेच च॥ ४८ ॥ 
पूजयामास सुनिभिवखानसकुलोड्वः ॥ 2६ ॥ 
-नित्यं विळेन चाऽऽगत्य देवं नत्वाद्पोत्तमः । राज्यञ्चकारधर्मेणसुञ्जानोभोगसुत्तमम्‌ 
एतस्मिन्नेच काळे तु दाक्षिणात्यो डिजोत्तसः॥ ५१ ॥ 
र्गास्नातायगच्छन्चेसदारःप्रययौ पुरात्‌ । मार्गेऽथगभिणीजाता बराह्मणी त्राह्मणःसच 
'तांतुगर्भचती द्रृष्टास्वात्माबुगमने$क्षमाम्‌ । राजानं दप्टुकामोऽसौ राजडारमुपागमत्‌ 
ठा+स्थेताऽऽज्ञापितो राजा तमाहूय डिजोत्तमम । 
पूजयित्वा तु चिधिवत्पप्रच्छ कुशल ङिजस्‌॥ ५४ ॥ 
राजोवाच 
किमागमनरत्यन्ते किकरिप्याम्यहं द्विज ! । 
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च्छ 
४२.. * स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ २ वष्णवखण्डे 


ब्राह्मण उवाच 
चासिष्ठो घीरशरमा5हं सामवेदी नृपोत्तम ! ॥ ५५ 
सदारोनिर्ग तोराजन्गङ्गास्लानाय सादरः । मार्गेच गर्भिणीचेयंकौ शिकीपुण्यशालिनी' 
नाम्ा लक्ष्मीरिति ख्याता सुशीला च पतित्रता । 
संस्थाप्येनां तव गृहे ब्रतं निवेतेयाम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्माद्राजन्प्रयच्छाऽस्ये यथेष्टं भक्तवेतने । तावच्च रक्ष्यतां लक्ष्मीर्याचदागमनं मम 
श्रीवराह उवाच 
राजा तस्य वचः श्रुत्वा तण्डुलानि धनान्यपि । दत्त्वाषण्मासपर्यन्तंग्रहमन्तःपुरेददी 
तां न्यस्यत्राह्मणःप्रीतोगङ्गालानायनिर्ययौ । गत्वाभागीरथीं गङ्गां प्रयागेक्षेत्रउत्तमे' 
खात्वा काशीं ततो गत्वा तत्रोषित्वा दिनत्रयम्‌ | 
गयाम्प्रात्य पितृश्राद्वमकरोद्‌ ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६१॥ 
गत्वाध्योध्यामपिपुरीप्रययोवद्रीवनम्‌ । खालग्रामं ततो गत्वा स्वदेशम्प्रतिनिर्ययौः 
सम्बत्सरद्वयेऽतीते चेत्रे मासि शुभे दिने । नित्रत्तोऽसौ द्विजश्रेष्ठः शनेरागत्यमाश्वे 
एकादश्यां शुक्तपक्षे पुना राजानमाययौ । राजा तु विस्सृत्यतदात्राह्मणीनास्मरन्ट्पः 
ब्राह्मणी मानिनी गेहे मृता शुष्का बभूच ह । 
बीरशर्मा ततो विप्रो गङ्कातोयकरण्डकम्‌ ॥ ६५॥ 
विमुच्य वन्धनं त्वेकं गङ्गाम्भःकरकं शुभम्‌ । प्रादायराश्ञे पप्रच्छ पल्ली कुशलिनीतिमेः 
स्स्टत्वाऽथ राजा चिप्रन्तं स्थोयतामीतिचाऽत्रवीत्‌। 
अन्तःपुरं ततो गत्वा तामपश्यन्म््ृतां गृहे ॥ ६७ ॥ 
अनुक्त्वा ब्रह्मणे तस्मै प्रविश्य बिलमुत्तमम्‌। 
थरीन्सिहं नमरुङृत्य पुनः प्राप्य विळोत्तमम्‌ ॥ ६८॥ 
श्रीनिवासं ययौ द्रष्ट श्रीभूमिसहितम्परम्‌। तं दृष्टा सहसायान्तं जुगूहाते धरारमे 
प्रणमन्तमचोचत्तं किमकारे नृपागतः। नुपोऽवदत्प्रणस्येशं भीतोऽथत्राह्मणीस्रताम्‌ 
त त्वा देवदेवो पि. मा राजन्किज्ञोत्तमात ।, 53 Foundation USA 
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आन्दोलितां तामारोप्य स्त्रीमिः स्वाभिः समन्विताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मदाळ्यात्पू्च॑भागेः द्वादश्यां स्रापयप्रमो । अस्थिनाखिसस्स्यस्मिन्नपम्त्युनिवारणे 
प्राप्जीचासमं स््रीभित्राह्मणेन च योक्ष्यते । शीघ्र याहि दृपश्रेष्ठ यथोक्तं वचनं कुरा 
इति देववचः श्रुत्वाप्रययौस्चपुरंनृपः । आन्दोलिकाखुरम्यासुस्त्रियआरोप्यतामपि ॥ 
ब्राह्मणञ्चपुरःस्ङृत्यद्रष्टु'देवंययौनृपः । अस्थिक्ूटसरःप्राप्य ख्रापयामाख ताः स्त्रियः 
त्वगस्थिरूपा ता चापि ताभिः क्षिप्तासरोबरे। प्राप्जीवायथापूवसुव्यज्िरशरीरजा 
उत्थिता सरसःस्तात्वा राज्ञीभिःसहमङ्गला । प्राप्ताच ब्राह्मणम्प्रीता भर्तारंपुनरागतम्‌ 
राजा हरि पूजयित्वा ब्राह्मणाय धनन्ददौी । सहल्लनिष्कपर्यन्तंवस्राणिविविधानिच 
स्वदेशगमनायेव साद्रम्बिससर्ज हः । विप्रः श्रुत्वा स्रियो वृत्तप्रभाम्वं वेडुटेशितुः 

आशीः प्रयुज्य राज्ञेऽथ स्वदेशं प्रययो द्विजः । 

विप्रे गते श्रीनिवासो राजानम्पुनरत्रचीत्‌॥ ८० ॥ 
दिनेदिनेच मध्याहे नेवेद्याऽनन्तरं नृप । आगत्य मामचंयित्वा यथेष्टं स्वरणपङ्कजः ॥ 
यत्वा पुरीं स्वधर्मेण राज्यं कुरु नराश्चिप !। यद्यदिष्टन्तव नृप भविष्यति न संशयः 
नागन्तव्यमकाले तु त्वया नृप कदाचन । एवं काळार्चनं कत्वा गत्वा त्वं स्वपुरेवस 

राजोवाच 

तथा करिष्ये देवेश! मध्याहे चार्चयाम्यहम्‌ । इति देवाज्ञया नित्यमचंयन्स्बणपङ्कजेः 

तदूध्व तुलसीपुष्पं जात्वपश्यत्स म्रुण्मयम्‌ ॥ ८५ ॥ 

चिस्मितो देवदेवेशमपूच्छन्टृपसत्तमः । 

राजोवाच 

केनाऽच्यसे म्रुण्मयेश्च कमलेस्तुलसीसमेः ॥ ८६ ॥ 
राज्ञा पृष्ठो देवदेवः स्मृत्वा राजानमत्रवीत्‌ । कञ्चित्कुलालोमङ्गक्तःकुबग्रामेबसत्यसौः 
स्वरुहेऽचयते राजंस्तदड्धी क्रियते मया । इति देववचः श्रुत्वा ते द्रष्टुं प्रययौ उुप:॥ | 
गत्वा कुर्चपुरं तस्य कुळालस्य गृहं ययौ । राजानमागतं दृष्टा प्रणम्ये चाग्रतःस्थितः 

स्थितन्तं भीमनामानं पप्रच्छ नृपसत्तमः । | 
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तोण्डमानुवाच | 

भीम! पूजयसे देवं कथम्बद कुलोत्तम 1॥ ६०॥ | | 

श्रीचाराह उवाच | 

पृष्ठ: प्राह कुलालो5पि जातु जाने न चाञ्चेनम्‌। | 
केनोक्तं नृपतिश्रेष्ठ! कुलालो ऽचयतीति हि ॥ ६१॥ 


तोण्डमानुचाच 
देवेन श्रीनिवासेन ममोक्त हि त्वदर्चनम्‌ । स तु श्रुत्वा नपचचः स्छत्वा देवचरम्पुरा 
सीम उचाच 


यदाप्रकाशितापूजायदाराजा समागतः । तोण्डमांरूतेन संवादरूतदामोक्षेगमिष्यसि 
इति पूर्चम्वरं देवो दत्तवान्वेङ्टेश्वरः॥ ६४ ॥ 

इत्युस्वाऽथ कुलालोऽपि पत्न्याखाधं तथेव च । घिमानमागत॑ दृष्टादेवंद्वष्टाजनार्दनम्‌ 

प्रणमन्प्रजहोप्राणान्सदारो भक्तसत्तमः । पश्यतो राजराजस्य विमानमधिरुह्य च॥ 

दिव्यरूपधरो देव्या साथ चिष्णुपदं ययौ । दृष्टा राजाषदुतं तत्र स्वपुरं प्राप्यहर्षितः 

स्वपुत्र श्री निवासाख्यमभिषिच्यचिधानतः । परिपालयः धर्मेण मानवांश्चचखुन्धराम्‌ 

इत्याज्ञाप्य सुतं 'घीमांस्तताप परमं तपः । तप्यतस्तस्य देचोऽपि प्रत्यक्षमभवद्भरिः 


OS 


आरुह्य गरुडं देवो रमाभूमिसमन्वितः ॥ १००॥ | 


श्रीभगवाचुचाच 
'कि करोमि नृपश्रेष्ठ तपसा तोषितस्तव । इत्युक्तो देचदेवेन तोण्डमानपि राजराट्‌ . 
श्रीतिमान्प्राज्ञढिभूत्वा सगद्दमुवाच ह। त्वल्लोके चस्तुमिच्छामि जरामरणचर्जिति | 
इद्मेच चर देहि माश्रचतन्ममेप्सितम्‌ ॥ १०३ ॥ | 

श्रीचराह उचाच 
इव्युक्तवानिपपातोर्व्यांसाष्टाडू देवसन्निधौ । तदाकळेचर॑ सुत्तवा विमान त्वारुरोहच 
गन्धचः रूृयमानोऽसौसारूप्यंगराप्यशारङ्गिणः । यच्छोकमोहरहितंजरामरणचर्जितम्‌ 
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पतद्गचिष्यं देवेशि मयोक्तं वरवर्णिनि !। यः श्रावयैद्य शएणुयाड्विष्णुलोकंसगच्छति 
श्रीसूत उवाच 
इत्युक्तं देवदेवेन सभविष्यं सहोत्तरम्‌ । श्रणुयाद्यः पढेद्कक्तया कथां पुण्यांपुरातनीम्‌ 
स तु भुत्तवाऽखिलान्कामानन्ते विष्णुपदं जेत्‌ ॥ १०६॥ 
इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
थ्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै धरणीवराहसम्बादे भचिष्यद्वर्णने तो ण्डमांसञ्चक्र- 
वतित्रृत्तवर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 


काश्यपस्यस्वा मिपुष्करिणीस्ना नेनमहापातकनाशवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच | 
अथातःसंप्रचक्ष्या मिस्वामिपुष्क रिणीशुभाम्‌। लक्षीकृत्यकथामेकांपवित्रा द्विजसत्तमाः 
कःश्यपाख्य़ो द्विजःपूर्व मस्मिस्तीथंवरेशुभे । स्वात्वातिमहत+पापाह्धिमुक्तोनरकप्रदात्‌ 
ऋषय ऊचुः 
सुने ! काश्यपनामासावकरोत्कि हि पातकम्‌ । 
स्थात्वा तीर्थचरे ह्यत्र यस्मान्सुक्तोऽभवत्क्षणात्‌॥ ३ ॥ 
एतन्नः श्रदृधानानांत्रहि सूत! कृपावलात । त्वक्कचोऽसततृत्तानांनपिपासाऽपि विद्यते" 
श्रीसूत उवाच 
श्रीस्वामिपुष्क रिण्याश्च माहात्म्यप्रतिपादकम्‌ । 
इतिहासं प्रवक्ष्यामि पठताम्पापनाशतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभिमन्युखुतो राजा परिक्षिक्नाम नामतः । अध्यास्तहास्तिनपुरं 


` स राजा जातु चिपिने चचार सगयारतः । षश्चिषंवया भूपः 


जॅ tPA कै क्षत्तषणापरिपीडितः हि ५ ® 
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नष्मेकं स विपिने मार्गयस्ट्गमादरात्‌ । ध्यानारूढं मुनि दृष्टा प्राह भूपालकोत्तमः॥ _ | 
अया वाणेन विपिनेम्द्गो विद्धोडघुनामुने । इष्टः कि त्वयाविद्वन्विदुतोभयकातरः | 
समाधिनिष्ठो मौनित्वान्न किञ्चिदपि सो ञ्व्रचीत्‌ । 
ततो 'वलुरटन्या स रूकन्धे तस्य महामुनेः ॥ १०॥ 
'निधाय मृतपं तु कुपितः स्वपुर॑ ययौ । मुनेस्तस्य सुतः कञ्चिच्छुङ्गीनामवभूषवे 
सखा तस्य ङशाख्योऽभूच्छु ङ्गिणो द्विजसत्तमः । 
सखायं श्टड्रिणं प्राह इशाख्यः स सखा ततः ॥ १२॥ | 
पिता तब मृतं सर्प स्कन्धेन बहतेऽधुना । मा भूद्दर्पस्तव सखेमाक्रुध्यस्त्वमिदंतथा 
'सोऽभचत्कुपितः शङ्गी दित्खुःशापंन्पाच च । मत्तातेशवसपयोन्यस्तचान्मूढचेतनः 
'स सप्तरात्रान्त्रियतां सन्दष्टस्तक्षकाहिना । शाशापेचं मुनिसुतः औत्तरेयं परीक्षितम्‌ 
झामीकाख्यः पिता तस्य शप्तं श्रुत्वा सुतेन तम्‌। नृपंप्रोचाचतन्यंश्टङ्गिणंसुनिपुङ्कचः 
रक्षकं सर्वलोकानां नृपं किं शप्तवानसि । अराजके वं लोके स्थास्यामःकथमञ्जसा 
. ऋध्रेन पातक भूयाहूयया प्राप्यते सुखम्‌ । यः समुत्पादितं कोपं क्षमयेचनिरस्यति ' 
. इह्‌ लोके परत्रासावत्यन्तं सुखमश्नुते । क्षमायुक्ता हि पुरुषा ळभन्ते श्रेय उत्तमम्‌ 
ततः शमीकः रूवं शिष्यं प्राह गोरमुखाभिधम्‌। 
भो गौरमुखं गत्वा त्वं बद भूपं परीक्षितम्‌ ॥ २०॥ जु 
इमं शापं मत्सुतोक्त तक्षकाधिपदंशनम्‌ | पुनरायाहि शीघ्र त्वं सत्समीपं महामते !॥ 
'एवमुक्तः शमीकेन ययौ गौरमुखो नृपम्‌। समेत्यचा5त्रवीद्भूपमौत्तरेयं परीक्षितम्‌ 
इष्टा सप पितुः स्कन्धे त्वया चिनिहितं स्तम्‌ । | 
शमीकस्य सुतः श्टङ्गी शशाप त्वां रुषान्वितः ॥ २३॥ | 
'एतट्टिनात्सप्तमे5हि तक्षकेण महाहिना । दो विषाझिना दग्धो भूयादाश्वसिमन्युजः | 
एबशशापत्वाराजच्छुङ्गीतस्यसुनेः सुतः । एतह्कक्तुंपितातस्यप्राहिणोन्मांत्वदन्तिकम्‌ | 
- इतीरयित्वा तं भूपमाशु गौरमुखो ययौ । गते गौरसुखे . पश्चाद्राजा शोकपरायणः | 
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कमर, 
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'महागारुडमन्त्र्ञेरोषधिज्ञेश्चिकित्सकेः । तक्षकस्य विषं हन्तुं यतनं कुर्घन्समाहितः ॥. 
'अनेकदेवत्रह्मबिराजर्षिप्रचरान्चितः । आस्ते तस्मिन्ट्रपस्तुङ्गे मण्डपेचिष्णुभक्तिमान्‌ 
नतस्मिन्नवसरे विप्रःकाश्यपोमान्त्रिकोत्तमः | राजानंरक्षितुंपायात्तक्षकरू्यमहाचिषात्‌ 
"सप्तमेऽहनि चिमेन्द्रो दरिद्रो धनकामुकः । अत्रान्तरे तक्षकोऽपिचिप्रूपीसमाययोः 
-मध्येसागं चिलोक्याऽथ काश्यपं प्रत्यभापत । ब्राह्मण! त्वंकुत्र यासिवदमेऽद्यमहामुने 
इति पृणस्तदाऽवादीत्काश्यपस्तक्षकं द्विजः । 
परीक्षितं महाराजं तक्षकोऽद्य विषापझिना ॥ ३३॥ 


- अक्ष्यते तं शमयितुं तत्समीपसुपैम्यहम्‌ । इत्युक्तः स च तं विप्रं तक्षकः पुनसत्रवीत्‌ 
-्तक्षकोऽदं द्विजश्रेष्ठ! मयादष्टश्चिकित्सितुम्‌ । नशक्यो ऽव्दशतेनाऽपिमहामन्त्रायुतेरपि 


चिकित्सितुं चेन्दृष्टं शक्तिरस्ति तचाऽधुना । 
अनेकयोजनोच्छायं दशाम्यु्जीवय दुमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो भवान्समर्थो हीत्येचम्मे भाति हे द्विज !। 
इतीरयित्वा तं वृक्षमद्शत्तक्षकस्तदा ॥ ३७॥ 


अभवद्गस्मसात्सोऽपि ब्रक्षोऽत्यन्तसमुच्छितः । पूवमेचतरःकश्रित्तंवृक्षम धिरूढचान्‌ 


-तक्षकस्य विषोटकाभिःसोऽपिदग्धोऽभवत्तदा । तन्नरंनविजज्ञातेतोचकाश्यपतक्षकौ 
काश्यपः प्रतिजश्ेऽथतक्षकल्यापिश्टण्वतः । मन्मन्त्रशक्तिपश्यन्तुसर्वे विप्रादयो 5घुना 
इतीरयित्वातंब्क्ष॑भस्मी भूतंवि घाझिना । आजीचयन्मन्त्रशतयाकाश्यपोमान्त्रिकोत्तमः . 
स नरस्तेन बर्षेण साकमुज्जीवितोऽभवत्‌। 
अथाऽत्रवीत्तश्षकस्तं काश्यपं मन्त्रकोचिदंम्‌ ॥ ४२॥ ` 
यथा न सुनिवाङ्मिथ्याभवेदेबं कुरु द्विज !। यत्ते राजाधनंदद्यात्ततोऽपिद्व्णिणंधनम्‌ 
ददाम्यहं निवर्तेरत्र शीघ्रमेव द्विजोत्तम !। इत्युक्तवा5नर्धरलानितस्मैदत्त्वा ख तक्षक 


. न्यवर्तयत्काश्यपं तं त्राह्मणंमन्त्रकोविदम्‌ । अल्पायुषं नृपं मत्वाज्ञानद्एथासकाश्यप 


स्वाश्रमं प्रययौ तूष्णींलब्धरल्लश्चतक्षकात्‌ । सोऽत्रवीत्तक्षकःसर्पान्सर्चानाहृयतत्षणे । 
यूयं तं नृपति प्राप्य सुनीनां वेषधारिणः । उपहारफलान्याशु प्रयच्छत परीक्षिते 
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` तथाऽपि निन्दन्ति जना वृथामांवान्धवादय: 


त २ वेष्णवखण्डे 
र क स्कन्दपुराणम्‌ न 


- तथेत्युक्ता सचंसर्पा ददू राज फळान्यमी । तक्षकोऽपि तथातत्रकस्मिश्चिदुवद्रीफले 
a 


छृमिवेषधरो भूत्वा व्यतिष्ठदृंशितुं रपम्‌ । अथ राजा प्रदत्तानि सर्पे्नाह्मणरूपकेः ॥ 

परीक्षिन्मन्त्रिवृद्धेम्यो दत्त्वा सर्वेफलान्यपि ॥ ५० ॥ 
कौतृहलेन जग्राह स्थूलमेक करे फलम्‌ । तस्मिन्चवसरै सूर्योऽप्यस्ताचळमगाहत॥ 

. मिथ्या ऋषिचचो मा भूदिति तत्रत्यमानवाः । 

अन्योऽन्यमचदन्सचे ्राह्मणाश्चन्पास्तदा ॥ ५२ ॥ 
एवं बदत्सु सर्वेषु फलेतस्मिन्नदृश्यत । साधु रक्तःक्रमिः सब राज्ञा चाऽपिपरीक्षिता 
अयं कि मां दशेदद्य क्रिमिरित्युक्तवान्ट्पः । निदधे तत्फळकण्डेसक्रमिद्विजसत्तमाः | 
तक्षकोऽस्मिन्स्थितः कण्डे झमिरूपीफलेतदा । निर्गत्यतत्फळादाशुन्रपदेहमवेष्टयत्‌ | 
तक्षकावेष्टिते भूपे पाश्वंस्था दुद्रुवुर्भयात्‌ । अनन्तरं नृपो विप्रास्तक्षकस्यविषाम्रिना 
दग्धो 5भूद्रस्मसादाशु सप्रासादोबळीयसा । ङत्वोध्वंदेहिकंतस्यन्ृपस्यसपुरो हिताः 


` मन्त्रिणस्तत्खुतं राज्ये जनमेजयनामकम्‌। राजानमभ्यपिञ्चन्वं जगद्रक्षणचाञ्छया 


तक्षकादरक्षितुं भूपमायातः काश्यपाभिधः । यो व्राह्मणोमुनिश्रेष्ठःलसरचे निन्दितोजनंः । 
वभ्राम सकलान्देशाञ्छि्टेः सवश्व दूषितः । अवस्थानंन लेमेसग्रामेचाप्याश्रमेऽपिवा. | 
यान्यान्देशानसौ यातस्तत्र तत्रमहाजनेः । तत्तद्वेशाक्षिरस्तः सञ्छाकल्यं शरणं ययौ | 
प्रणम्य शाकल्यसुनि काश्यपो निन्दितो जनैः । इदं चिज्ञापयामासशाकल्यायमहात्मने 
५ काश्यप उवाच - ) 
अगवन्सवेधर्मचशाकल्या हरिवल्लभ । सुनयो ब्राह्मणाश्चाऽन्ये मां निन्दन्ति सुहृञ्जनाः 
ह जाने किस निन्दति मानवाः । ब्रह्महत्यासुरापानंशुरुरञ्रीगमनंतथां 
बः मयानाऽऽचरितंक्कचित्‌ । अन्यान्यपिचपापानिनक्कतानिमयामुने | 
उक्तो ऽथकाश्यपेने बशाकल्याल्योमहासुनिः । mand हि 
FE बभाषेतंकाश्यपंद्विजसत्तमाः ` 
शाकल्य उवाच । 


शा. निवारितः ॥ | 


एकादशोष्ध्यायः ] ॐ काश्यपशाकल्यसम्वादवर्णनम्‌ ३ 9६ 


चिकित्सितुं समर्थाऽपि विषरोगादिपीडितम्‌। 

यो न रक्षति लोकेस्मिस्तमाइुन्रहचातकम्‌॥ ६६॥ 
क्रोधात्कामाद्गयल्लोभान्मात्सर्यान्मोहतोऽपिचा । योनरक्षतिविमेन्द्रविषरोगातुरनरम्‌ 
ब्रह्महा च सुरापी वा रूतेयी च शुरुतल्पगः | संसरगंदोषदुष्टश्चनापितस्यचिनिष्क्रतिः 
कन्या विक्रयिणश्चापि हयचिक्रयिणस्तथा । कृतप्नस्या5पिशास््रेयुप्रायश्चित्ततृविद्यते 
विपरोगातुरं यस्तु समर्थोऽपि न रक्षति । नतस्यनिष्कृतिःपरोक्ताप्रायश्चित्तायुतेरपि 
न तेन सह पङ्क्तौ च भुज्ञीत सुरती जनः । न तेन सह भाषेत न पश्येत्तेनरक्कचित्‌ 
तत्सम्भाषणमात्रेण महापातकभाग्भवेत्‌। परी क्षित्समहाराजः पुण्यन्छोकश्चधार्मिकः 
'चिष्णुभक्तोमहायोगीचातु्ण्यस्यरक्षिता । व्यासपुत्राद्धरिकथांश्रुतवान्मक्तिपूर्वंकम्‌ 
अरक्षित्वा नृपं तं तु वचसा तक्षकस्य यत्‌ । निवृत्तस्तेन वियेन्द्रेर्बान्धवेरपि दूष्यसे 
स परीक्षिन्महाराजो यद्यपिक्षणजी चितः । तथापियावन्मरणंवुधःकाय चिकित्सितम्‌ 

यावत्कण्ठगताः प्राणा सुमूर्बोमांनवस्य हि । 

तावच्िकित्सि कतंब्या कालस्य कुटिला गतिः ॥ ७६॥ 
इतिपराहुःपुराश्ठोकं भिषग्विद्याब्धिपारगाः । तत श्चिकित्साशक्तोऽपियस्मादङ्तमेषजः 
अर्धमार्यनिवृत्तश्च तेन त्वं गर्हितो ह्यसि । शाकल्यैनवमुदितः काश्यपः प्रत्यभाषत 

काश्यप उचाच 

ममैतद्वोषशान्त्यर्थमुपायं बद्‌ सुव्रत । येन मां प्रतिणृह्णीयुवांन्धवाः ससुहृञ्जनाः ॥८२ 
कृपां मयि कुरुष्वत्वं शाकल्यहरिवल्लभ । काश्यरपेनेबमुक्तस्तुशाकल्योऽपि मुनीश्वरः 

क्षणं ध्यात्वा जगादेचं काश्यपं कृपया तदा ॥ ८४॥ 

शाकल्य उचाच 

अल्य्रपापस्यशान्तयर्थुपायं प्रवदामि ते । तक्क्तव्यंत्वयाशीत्रं बिलस्बमाक्रथाद्विज | 
सुचर्णसुखरीतीरे लक्ष्मीपतिनिवासभूः । वेङ्कटादिरिति ख्यातः सर्वलोकेषु पूजितः ' 
तस्मिञ्छेषगिरौ पुण्ये खुरासुरनमस्ङते । ब्रह्महत्यासुरापानस्चर्णस्तेयादिनाशके ॥ 
स्वामिपुष्करिणी चेति सर्वपापापनोदिनी । उत्तरे श्रीनिवासस्य वर्तते मङ्गलप्रदा 
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« स्चामितीर्थ प्रशंसत्ततिस्तात्ति चा.व 
५114 तामिस्न 
_तासिसमन्धता मिस सहज कझम्मीपाक ६ 


तं गत्वा वेङ्क शेलं स्वामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ । 
स्नात्वा सद्भुल्पपूष तु बराहस्वामिनं हरिम्‌ ॥ ८६॥ .. 
सेचित्वा पश्चिमेतीरेनिगत्यहरिम न्दिरम्‌ । गत्वातत्रचिधानेनस्चणांचळनिचासिनम्‌ 


: श्रीनिवास परं देवं भक्तानामभयप्रदम्‌। शङ्खचक्रधरं देवं चनमालाचिभूषितम्‌॥ 
` दृष्रानिधूतपापोऽसि संशयं मा कथा द्विज। शाकस्येनवमुक्तस्तकाश्यपो मुनिपुङ्गच | 
गत्वा वेडुट्शलेन्द्रं सुरासुरनमस्कतम्‌ । पुष्करिण्यांशुभायां तु स्लातोनियमपूर्वकम्‌ । 


स्वस्थो5भूत्काश्यपो चिप्रोभिषग्विद्याब्धिपारगः-। . ` 
सर्व वन्धुजना विप्रा काश्यपं ब्राह्मणोत्तमम्‌ ॥ ६४॥ 


यः श्रणोति नरोभक्त्या विष्णुलोके महीयते ॥-४६ ॥ 


इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 


भ्ीवेडुटाचलस्थस्वामिपुष्करिणीमाहात्स्ये काश्यपदोषः 
निवृत्तिनामैकादशो ऽध्यायः ॥ १ १॥ 


——. 
— 


दाद्शोऽध्याय 
साभिएुकरिणीस्नानाचाभिस्ता दिनरकनिस्तारवर्णनम्‌ 


अष्टाविशतिभेदा. ग्रेपभुञ्जञते | 
भसिपत्रवने तथा ॥ , 


> ला २ देणवचण्े | 


_ पूजयित्वा विधानेन पूज्योऽसि न च संशयः । ए्रम्च कथितं चिप्रावेङराचलचेभवम्‌ | 


` द्वादशोऽध्यायः ] # स्वामियुष्करिण्यांस्तानान्नरकनिस्तास्वर्णनस्‌ # ०५१ 


छमिभक्षोऽन्धकूपश्च सन्दंशःशार्मली तथा । लालाभक्षोह्यवी चिश्चसारमेयादनंतथा 
तथेचचञ्चकणकः क्षारकर्देमपातनम्‌ ! रक्षोगणासनं चा5पिशूलप्रोतनिरोघनम्‌ ॥ 
तिरोधानाभिघं विप्रास्तथा सूचीसुंखाभिधम्‌ । 
पूयशोणितभक्षञ्च विषाझ्िपरिपीडनम्‌ ॥ ७॥ 
अष्टाचिशतिसङख्यातमेतन्नरकसञ्चयम्‌ । 
न याति मडुजो विप्राः रूवामितीर्थनिमज्ञनातू ॥ 
चित्तापत्यकलत्राणां योऽन्येषामपहारकः । सकाळपाशवद्धोऽयं यमदूतभंयानकः ॥ 
तामिल्ने नरकेघोरे पात्यते बहुवत्सरम्‌ । 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थ स तस्मिक्षाऽसौ निपात्यते ॥ १० ॥ 
मातरं पितर चि्रान्योङ्गे पुरुषाधमः । स कालसूत्रनरके विस्तृतायुतयाजने ॥११॥ 
अधघस्तादअझिसन्तप्ते उपयंर्कमरीचिभिः । खळेतान्रमयेविग्राः पात्यतेश्चुधयार्दितः ॥ 
स्वाति चेत्पुष्करिण्यां चे तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
यो वेदमार्गसुङ्घ्य वतेते कुपथे नरः ॥ १३॥ 
सोऽसिपत्रचने घोरे पात्यते यमकिङ्करेः । 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ १४॥ 
योऽश्राति पङ्क्तिमेदेनपक्वंसुपादिकं नरः । अकृत्चापञ्चयज्ञान्चासुङक्तेमोहेनस द्विजाः 
यात्यतेऽयं यमभटेनरके रुमिमोजने । भक्ष्यमाणः झमिशतेेक्षयन्कमिसञ्चयान्‌॥ 
स्घयञ्च कृमिभूतः सं स्ति्ठेद्यावदघक्षयम्‌ । 
स्वाति चेत्ल्वामितोर्थ चे तर्मि्ञाऽसौ निपात्यते ॥ १9॥ 
योहरेड्िप्रचित्तानि स्नेहेन बलतोऽपि वा । अन्येषामपिवित्तानिराजातत्पुरुपोऽपिचा 
अयोमयाश्निकुण्डेषु सन्दंशैः सोऽपिपीडितः । सन्दंशे नसकेघोरे पात्यते यमपूरुषेः ॥ 
स्वाति चेत्ल्वामितीर्थ तु तस्मि्ञाऽसौो निपात्यते । 
अगस्यां योऽभिगच्छेत स्त्रियस्व पुरुषाधमः ॥ २० ॥ 
अगस्यं पुरुष योषिदसिगच्छेत चा द्विजाः । ताचयोमयतारीं च पुरुपंचाऽप्ययोमयम्‌ 
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भरि # स्कन्दपुराणम्‌ # - [ २ चेष्णवखण्डे | 


तपता वालिडून्यतिष्ठन्तौयावच्चन्द्रदिवाकरम्‌ । सूच्याख्येनरकेधोरे पातयेतेयमकिङरे | 
खाति चेत्स्वामितीर्थेचतस्मिन्नासौ निपात्यते बाधतेसर्वजन्तून्योनानो पाये रुपद्रवः 
शाल्मलीनरके घोरे पात्यते बहुकण्टके । 

` स्नाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ २४॥ | 

राजा वा राजभृत्यो वा यः पाषण्डमचुदुतः | भेदको धर्मसेतूनांवेतरण्यां निपात्यते | 

स्नाति चेत्ल्वामितीर्थ तु तस्मिक्नासी निपात्यते । | 

वृषलीसडूदुशो वा शौचाद्याचारचजितः ॥ २६ ॥ | 

व्यक्तलजस्त्यक्तवेदःपशुचयारतः सदा । सपूयविष्ठामूत्रासकश्लेष्मपित्तादिपूरिते | 

अतिबीभत्सनरके पात्यते यमकिडुर: । | 

स्नाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिन्नासौ निपात्यते ॥ २८॥ 

यमश्वसिस्त गयुवन्यान्बाणेर्बा वाघतेसगान । सविध्यमानोवाणौधेःपरत्र यमकिडुरेः | 
प्राणरोधाख्यनरके पात्यते यमकिङ्कर: । 

स्वाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिक्ञाऽसौ निपात्यते ॥ ३०॥ | 

दास्मिको यः पशून्यक्ष चिध्यनुष्ठानच जितः | इन्व्यसौ परलोकेषु घेशसेनरके द्विजाः ' 

कर्त्यमानो यमभरैः पात्यते यमकिङ्करैः । । 

स्वाति चेत्पुष्करिण्याम्बे तस्मिन्नाउसौ. निपात्यते॥ ३२॥ | 

आत्मभार्या सवर्णा यो रेतः पांययते यदि । परत्र रेतःपायी स रेत:कुण्डेनिपात्यते | 

खाति चेत्युष्करिण्याम्बै तस्मिन्नाऽसै निपात्यते। ` | 

यो दस्युर्मागमाश्चित्य गरदो ्रामदाहकः ॥ ३४ ॥ | 

चणिखव्यापहारी च स परत्र डिजोत्तमाः । चञ्ज | 
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द्वादशोऽध्यायः ] अ स्वामितीर्थमहिमवर्णनम्‌ # ३ 


आत्मविद्या भवेत्साक्षान्मुक्तिश्चापि चतुर्विधा । न पापे रमते वुद्धिनेभवेददुःखमेवचा 
तुळापुरुपदानेन यत्फळंलभ्यते नरे: । तत्फळं लभ्यते पुस्मिः स्वामितीर्थनिमज्जनात्‌ 
योसहरूप्रदानेनयत्पुण्य हिभवेस्ट्णाम्‌ । तत्पुण्यंलभते मरत्यःस्वामितीर्थनिमज्जनात्‌ 
शर्मार्थकाममोक्षाणां यं यमिच्छति पूरुषः । 
तं तं सद्यः समाप्नोति स्वामितीर्थनिमञ्जनात्‌ ॥ 2१ ॥ 
महापातकयुक्तोचायुक्तोवासवंपातकेः । स॒द्यः पूतो सवे द्विग्राःल्चामितीर्थेनिमज्जनात्‌ 
प्रज्ञालक्ष्मीर्यशःसम्पञ्ज्ञानं धर्मो विरक्तता । 
मनः शुद्धिभंवेन्नृणां स्वामितीर्थनिषेवणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रह्महत्याऽयुतश्चापि खुरापानायुतन्तथा । अयुतं गुरूदाराणां गमनस्पापकारिणाम्‌॥ 
स्तेयायुतं सुवर्णानां तत्संसर्गाश्च कोटिशः । 
शाप्र' चिल्यमायान्ति स्वामितीर्थनिमजनात्‌॥ ४५ ॥ 
ब्रह्महत्यासमानानिखुरापानसमानि च | गुरुखीगमनेना5पियानितुल्यानिचास्तिका; 
सुवर्णस्तेयतुल्यानि तत्संसगंसमानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति स्वामितीर्थनिमजनात्‌ ॥ ४9 ॥ 
उत्तेष्वेतेषु सन्देहो न कर्त्तव्यः कदाचन । जिह्वाग्रे परशु तपं प्रक्षिपन्ति चकिड्डराः 
अर्थचादमिमं सर्च त्रवन्वेनरकं बजेत्‌। सूकरः स हि चिज्ञेयः सर्वकर्मबहिच्छतः॥ 
अहो मौख्यंमहो मौख्यंमहो मौख्य द्विजोत्तमाः !। 
स्ामिताीर्थामिधे तीर्थं सवपातकनाशने ॥ ५०॥ 
अद्वेतज्ञानदे पुंसाम्भु क्तिसुक्तिप्रदायिनि । इष्टकामम्रदे नित्यं तथेचाज्ञाननाशाने । ५१॥ 
, स्थितेऽपि तहिहायाय॑ रमतेऽन्यत्रवंजनः । अहो मोहस्त्य माहात्म्यंमयाचक्तनशाक्यते 
समानस्य स्वामितीथे तु नाऽन्तकाट्गयमस्त्ि चे । 
स्वामितीर्थश्च पश्यन्ति तत्र स्नान्ति च ये नराः ॥ ५३॥ 
स्तुचन्ति च प्रशंसन्ति स्पृशन्ति च नमन्ति च। 
न पिबन्ति हि ते स्तन्यं मातृणां द्विजिपुङ्चचाः ॥ ५४ ॥ 
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प्छ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णबखण्डे | 
एबम्ब/कथितंविप्राःस्वामितीर्थस्यवेभवम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं नुणां सर्वपापनिवहेंणम्‌ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे | 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै श्रीस्वामिपुष्करिणीतीर्थमहिमाइुवर्णनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयो दशोऽध्यायः 
धर्मगुप्तचरित्रवर्ण नम 
श्रीसूत उवाच 
भूयोऽपि सम्प्रवक्ष्यामि स्वामितीर्थस्य वैभवम्‌ । 
युष्माकमाद्रेणाऽहं नेमिषारण्यबासिन:॥ १॥ | 
नन्दोनाममहाराजः सोमवंशसमुद्ववः । धर्मेण पालयामास सागरान्तां घरामिमाम्‌॥ | 
तस्यपुत्र+ःसमभचद्धर्मशुप्त इति सम्मत: । राज्यरक्षाधुरं नन्दो निजपुत्रे निधाय सः॥ । 
जितेन्द्रियो जिताहारः प्रविवेशतपोबनम्‌ । ताते तपोचनं याते धर्मगुप्तामिधो रुपः । 
मेदिनीं पाठयामास धर्मो नीतितत्परः। ईजे बहुविधेयज्षेदेवानिन्दर परोगमान्‌॥५ ' 
ब्राहणानांद्दौ वित्तक्षेत्राणिचवह्नि सः । सर्वेस्वधर्मनिरतास्तस्मिन्राज 


स्मत्राजनि शासति | 
कदाचिन्नाभवन्पीडातस्मिश्चोरादिसस्भवाः । कद 
वन चिबेश मेना कदाचिद्धर्मय्तो$यमारुहातुरगोत्तममू 


खस्तो धर्मगुप्तस्य भूपतेः । अभूद्धिभावरी 
राजा5पि पश्चिमा सन्ध्यामुपास्य छे 
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अयोद्शो5ध्यायः | ॐ सिहक्षसम्वादवणनम्‌ ॐ ५८ 


सिंहव्याघ्रादिभीत्याऽस्मिन्बक्षमेकंसमाश्रिते । राजपुत्रेतदभ्याशमक्षःसिहभयार्दितः 
अन्वधाचत वृक्षं तमेकः सिंहो बनेचरः । अचुदुतः स सिंहेन क्षो ब्रक्षमुपारुहत्‌॥ 
आरुह्य अक्षो वृक्ष तं ददश जगतीपतिम्‌ । बृक्षस्थितं महात्मानं महाबलपराक्रमम्‌ ' 
उवाच भूपति दृष्टा ऋक्षोऽयं चनगोचरः। 
मा भीति कुरु राजेन्द्र ! वत्स्यावो रजनीमिह ॥ १६ ॥. 
महासत्त्वो महाकायो महादंष्द्रासमाकुलः । वृक्षमूले समायातःसिंहोऽयमतिभीषणः 
रातर्यर्थ भज निद्रां त्वं रक्ष्यमाणो मयोद्यतः । ततः प्रखुप्तं मां रक्ष शर्वयंश्र महामते 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य सुते नन्दसुते हरिः। 
प्रोवाच ऋक्षे खु्तोऽयं नृपो मे त्यज्यतामिति ॥ १६॥ 
तं सिंहमत्रची दक्षो धर्मज्ञो द्विजसत्तमाः । भवान्धर्म न जानीते स्ुगराज ! चनेचर !॥ 
चिश्वासघातिनां लोके महाकश्टस्भवत्यहो । न दि मित्रदुहां पापं नश्यैद्यज्ञायुतरपि 
. ब्रह्महत्यादिपापानां कथञ्चिन्निष्छतिर्भवेत्‌। 
चिश्वासघातिनां पापं न नश्यैज्ञन्मकोटिभिः ॥ २२॥ 
नाऽहं मेसं महाभारंमन्ये पञ्चास्य! भूतले । महाभारमिमं मन्ये लोक विश्वासघातकम्‌ 
एवमुक्तोऽथ ऋक्षेण सिंहस्तूष्णीं बभूव ह । धर्मगुप्ते बुद्धे तु ऋक्षः सुष्वाप भूरुहे 
ततः सिंहोऽग्रबीद्भूपमेनद्वक्षे त्यजस्व में । ण्यमुक्तोऽथ सिंहेन राजासु्तमशङ्कितः 
स्वाङ्कन्यस्त शिरस्कं तम्र तत्याज तळे । * 
पात्यमाचल्ततो राज्ञा समालम्बितपादपः ॥ २६ ॥ 
ऋक्षः पुण्यचशादुव्चक्षान्न पपात महीतळे । स ऋक्षोकपमभ्येत्यको पाङ्वाक्यमभापत 
कामरूपध्ररो राजन्नहं भ्ुगुकुलोड्भवः । घ्यानकाष्ठामिघो नास्ता ऋक्षरूपमधारयम्‌ ॥ | 
कस्सादनाग खं सुमरमत्याक्षीन्सांभवान्त्टप । मच्छापादतिशीघ्र' त्वमुन्मत्तश्चर भूतले | 
इतिशप्त्वा सुनिर्भूपं ततः सिंहमभाषत । न सिहस्त्वं महायक्षःकुवेरसच्विवः पुरा ॥ 
'हिमचद्विरिमासाद्य कदाचित्त्वं वघूसखः । अज्ञानाद्गौतमाम्याशे विहारमतनोसुंदा | | 
गौतमो ऽप्युरजादवात्समिदाहरणाय वे । निगंतस्त्वां विवरूनंद्वष्टा शापमुदाहर्त || 
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च्ञे ये 
५६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चष्णचखण्डे 


यसुमान्ममाध्रमेऽद्य त्वं विवस्त्रः स्थितवानसि । 

अतः सिंहत्वमद्येच भचिता ते न संशयः॥ ३३ ॥ 
इति गौतप्रशापेन सिंहस्बमगमत्पुरा । कुबेरसचिचो यक्षो भद्रनामा भवान्पुरा ॥३४ 
कुवेरो धर्मशीलो हि तदुश्रृत्याश्च तथैच हि । अतःकिमर्थ त्बंहं सिमार्टूषिचनगोचरम्‌ 

एतत्सर्वमह ध्यानाज्ञानामिहिस्ठगाधिप । इत्युकतोऽ्यानकाछेनत्यक्त्वासिहत्वमाशुसः 

` यक्षरूपं गतो दिव्यं कुवेर चिवात्मकम्‌ । ध्यानकाष्ठमसाचाहप्राज्जलिः प्रणतोसुनिम्‌ 
अद्य ज्ञातं मया सब पूर्ववत्त महामुने! गौतमः शापकाळे मे शापान्तमपि चोक्तवान्‌, 
ध्यानकाष्टेन सम्बाद ऋक्षरूपेण ते यदा । तदा निधूंय सिंहत्वं यक्षरूपमवाप्ल्यसि। 
इति मामत्रवीदून्रह्मन्गौतमो मुनिपुङ्गवः । अद्य सिंहत्वनाशान्मेजानामि त्वास्महासुने 
ध्यानकाष्ठामिधंशुद्धकामरूपधरं सदा । इत्युक्तवा तं प्रणम्याऽथ ध्यानकाएंसयक्षराट्‌ 
विमानघस्मारुह्य प्रययावलकापुरीम्‌ । उन्मत्तरूपं तं दृष्ट्रा मन्त्रिणस्तु नृपोत्तमम्‌ ॥ 
' पितुः सकाशमानिन्यू रेवातीरे दृपोत्तमम्‌ । तस्मै निवेदयामासुर्मतिभ्रेशं सुतस्य च 

जञात्वा तु पुत्रवृत्तान्तं पिता घे नन्दनस्तदा ॥ ४४ ॥ 
पुत्रमादाय सहसा जेमिनेरन्तिकं ययौ । तस्मै निवेदयामास पुत्रवृत्तान्तमादितः ॥ 
भगबञ्जेभिने! पुत्रो ममाद्योन्मत्ततां गतः | अस्योन्मादचिनाशाय न्रृह्पायं महामुने॥ 
इति एएख्िर दध्यौ जेमिनिसुनिपुद्धवः । ध्यात्वा तु सुचिरं काळंन्रपनन्द्नमन्रचीत्‌. 
व्यानकाष्टल्य शापेन हयन्मत्तस्ते सुतोऽभवत्‌ । तस्यशापस्यमोक्षार्थमुपायंप्रब्रचीमिते 
खुबणसुखरीतीरे बेडूटे नामपवंते। सबंपापहरे पुण्ये नानाधातुचिनिर्मिते ॥ ४६॥ 
स्थामिपुष्करिणी चेतितीर्थमस्तिमहत्तरम्‌ । पचित्राणांपचित्रे हिमङ्गलानांचमङ्गलम्‌ 
| Le बरहाहत्यादिशोधकम्‌ । नीत्वा तत्र खुतं तेड्यस्नापयस्वमहामते 
| दस्ततक्षणादेबतस्यनश्येन्न संशयः । इत्युक्तस्तं प्रणस्याऽसौजेमिनिमुनिपुङ्गचम्‌ 
चन्दः उन्न समादाय स्वमिपुष्करिणीं ययौ । तत्र च स्रापयामास पुत्र नियमपूर्वकम्‌ 
` स्ानमाजात्ततः सयो नषटोन्मावो ऽभवत्सुतः । | 
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चतुर्दशोऽध्यायः ]  सुमतिद्विजवृत्तान्तवर्णनम्‌ ॐ 9 
उवित्वा दिनमेकं तु सहपुत्रः पिता तदा । सेवित्वा वेङ्कदेशंचथरीनिवासंक्पानिधिम्‌ 
'पुत्रमापूच्छन्य नन्दरूतं प्रययौ तपसेबनम्‌ । गते पितरि पुत्रोऽपिधर्मणुसतोपो द्विजाः 
ददी वेङ्कटेशस्य वहुवित्तानि भक्तितः। ब्रा्मणेस्यो घनंधान्यंक्षेत्राणिचददौतदा 
अययौ मन्तिभिः सार्ध स्वांपुरींतदनन्तरम्‌। घर्मेणपाल्यामासराज्येनिहतकण्टकम्‌ 
पितपेतामहं विप्रा घर्मगुप्तोडतिधार्मिकः । उन्मादेरप्यपस्मारेग्रेहेदु ष्टश्च ये नराश५९ 

अस्ता भवन्ति विपरेन्द्रास्तेडपि चाऽत्र निमज्जनात्‌ | 

पष्करिण्यां चिमुक्ताः स्युः सत्यं सत्यं वदाम्यहम ॥ ६०॥ 

स्वामिपुष्करिणीं त्यक्त्वा तीर्थमन्यद्‌ बजेत्तु यः । 

स्निग्धं सगोपयस्त्यक्त्वा स स्नुहीक्षीरं प्रयाचते ॥ ६१ ॥ 

स्वामितीर्थ स्वामितीर्थं स्वामितीर्थमितिङ्किज्ञाः। 

ज्रि: पठन्तो नरा एवं यत्र काऽपि जलाशये ॥ ६२॥ 
स्थान्तिसर्व नरास्ते वे यास्यन्ति त्रह्मणःपदम्‌ । एचंचःकथिताचिप्राधमंणु्तकथाशुभा 

यस्याः श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति ॥ ६४॥ र र 

इति रूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुय़ां संहितायां द्वितीये चष्णचखण्डे 

आचेडूटाचलमाहात्यस्वामिपुष्करिणीमहिमाचुव ्णनंनाम त्रयो दशोऽध्यायः ॥१२॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
सुमत्याख्यद्विजददत्तान्वकिरातीसज्ञान्महापातकप्रासिवणेनम्‌. 
: श्रीसूत उचाच 
भोमोरुतपोधनाः ! सर्च नंमिषारण्यचासिनः !। | 
स्वामितीर्थस्य माहात्म्यं भूयोऽपि प्रवदाम्यहम्‌ १ | | 
पुरा किशतीसंसर्गात्सुमतिर्राह्मण जुरम्‌। | 
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५८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवखण्डे 


पीतवान्पुष्करिण्यां स खात्वा पापाद्विमोचितः॥ २॥ 
ऋषय ऊचुः 
सुमतिः कस्य पुत्रोऽसौ कथं स च सुरां पपौ ! 
कथं किरात्यासक्तोऽभूरसूतपोरोणिकोत्तम !॥ ३॥ 
सर्वेषां चिस्तरादेतद्वद तवं झपयाऽधुना ॥ ४॥ 
श्रीसूत उवाच 
महाराष्राभिधे देशे ब्राह्मणः कश्चिदास्तिकः । यज्ञदेव इतिख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः. 
दयाछुरातिथेयश्च शिवनारायणार्घकः । सुमतिर्नाम पुत्रोऽभूद्यज्ञदेचस्य तस्य वे ॥६॥ 
पितरं ख परित्यज्य भार्यामपि पतिध्रताम्‌ । प्रययाबुत्कळे देशे चिटगोष्ठीपरायणः 
काचित्किराती तद्वेरे बसन्ती युवमो हिनी । र 
यूनां समस्त द्वव्याणि प्रलोभ्य जगृहे चिरम्‌ ॥ ८॥ 
तस्या ग्रह स प्रययौ सुमतिर्त्राह्मणाश्रमः । सुमति सा चजग्राह किराती निर्धनं द्विजम्‌ 
तया युक्तोऽथ सुमतिस्तत्संयोगैकतत्परः । इतस्ततश्चोरयित्वावहुद्रव्याणिसन्ततम्‌ 
दत्त्वा तया चिरं सेमे तडे वुसुजे च सः। एकेन चषकेणाऽसौ तयासह सुरां यपौ 
एब स बहुकालं व रममाणस्तया सह । पितरौ निजपलीं च नाऽस्मरद्विषयातुरः ॥! 
'स कदाचिरिकिरातेस्तु चौर्यं कतुं ययौ सह । 
| विप्रस्य कस्यचिद्गेहे सोऽपि करातवेषभृत्‌ ॥ १३॥ 
। ययो चोरयितु द्रव्यंसाहसीखब्गहरूतवान्‌ । दृश 


आ सो ऱ्य चभ्राम जगतीतले । ण्चं श्रमन्भुवं स बाँकदाचित्सुमति द्र : बडी 

१ भीत्या विप्रबन्छुईरात्मचान्‌ । अनुदुतरूतयाभीत;पययोस्वगृहंप्रति 
त्रह्महः 2) भ्र 

्ादत्याऽपयसुरत्य तेन साक गृहं ययौ । हंप्रति 


कतवा पितरं रक्षरक्षेति सुमतिः शरणं ययौ ॥ 
र अनीति ते मोच्य, क्षितुमुघसः' न बहर म स 


तत्तात प्रत्यभाषत 


४५५०७६ ५०५०७७८205...“ 


चतुदंशोऽ ध्यायः ] ॐ सुमतयेन्रह्महत्यापनोदनोपायवर्णनमङ ण्ह 
ब्रहाइत्योवाच र 
नं त्वं प्रतिगृह्णीष्व यज्ञदेवद्विजोत्तम.। असौ सुरापीस्तेयीच ब्रह्महा चाऽतिपातकी 
मातृद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागीच पातकी । 'किरातीसङ्गदुष्श्चह्मनंमुञ्च ठुरात्मकम्‌ 
गृह्णासि चेदिमं विप्र ! महापातकिनं सुतम्‌। 
त्वद्वार्यामस्य भार्या च त्वां च पुत्रमिमं द्विज !। २३॥ 
भक्षयिष्यामि वंशं च तस्मान्मुञ्च सुतं त्विमम्‌ । 
इमं त्यजसि चेत्पुत्रं युष्मान्सुश्चामि साम्प्रतम्‌ २3॥ 
सैकस्याऽथे कुलंहन्तुमर्ह सि त्वं महामते !। इत्युक्तः स तया तत्रयज्ञदेचो ऽत्रवी चताम्‌ 
यज्ञदेच उवाच 
बाधते मां खुतस्नेहः कथमेनं परित्यजे । ब्रह्महत्या तदाकण्य द्विजोक्तं तमभापत ॥ 
ब्रह्मह॒त्योचाच | 
अयंहिपतितोभूत्वावर्णाश्रमब दिष्कृतः । पुत्रेस्मिन्माकुरुस्नेहनिन्दितंचास्यदशनम्‌ 
इत्युक्तवा ब्रह्महत्या सा यज्ञदेवस्य पश्यतः । तलेन प्रजहारा5स्यपुत्रे सुमतिनामकम्‌ 
* दुरोद ताततातेति पितर प्रत्रुवन्मुटुः ॥ २६॥ 
रुरुदुर्जनको माता भार्याऽपि सुमतेस्तदा । एतस्मिनन्तरे तत्र दुर्वासाः शाङ्करांशकः 


दृष्टया समाययौ योगी धार्मिकोमुनिसत्तमः । यज्ञदेवोऽथ तं दृष््ासुनिरुद्रावतारकम्‌ | 


स्तुत्वा प्रणम्य शरणं ययाचे पुत्रकारणात्‌ । 
दुर्वासस्त्वं महायोगिन्साक्षाे शङ्करांशकः ॥ ३९ ॥ 


~ 


त्वद्दशेनमपुण्यानांभविता न कदाचन । व्रह्महा च खुरापी च स्तेयीचाऽभूत्खुतो मम 


| 
3 


७ पपातकमो यो 2 
एने प्रहर्तुमायाता ब्रह्महत्याऽपि वर्तते । भूयाद्यथा मे पुत्रोब्यं महापातकमो चितः | 


घोरा च ब्रह्महत्येयं यथाशीघ्रं लयं बजेत्‌ । तमुपायं वदस्वाञ्द मम पुत्रे दयां कुरु 
अयमेव हि पुत्रो मे नान्योऽस्ति तयो सुने :। ह; 
अस्मिन्मते तु चंशो मे ससुच्छिचत सूलतः (का म 


ततः पितुस्प्रः पिण्डानां दाताऽपि न भवेद्‌ शुवम्‌। ` क है 
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३९ - ___ ३ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वष्णवखण्डे 


ततः पां कुरुष्व त्वमस्मासु भगवन्सुने || ३७ ॥ 
इत्युक्तः स तदोचाचदुर्घासाःशाङ्करांशकः || धघ्यात्वाड्थसुचिरंकाल्यज्ञदेवं द्विजोत्तमम्‌ 
ढुर्वासा उचाच 
यज्ञवेचकतं पापमतिक्र्र सुतेन ते । नाऽस्य पापस्य शान्तिःस्यात्पायश्रित्तायुतेरपि 
तथा5पितेसुतस्या५हंतस्यपापस्यशान्तयै । प्राय श्चित्तंचदिष्यामिश्टणुनान्यमनाद्विज 
चे्कराद्री महापुण्ये सर्वपातकनाशने । रुचामिपुष्करिणी चेति वर्तते मङ्गलप्रदा ॥ 
स्थातिचेत्तव पुत्रोऽयं पातकान्मुच्यते क्षणात्‌ । पचंश्रुत्वामुनेर्चाक्यंयज्ञदेचोमहामतिः 
पुत्रमादाय सुमति स्वामिपुष्करिणीं गतः। ख्रापयामाससुप्रतिहत्ययापी डितं सुतम्‌ 
आकाशचाणी तं चिप्रमुचाच मधुररूघरा । 
यज्ञदेव ! महाभाग ! स्मानेनाऽनेन सुव्रत ॥ ४७ ॥ 
` पूतोऽभवत्तव सुतः संशयं मा कृथा द्विज !। एवम्प्रभावं तत्तीर्थं पाप्रक्षकुठारकम्‌ 
ise श्टण्चतां पउतां चाऽपिवाजपेयफलंलमेत्‌ 
ह रयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
*ाजेडूटाचलमाहात्म्ये रूवामिपुष्करिणीतीर्थमहिमाजुचर्णनं नाम ˆ 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


——————. 


पञ्चदशो ऽध्यायः 


_ चेङ्यण्ये महापुण्ये सर्चपातकनाशने 
` अ मनमात्रेण कृतप्लोडपिचिमुच्यते । पितुस्मातृशु 


द त शवमस्यन्तेसो 
ये ल्यऽपयन्के दुसत्मानः'रति्धा' (न Ielhi ता by SS fof र 


+ 


पञ्चदशोऽध्यायः ] ३ कृष्णतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ ॐ ६१ 


ते सर्व कृष्णतीर्थेऽस्मिञ्छुदध्यन्ति स्नानमात्रतः ॥ ३॥ 
कृष्णनामा मुनिः पूर्व वेडुटाहयभूधरे । अवर्तत तपः कुर्व न्विष्णुंध्यायन्समाहितः 
स तत्र कटपयामासख्नानार्थतीर्थमुत्तमम्‌ । तत्रश्लात्वासङ्न्मत्यंःकतञ्चो5पिविमुच्यते 
अत्रेतिहासं चक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ | यस्यश्रचणमात्रेण नरोमुक्तिमवाप्चुयात्‌ 

पुरा बभूच विप्रेन्द्रो रामक्कष्णो महामुनिः । 

सत्यचाञ्छीलवान्वाग्मी सर्वभूतदयान्वितः॥ ७॥ 
शत्रुमित्रसमो दान्तस्तपस्चीविजितेन्द्रियः । परे ब्रह्मणिनिष्णातोत्रह्मतत्त्वेकसंश्रयः 
एचम्प्रभावः स मुनिस्तपस्तेपे खुदारुणम्‌। स वे निश्चलसर्चाङ्गस्तिष्टन्सर्वत्र भूतले 

परमाण्बन्तरं वाऽपि न स्वस्थानाञ्चचाल सः | 

स्थित्वा तत्र तपस्यन्तमनेकशतवत्सरान्‌॥ १० ॥ 

तं चाऽऽक्रमत वल्मीकं छादिताङ्गं चकार व । 

बल्मीकाक्रान्तदेहोऽपि रामङष्णो महासुनिः ॥ ११॥ 
अकरोत्तप एवाऽसौ वल्मीकंन त्वबुध्यत । तस्मिश्चतप्यतितपो वासवो मुनिपुङ्गवे 
विखुज्य मेघजालानि वर्षयामास वेगचान्‌। एवं दिनानि सप्ताऽयं बवर्षं चनिरन्तरम्‌ 
धारावर्षेण महता. बृष्यमाणोऽपि चे सुनिः । तद्वष प्रतिजग्राह निमीलितविळोचनः 

महता स्तनितेनाऽऽशु तदा वधिरयञ्छ .तीः । 

बल्मीकस्योप रिष्टा निपपात महाशनिः ॥ 

तस्मिन्वर्षति पजेन्ये शीतचातादिदुःसहे ॥ 
वरमीकशिखरं ध्वस्तं बभूबाऽशनिताडितम्‌ । तदाप्रादुरभूद्वैबः शङ्चक्रगदाधरः | 
'चिनतानन्दनारूढो बनमालाचिभूषितः | रामछूष्णस्यतपसा तोषितो वाक्यमत्रचीत्‌ 
तपोनिप्रे रामकृष्ण वेदशास्त्रार्थपारग !। मदाविर्भावदिवसे यःख्ाति मचुजोत्तमः ॥ 
तस्यपुण्यफळं चक्तुं रेबेणाऽपि नशक्यते । मकरस्थेरचो चिप्रपोर्णमास्यांमहातिथोौ 
पुष्यनक्षत्रयुक्तायां स्रानकालोविधीयते | तद्दिने ्रातियोमत्यंः छृष्णतीथंमह 
सर्वपापचिनिमुक्तः सर्वान्कामाँलमेत सः। मदाविर्भाचदिविसे छंष्णतीर्थजले 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
॥ 


झुर क स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ बंष्णचखण्डे 


जञातुं तत्र समायान्तिस्वपापपरिशुद्धये । देवामजुष्याः सर्वेच दिक्पालाञ्चमहीजस; ` 


पते सर्व महात्मानः कोरिसूयंसमप्रमाः । 

ते सर्व कृष्णतीर्थेस्मिन्छानात्यूता भवन्ति हि॥ २४॥ 
त्वक्नाम्नेदंमहातीथ लोकेप्रख्यातिमे प्यति । इत्युत्तवा श्रीनिवासश्चतत्रेचाइन्तरधीयत 
उब प्रभाचं तत्तीर्थं महापापविशोधनम्‌ । बुद्धिशुद्धि्रदं पुसां सर्वश्वयंप्रदायकम्‌ ॥ 

एवं वः कथितस्बिप्रा कृष्णतीर्थस्य वेसचम्‌ । ` 

श्रण्वतां पठताश्चेच चिप्णुळोकप्रदायकम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

श्रीवेङ्कटाचलमाद्दात्म्यै रामङष्णतीर्थमहिमाउचर्णनं नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ` . 


र षोडशोऽध्यायः 
श्रीबेङ्कटाद्रौजलदानप्रसङ्गहेमाङ्क स्यजलदानाकरणेनग्हगोधिका खप्रा सिवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
वेडुटाण्ये महापुण्ये ठृषातानां ब्रिशेषतः । जलदानमकुचौ णस्तिर्यग्योनिमवाप्चुयात्‌ 
तरुमाङङुटशलेन्द्र यथाशक्त्यजुसारतः 


अत्रेचोदाह न जलदान हि कर्तव्यं सर्चषां 
जेचोदाहरत्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । कर. 


विप्रस्य शुहगोधायाः सम्चादम्परमाङ्कुतम्‌॥ 


` पुराचेक्ष्याकुबंशेब्सूडेमाइुइतिभूमिपः 
पारो प व्यो जिति जितेन्द्रि 


[६ 


`” "कायाबन्तस्तोयविन्द्वः । याचन 
'येनेण्यक्ञद्भेथ्व भूमिचहिष्मती ज्र व्युडूनिगरनेताचतीर्याददात्यखौ 


स 1 | गोभूतिलहिरण्याचैरूतो षिता वहचो द्विजाः 
> 111 तेताइदत्तानि दानानि न चिद्यन्त इति श्रुतम्‌ । का, 
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वोधितो ब्रह्मवुत्रेण वसिष्ठेनमहात्मना | अमूल्यं सर्चतोळभ्यं तद्वातुःकिम्फलंळसेत्‌ 
इति दुधी हेतुवादेनजळंदत्तचान्विसुः । अळम्यदानेपुण्यं स्यादित्यचादीत्सयु क्तिकम्‌ 
~ स आनच द्विजान्त्यङ्गान्दरिदरान्बत्तिकशितान्‌। 
नाऽऽनश्वं श्रोियान्विप्रा्त्रहमज्ञान्त्रहचादिनः ॥ १० ॥ 
प्रख्यातान्पूजयिप्यन्ति खर्चलोकाः सहाहंणंः । 
अनाथानामविद्यानां व्यङ्गानाञ्च कुडुश्विनाम ॥ ११॥ 
दरिद्राणांगतिःका चा तस्मात्तेमद्दयास्पदाः । इतिदुएषुपात्रेषुदत्तचान्किमपिस्वकेम्‌ 
तेन दोषेण महता चातकस्त्वं त्रिजन्मसु । पकजन्मनियृधरत्चं श्वत्वस्वा सप्तजन्मसु 
प्राप्यपश्चाक्गृहेजातोभूपोऽयंशृहगोधिका । श्रुतकीतेस्तुभूपस्यमिथिलाधिपतेद्विजञाः 
-गुहद्वारप्रतोल्यां स्म वर्तते कीटकाशनः | अष्टाशीतिषु वर्षषु स्थितन्तेन डुरात्मना 
चिदेहाधिपतेर्गेहं कदाचिद्वषिसत्तम- । श्रुतदेच इति ख्यातःश्रान्तो मध्याह आगमत्‌ 
तं दष्टा सहस्रोत्थाय जातहर्षों नराधिपः | मुपकः खुसम्पूञ्य तस्यपादाचनेजनीः 
अपोमूध्नाऽवहरिक्षिप्रंतदो तिक्षप्तश्चविन्डुमिः। देवोपदिष्टकालेनप्रोक्षिताग्रृहगो थिका 
सद्योजातिस्टतिरसूत्कतकमाऽतिदुःखिता । त्राहित्राहीतिचुक्रोशब्राह्मणंग्रहमाग तम्‌ 
तिर्यग्जन्तुरचं श्रुत्वा ब्राह्मणो चिस्मितोऽभवतः। 
कुतः क्रोशसि गोधे ! त्वं दशेयं केन कमणा ॥ २०॥ 
उपदेचोऽथ देवोवात्वं्पोऽथद्विजोत्तमः । कस्त्वम्त्रूहि महाभाग त्वामाऽहंसमुद्धरे 
इत्युक्तः स पः प्राह श्रुतदेव महाप्रभुः । अहमिक्ष्वाकुकुळजः शस्त्रविद्याविशारदः ॥ 
याचन्तो भूमिकणिका याचन्तस्तोयचिन्द्चः । 
याचन्त्युङूनि गगने ताचतीगा अदामहम्‌॥ २३॥ 
, सर्वेयज्ञेमंयाचेषं पूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपि च दत्तानि धर्मजातं स्वचुष्टितम 
- -तथापिडुगंतिर्जाता न मे चोध्वंगतिविभो । भरिवास्ञ्चातकत्वं मे गृधत्वञ्चेकजन्मनि _ 
` सञ्तजन्मसु च श्वत्वं प्राप्तम्पूचस्मया द्विज ! । धरताऽनेन भूपेन चापः पादाचनेजनी। 
'चिन्द्घो दूरसुक्षिपास्तेःसिक्तोऽहं. कथञ्चन । तदा जन्मस्स्तिरभूत्तन मे हतपाप्मनः _ 
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६४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णबखण्डे | 


गोधाजन्मानि भाव्यानीत्यड्टाचिशति मेडिज !। 
दृश्यन्ते देच दिष्टानि विभ्यते जन्मभिभ्व शम्‌ ॥ २८॥ 


न कारणम्प्रपिश्यामितन्मेविस्तरतोवद । इत्युक्तः स द्विजः प्रा ज्ञातम्विज्ञानचक्ुषा | 
श्टणु भूप! प्रचक्ष्यामि तव दुगंतिकारणम्‌ । न जलन्तु त्वया दत्त चेडूटाह्यभूधरोे॥ | 


तज्ञले सुलभम्मत्वा न मौल्यमितिनिश्चितः । 
नाऽध्वगानां द्विजादीनां घर्मकाळे$प्यजानता ॥ ३१॥ 


तथा पात्रं समुत्सज्य ह्यपा्े प्रतिपादितम्‌ । ज्वलन्तमभिमुत्सज्यनहिभस्मनिहयते | 
तुलसीन्तु समुत्सज्यवृहती पूज्यते चु किम्‌। अनाथव्यङ्गपङ्गुतवंनप्रयोजकतामियात्‌ | 


पङ्ग्वाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केवलम्‌ । 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रुतिशास्त्रपरायणाः ॥ ३४॥ 
विष्णुरूपाः सदापूज्यानेतरेतुकदाचन । तत्रापिज्ञानिनो5त्यर्थम्प्रियाचिष्णो:सदैवहि 
ज्ञानिनामपिभूपाळचिष्णुरेचसदा प्रियः | तस्माञ्ज्ञानीसदापूज्यःपूज्यात्पूज्यतरःस्मृतः 
न जलन्तु त्वया दत्तं साधवो चा न सेविता: | ` 
- तेन ते दुगतिश्चेयं प्राप्ता चेक्ष्चाकुनन्दन !। ३७॥ 


चेडूराद्री छृतम्पुण्यं तुभ्यं दास्यामिशान्तये । भूतम्मव्यंभवत्तेनकर्मजात म्विजञेष्यसि 


इत्युक्त्वाऽऽपउपरुपृश्य ददौ पुण्यमनुत्तमम्‌ 


तेनश्चस्ताखिलाऽऽगास्तु त्यक्त्वा च गुहगोधिका । 
रूपं कामाचित घोरं सद्योऽद्ृश्यत पूरुषः॥ ४०॥ 


दिष्यस्ग्वस्रभूषणः । पश्यतारंघ साधूनां 

1 मैथिलस्य गृहान्तरे 
बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा परिक्रम्यप्रणस्यच | अचुज्ञातो ययौराजा रूतूयमानोऽमरे दिवम्‌. 
तञभुक्त्वामहामोगान्वर्षायुतमतन्द्रितः । स पबचेक्चाकुकुलेककुत्स्थो ऽभून्महारथः 
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र्‌ । यद्वत्तत्राह्मणेना5पिस्लानञ्चकदिनेकतम्‌ 


सप्तदशोऽध्यायः | # श्रीवेङ्कटाचलक्षेत्रादिवर्णनम्‌ ॐ दष 


दिव्यं ज्ञाने समासाद्य विष्णोः सायुज्यमाप्तवान्‌ । 
तस्माद्वेङूरशेलेन्द्रः पुण्यः पापविनाशनः ॥ ४६ ॥ 
तस्मिश्च जलदानन्तु विष्णुळोकप्रदायकम्‌ । एचंचःकथितस्विप्रा जलदानस्यवंभवम्‌ 
वेङ्कटाद्रौ महापुण्ये सवं पातकनाशने ॥ ४9 ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
श्रीबेडूयाचलंमाद्दात्म्ये जलदानवेभववर्णनं नाम घोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 

शरीवेङ्कटाचलक्षेत्रा दिवर्ण नम्‌ 

9 श्रीसूत उवाच 
चेडूटाद्रेस्तुमाहात्म्यंभूयो5पिप्रचदाम्यहम्‌ । युष्माकं खावधानेनश्टणुध्चंसुसमाहिताः 
पूथिव्यांयानितीर्था निब्रह्माण्डाऽन्तगंतानि च। तानिसर्घाणिवर्तन्ते वेङ्कटाह्ृयभूधरे 
तस्मिन्नगोत्तमे पुण्ये बसन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । शाङ्क्चक्रधरन्देचं पीताम्बरधरं शुभम्‌ ॥ 
कौ स्तुभाङइतोररकं भक्तानामभयप्रदम्‌ । देचदेचं विशालाक्षं चेदवेद्यं सनातनम्‌ ॥ 
अङ्गकोशलकर्णाटकाशीराजेरदेशगाः । चोळकेरळपाण्ड्यादिसचंदेशससुद्गचाः ॥ ५ ॥ 
सकुटुम्वाश्च सेवार्थमायान्ति प्रतिवत्सरम्‌ । देचाश्रकषयः सिद्धाःयोगिनःसनकाद्यः 
ये भाद्रपदमासे तु वेङुटेशमहोत्सवे । सेवां कुर्वेन्ति ते सर्च निष्पापा उत्तमोत्तमा 
तत्र श्रीवेडडुटेशस्यत्रह्मालोकपितामहः । चकारकन्यामासे त ध्वजारोपमहोत्सवम्‌ 
प्रतिवर्षञ्च तत्सेचानिमित्तं सवंमानवाः । सव देवाश्चगन्धर्चाःसिद्धासाध्यामहीजसः 
ब्रह्मोत्सवे भगचतः समायान्ति डिजोत्तमाः । विद्यानांवेदविद्यवमन्जाणांप्रणवोयथा 
याणवह्छियकलतलां, थेतूनां.,क्ामधेजवत | तातेङ्कह लेन: केत्राणासत्तमोत्तमः 
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शेषवत्सर्चनागानां पक्षिणां गरुडो यथा । 
देवानां तु यथा चिष्णुचेर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ १२॥ 


तथा वेङ्कुटशोलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । भूरुहाणां सुरतरुभार्येच . सुहृदां यथा॥ | 
तीर्थानां तु यथा गङ्गा तेजसां तु रवियंथा । तथावेङ्कटशेलेन्द्रः क्षेत्राणासुत्तमोत्तमः | 


आयुधानां यथा चज्रं लोहानां काञ्चनं यथा । 
घेष्णवानां यथा रुद्रो रल्लानां कौस्तुसो यथा ॥ १५ ॥ 


तथा वेडूटशलेन्दः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । ना5नेनसद्दशो लोके चिष्णुप्रीतिचिवर्धनः। | 
न माधवसमो मासो न कृतेन समं युगम्‌ । न च बेद्समं शास्त्रंत तीथगङ्गया समम्‌ | 


न जलेन समं दानं न सुखं भार्यया समम्‌ । 
न छषेस्तु समं चित्तं न छोभने जीचितात्परः ॥ १८॥ 


च तपोऽनशनादन्यन्न दानात्परमं सुखम्‌ । न धमस्तुदयातुस्योन ज्योतिश्चक्ुषासमम्‌ | 
न तृप्तिरशनातुल्या न वाणिज्यं कृषेः समम्‌ । न धर्मेण समं मित्रं न सत्येनसमंयशः | 


यथा तथा भगवतः स्थानेन सद्भशै न हि॥२१॥ 

यत्कीतंनं सकलपापहर मुनीन्द्रा यद्वन्दनं सकलसौख्यदमेच लोफे। 

यात्राऽपि यस्ति खुरेरपि पूजनीया ताइइङ्‌ महान्मचति वेङ्कटशेलमुल्यः॥ 
तस्याऽचुभाचं प्रवदामि भूयः समस्ततीर्थानि बसन्ति यत्र | 

एवं समस्तेषु च सुख्यतीर्थं श्रीस्वामिनामाःस्ति सरोचरं तत्‌॥ २३ ॥ 
माहात्म्यमेतस्य मयोच्यते कथं यत्पञ्चिमे रोधसि भूचराहः । 


आलिङ्ग्य कान्तामतिसौम्यसूर्तिचिराजते चिश्वजनोपकारी ॥२४॥ 
धीस्चासिपुष्करिप्याञ्च दक्षिणे वेडुरेश्वरः । आलिङ्गितवपुर्लेक्ष्म्याचरदोचर्तेतेचिरम्‌ 


एवं चः कथितं चिग्राः क्षेत्रमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
कर ` य श्रणोति सदा भक्त्या विष्णुलोके महीयते ॥ २६ ॥ 


शवेडडाचलमाहाल्ये ०० ऽहे सम दिमाजुचरणन नाम-संपर्दशोस्थ्याय! 


॥१७॥ 


[eT EE OR RE CARPE 


अष्टादशोऽध्यायः 
शीवेङ्टेश्वरवेभववर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

अथेदानीं प्रचक्ष्यामि वेडुटेश्वरचभवम्‌ । यच्छ्रुत्वा सर्चपापेभ्यो सुच्यतेनाऽत्र सँशयः 
` श्रीवेङ्कटेश्वर देवं यः पश्यति सङ्न्नरः। 

स्‌ चरो मुक्तिमाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ २॥ 
दशवर्षेस्तु यत्पुण्यं क्रियते तु छते युगे । त्रेतायामेकवर्षेण तत्पुण्यं साध्यते नृसिः 
द्वापरे पञ्चमासेन तद्विनेन कलौ युगे । तत्फलं कोटिगुणितं निमिषेनिमिपेन्टणाम्‌ 
“निःसन्देहं भवेदेवं श्रीनिवासबिलोकिनाम्‌ । श्रीवेङ्कटेश्वरे देवे तीथाँनिसकलान्यपि 
“चिद्यन्ते सर्वदेवाश्च सुनयः पितरस्तथा । एककालं द्विकाळं वा तरिकाले सर्वदंच चा 

ये स्मरन्ति महादेवं श्रीनिचासं विमुक्तिदम्‌ । 

कीतंयन्त्यथवा चिप्रास्ते मुक्ताःपापपञ्जरात्‌॥ 9 ॥ 
नारायण परं देवं वेडुटेशं प्रयान्ति चे । पूजितं शाङ्कराजेन सच्िदानन्द्विश्रहम्‌ ॥ 
तस्य स्मरणमात्रेण यमपीडाऽपि नो भवेत्‌ । श्रीनिवासंमहादेचंयेऽचयन्तिसक्तन्नराः 

कि दानः कि व्तेस्तेषा कि तपोभिः किमध्चरः । , 

'बङ्कटेशं परं देवं यो न चिन्तयति क्षणम्‌॥ १० ॥ 

अज्ञानी स च पापी स्यात्स मूको वघिरस्तथा। ' 

स जडोऽन्धश्च चिज्ञेयश्छिद्रं तस्य सदा सचेत्‌ ॥ ११ ॥ 
“श्रीनिवासे महादेवे सरदे सुनीश्वराः । कि काश्यागययाचेव प्रयागेनापिकिफळम्‌ 
दुर्लभ प्राप्य माजुष्यं मानवा इह भूतले । वेङ्कटेशं परं देव ये पश्यन्त्यचेयन्ति चा॥ 
जन्म तेषां हि सफल तेऊ़तार्थाश्च नेतरे । । वेडूटेरो परे देव दृष्ट चा पूजितेऽपि वा 


LRN 


` तुर्या बेडुटशेलेन्द्रे श्रीनिवासप्रसादत 


= - । 
६८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वष्णवखण्डे 


तेषां प्रणामस्मरणपूजायुक्तास्तु ये नराः। न तेप श्यन्तिडुःखानिन बयान्तियमालयम्‌ 
्रह्महत्यासहस्नाणि सुरापानायुतानि च । दुष्टे नारायणे देवे विलयं यान्ति कृत्स्नशः | 
ये बाञ्छन्ति सदाभोगं राज्यं च त्रिदशालये । वेङ्कटाद्विनिवासं तेप्रणमन्तुसङ्न्सुदा | 
यानि कानि च पापानिजन्म कोटिकृतानिच । तानिसर्वाणिनश्यन्तिवेडूटेश्वरदरशनात्‌ 
सम्पर्कात्कौतुकालरोभाद्गयाद्वापिच संस्मरन्‌। बेडुटेशं महादेचं नेहाऽमुत्रचदुःखभाक ' 
वेङ्कटाचलदेवेशं कीतेयन्नचेयक्षपि । अवश्यं विष्णुसारूप्यं लभते नाऽ संशयः २१ | 
यथेधांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसात्कुरुतेक्षणात्‌। तथापापानिसर्वा ण्विङ्कटेश्वरदर्शनम्‌ 
वे्केश्वरदेचस्य भक्तिरष्टविधा स्मृता । तद्वक्तजनचात्सल्यं तत्पूजापरितोषणम्‌ ॥२३ ` 
स्वयं तत्पूजजनं भक्त्यातदर्थे देहचेष्टितम्‌ः। तन्माहात्म्यकथावाञ्छाश्रवणेष्वादरस्तथा | 
रुचरनेत्रशरीरेषु चिकारस्फुरणं तथा | श्रीनिवासस्य देवस्य स्मरणं सततं तथा ॥ | 
कय द्रिनिवासंतमाश्नित्येबोपजीबनम्‌ । पवमष्टविधाभ्तिर्यस्मन्म्लेच्छेऽपि घतंते | 
स एव मुक्तिमा्ोति शौनकाद्या महौजसः । भक्त्यात्वनन्ययामुक्तित्रह्यज्ञानेननिश्विता 
वेदान्तशास्त्रश्रवणाद्यतीनामूध्वरेतसाम्‌ 1,सा च मुक्तिविना ज्ञाने वेदान्तश्रवणोद्ववम्‌ | 

यत्याश्रमे चिना विप्रा घिरक्ति च विना तथा ॥ २८॥ | 
सेवां चेव वर्णानामखिलाश्रमिणामपि । वेडूश्वरदेवस्य दर्शनादेच केबलम्‌ ॥ २६॥ | 
अएनभवदा सुक्तिमविष्यत्यविलम्बितम्‌ । कृमिकीटाश्च देचाश्च मुनयश्च तपोधनाः॥ | 


मा गधे क्रियतां पुण्यं मयाऽका 


न न्यूना नाऽधिकाश्चस्युःकिन्तु सर्व आ है 
भ्रानिवासं परं देवं यः पश्यति महाजनाः । वेङ्कराख्येमहापुण्येसवंपातकनाशाते | 


न पेझसाद्विनिबासं त देष्टि यो मोहमास्थितः ॥ ३६ ॥ 


एकोनविशोऽध्यायः ] # वेङ्कटाचलस्यसरवपर्चतातिशा यित्ववर्णनस्‌ ॐ ६६ 


श्रीनिवासपरावेदाः श्रीनिवासपरा मखाः । श्रीनिवासपराः सर्व तस्मादन्यन्न विद्यते 
अन्यत्सचपरित्यज्य श्रीनिवासं समाश्रयेत्‌ । स्वयज्ञतपोदानतीर्थस्नाने तु यत्फलम्‌ 
तत्फलं कोटिगुणितंश्रीनिवासस्यसेवया । वेडुटाद्रिनिवासं तं चिन्तयन्धटिकाहयम्‌ 
कुलेकस्विशति धृत्वा चिष्णुलोकेमहीयते । स्वामिपुष्करिणीतीर्थे स्नानंदेवस्यदर्शनम्‌_ 
यदि लभ्येत घे पुंसां कि गङ्गाजलसैवया । वेडुटेशं परं देवं यः कदापि न पश्यति॥ 
सङ्करः स तु विज्ञेयो न पितुर्बोजसम्मवः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन चेङ्टेशो दयानिधिः 
द्रएब्यो5तिप्रयत्नेनपरलोकेच्छया द्विजाः !। एवं चः कथितं विप्रा वेडूटेशस््यवभवमु 
यस्त्वेतच्छ्णुयान्नित्यं पठते च सभक्तिकम्‌ । 
स वै वेङ्कटनाथस्य सेचाफलमवाप्लुयात्‌ ॥ ४५ ॥ _ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये चंच्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये वेडूटेश्वरच भवानुवणंनं नामाऽष्ठादशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
ब्रह्मादीनां नेरन्तयेण ीवेङ्कटाचले स्थितिवणेनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्या मिवेङूटाचलबेभवम्‌ । युष्माकं सावधानेनश्ट णुध्वंसुसमाहिताः 
लक्षकोटिसहस्थाणि सरांसि सरितस्तथा । समुद्राश्च महापुण्याचनान्यप्याश्रमाअपि 
पुण्यानि क्षेत्रजातानिवेदारण्यादिकानि च । मुनयश्च चसिष्ठायाः सिद्ध्चारणकिन्नरा 
ळक्ष्म्या सह धरण्या च भगवान्मधुसूदनः । साचित्र्या च सरस्चत्या सहैवचतुरानन 


पावेत्या सह देवेशरूञ्यम्वकखिपुरान्तकः । हेरम्बषण्सुखायाञ्च देवाः सेन्द्रपुरोगमाः 
आदित्यादिग्रहाश्चेचतथाऽएवसवो डिजाः । पितरो लोकपालाश्चतथाऽन्येदेचतागणाः 


| र है 
७० ३ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वंष्णवखण्डे | 


तस्य दर्शनमात्रेण बुद्धिसौख्यं नृणां भवेत्‌ । 
तन्मूर्धनि.इताचासाः सिद्धचारणयोषितः॥ ८ ॥ | 
पूजयन्ति सदाकालं वेडूटेशं कृपानिधिम्‌ । कोटयो ्रहमहत्यानामगस्यागमको दयः ॥ | 
` अङ्गलम्ना विनश्यन्ति वेडुटाचलमारुतेः ॥ १०॥ | 
बेङ्कटाद्रि गिरि तं तु प्रार्थयत्पुण्यवर्धनम्‌। स्वर्णाचलमहापुण्य सवंदेचनिषेवित॥ | 
ब्रह्मादयोऽपि यं देवाः सेचन्ते श्रद्धया सह । तं भवन्तमहं पद्धन्यामाक्रमेयं नगोत्तम 
क्षमस्च तदघं मेऽद्य दयया पापचेतसः । त्वन्मूर्धनि कृतावास माधवं दर्शयस्च मे॥ | 
ग्राथेयित्वा नरस्त्वेचं वेङ्कटाद्रि नगोत्तमम्‌ । ततो मडुपदं गच्छेत्पाचनं वेडूयाचलम्‌॥ _ 
चेङटाद्रौ महापुण्ये सर्वपातकनाशने । स्चामिपुष्करिणीतीर्थे स्नात्वा नियमपूर्वकम्‌ | 
पिण्डदानं ततःकुयांदपि सर्षेपमात्रकम्‌ । शमीदलसमानान्वादद्याट्पण्डान्पितुन्प्रति | 
स्वगंस्था मोश्चमायान्ति स्वगं नरकवाखिनः ॥ १७ ॥ | 
ततस्तस्योपरि महत्सवंलोकेघु विश्रुतम्‌ । सवेतीर्थोत्तम पुण्यं नारा पापविनाशतम्‌ | 
अस्ति पुण्यतमे विग्राः पचित्रे वेडूटाचळे । यस्य संस्मरणादेव गर्भवासो न विद्यते | 
तत्प्राप्य तु नरः स्रायात्स्वामितीर्थस्य चोत्तरे। ह 
तत्र ख्नानान्नरा यान्ति चेकुण्डं नाऽत्र संशयः ॥ २०॥ . | 
ऋषय ऊचुः 
सूत! पापविनाशाख्यतीर्थे्यन्रूहि वेभवम्‌ । व्यासेनबो धितस्त्वेहिवेत्सिसर्वमदामुने | 
श्रीसूत उवाच . उ 
ह हं पार्श्व हिमवतः शुभे । क्ष्यामि ब्राह्मणश्रेष्ठायुष्माकंतुकथांशुभाग | 
प्र नली त्रह्माश्रमपदं शुभम्‌ । नानावृक्षसमाकीणं पार्श्व हिमचतः शुभे ॥२२ | 
क कल्मलताकोण सुगद्धिपनिषेचितम्‌ । सिद्धचारणसङ्युष्टे रम्यं पुष्पितकाननम्‌॥ | 


जिरा यतिमिबहुभि म; कोण तापसरुपशोभितम्‌ । ब्राह्मणेश्व महाभागैः सूर्यज्वलनसज्ञिमेः 
गयमत्रतसम्पत्न ct समाकीण 100 तपस्विभि न ३ तेयागशीले चद ता मसिः : | 
चेदाध्ययनसम्पसे सेदिः यपनसस्घन्षवदि' nN ७५ ५ पक यताहार लाव य 


भिश्च ग्रहस्थेश्व चानप्रस्थेश्व भिश्च 


णकोनचिशोऽध्यायः ] ॐ कुलपतिनाशूद्रायोपदेशवर्णनम्‌ कं ७१ 


स्वाश्रमाचारनिरतः स्ववर्णक्तविधायिभिः 
` बालखिल्येश्च ऋषिभिः समन्तात्परिवेष्टितम्‌॥ २८ ॥ 
तच्रा55अमेपुराकश्चिच्छदोद्ृढमतिद्िजाः । साहसीब्राह्मणाम्याशमाजगाममुदान्वित 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्चिभिः । नास्ना हृढमतिः शूद्र: साष्टाङ्गं प्रणनाम च॑ 
तान्‌ स दृष्टा मुनिगणादेवकल्पान्महौजसः । कुर्वतो विविधान्यञ्ञान्संप्राहृच्यत शूद्रक 
अथाऽस्य बुद्धिरभवत्तपः कर्तुमचत्तमम्‌ । ततोऽत्रबींत्कुर प्तिसुनिमाऽऽगत्यतापसम 
दूढमतिरुबाच 
तपोधन! नमस्तेऽस्तु रक्षमांकरुणानिघे !। तव प्रसादादिच्छामियाभं कलु प्रसीद्‌ मे 
एचमुक्तस्तु शूद्रेण तमाह ब्राह्मणस्तदा ॥ ३४॥ 
कुलपतिरुवाच 
यागे दीक्षयितु शक्यो न शूदो हीनजन्मभाक्‌ | श्रूयते यदि तेवुद्धिःशुश्रूषानिरतोभव 
उपदेशो न कर्तव्यो ज्ञातिहीनस्य कर्हिचित्‌ । उपदेश महान्दोष डपाध्यायस्यचिद्यते 
नाध्यापयेद्वुधः शूद्ध तथा नेच च याजयेत्‌ । न पाउयेत्तथाटूद्रंशास्जन्याकरणा दिकम्‌ 
काव्यं वा नाटकं वापि तथाऽलङ्कासमेव वा पुराणमितिहासं च शूद्धंनंच तु पाठयेत्‌ 
यदि चोपदिशेद्धिप्रशूह्स्येतानिकर्दिचित्‌ । त्यजे युर््राह्मणाविप्रतंग्रामाइ्त्रह्मलङ्गलात्‌ 
शूद्धाय चोपदेशर डिजे चाण्डालचच्यजेत्‌ । शूरं चाक्षरसंयुक्त दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ 
- तच्छुश्रपस्न्व भद्रं ते त्राह्लाणाञ्छद्धया सह । 
द्धस्य क्विजशुत्रूषा मन्वादिभिरुद्रीरिता॥ ४१॥ 
न हि नैसर्गिक कर्म परित्यक्तुं त्वमर्हसि । एवमुक्तः स सुनिना सशूद्रो5चिन्तयत्तदा 
कि कर्तव्यं सया त्वद्य ्ते श्रद्धा हि मे परा । यथास्यान्ममसुञ्ञानंयतिष्येऽहंतथाद्चवे 
इति निश्चित्य मनसा शूद्रो दृढसतिस्तदा । गत्याऽऽअ्रमपदाददूर ऊतवाचुरजं शुभम्‌ 
तत्र चे देवतागारं पुण्यान्यायतनानि च । पुष्पारामादिकं चापि तराकलननादिकिम्‌॥ 
श्रद्धया कारयामास तपःसिद्धचर्थमात्मनः। अभिषेकांश्च नियमानुपचासादिकानपि [ 
८व्बलि'छत्ना'च हुत्वाल्लादबतान्यज्मारजमत्र. 1, 53 10150 USA 


छत 


७२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णयखण्डे | 


सङ्गरपनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः ॥ ४9 ॥ 


७ च्छ ™ ~ ~ । 
नित्यं कन्देश्च मूलेश्च पुष्परपि तथा फलः । अतिथीन्पूजयामासयथाचत्सञ्चुपागतान्‌ | 


एवं हि सुमहान्कालो व्यतिचक्राम तस्य च ॥ ४६॥ 
अथाऽऽञ्रममगात्त्यसुमतिर्नामनामतः । हिजो गर्गकुछो दृभूतःस त्यचादी जिते न्त्रियः 
स्वागत्सुनिमाराध्यतोबयित्वा फळादिकेः । कथयन्येकथाः पुण्याःकुंशाळंपर्य पृच्छत 
इत्थं विग्रः स पाद्याद्येरुपचारेस्तुपूजितः । आशी मिरभिनन्य्ेनंप्रतिरुह्यचस स्क्रियाम्‌ 
तमाएच्छत्महृटात्मा स्वाश्रमं पुनराययौ । एवं दिनेदिने विप्रः ऽ स्मिन्पक्षपातवान्‌ 

आगच्छदाश्रमं तस्य द्रष्ट तं शूद्रयोनिजम्‌। 


बहुकाछं द्विजस्याऽभूत्संसगः शूद्यो निना ॥ ५४ ॥ 


स्नेहस्यवशमापत्नःू्ोक्तनाऽतिचक्रमे । अथाऽऽगतं द्विजं शूद्र: प्राह स्नेहवशीकृतम्‌ 


हव्यकव्य विधान मे नहि त्वं तु शुरुमेतः। एवमुक्तः स शूद्रेण सचंमेतडुंपादिशत्‌ ॥ 
पक पितृकार्यादिक तदा । पितृकार्ये छते तेन चिस्ृष्ठः स द्विजोत्तमः 
ह कालेन पोषितः शूद््योनिना । त्यक्तो विप्रगणेःसोऽयंपञ्चत्वमगमदुद्विजः 
भवल्वतभरनोत्वा पातितो नरकेष्वपि । कल्पकोटिसहस्राणि कटपकोडिशतानिच 


सुचवा क्रमेण नरकांस्तदन्ते स्थावरो$भवत्‌ । गर्देभस्तुततोजज्ञेविडवराहस्ततःपरम्‌ 


जशऽथ सारमेयोऽसौ पश्चाद्वायसतां गतः | अथ च ण्डालतांभ्राप्यशूद्रयोनिमगात्ततः 
गतवान्वेश्यतां सप मतची चा 
त बा आती ब्राह्मणो घे तदा$भवत्‌ ॥ ६२ ॥ 

रि क स पत्रा तु चत्र गर्भाएमे दविजः | वतेमानः पितुर्गेहे स्वाचारास्यासतत्परः 
क जु हि या बहारक्षसा । स्दन्प्रमन्ल्खळन्मूढः प्ररपन्प्रहसन्नसौ॥६४ 
सा डे देके क्म सोऽत्यजत्‌ | टर सुतं तथाभूतं पिताडुःखेनपी डितः 
दादगस्त्य शरणे ययौ । सुवणमुखरीतीरे तपस्यन्तं शिवाघ्रतः ॥ 

भक्त्या मुनि प्रणम्याऽसौ पिता तल्य सुतस्य वे । | 


तत्वस्मैः- ज़्िघेद्यासास “स्ववुचस्थ विश्व तम्‌ itized i Foe USA 
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यकोनर्दिशोंऽध्यायः ] ॐ पापविनाशनतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ * ७३ 


अब्रवीच्च तदा चिप्रः कुम्भजं मुनिपुङ्गचम्‌ | एब मे तनयो ब्रह्मन्ग्ृहीतो व्रह्मरक्षला ॥ 
सुखे न लभते ब्रह्मत्रक्ष तं करुणाहृशा । नास्ति मे तनयोऽप्यन्यः पितृणाम्रणमुक्तयै ॥ 
तस्य पीडािनाशार्थसुपायं ग्रहि कुम्मज !। त्वत्समखिषु लोकेषुतपःशीलोन विद्यते 
त्वां विनाऽस्य परित्राता न मे पुत्रस्य विद्यते । पुत्रेदयांकुरुगुरोदयाशीलाहिसाधवः 
श्रीसूत उचाच 
एवमुक्तस्तदा तेन कुम्भजोध्यानमास्थितः । च्यात्वातुसु चिरंकालमत्रवीदुव्राह्मणंतत: 
अगस्त्य उचाच 
पूर्वजन्मनि ते पुत्रो ब्राह्मणोऽयंमहामतेः!। खुमतिर्नाम विप्रोऽयं मतिशूद्राय चे ददौ 
. कर्माणियेदिकान्येषसर्वाण्युपदिदेशवे । अतोऽयं नरकान्धुत्त वा कपको टिसहरूकम्‌ 
जातो सुचि तदन्तेषु स्थाचरादिषु योनिषु । 
` इदानीं ब्राह्मणो जातः कर्मशेषेण ते सुतः ॥ ७५ ॥ 
अमेन प्रेषितेनाउत्र ग्रहीतो अह्मरक्षसा क्रूरेण पातकेनाउद्य पूर्वजन्मरुतेन वे ॥ $६ ॥ 
-उपायं ते प्रचक्ष्यामि त्रह्मरक्षो विनाशने । श्रणुष्च श्रद्धयायुक्त' समाधाय च मानसम्‌ 
सुचर्णमुखरीतीरे ऋषिसड्ूनिषेबिते । वतंते देवतेः सेन्यः पाचनो वेङ्कयाचरः ॥9८॥ 
सस्योपरि महातीर्थना्ापापचिनाशनम्‌ । अस्तिपुण्यम्प्रसिद्धञ्च महापातकनाशनम्‌ 
भूतप्रेतपिशाचानां वेतालब्रह्मरक्षसाम्‌ । महताश्चेच रोगाणां तीथं तन्नाशकं स्म्टृतम्‌ 
खुतमादाय गच्छ त्वं तत्तीथ गिरिमध्यगम्‌। 
प्रयतः स्नापय सुतं तीर्थे पापविनाशने ॥ ८१ ॥ 
सानेन त्रिदिनन्तत्र व्रह्मरक्षो विनश्यति । नेवघोपायान्तरं तस्यचिनाशेविद्यते्ुवि 
-तस्माच्छीत्रं याहि त्वंवेडूटाहयपर्चेतम्‌ । तत्र पापचिनाशाख्यतीर्थे स्नापयतेसुतम्‌, 
मा चिळम्बं कुरुष्वा5त्र त्वरया याहि चे द्विज! । 
इत्युक्तः स द्विजोऽगस्त्यं प्रणम्य सुचि दण्डवत्‌ ॥ ८४॥ 
झजुञ्ञांतश्च तेनाऽसौ प्रययौवेङ्कटाचलम्‌। खुतेनसाकंचिप्रोऽसौ गत्चापोपचिनाशनम्‌ 
ससङूरपपूव संताप्य, दितत्रसससी, छतम्‌, सली चतसः, पिता पापविनाशने 


दिए रे 


-3 | 
७४ * स्कन्दयुराणम्‌ ॐ [ २ वष्णवखण्डे | 


समागतः पपौ तोयं कृत्वा चाऽप्याह्विकक्रमम्‌ । 

_ अथ तस्य सुतस्तत्र विमुक्तो त्रह्मरक्षसा ॥ ८७॥ 
समजायत नीरोगः सस्थः सुन्दररूपधुक्‌ । 
स्ंसम्पत्ससृद्धोऽसौ भुत्तवा भोगाननेकशः ॥ ८८॥ 


देहान्ते प्रययौ मुक्ति ्रानात्पापविनाशने । पिताऽपितत्र स्नानेनदेहान्तेसु क्तिमाप्तवान्‌ । 


तेनोपदिष्टोऽयं शूद्रः स भुक्त्वा नरकान्‌ क्रमात्‌ । . 

अनेकासु जनित्वा च कुत्सितास्वपि योनिषु ॥ ६०॥ 
गुध्रजन्माऽभवत्पश्चाङ्घङ्कराचलभूधरे । स कदाचिज्ञलम्पातुँ तीर्थे पापचिनाशने ॥६३ 
समागतः पपौ तोयं सिषिचे चात्मनस्तनुम्‌ । तदेव दिव्यदेहःसन्सर्वाभरणभूषितः 

दिव्यस्चिमानमारुह्य प्रययाचमराल्यम्‌॥ ६३॥ 

श्रीसृत उवाच 
एवम्प्रभावमेतद्दे तीर्थम्पापविनाशनम्‌ । पापानां नाशनाद्विप्राःपापनाशाभिधं हि तत्‌ 
इत्थं रहस्यं कथितं सुनीन्द्रास्तद्वेभवं पापविनाशनस्य । 
यज्राभिपेकात्सहसा विमुक्तौ द्विजञ्च शूद्र विनिन्द्यक्ृत्यौ ॥ ६५॥ 
श्रीर्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे . 
श्रीचेडूटाचलमाहात्म्ये पापचिनाशनतीर्थमहिमाजुचर्णनं 
नामैक्रोनबिंशतितमो ऽध्यायः ॥ १६॥ 


इति ५ 
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विशो 5 
ज््यायः 
पापविनाशनतीथंमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

पुनश्चाऽहं प्रवक्ष्यामि पापनाशनवभवम्‌ | भगबद्गक्तिभावेन शएणुध्वं सुसमाहिताः ॥१ 
इतिहासं प्रवक्ष्यामि सर्वपापविनाशनम्‌ । यच्छ त्वा सवंपापेभ्यो सुच्यते नात्रसंशयः 
आसीत्पुरा द्विजवरो वेदवेदाङ्गपारगः । दरिद्रो वृत्तिहीनश्व नाज्ना भद्र्मतिद्विजः ॥ 
श्रतानि सर्वशास्राणि तेन विप्रेण धीमता । श्रुतानिच पुराणानिधर्मशाख्राणिसवशः 

अभवंस्तस्य घट्पत्न्यः छता सिन्धुयशोचती । 

कामिनी मालिनी चेव शोभा चेव प्रकीर्तिताः ॥ ५ ॥ 
तास्ुपरनीषुतस्याऽऽसीतपुत्रा णाञ्चशतङ्गयम्‌। तेसर्वेतस्यषुतराद्याःश्रुथयापरिपीडिताः 

अकिञ्चनो भद्रमतिः श्रुध्ार्तानात्मजाग्म्रियान्‌। 

पश्यन्त्रियाः श्रुधार्ताश्व विललाऽऽपाकुलेन्त्रियः ॥ 3 ॥ 

धिग्जन्मभाग्यरहितं धिग्जन्मघनचजितम्‌ । 

चिग्जन्मकीर्तिरहितं धिग्जन्माऽऽतिथ्यचजितम्‌॥ ८॥ 
थिग्जन्माचाररहितं थिग्जन्मज्ञानवर्जितम्‌ ॥ थिग्जन्मयल्लरहितंधिग्जन्मसुखबजितम्‌ः 
'भिग्जन्मबन्छुरहितंधिग्जन्मख्यातिवजितम्‌ । नरस्यवहपत्यस््यधिग्जन्मेश्वयंचजितम ' 

अहोगुणाः सौम्यता च विद्वत्ता जन्म सत्कुले । 

दारिद्याम्बुधिमझस्य स्चमेतन्नं शोभते ॥ ११॥ 

चिप्राः पुत्राश्च पौत्राश्च बान्धवा भ्रातरस्तथा । नि 

शिष्याश्च सर्वे मनुजास्त्यजन्त्ये*्वयेवजितम्‌ ॥ १२ ॥ फू हे मि 
इतिनिश्चित्यमतिमान्धीरोभद्रमतिद्दिजः । चण्डालोबाद्विजोवापिभाग्यवानेवपूञ्यते 2 


जद $ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णचखण्डे 
ड्द नि 


णणहीनो5पिणुणचान्मूर्जोषापि सपण्डितः | सवंधर्मसमायुक्तो धर्महीनोऽथचानरः 
'ऐेश्वर्यगुणयुक्तश्रेत्यूज्य एव न संशयः । अहो दरिद्रता दुःखं तत्राप्याशातिदुःखदा 
आशामिभूताः पुरुषाः दुःखमश्नुचते क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
आशाया ये दासा दासास्ते सर्चलोकरूय । आशा दासी येषां तेषां दासायते लोकः 
सर्वेशास्त्राथेवेत्तापिदरिद्रोभातिमूर्खवत्‌ । आकिश्चन्यमहाग्राहग्रस्तानांनास््तिमोचकः 
अहो दुःखमहो दुःखमहो दुःखं दरिद्रता । 
तत्राऽपि पुत्रदाराणां वाइल्यमतिडुःखदम्‌ ॥ २०॥ 
पवमुक्त्वा भद्रमतिः सवशास्त्रार्थपारग: | अत्येश्वयप्रदं धर्ममनखा चिन्तयंस्तदा 
तूष्णीं स्थितो भद्रमतिर्महाक्छेशसम न्वितः ॥ २१॥ 
तदानीं ताझु भार्यासु कामिनी पतिदेचता ॥ २२॥ 
` भार्या साधुगुणेयुक्ता पति तं प्रत्यभाषत ॥ २३॥ 
कामिन्युचाच 
'भगचन्सवंधर्मज्ञ ! सवंशाखार्थपारग ॥ मम नाथ महाभाग वाक्यंश्षणु महामते ॥ 
. सुवणेसुखरीतीर ऋषिसङ्गनिषेचिते । चरते देवते: सेव्यः पाचनो वेङ्कराचलः॥२५ 
तस्मिन्बेङ्करशे हेन्द्र खुरासुरनमस्क्कते । वर्तते पावनं तीथ पापानां दाहकं शुभम्‌ 


तत्र गत्वा महाभाग पापनाशे महामते । कुरु सान प्रयत्नेन भार्याषुत्रसमन्वितः ॥२७ 
तस्य तीर्थेल्य माहात्म्य नारदाच्च श्रुतं मया 


1 । वाळभाबेममपितुरन्तिकेपरोक्तवान्मुनिः 
चरा महापुण्ये सर्वपातकनाशने । सदः सब 


क सङ्कल्पपूर्वकम्‌ । अत्येश्वयंप्रद धर्म मनसा चिन्तयंरूतदा 
त चिनिश्चित्य सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ । प्रापकं परलोकस्य सर्वकामफलप्रदम्‌ 
. 5 नानामुत्तमं दानं भूदान परिकीतितम्‌। तदृत्वा समचाप्तोति यद्यदिष्टतमं नरः ॥३२ 
: इत्येचं नारदेनोक्तं श्रुत्वा मे जनको द्विजः । सम्प्रहण्मना सूत्वा शोषाद्रि प्राप्तवांस्तदा 
तत्र गत्वा महामागः सवसम्पत्मदायकम्‌ । भूदानं चिप्रवर्याय थोजियाय, परद्त्तवान्‌ 
3) ततो मे जनृंको, को, निकळलर्ममाभ्यसभन्विसेः बेआग्यर प पाप 
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विशोष्ध्यायः ] ॐ भूमिदानप्रशंसावर्णनम्‌ ३ ङ्ङ 


इहलोके सुखं प्राप्य चाऽन्ते बिष्णुपुरं ययौ ॥ ३५॥ 
त्वं च गत्वा महाभाग वेङ्कटाद्रि नगोत्तमम्‌ । कुरु दानं प्रयत्नेन भूदानं सर्वकामदम्‌. 

भूमिदानस्य माहात्म्यं श्रणुष्व सुसमाहितः । 

न कोऽपि गदितुं शक्तो लोकेऽस्मिन्भगवन्प्रभो !॥ ३७॥ 
भूमिदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति । परं निर्चाणमाप्नोतिभूमिदो नाऽत्र संशयः. 
स्वल्पामपि महींदत्त्वाश्चो त्रियायाऽऽहिताझये । व्रहालो कमचाप्रोतिपुतरात्रत्तिचजितम्‌ः 
भूमिदः सर्वदः प्रोक्तो भूमिदो मोक्षभाग्भवेत्‌। भूमिदानं ब्ृयाद्रौचसरवपापप्रणाशनम्‌ः 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकेः । देशहस्तां महीं दत्त्वा सर्वपापः प्रमुच्यते 

सत्पात्रं भूमिदाता यः सर्वदानफलं लमेत्‌ | 

भूमिदस्य समो नान्यस्न्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 2२॥ 
डिजस्य वृत्तिहीनल्य यः प्रदद्यान्महीं शुभाम्‌ । तस्यपुण्यफळंचक्तुंशेष्रोनाहःकदाचनः 

विप्रस्य वत्तिहीनस्य सदाचारस्य कस्यचित्‌ । 

योऽल्पामपि महीं दद्यात्सविष्णुर्ना ऽत्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
इश्नुगोधभूमकेदारपूगत्र्षादिसंयुता । पृथ्वी प्रदीयते येन स विष्णुर्नाऽत्र संशयः ४५ 
बत्तिहीनस्यविप्रस्यदरिद्रस्यकुटट स्विनः । स्चल्पामपिमहांदत्त्वाचिष्णुसायुञ्यमश्नुते 
सक्तस्य देवपूजासुविप्रस्याऽऽटविका मही | द्त्ताभवतियङ्गायांिरात्रश्नानजंफलम्‌ 
विप्रस्य ब्रृत्तिहीनस्य सदाचाररतस्य च । द्रोणिकां प्ूथिचींदस्वायत्फलं लभतेश्टणु 
गङ्गातीरेऽश्वमेधानां शतानि विधिवन्नरः | कृत्वायत्फलमामोतितदाप्नोतिमहत्फलम्‌ 

ददाति भारिकां भूमिं दरिद्राय छिजातये। 

तस्य पुण्यं प्रधक्ष्यामि मन्नाथ भगवन्प्रभो ॥ ५० ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि बाजपेयशतानि च। विधाय जाह्ृचीतीरेयत्फलं तहमेत सः ॥. ` 
भूमिदानं महादानमतिदानं प्रकीतितम्‌ । सर्वपापप्रशमनमपचर्गफलप्रदम ॥ ५२॥ 
यच्छुत्वाश्रद्ययायुक्तोभूमिदानफलंलमेत्‌ । भार्यायाचचनंभरुत्वात्वितिहाससमन्चितम्‌ 

८८ सन्तु. अतसि।ाल्तादोपालळतिनासितम १.०.५० 050 । 


७८ . # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ २ चष्णवखण्डे | 


रन्तुं प्रचक्रमे बुद्धया क्रीड़ाचळमनुत्तमम्‌ । ततो भद्रमतिः सौम्यः सर्वधर्मपरायणः | 


सुशालि नाम नगरीं कळत्रसहितो ययौ । सुघोष॑नाम विग्रेन्द्रं सर्वश्वयंसमन्वितम्‌ 
गत्वा याचितवान्भूमिं पञ्चहरुतायतां द्विजः। 
सुघोषो धर्मनिरतस्तं निरीक्ष्य कुटुम्बिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सनसा प्रीतिमापन्नं समभ्यच्येनमन्रचीत्‌ । कृतार्थोऽहं भद्रमते ! सफलं मम जन्म च 
मत्कुळं चाऽनघं जातं त्वं हि ग्राह्मोऽसि मे यतः ॥ ५८॥ 


इत्युरुवा तं समभ्यर्च्य सुघोषो धर्मतत्परः | पञ्चहरूतप्रमाणांतांददौ तस्मैमहामतिः 


प्रथिवी बेष्णवी पुण्या प्रथिवी चिष्णुपालिता । 

पृथिव्यास्तु प्रदानेन प्रीयतां मे जनादंनः॥ ६० ॥ 

सन्त्रणाऽनेन चिभेन्द्राः सुघोषस्तं `द्विजेश्वरम्‌ । 

“विष्णुवुद्धया समभ्यर्च्य ताचतीं पृथिवीं ददौ ॥ ६१॥ 
'स भद्रमतये चिप्रा धीमांस्तांयाचितांसुचम्‌ । दृत्तचान्हरिभक्तायश्रोत्रियायकुठुस्िने 
खुघोषो भूमिदानेन कोटिबंशसमन्वितः । प्रपेदे विष्णुभवनं यत्र गत्वान शोचति 
बिभो ममतिश्चाऽपि एत्रदारसमन्बितः । गतो वेडुटशेलेन्द्रं सुरासुरममस्क्ृतम ६४ 
गन्धवयक्षशळादिसेचितं मेरुपुत्रकम्‌ । चेकुण्डादागतं 

ततर स्वामिसरस्तोयै निर्मळे पाचने शुभे । 
[ दारपुत्रादिसंयुक्तः खात्या सडूर्पपूर्वकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
= लेक वसुधाधरम्‌। नत्वा तत्र चिधानेन श्चीनिवासाल्यं गतः 
तज बरह्मदिदेवश्चसेवितं वेडूटेश्वरम्‌ । इएवान्सह पुत्राद्येचिष्णुसक्तो महामतिः ॥६८ 


दिव्यं क्ीडाचलमनुत्तमम्‌॥ 


८ पपासा आडूचकगदाचरः'॥१६ sized ताण USA 
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ईचशोऽध्यायः ] * भद्रमतिक्कताश्रीचिष्णुस्तुतिवर्णनम्‌ # s६ 


स्ेनतानन्दनारूढो चनमाळाविभूषितः । पापनाशस्य तीरे तु भूदानस्य प्रभावतः 
तदा भद्रमतिः सौम्यः स्तोतुं समुपक्रमे ॥ ७४॥ 
नमोनमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपालकाय । 
नमोनमरूतेऽमरनायकाय नमोनमो देत्यचिमर्दनाय ॥ 9५ ॥ 
नमोनमो भक्तजनप्रियाय नमोनमः पापविदारणाय । 
नमोनमो दुर्जननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ ७६ ॥ 
तमो नमः कारणवामनाय नारायणायाऽमितविक्रमाय । 
श्रीशाङ्गंचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुपोत्तमाय॥ 99 ॥ 
नमः पयोराशिनिचासकाय नमोऽस्तु ळक्ष्मीपतयेऽव्यय़ाय । 
नमोऽस्तु सूयांद्यमितग्रभाय नमोनमः पुण्यगतागताय ॥ ७८ ॥ 
नमोनसोऽकन्दुविलोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय । 
नमोऽस्तु यज्ञाङ्गचिराजिताय नमोऽस्तु ते सञ्जनवल्लमाय ॥ ७६ ॥ 
. नमोनमः कारणकारणाय नमोऽस्तु शाब्दादिचिचजिताय । 
नमोऽस्तु तेऽभीएखुखम्रदाय नमोनमो भक्तमनोरमाय ॥ ८०॥ 
नमोनमस्तेऽद्टुतकारणाय नमोऽस्तु ते मन्द्रधारकाय । | 
नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनाम्नै नमो हिरण्याक्षचिदारकाय ॥ ८१॥ 
नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तुते क्षत्वकुलान्तकाय । 
नमोऽस्तु ते राचणमर्देनाय नमोऽस्तु ते नन्दखुतात्रजाय ॥ ८२॥ 
नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । श्रितातिनाशिने तुभ्यं भूयोभूयो नमोनम 
विप्रेण संस्तुतो देवो भगचान्भक्तवत्सलः । 
चात्सल्येनाऽत्रचीद्वाक्यं ्रीनिचांसोदयानिधिः ॥ ८३ 
तात तुएोऽस्मि भद्रंतेस्तोत्रेणमहताद्विज । सर्वभोगसमायुक्तः पुत्रपौत्रादि सियुतः 
इहलोके सुखं प्राप्य देहान्ते सुक्तिमाप्ुहे। २ मर्म 
(इत्युक्तचा 5 अगचरान्तिrुज्ततत्राल्तर्रीयलः।- ८% bs Foundation USA. 


८० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चंष्णवखण्डे | 
एवं बः कथितं विप्राः पापनाशनवेभवम्‌ । तत्तीरेभूप्रदानस्यमाद्ात्स्यंचा5पिवणितम्‌ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छितीये वेष्णवखण्डे | 
-श्रीवेङराचलमाहात्म्ये पापचिनाशनतीर्थे भूदानफलानु- 
_ चर्णनंनाम बिशतितमोऽध्यायः 


एकविंशो ऽध्यायः 
रामाचुजाख्यद्विजवृत्तान्तवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच । 
भोभोस्तपोधनाःसर्चेनेमिषारण्यवासिनः । आकाशगङ्गातीर्थस्यमाहात्म्यप्रवदाम्यहम्‌ । 
आकाशगङ्गानिकटे सर्वेशाखार्थपारगः । रामानुज इतिख्यातोविष्णुभक्तो जितेन्द्रियः | 
तपश्चकार धर्मात्मावेखानसमते स्थितः । -्रीष्मेपञ्चाञ्जिमध्येस्थो चिष्णुध्यानपरायणः | 
जपन्नशक्षर मन्त्रं ध्यायन्हृदि जनार्दनम्‌ । चर्षास्चाकाशयो नित्यं हेमन्तेषु जलेशयः | 
सर्वभूतहितोदान्तःस्ंदन्द्रविवरजितः। वर्षाणिकतिचित्सोऽयंजोर्णपर्णाशनोभवत्‌. | 


कञ्चित्कालँ जलाहारो वायुभक्षः कियत्समाः । | 
अथ तत्तपसा त॒श्ोसगचानन्भक्तवत्सलू * । प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्कचक्रगदाधरः ॥9 । 
विकचाम्बुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः । चिनतानन्दना55रढश्छत्चचामरशो भितः ॥८ 1 
दारकेयूरसुकुडः करकादिविभूषितः । विष्वक्‍्सेनसुनन्दादिकिडुरेः परिचारितः ॥४ | 
चीणावेणुसदङ्गादिचादकेर्नारदादिस्ि रभिः । गीयमानः सुविभवःपीताम्बरचिराजितः।१० ' 
रशषमीविराजितोरस्को नीलमेघनिभच्छविः। | 

` सनकादिमहायोगिसेचित पाश्वेयोङ्योः ॥ ११ । | 
सकलं मोहः यन्शुवनत्रयम्‌ | | 
आलान स्मितेन ८ म्‌ । स्चभासा मानयन्सर्वादिशोदश विराजयन | 
हलो जटेशो,उयानिथिः१ पुने सीद ससय ह [महामुनेः ॥ | 
j 


एकविशोऽध्यायः ] ॐ रामाचुजविप्रेणभगवत्स्तुतिः ॐ ८१ 


आविमभूंतं तदा दृष्टा श्रीनिवास कृपानिधिम्‌ । पीताम्बरधर देवं तुष्टि प्राप महामुनिः 

भक्तया परमया युक्तस्तुष्टाव जगदीश्वरम्‌ ॥ १५॥ 

रामानुज उचाच 

नमो देचाधिदेचाय शङ्खुचक्रगदाशुते। नमो नित्याय शुद्धाय वेङ्कटेशाय ते नमः ॥१६ 
नमो भक्तातिइन्त्रेते हव्यकव्यस्चरूपिणे । नमस्त्रिमूतेयेतुभ्यं सष्टिस्थित्यन्तकारिणे 

नमः परेशाय नमोऽतिभूम्ने नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये विधात्रे । 

नमोऽस्तु सूर्येन्दुचिलोचनाय नमो विस्श्चद्यभिन्दिताय ॥ १८॥ 

` यो नाम जात्यादिविकल्पहीनः समरूतदोषेरपि वजितो यः। 

समस्तसंसारभयापहारिणे तस्मै नमो देत्यविनाशकाय ॥ १६॥ ` 

वेदान्तवेद्याय रमेश्वराय वृषादिवासाय विधातृपित्रे । 

नमोनमः सर्वजनातिहारिणे नारायणायाऽमितचिक्रमाय ॥ २० ॥ 
नमस्तुस्यं भगवते वासुदेवाय शाङ्गिणे | भूयोभूयो नमस्तुभ्यं वेङ्कटाद्रिनिवासिने 
इतिस्तुत्वावेङ्कटेशंश्रीनिवासंजगद्युर्म्‌ । रामालुजोसुनिस्दूष्णीमास्तेविप्रचरोत्तमः 
श्रत्वा स्तुति श्रुतिसुखा स्तुतस्तस्य महात्मनः । अवापपरमंतोषं वेङ्कटाचलनायक 
अथालिङ्गच सुनि शौ रिश्चतुमिर्वाभिस्तदा । वभापे प्रीतिसंयुक्तोचरंवे्रियतामिति 
तुष्टोऽस्मि तपसा तेऽद्यस्तोत्रेणाऽपिमहामुने । नमस्कारेणचम्रीतोवरदोऽहंतवागत 

रामानुज उवाच 
नारायण रमानाथ श्रानिवास जगन्मय । जनार्दन जगद्धाम गोविन्द नरकान्तक ॥२६ 
: त्वहृशेनात्कृतार्थोऽस्मिवेङ्कटाद्विशिरोमणे !। 

त्वां नमस्यन्ति श्र्मिष्ठा यतस्त्वं घर्मपालकः ॥ २9 ॥ 
यं न वेत्ति भवोब्रह्मायंनवेत्तित्रयीतथा । त्वांवेझिपरमात्मानं किमस्मादधिकं परम्‌ 
योगिनोयं नपश्यन्तियंनपश्यन्तिकर्मठाः । पश्यामिपरमात्मानं किमस्मादघिकम्परम्‌ 
एतेन च इतार्थोऽस्मि वेडूटेश जगत्पते !। य्ञामस्टृतिमात्रेण महापातकिनोऽपिच 


CC-0, Prof. Satya व. 


सुक्ति प्रयान्ति मंसुजास्त पश्यामि जनादेनम | त्वत्पॉदेपदयुंगल निखेलीभक्तिरस्तमे 
5 
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9 श्रीभगवाचुचाच 
मयि भक्ति ढा तेऽस्तु रामाबुजमहामते। श्टणु चाऽप्यपरंचाक्यसुच्यतेते मया द्विज 
मेषसडक़मणेभानोश्वित्रानक्षत्रसंयुतते | पौणमास्यां च गङ्गायां खानेकुचेन्ति येजनाः 
मेषसंक्रमणेमानोश्रित्रानक्षत्रसंयुते । पौणमास्यां च गङ्गायां सान कुर्षेन्ति ये जनाः 
ते यान्ति परमं धाम पुनरावृत्तिवजितम्‌ | चियद्गङ्गासमीपे त्वं चस रामानुज! द्विज! 
एतत्प्राख्धदेहान्ते यत्स्घरूपमवाप्त्यसि । बहुना किमिहोक्तेन वियद्वज्ञाजळे शुभे ॥ 
ल्लान्तिये घे जनाः सवते वे भागवतोत्तमाः । भवन्तिसुनिशादूल!न त्रकार्या विचारणा 
रामानुज उचाच 
किलक्षणा भागवता ज्ञायन्ते केन कर्मणा । एतदिच्छाम्यहं श्रोत कौ तूहलपरो यतः 
० श्रीवेडुटेश उवाच 
लक्ष्म भागवतानां तु श्टणुष्च सुनिसत्तम || ३८॥ 
वक्तं तेषां प्रभातं तु शक्यते नाऽव्द्कोटिभिः ॥ ३६॥ 
येहिताःसबंजन्तूनांगतासूयाचिमत्सराः । ज्ञानिनो निःस्पृद्दाःशान्तास्तेवैभागवतोत्तमाः 
कर्मणा मनसा चाचा परपीडां न कुर्वते । अपरिग्रहशीलाश्च ते वै भागचतांत्तमाः ॥ 


सत्कथाश्रवणे येषां घतते सात्त्विकी मतिः । मत्पादाम्बुजभक्तायेतेचैभागचतोत्तमाः 


मातापित्रोश्च शुश्रषां कुर्वते ये नरोत्तमाः । 
ये तु देचार्घेनरता ये तु तत्साधका नराः ॥ 
पूजां इष्टा तु मोदन्ते ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ४३ ॥ 


बिनां च यतीनां च परिचर्यापराश्च ये | परनिन्दामकुर्चाणार्ते चे भागचतोत्तमाः 
सचषां हितवाक्यानि ये. घदन्ति नरोत्तमाः । येणुणग्राहिणो छोकेतेचेभागचतोत्तमाः 


वत्सचंभूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमाः । वब्याःशत्रुषु मित्रेषु तेवेमागवताःरुखताः 
हा जन हि * लत्यचाक्यस्ताञ्च ये। तेषां शुश्रूषवो ये च ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 
अब न्त पुराणानि तानि शयण्वन्ति ये तथा । त्वरिः चमक्तायेतेवेभागवतोत्तमाः 
ये गोप्राह्मणशुध्रूप्ां:कछुब॑न्लिपसतत्त मरा] तीर्थवारि थे ` ggg USA 
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अन्येषासुदयं दृष्टा येऽभिनन्दन्ति मानवाः । हरिनामपर ये च ते यै भागचतोत्तमाशी 
आरामारोपणरतास्तराकप रिरक्षकाः | कासारकूपकर्तारस्ते वे भागचतोत्तमाः ॥५१॥ 
ये वे तराककर्तारो देचसझानि कुर्वते । गायत्रीनिरता ये च ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 
येऽभिनन्दन्ति नामानि हरेःश्रुत्वा5तिहर्षिताः । रोमाञ्चितशरीराश्चतेचेभागवतोत्तमाः 
तुळसीकाननं दृष्टा ये नमस्कुचते नराः । तत्काष्टाड्डितकर्णा ये ते चे भागवतोत्तमाः 
तुलसीगन्धमाघ्राय सन्तोषं कुर्वते तु ये । तन्सूलसृद्धरा ये च ते घे भागवतोत्तमाः ॥ 
स्वाश्रमाचारनिरतास्त्थेवाऽतिथिपूजकाः। ये च वेदार्थवक्तारस्तै चे भागचतोत्तमाः 
विदितानि च शास्त्राणि परार्थप्रबद्‌न्तियै । सर्वत्र युणभाजो ये ते वे भागवतोत्तमाः 
पानीयदाननिरता हयन्नदानरताश्च यै । एकाद्शीवतपरास्ते चे भागवतोत्तमाः ॥ ५८॥ 
गोदाननिरता ये च कन्यादानरताश्च ये । मदर्थं कर्मकर्तारस्ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 
मन्मानसाश्च मद्भक्ता ये मद्वजनलोलुपाः। मन्नामस्मरणासक्तास्ते चे भागचत्ोत्तमाः 
चइुनाऽत्र किमुक्तेन संक्षेपात्ते ब्रवीम्यहम्‌ । सहगुणायप्रवर्तन्ते ते चे भागचतोत्तमाशी 
एते भागवता विप्राः केचिदत्र प्रकीर्तिताः । 
ममाऽपि गदितुं शक्या नाऽव्द्कोदिशतेरपि ॥ ६२ ॥ 
रामाचुज! महाभाग! मद्धक्तानां च लक्षणम्‌ । मयिभक्तेत्वयिप्रीत्यायुक्तंकिळमहामते 
श्रीसूत उवाच 
एवं वः कथितं विग्राः शौनकाद्यामही जसः । बृघद्री चवियदगङ्गातीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ` 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशांतिसाहरुयां सं हितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे | 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये आकाशगङ्गामाहात्म्यरामाचजचिप्रवतचर्यादि- 


वर्णनं नामैकविशो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


——— 
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ह्वाविशोऽध्यायः | 
दानाहसत्पात्रनिणयवर्णनम्‌ | 
ऋषय ऊचुः न 
भगवन्सूत सर्वज्ञ वेदवेदान्तकोचिद !। दानानि कस्मै देयानि दानकालश्च कीदुशः ॥६ 

कश्च तत्प्रतिग्रहीयात्सच नो घक्तुमहेसि ॥२॥ । 

श्रीसूत उवाच | 

महापुण्यप्रदे क्षेत्र वेङ्कटाख्ये द्विजोत्तमाः । सर्चेषामेच वर्णानां ब्राह्मणः परमो शुरुः॥ 

तस्मै दानानि देयानिस तारयति पण्डितः । ब्राह्मणःप्रतियृह्णीयाद्वञ यित्वात्वचर्णकम्‌ । 
षण्ढस्य पुत्रहीनस्य दम्भाचाररतल्य च । वेद्विक्ेषिणश्वेव छिजविछ्षेषिणस्तथा ॥५ , 
स्चकर्मत्यागिनश्चाऽपि दत्तं भवति निष्फलम्‌ । परदाररतस्याऽपि परद्रव्यरतस्य च | 
गायकस्या5पि विप्रस्य दत्त भवति निष्फलम्‌ । असूयाविष्टममनसःकृतप्नस्यचमायिनः | 

्ञानगून्यस्यविप्रस्यदत्तंभवतिनिष्फलम्‌ । नित्यंयाचञापरस्यापिहिंसकस्यावळस्यच | 
नामविक्रयिणश्चैच वेदविक्रयिणस्तथा । स्म््ृतिविक्रयिणञ्च च धर्मचिक्रयिणस्तथा ॥ . | . 
परोपतापशीलस्य दृत्तं भवति निष्फलम्‌ । ये केचित्पापनिरता निन्दिताःखुङुतैस्तथा | 
न तेभ्यः प्रतिश्या देयं वाऽपिकिश्चन । सत्कर्म निरतायेचश्रोत्रियायाऽऽहिताञ्नये 
बृत्तिहीनाय बे देयं दरिद्ायकुडुम्विने । देचपूजासु सक्ताय पुराणकथकाय च ॥ १२॥ | 
नास्तिकं भिन्नमर्याद पुत्रहीनं जडं ह सेचने कि क लान 
A 5 सा । ; किंतचं चवकदाचिन्नाभिचाद्यैत, | 
| सावे था । कृतघ पापनिरतं कदाचित्नापमिवादयेत. | 
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चिवादशालिनं चण्डं वमन्तं जनमध्यगम्‌ । भिक्षान्नधारिणं चेवशयानं नाऽसिवाद्येत्‌ 
बन्ध्याञ्च पुष्पिणी जारां सूतिकां गर्भपातिनीम्‌ । 
व्तञ्चीञ्च तथा चण्डीं कदाचिन्नाऽभिवादयेत्‌॥ १६॥ | 
सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेष्वपि । प्रत्येकं तु नमस्कारो हन्ति पुण्यंपुरातनम्‌ 
थाद्धवते नियुक्तश्च देवताऽभ्यचंकं तथा । यज्ञञ्च तर्पणञ्चेच कुर्चन्तं नाऽभिवादयेत्‌ 
कुर्वते चन्दनं यस्तु न कुयाँत्य्रतिवन्दनम्‌ । नाभिवाद्यः स विज्ञेयोयथाशूद्॒स्तथेचच 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु बु द्विमान्त्राह्मणोत्तमः । 
चन्ध्यापति द्विजं कूरं कदाचित्नाऽसिवादयेत्‌॥ २३ ॥ 
सूत उचाच 
अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुण्यशीलस्य धीमतः । सनत्कुमारमुनये नारदेन प्रभाषितम्‌ 
तङ्कक्ष्यामि सुनिश्रे्ठाः! श््रणुध्वं सुसमाहिताः । 
पुरा गोदावरीतीरे सर्वंध्मपरायणः ॥ २५ ॥ 
पुण्यशीलो द्विजचरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । द्याचान्सर्च भूते घुदेवाशिद्विजपूजकः 
कर्मणा जन्मशुद्धश्च मातापितृहिते रतः | गुरुभक्तिसदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यःसा्चुसस्मतः 
पताद्वशणणैयुक्तः पुण्यशीलस्य धीमतः ॥ २८॥ 
गुहं सम्प्राप्तवान्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । प्रार्थितः पुण्यशांळेन पितृश्राद्धेऽतिवेगतः ॥ 
तं विप्रं श्रोत्रियं शान्तं पितुश्राद्धे नियोज्य चे । 
श्राद्धं चकार धर्मात्मा प्रत्याब्द्रिकमचुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः कालान्तरे तस्य पुण्यशीलस्य चाऽऽनने । वैरूपं प्राप्तमत्युअं रासभाननवत्तदा॥ 
ततः खिन्नमना भूत्वा पुण्यशीलोऽतिधार्मिकः 
निश्वस्य बहुधा खिन्नःप्रपेदेऽगरूत्ययोगिनः ॥ ३२॥ i 
खुचणेसुखरीतीरे ऋषिसङ्कनिषेबिते । आश्रमं परमं दिव्यं सर्चकामफलग्रदम्‌ ॥ | 
तत्राऽऽश्रमेसुनिबरेः सेव्यमानमहनिशम्‌ । दृष्टराऽगस्त्यंमहात्मानंसर्ळोकहितेषिणम्‌ | 
प्रणाममकरोत्तस्मै गार्द्भास्योऽतिदुःखितः ॥ 
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पुण्यशील उचाच 
तपोनिधे! नमस्तुभ्यमगस्त्य! सुनिसेवित !। कुत्सितास्यंमहापापंरक्षरक्षदयानिधे ! 
केन दोषेण मे चाऽत्र सुखरू्याऽऽसीत्कुरूपता ॥ ३७ ॥ 
मयि प्रीत्या महाभाग! चदरूच मुनिसत्तम !॥ ३८॥ 
अगस्त्य उवाच 
विप्रवर्य! महाभाग! पुण्यशील! महामते! । आननस्य विरूपं चे श्टणु नान्यमना द्विज 
किञ्चिद्वि्रं ुणनिधिवेदवेदाङ्गपारगम्‌। थ्रोत्रिय पुत्ररहितं श्राद्धे त्वं चिनियुक्तवान्‌ 
तेन दोषेण महता मुखे तच चिरूपता । 
ये लोके हव्यकव्यादौ वन्ध्यायाः स्वामिने द्विजम्‌ ॥ ४१॥ _ 
नियोजयन्ति ते यान्ति मुखेगर्देभरूपताम्‌ । शुभकर्मणि वा विप्रपेतूकेवा$पिकर्मणि 
चन्ध्यापति महापापं कदाचिन्न निमन्त्रयेत्‌ | चन्ध्यापर्ति महाक्रूरंब्षळीपतिमेच वा 
श्रेयस्कामी हि चिप्रेन्द्रा श्राद्ध तु न निमन्त्रयेत्‌ । 
वेदशास्रादियुक्तो5पि कुलीनः कर्मठोऽपि वा॥ ४४॥ 
घन्व्याभता द्विजश्रेष्ठ श्राद्धेत्याज्यः कथञ्चन । ज्योतिष्टोमादियज्ञषपुत्तेषुचतपःसु च 
समर्थोऽपि द्विजश्रेष्ठः श्राद्ध वन्ध्यापति त्यजेत्‌। 
अलम्ये तु द्विजे पात्रे तन्तुमात्रोपजीविनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुत्रचन्त सदाचारं श्राद्धार्थं तु निमन्त्रयेत्‌ । तदभाचे द्विजश्रेष्ठपुञ्ं वाञ्चुजमेव वा ॥ 
आत्मानं वा नियुञ्जीत श्राद्धे चन्ध्यापति त्यजेत्‌ । 
नै पुण्यशील! महाभाग ! चोइशृत्य भुजमुच्यतै ॥ ४८ ॥ 
सचथा उतदीन॑तुथाद्धा्थननियोजयेत्‌ । बन्थ्यापतिद्विज्ञयस्तुश्राद्धकर्ता नियोक्ष्यति 
; तच्छाद्धमासुर शेयं कर्ता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
हन मि किमुक्तेन तद्वोषविनिवृत्तये | उपायं ते प्रवक्ष्यामि स्वर्णमुख्यास्तटे शुभे 
दैचसङ्श्च सेचितो वेङ्कटाचलः । मेरुपुत्रो महापुण्यः सवेकामफलप्रद्‌ः ॥५२ ॥ 


तस्मिन्वेङ्टरोलेन्द्र 
रन्द्र सुरासुरनमस्कृते । वियदुगजू कति चे तीमः 
तल नीमि 
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अयोविशोऽध्यायः ] # चक्रतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ८७ 


सर्वेपापप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनम्‌ । त्वं गत्वा वेङ्कटं शेलं स्वामिपुष्करिणीजले ॥ 
लात्वा सङ्कुल्पपूर्व तु गङ्गातीर्थमनन्तरम्‌ । गत्वा तीर्थविधानेन स्नानं कुरु महामते ! 
स्नानमात्रात्ततःसद्योमुखस्याऽस्यमहामते । बेरूप्यंततक्षणादेचनङ्क्ष्यत्येच न संशयः 
एवमुक्तः पुण्यशीलो ह्यगस्तेन महात्मना तं प्रणम्य महात्मानं वेङ्कटाद्विततो ययौ 
तत्र गत्वा महाभागः स्बामिपुष्करिणीजले । 
स्नात्वा नियमपूर्व लु चियदुगङ्गासमीपगः ॥ ५८ ॥ 
तत्रल्लानेनधर्मात्माकामचक्त्रोपमंसुखम्‌ । प्रापचान्पुण्यशीळस्तुअहोतीर्थरूय वंभवम्‌ 
सूत उघाच 
एवम्वः कथितं विप्रा नारदेन प्रभाषितम्‌ । खनत्कुमारमुनयेशौनकाद्या महौजसः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
श्रीवेड्कराचलमाहात्म्यआकाशागङ्गामाहात्म्यचर्णनं नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥ 


त्रयो विंशो ऽध्यायः 
चक्रतीर्थमाहात्म्यवर्णनेपद्मनाभाख्यद्विजबृत्तान्तवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
अथा हंसस्प्रचक्ष्यामिद्विेन्द्राःसत्यवादिनः । चक्रतीर्थस्यमाहात्म्यंसर्वंपापप्रणाशनम्‌ 
२ण्बन्तिरमहापुण्यंचक्कती ्थंस्यचेभवम्‌ । तेयान्तिविष्णुभवनंपुनरावृत्तिवजितम्‌ 
अन्नदाने च विमुखा जलदाने तथव च । गोदानचिसुखाये च शुद्धास्ते5त्रनिमञ्जनात्‌ 
तस्मात्पुण्यतमं तीथ चक्रतीर्थमनुत्तमम्‌॥ ३॥ 
सूत उवाच Pa 
पुराश्रीचत्सगोत्रीयः पद्मनाभो जितेन्द्रियः । चक्रपुष्करिणीतीरे रूतेऽतप्यतमहत्तपः 
दयायुक्तो निराहारःसत्यचादी जितेन्द्रियः । आत्मचत्सवेभूतानिपश्यन्विषयननिः 
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22. क स्कन्दपुराणम हर] [्‌ २ चेष्णचखण्डे 


सर्वभूतहितो दान्तः सवंद्वन्द्वविवर्जितः । 
वर्षाणि कतिचित्सोऽयं जीर्णपर्णाशनोऽभवत्‌ ॥ 9 ॥ 
कञ्चित्काळं जलाहारो चायुमक्षः कियत्सप्राः । एवं डादशबर्धा णिपझनामोमहामुनिः 
अतप्यत तपो घोर देचेरपि खुदुष्करम्‌ । 
अथ तत्तपसा तुष्टो भगचान्कमळापतिः ॥ ६॥ 
प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्खचक्रगदाधरः । 'चिकचाम्बुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥१० 
उन्मीट्य चञ्नुघी तत्र दृष्टवान्वेडुटेश्वरम्‌ । शङ्कुवक़् यरं शान्तंत्री निवासंकृपा निधिम्‌ 
दृष्टा देवं महात्मानं स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ ११॥ 
नमो देवाधिदेवाय वेङ्कटेशाय शाङ्किणे । नारायणाद्रिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः ॥ 
नमः कल्मषनाशाय वासुदेवाय विष्णवे । शेषाचछनिवासाय श्री निवासाय ते नमः 
नमस्नलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे । शिवन्रह्मादिचन्दयाय श्री निवासाय ते नमः 
नमः कमळनेत्राय क्षीराब्धिशयनाय ते । ढुष्रराक्षससंहर्तर श्रीनिवासाय ते नमः ॥१५ 
भक्तप्रियाय देवाय देवानां पतये नमः ॥ १६ ॥ 
प्रणतातिचिनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः॥ १७॥ 
योगिनां पतये नित्यं वेदवेद्याय विष्णवे । भक्तानां पापसंहर्ज श्री निवासाय ते नमः 
एवं स्तुतो महाभागःश्रीनिवासोजगन्मयः । पद्चनाभाख्यक्रबिणाचक्रतीर्थनिवासिना 
सन्तोषं परमं प्राप्य वेङ्कटेशो दयानिधिः ॥ २०॥ 
पझ्मनाभं द्विजबरं शान्तं धर्मपरायणम्‌ । सुधाधारोपमं बाक्यमत्रवी त्पुरुप्रोत्तमः ॥२१ 
श्रीनिवास उवाच 
हक | न सत्पाद्कमलार्चक 1 चक्रतीर्थेह्प तीरे त्वमाकडपं पूजयन्वस ॥ 
मुनि तं म हामातः । ततः ड क श्चिद्राक्ञलोभीमदशंतः 
४ नाययणपरायणम्‌ । आययौ भक्षितु क्रः खुधया परिपीडितः 


ब्राहमणं तरसा सोऽयं राक्षसो जगृहे : 
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अयोविशोष्ध्यायः ] # चक्रतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ # ८६ 


पचुक्रोश द्याम्भोधिमापन्नानां परायणम्‌ | नारायणं चक्रपाणि रक्ष रक्षेति चे सुः 
चेडुटेश! दयासिन्धो! शरणागतपालक !। त्राहि मां पुरुषव्यात्र! रक्षोचशमुपागतम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्तं हरे! चिष्णो! वेकुण्डं! गरुडध्वज !। 
मां रक्ष राक्षसाक्रान्तं ग्राहाक्रान्तं गजं यथा ॥ २६॥ 
दामोदर! जगन्नाथ! दिरण्याखुरमर्दन !। प्रहादमिव मां रक्ष राक्षसेनाऽतिपोडितम्‌ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य पद्मनाभस्य हे द्विजाः । 
स्वभक्तल्य भयं ज्ञात्वा चक्रपाणिदयानिथिः ॥ ३१ ॥ 
स्खचक्रे प्रेषयामास भक्तरक्षणकारणात्‌। प्रेरितं विष्णुचक्र तद्विष्णुना प्रभविष्णुना 
आजगामाऽथ वेगेन चक्रपुष्करिणीतटम्‌। अनन्तोदित्यसङ्काशमनन्ताचिसमप्रभम्‌, 
महाज्वालं महानादं महाखुरचिमर्दनम्‌ । इष सुदर्शनं चिष्णो राक्षसोऽथ प्रढुदुवे ॥ 
दूवमाणस्यतस्या55शुराक्षसस्यसुदर्शनम्‌ । शिरश्चकत्तेसहसाज्चालामालाडुरासदम्‌ 
सतो बिप्रवरो दृष्टा राक्षसम्पतितं भ्रुवि । मुदा परमया युक्तस्तुष्टाच च दशनम्‌ ॥ 
पझनाभ उवाच 
'विष्णुचक्ता नमस्ते5स्तुविश्वरक्षणदा क्षित 1| नारायणकराम्भोजभूषणायनमोऽस्तुते 
युद्धेष्वजुरसंहारकुशलाय महारव । सुदर्शन नमस्तुभ्यं भक्तानामातिनाशन !॥ ३८॥ 
रक्ष मां भयसमस्चिग्नं सर्वस्मादपि कट्मघात | 
स्चामिन्खुदशेन! बिभो! चक्रतीर्थे सदा भवान ॥ ३६ ॥ 
सञ्चिधेह्ि हितायत्वंजगतोमुक्तिकाड्क्षिणः । व्राह्माणेनेवमुक्ततङ्विष्णुचक्रसुनीश्वराः 
तं प्राह पझनाभाख्यं प्रीणययज्ञिव सौहदात्‌ ॥ ४१ ॥ 
र सुदर्शन उचाच 
पद्मनाभ महापुण्यं चक्रतीर्थमचुत्तमम्‌ । अस्मिन्वसामि सततं लोकानां हितकाम्यया ु 
त्वत्पीडां परिचिन्त्याऽहं राक्षसेन ढुरात्मना ॥ 8३॥ 2. 
प्रेरितोविष्णुचा चिप्र त्वर्याससुयागतः । त्वत्पीडको5पिनिहतोसयाध्येराक्षसाघमः 
मोचितएत्वं भयादस्मास्वं हि भक्तो हरेः सदा । चक्रतीर्थे महापुण्ये सर्वेपापहरेद्धिज 
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5७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्डे 


सततं लोकरक्षार्थसन्निधानं करोमि ते । अस्मिन्मत्सक्षिधानात्तेतथा5न्येषामपिद्विज 
इतः परं न पीडा स्याद्‌ भूतराक्षससम्भचा । 
अस्मिन्मत्सन्निधानात्स्याञ्चक्रतीर्थेमिति प्रथा ॥ ७७ ॥ 
खाने येऽत्र प्रकुर्वेन्ति चक्रतीर्थे विमुक्तिदे । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्चवंशजाःसरवएच हि 
विधूतपापा यास्यन्तितद्विष्णोःपरमंपदम्‌ । इत्युक्तवाचिष्णुचक्र॑ंतत्पञ्मनाभर्यपश्यतः 
अन्येषामपि विप्राणां पश्यतां सहसा द्विजाः । 
चक्रपुष्करिणीं तां तु ग्राविशत्पापनाशिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रीसूत उचाच 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं चिमेन्द्राःपापनाशनम्‌ । युष्माकंकथितंसर्वशौनकाद्यामहौ जसः 
चक्रतीर्थंसमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति । अत्र स्नात्वा नरा विप्रामोक्षभाजोनसंशयः 
कीतंयेदिममध्यायं श्टणुयाद्दा समाहितः । चक्रतीर्था भिषेकस्य प्राप्नोति फळम्ुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
'श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये चक्रतीर्थमहिमाचुवर्णननाम तरयो त्रिशतितमो ऽध्यायः ॥२३। 


चतुविंशो ऽध्यायः 


सुन्दराख्यगन्धर्वस्य राक्षसत्वप्रासिनिवृत्त्योरुपोद्धातवणनम्‌ 
नरषय ऊचुः 
मगचन्राक्षसः कोऽसौ सूतपो राणिकोत्तम !। विष्णुभक्त महात्मानंयोत्राह्मणमवबाधत 
वकती श्रीसूत उचाच ` 
कार सेल कर तँचिप्राण्रणुताद्रात्‌। यथाचराक्षसोजातोमुनीनांशापवेभचात. 
स्का रह कर । बसिष्टाइजिमुखाः सर्वेविष्णुभक्तामदौजस? 
CC-0. है त Vrat अर कम्‌, 3 पासासकिरे ससे फ्रीरक्गपुरबासिनः ॥ शा 


LAs न 


ति (कक अर 


चतुचिशोऽध्यायः] ॐ वसिप्ठशापानुग्रहवर्णनम्‌ ॐ ६१ 


कदाचित्तत्र गन्धर्वो वीरबाहुसुतो वळी । 
सुन्दरो नाम विप्रेन्द्रा विट्गोष्ठीपरायणः ॥ ५ ॥ 
ललनाशतसंयुक्तो विवसत्रःसलिलाशये | चिक्रीड स विवस्त्रामिःसाकंयुवतिभिसुंदा 
कुबेरजायास्तीर्थतुव सि्ठोमुनिभिःसह । माध्य़ाहिकंकतुमनाययी श्रीरङ्गमन्दिरात्‌ 
तानषीनवलोक्याथरामास्ताभयकातरः । चासांस्याच्छादयामासुःसुन्द्रोनतुसाहस्री 
ततो बसिष्ठः कुपितः शशापेनं गतत्रपम्‌॥ ६॥ 
वसिषए उवाच 
यस्मात्खुन्दर गन्धर्व] दुष््राऽस्माँछ्ञ्जया त्वया । 
चासोनाच्छादितं शीघ्र याहि राक्षसतां ततः॥ १०॥ 
एवमुक्ते वसिष्ठेन रामाः प्राञ्जलयस्तदा । प्रणिपत्य चसिष्टं तं भक्तिनत्रेण चेतसा ॥ 
सुनिमण्डलमध्ये तु वसिट्टमिदमत्रुवन्‌ ॥ १२॥ 
रामा ऊचुः । 
भगचन्खचंधर्मज्ञ चतुराननतन्दन !। दयासिन्धोऽचलोक्यास्मान्न कोपं कतुमहेसि ॥ 
पतिरेव हि नारीणां भूषणम्परसुच्यते । पतिहीना त या नारी शातपुत्राऽपि सा मुने 
विधवेत्युच्यतेलोकेतासांजन्म निरर्थकम्‌ । तत्प्रसादं कुरु सुने पत्याचस्माकमाद्रात्‌ 
एकोऽपराधः क्षन्तव्यो सुनिसिस्तत्त्वदशिसिः । 
क्षमां कुरु दयासिन्धो! युष्मच्छिष्येऽत्र सुन्द्रे॥ १६ ॥ 
श्रीसूत उचाच 
बसिषटः प्रार्थितस्त्वेचंखुन्द्रस्याङ्गनाजनेः । प्रोवाचचचनं भूयः प्रसन्न: स द्विजोत्तमः 
वसिष्ठ उवाच 
न मे स्याहचन मिथ्याकदाचिदपिसुभ्रूवः !। उपायंचः प्रचक्ष्यामिश्टणुध्चंश्रद्वया सह 
बोडशाब्दाचधिः शापो भतुंच भविताथुवम्‌ । 
घोडशाव्दावधी चेव सुन्दरो राक्षसाङतिः॥ १६॥ 9 
यदुच्छया घेडुटाद्रि सवेपापहर शुभम्‌ । गत्वाऽसौ चक्रतीथ तद्॒मिष्यति खुराङ्गनाः 
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श्र ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बष्णवखण्डे 


आस्ते तत्र महायोगीपद्मनाभोमुनीश्वरः । भक्षार्थतंसुनिसो5यंराक्षसो5मिगमिष्यति 
ततो ब्राह्मणरक्षाथ प्रेरितं चक्रसुत्तमम्‌ | चिष्णुनास्य शिरःकायाद्धरिष्यतिन संशयः 
ततः स्वं रूपमासाद्य शापान्सुक्तः स सुन्दर; | 
पतिवेस्त्रिदिवं भूयो गन्ता नाऽस्त्यत्र संशयः ॥ २३॥ 
ततख्रिदिचमासाद्य सुन्द्रोऽयं पतिहि वः । रमयिष्य तिसुन्दर्योयुष्मान्सुन्द्रवेषरृत्‌ 
श्रीसूत उचाच 
इत्युत वातुव सिष्ठस्ताःसुम्दरस्यवराङ्गनाः । स्वाश्रमम्प्रचयौ तूणश्चीरङ्गेश्वरभक्तिमान्‌ 
अथ रामास्तमालिङग्य सुन्द्रम्पतिमात्मनः । रुरूदुःशोकसन्तप्तादुःखसागरमध्यगाः 
दृश्यमानासु तास्वेचंसुन्द्रोराक्षसोऽभवत्‌। महादंद्रो महाकायो रक्तश्मश्चु शिरो रुहः 
तं दृष्टाभयसम्विझाजग्मू रामाखिविष्टपम्‌ । ततो राक्षसवेषोऽयं खुन्दरोभैरचाकतिः 
भक्षयन्त्राणिनः सर्चान्देशाहेश चनाद्वनम्‌ । ्रमन्ननिळवेगोऽयं वेङ्कदाद्रि नगोत्तमम्‌ 
प्रचिश्याऽसौ महापापी चक्रतीर्थ ततो ययौ । 
एवं षोडशवर्षाणि श्रमतोऽस्य ययुरूतदा ॥ ३० ॥ 
ततस्तु पोडशाब्दान्तेराक्षसो 5यंमुनीश्वराः । भक्षितुं पञ्चनाभंतं चक्रनीर्थ निवासिनम्‌ 
उपाद्रवद्वायुवेगः सचा5स्तौपी ज्ञनार्देनम्‌ । 
ती योगिना च स्तुतो विष्णुस्तदा चक्रमचोदयत्‌ ॥ ३२॥ 
ह कजत । अथाऽऽगत्यहरेश्वक्रं राक्षसरूयशिरोऽहरत 
ेवरः । विमानवरमासह्य सुन्दरः पुष्पवर्षितः 
पराञ्जलिः प्रणतो भूत्वा चचन्दे तत्सुदशंनम्‌ । 
तुशाच शरु तिरम्याभिर्वा स्मिस्रचाभिरादरात्‌ ॥ ३५ ॥ 
ल सुन्दर उचाच 
यारा | नमसूते$खुरसंदर्च सहस्थादित्यतेजसे ॥ 
ग काची 'चाहराक्षसींतनुम्‌ । रूचं रूपमभजंविष्णोश्चक्रायुधनमोऽस्तुते 
अचुजानीहि मां गन्तुंभिदिवं बिष्णुचल्लम !| भार्या मे परिशोचन्ति विरहातुरचेतसः 
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चतुविशोष्ध्यायः ] ३ सराक्षसत्वापनोदनंचक्रतीर्थवणंनम्‌ # ६३ 
त्वन्मनस्को भविष्यामि यावज्जीवं यथा ह्यहम्‌ । 
तथा रूपं कुरुष्व त्वं मयि चक्र ! नमोऽस्तु ते ॥ ३६॥ 
एवं रूतुतं विष्णुचक्रंसुन्द्रेणसभक्तिकम्‌ । अनुजग्राह सहसातथाऽस्त्वतिमुनीश्वराः 
चक्रायुधाभ्यसुज्ञातःसुन्द्रोत्राह्मणोत्तमम्‌। प्रणम्य तेनाऽनुज्ञातोगन्धर्च स्त्रिदिचंययौः 
सुन्दरे तु गतेस्वगंप्ननाभोसुनीश्वरः । तञ्चकंप्रार्थ यामास विष्ण्वायुध! नमोऽस्तुते 
चक्रायुधं नमामि त्वां महासुरविमर्दन । सञ्निधानं कुरुध्व त्वं चक्रतीर्थेऽमरे शुभे 
त्वत्सन्निधानात्सवंषां स्नातानां पापिनामिह । 
पापनाशां कुरुष्व त्वं मोक्षञ्च कुरु शाश्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चक्रतीर्थमिति ख्यातिलोकेऽस्यपरिकर्पय । त्वत्सन्निधानादत्रत्यमुनीनांभयनाशनम्‌ 
इतः परम्भवत्वार्य चक्रायुध नमोऽस्तु ते । भूतप्रेतपिशाचेस्यो भयं मा भवतु प्रभो 
इति सस्प्रार्थितं चक्रं पद्मनाभेन योगिना । 
तथेबाऽस्त्विति सम्भाष्य तस्मिस्तीर्थे तिरो हितम्‌ ॥ 29॥ 
श्रीसूत उवाच 
पचस्म्रःकथितोविप्रा राक्षसस्योद्गवोमया । माहात्म्यंचक्रतीर्थस्यकथितञ्चमलापहम्‌ 
यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानचो सुचि ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुवां संहितायां द्वितीये वैप्णखण्डे, 
:श्रीवेङ्कराचलमाहाम्त्ये चक्रतीर्थमहिमाचुवर्णनं नाम 
चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. २. 


पञ्चविंशोऽध्यायः 


जावालितीर्थमाहासमयेकावेरीतीरवासी दुराचारा ्यद्विजोदन्तवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
भोभोस्तपोधनाः रवे नेमिषारण्यचासिनः । वेङ्कटाद्रौ महापुण्ये सर्घपातकनाशने ॥ 
ततो जाबालितीर्थस्य साहातम्यं चर्णयाम्यहम्‌। 
दुराचाराभिधो यत्र स्नात्वा मुक्तोऽभचद्‌ द्विजाः ॥ २॥ 
मुनयः ऊचुः 
डुराचारामिधःकोऽसौ सूततत्त्वार्थकोचिद्‌ !। किञ्चपापंृतन्तेन दुराचारेण चे मुने 
कथम्चा पातकान्मुक्तस्तीरथेऽस्मिन्स्नानचेभवात्‌ । 
एतच्छरश्रूषमाणानां विस्तराद्वद नो मुने ! ॥४॥ 
सूत उचाच 
सुनयः श्ूयतां तस्य दुराचारस्य पातकम्‌ । जाबालिती र्थल्लानेन यथामुक्तश्रपातकम्‌ 
नाधो सिः कावेरीतीरमाश्चितः । कञ्चिदास्ते द्विजःपापीकरकर्मरतः सदा॥ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरपेश्चस्तेयिभिश रुतटपगै: । सदासंसर्गदु्ोऽसोतैःसाकन्यवसदुद्विजा 
महापातकसंसगंदोषेणाऽस्यद्विजस्य चे । बराह्मण्यं सकळं नष्टं निःशेषेण द्विजोत्तमाः 
महापातकिभिः साधं दिनमेकंतु यो द्विजः । निवसेत्साद्रंतस्यततक्षणाङ्वैद्विजन्मनः 
मआाह्यणस्य तु चकांशोनश्यत्येच न संशयः । द्विदिनिंसेचना 
भोजनात्सह पङ्क्तौ च महापातकिभिद्धिजाः !। 
द्वितीयभागो नश्येत ब्राह्मण्यस्य न संशयः ॥ ११ ॥ 


त्रिदिनाच तृतीयांशोनश्यत्यैघ न 
संशयः मिन 
अतःपरं च ते; साकं बज, या 1तिहिश्चुवम्‌ 
i तेन प्राह्मण्यहीनो<य 'दुराचेशिसियों दज है nes by Fou sa 


रसेवनात्सूपर्शाद्ृशनाच्छयनात्तदा 


किया धक यामध्ये 


यञ्चविशोऽध्यायः ] ॐ ढुराचारविमोक्षणवर्णनम्‌ # ६५ 


असौ परबशस्तेन वेतालेनाऽतिपी डितः । देशाद्देशं ्मन्चिप्रोचनाच्चेच वनान्तरम्‌ ॥ 
पूर्वपुण्यचिपाकेन देवयोगेन स द्विजः । वेङ्कटाद्रि महापुण्यं सर्चपातकुनाशनम्‌ ॥१६॥ 
अचुडुतः पिशाचेन वेताळेन द्विजौ ययौ । न्यमञ्जयत्स वेताळो महापातकनाशने ॥ 
जावाळितीर्थे चिमेन्द्रा महापात किस ड्विनम्‌ । उदतिष्टत्क्षणादेच वेतालेन विमोहितः 
उत्थितोऽसौ द्विजो विग्रास्तस्मातीर्थात्त पावनात्‌ । 
स्घस्थो व्यचिन्तयत्कोऽयं स्वर्णमुख्याः समीपतः ॥ १६॥ 
कथं मयागतमहो कावेरीतीरवासिना | इति चिन्ताकुळःसोऽयंजावाळेस्तीर्थसुत्तमम्‌ 
जावालिचमहात्सानंयोगीन्द्रवरसुत्तम्रम्‌ । समागम्यप्रणस्याऽऽसो दुराचारो ऽभ्यभाषत 
न जाने भगवन्विप्र पर्वतोऽयंचदाऽशुता । कावेरीतीरनिल्यो डुराचाराभिधोह्यहम्‌ 
कपया घूहि मे ब्रह्मन्मयाऽत्र कथमागतम्‌ । इतिपृष्ठो सुनिस्तेनदुराचारेण सुत्रतः॥ 
घ्यात्वा मुहतमवदददुराचार॑ कृपानिधिः ॥ २३॥ 
जावाळिरुचाच 
महापात किसंसर्गाइदुराचारल्य ते पुरा । ब्राह्म्यं नरमभवद्ेतालस्त्वां ततो“म्रहीत्‌ 
तेनाऽऽवि्टस्त्वमायातो चिवशोऽत्र विमूढधीः । 
न्यमञ्जयत्त्वां वेताळस्तीर्थेऽस्मिन्नतिपाचने ॥ २६ ॥ 
अत्रमज्ञनमात्रेण विमुक्तः पातकादववांन्‌ । जावालितीथे ये खानजुण्यंकुर्चन्तिमानवाः ˆ 
तेशां नश्यन्तिवेल्व्यंपञ्चरातकलश्चयाः । स:क रलाघनेुण्यतीर्येऽस्मिन््रानमात्रतः 
सहापात किसंसगंदोषस्ते विलयं गतः । त्वामप्रहीयो वेतालः पुरायंत्राह्मणोऽमवत्‌ 
स्ृतेऽहनिपितृत्राद्धं नाऽकरोत्पार्च णेन वे । तेन स्वपितुसिः शप्तोचेताळत्वमगाद्यम्‌। . 
सोऽपिजावालितीर्थर्यज लेल्लातप्रमावतः । वेताळत्वंविद्दायेच विष्णुलोकमचाप्तवान, 
न कुर्याद्यो नरः श्राद्धमातापित्रोशट तेऽहनि । वेताळत्वमवाप्याऽऽशुपश्चान्नरकमश्नुते 
सूत उचाच ड 
दुराचारो मह्दापापीतीर्थेऽस्मिन्ल्लानमात्रतः । प्रापान्विष्णुलोकवेपुनराव्त्तिवर्जितम्‌ 
एवम्वः कथितुं, हएचातिमोक्षाणम्‌।,तामल्युम्रतमरतीच सरबपापहर शुभम्‌ 


छ - कै स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णचखण्डे 


यत्र हि ख्रानमात्रेण दुराचारो चिमोचितः । 
यानि निष्क्रतिहीनानि पापान्यपिचिनाशयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्रेण पूजितं ढिङ्गैविष्णुघायोनमेदृद्धिजः । प्रायश्चित्तंनस्छतिणुतस्योक्तेपरमर्षिभिः 
नश्येत्तल्यापि तत्पापंतीर्थेजावालिसञ्ज्ञके। चिप्रनिन्दाङतांचेवप्रायश्चित्तेन विद्यते ॥ 
विश्वासघातकानां च कृतघ्नानां च निष्कृतिः । ज्ञातुभार्यारतानांचप्रायश्चित्तंनविद्यते 
तेषां जाबालितीथे चे ्लानाच्छुद्विमेंविष्यति । 
एवस्वः कथितंचिप्राजावारेस्तीरथवेभवम्‌ ॥ ३६॥ 
यच्छ्रुत्वा सचंपापेस्यो मुच्यते मानवो सुचि॥ ४० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
श्रीवेडूटाचळमाहात्म्ये जावारितीर्थमहिमानुचर्णनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


बड्विशोऽष्यायः 

तुम्बुरुघोणतीर्थमाहात्म्यवर्णनस्‌ 

सूत उवाच 
अथाएह सम्प्रवक्ष्यामि शौनकाद्या महौजसः !। 
घोणतीथेस्य माहात्म्यं सचेपातकनाशनम्‌ ॥ १॥ 
तत्रखाने जनानां तु जन्मान्तरतपःफलम्‌। उत्तराफल्गुनीयुक्तशुक्तपक्षीयपर्चणि ॥२॥) 
_ सुम्बोस्ती्थ मीनसंस्थे रवी तीर्थानि सर्वशः । अपराहसमायान्तिगङ्गादी निजगत्त्रये. | 

भगचन्सूत! सर्वज्ञ सवशास्त्रार्थपारग !। 


सद प : सरिति ४ स्वा ५ घोणतीशे ८ | 
न 'ज्ञान्ति थे र ... चो एती ग्े$ लिप्ते. ५97.०५६८) ०३ . नह 


कान्त च तत्र मीनसंस्थे प्रभाकर ॥ ५. ॥. 


षड्विशो$ध्यायः ] # घोणतीथर्थल्लानमहत्त्ववर्णनम्‌ # ६७ 


श्रीसूत उचाच 

पापिनो मचुजाः सर्वे ह्यस्मासु स्नान्ति यल्लतः। 

विसृज्य पापजालानि इतार्था यान्ति चे जनाः ॥ ६ ॥ 
अस्माकं पापजाळं तत्कथं नश्यति स्वतः | एवमाळोच्यतीर्था निगङ्गादी निप्रयल्ञत 
. सस्म्वत्य ब्रह्मपुत्रल्य नारदस्य महात्मनः । वाक्यं मनोहर दिव्यं सर्वपापनिषदनम ॥ 
यत्वा श्रीवेङ्करं शलंत्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । ततरतनात्वाती थंवर्येस्चामिपुष्करिणीजले 
अनन्तरं ततो विप्रा घोणतीर्थेऽतिपाचने । उत्तराफब्गुनीयुक्तशुक्तपक्षीयपर्वणि ॥१० 
स्रान्तितीर्था निसर्वाणिमीनसंस्थेप्रभाकरे । तस्यतीर्थस्यमाहात्म्यंको वेत्तिभुबनत्रये 

तस्मात्पुण्यतमं तीर्थ घोणतीर्थ द्विजोत्तमाः ॥ १२॥ 
आरामोच्छेदकं क्रूरं कन्यातुरभविक्रयम्‌। घोणस्रानपरित्यक्त तमाइत्रझघातुकम्‌॥ 
देचद्रन्यापहर्तारं तथा दत्तापहारेकम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहृर्त्रह्घालुकम्‌ ॥१४॥ 
तटाकसेतुभेत्तार॑ परस्रीसङ्गलोछुपम्‌ | घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधा: ॥ 

ददामीति द्विजायोक्तवा पश्चाद्यो नास्तिकोऽधमः | 

घोणस्नानपरित्यक्तं खुरापं ते चिदुवु धाः ॥ १६ ॥ 
युरुविप्रजनद्वेष्यमात्मस्तुतिपरायणम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः॥ 
असंस्कतान्नभोक्तार पित्रोषान्नभो जिनम्‌ । घो णत्नानपरित्यक्तं तमाहुःस्तेयिनंद्विजाः 
पितशेषा5न्नदातारंमातापितृविरोधिनम । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः 
परस्रीसङ्गनिरतं भ्रातृभार्यारतिम्रियम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुग रुतल्पगम्‌ ॥२० 
चण्डाळमाषिणं विप्रं सदेवादभपाणिकम्‌ । घोणल्लानपरित्यक्त तत्संसर्गं तु पञ्चमम्‌ 
रजस्चलाश्वचण्डाळध्वनिश्रुत्वाऽन्नभोजिनम्‌ । घो णख्रानपरित्यक्तंतत्संसगंतुपञ्चमम्‌ 
पुराणोद्वाहमौञ्ञ्यादिधर्माणां विघकारकम्‌ | घोणस्नानपरित्यक्तंतमाहु पशुघातुकम्‌ 


शरणागतहन्तार' सर्वतीथेपराड्मुखम्‌ । घोणस्रानपरित्यक्तं तमाहुभ्रणहं बुधाः [२४ 


पितृयज्ञपरित्यक्तः, त्यक्तभाय्रे कुलाधमम्‌ । घोणस्जानपरित्यक्तं तमाइुर्गोचिघातुकम्‌॥' - : 
महापापसमाज्ञानि श्ुद्रंपापानि यानि च।: घोणल्नानपरित्यक्तमाश्रयन्ति ` द्िजोत्तमाः | 
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महापापरतं चिप्राः श्वपचं चा कुलाधमम्‌ । 
क्रूर कुलान्तकं कष्टमदत्तं कर्मचजितम्‌॥ २७ ॥ 
पशुध्नं च परद्रोहमाश्चितं पिशुनं तथा । असत्यभाषिणं दम्भपरदाररतं तथा ॥२८॥ 
मित्रद्रोहं छतघ्नं च भ्रूणहं चाऽतिपातकम्‌ । परदाररतं पापं पराणामर्थसूचकम्‌॥ 
अनृत कृषिकर्माणं स्वामिद्रोहं च वश्चकम्‌ । सलोभंपितृहन्तारं सचंदेचपराङ्सुखम्‌ 
आत्मप्रशंसां कुर्वाणं धर्मचिन्नकरं शठम्‌। अपात्रव्ययकर्तारं साऽनुकूल्यचिभेदकम्‌ 
सुपल्रवफलोपेतवृक्षविच्छेद्कारकम्‌ । चिश्वासघातुकं चेच चीरहत्यापरायणम्‌॥ 
अनझिकमपुत्रं च विषकमंप्रयोगिणम्‌। शुरुद्वेप्रकरं पापं दम्पत्यो्चिरसाचहम्‌॥ ३३॥ 
ग्रामाधिपत्यं कुर्चाणं तथा देवालयस्य च । स्ृतकाध्यापकं विप्र क्ररकर्मपरायणम्‌ 
प्रकतीकृतपापौध॑गुह्मयाघधौघपरायणम्‌ । अज्ञानाद्घकर्तारं ज्ञानादुदुष्कर्मकारकम्‌ ॥ 
एतान्सर्वाश्च पिप्रेन्द्रा घोणतीर्थ मनोहरम्‌ । पुनाति स्नानपानाद्येरहोतीर्थ्यवेसवम्‌ | 
नट सूत उवाच | 
अत्रेतिहासं चक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ । सर्चेपापप्रशमनमपचर्गफळप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
पुरा गाग्यों महातेजाःसर्वेविद्याचिशारदः । सर्वज्ञोनीतिचान्पिप्र/प्राहचेत्थंजितेन्द्रियः | 
देवळं च महात्मानं नमस्कृत्य प्रसन्नधीः । कथयरूच महाभाग! मयिकारुणिको भव 
न घोणतीथेस्य माहात्म्यं सर्वपापहर शुभम्‌ । 
देचल उचाच 
तम्बुरुनोम गन्धो भार्या शप्त्वा पतिब्रताम्‌ । 
' अजस्नात्वा समस्यच्ये चेडुटेशं दयानिधिम्‌॥ ४० |. | 
क प्राप्तवान्विष्णुल्लोक वे पुनरावृत्तिवर्जितम्‌ ॥ ४१ ॥ ॥ 
तक गाग्यं उघाच : , 
सेना ई किम, । आ र्नाम गन्धर्वेः सर्व चिद्याचिशारदः 
तम्बुर्नाम गन्धचों मायाँ प्रीत्या हवा । तडदस्वम चमदाभागां श्रोतुं कौतृहलंहि मे 
था ह्युयाच ह । माघत्रये मयासाक स्थानं कुरुमलापहम्‌ 
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माघमास्युदिते सूये सवंकल्मषनाशने । तीरेऽस्मिन्विष्णुपूजार्थगोमयालेपनं कुरू 
रङ्गवल्यादिमिः शुञ्नपद्मस्वस्तिकधातुभिः । 
शुश्रूषां कुरु मे विष्णोर्मासेऽस्मिन्मङ्गलप्रदे ॥ ४६ ॥ 
माधेऽस्मिन्माधवस्याऽस्य कुरुत्वंदीपवर्तिकाम्‌ । सधूपंपावकंभत्त यासमर्पयहरे पुरः 
कुरु पाकं शुचिभू त्वा माधवाय महात्मने । प्रदक्षिणानमस्कारे्भक्त्या माघे मया सह 
कुरुष्व देवदेचस्य सपर्या विष्णवेऽन्चह । पुराणश्रवणं चिष्णोः कुरुनित्यमतन्द्रिता 
नित्यं स्नात्वा प्रयत्नेन पिवपादोद्रकं हरेः | कृष्णविष्णो सुकुन्देति नारायणजनादन 
अच्युतानन्त चिश्वात्मन्निति कीतय सन्ततम्‌ । 
क्रोधमात्सर्यलोभादींस्त्यक्त्वा त्वं बतमाचर ॥ ५१ ॥ 
तेन ते जायते मुक्तिविष्णुलोकञ्च शाश्वतः । इत्थंसा भतु'गदितं थ्रुत्वागन्धर्ववळभा 
भतारमब्रवीत्कोपाद्सह्यं दुगं तिप्रदम्‌ ॥ ५२॥ 
माघेचोद्भूतशीते तु प्रातर्मन्दोदिते रवी । कथं निमजयेदस्मिन्माघेीतातिदेऽनघ 
यत्त्वयोक्तानि कर्माणि न शक्यानि मयाऽसङृत्‌ । 
न करोमि पते! स्नानं प्रातःकाले त्वया सह ॥ ५४ ॥ 
म्तौशीतातिपातेन न च मे रक्षको भवान्‌। इत्येचसुदितं श्रुत्वा पतिरन्धचंचछ्सः 
स शान्तोऽपि शशापाऽथ भार्या चाऽप्रियचादिनीम्‌ । 
पुत्रं च धर्मेचिसुखं भार्यां चाऽप्रियसाषिणीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अब्रह्मण्यञ्चराजानंसद्यःशापेन दण्डयेत्‌ । इतिन्यायं चि चिन्त्याऽसौशशापेत्यंखतींतदा 
चेडराद्रौ महापुण्ये सर्वपातकनाशने । घोणतीर्थसमीपे च पिप्पलडुमकोररे ॥ ५८॥ 
तत्राम्बुरहिते मूढे! मण्डूका भव केवलम्‌ । इत्येचं भत्‌ चाक्यंतच्छ्त्वा रान्धवेचछ्सा 
यतित्वा पादयोस्तस्य तुस्बुरु प्रार्थयत्सती । 
अगस्त्यो चे महाभागस्तपस्ची चिजितेन्द्रियः । न तक 
घोणतीर्थवरे स्नात्वा पौणमास्यां महातिथो ॥ ६१॥. . 
शिष्येस्यो वे यदा तस्मिन्नश्वत्यदुमसन्चिधौ । > 
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. घोणतीर्थस्य माहात्म्य घक्ति वे ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६२॥ | 
तदापिप्पलवृक्षस्यको टरेत्वंसमाहिता । श्रुत्वाचे घोणतीर्थस्यमाहात्य्यंमोक्षदायकम्‌ 
विधूयसर्वपापानि मया साकं रमिष्यसि । इत्युक्ता विररामाथ धर्मपत्नी पतिबता ॥ 

भतृ शापान्महाघोरां मण्डूकतचुमाश्रिता । 

'शेषाद्रिशिखरे तस्मिन्घोणतीथस्य दक्षिणे ॥ ६५॥ 
शनेःशनेर्गतानारी पिप्पलदुमकोटरम्‌ | अब्दायुतं गतं तस्या अभ्वत्थद्रुमकोय्रे ॥ 

ततः कोलान्तरेषगस्त्यो वेडुटाद्वि मनोहरम्‌ । 
गत्वा श्रीस्वामितीर्थे च स्नात्वा नियमपूर्वकम्‌ ६७॥ 
बराहस्वामिनं देवंनत्वातीर्थस्यदक्षिणे । वेडुटेशालयंगत्या श्रीनिवासं कुपानिधिम्‌ 


चेदयेद्यं विशालाक्षं देवदेवं सनातनम्‌ । नरवाऽगस्त्योमहाभागो घोणतीर्थंततो ययौ ` 


तत्र स्नात्वा तीर्थवर्य स्वशिष्येर्यांगिनास्वरः । 
पिप्पलडुमच्छायायां शिष्येभ्यो भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ७० ,॥ 


चोणतीर्थस्य माहात्म्यं -ब्रह्महत्याचिनाशकम्‌ । सचंमङ्गळ्दम्पुण्यंसर्च॑सम्पत्प्रदायकम्‌ 


उक्तवान्योगिनां श्रेष्ठो ह्यगस्त्यो भगचान्द्रघिः ॥ ७२ ॥ 
तदा श्रुत्वा तु वर्षाभूः पादयो सूतस्ययोशिनः । पतित्वाज्ञानदीपेनचिदित्वावेसवंमुनेः 


पूर्वरूपं समासाद्य नारीरूपं मनोहरम्‌ । अगस्त्य! योगिनां श्रेष्ठ रक्षरक्ष दयानिधे ! | 


मांरक्षदययाब्रह्मन्पतिचाक्यचिरो धिनीम्‌ । इत्युत्तवा तं विशालाक्षी चिररामततःपरम्‌ 


अगस्त्य उचाच 


का त्वंसुश्रोणिभद्रन्तेमेकजन्मप्रदायकम्‌ । पापं पूवभवेचा५5सीत्तद्दद्स्वचमाचिरम । 


नासुघाच . 
तुम्दुस्नामगन्धबेम्सवेचिद्याविशारदः 1 तस्यभार्याऽस्म्यह स्विप्र्मगरूत्यसुनिसेवित 
. भर्ता मे सबेधरमशसतुस्वुरुसुनिसत्तमः । सवेधर्मान्मनोज्ञा त्वं कुरु नित्यस्मया सह ॥ 
'पतिवाक्यं तदा श्रुत्वा परलोकोपकारकम्‌ । असहाम्चाक्यमत्युम्र' दुर्गतिप्रदमेव हि. 


मया चोक्त हि दुनुद्धया हे तात! मुनिसत्तम ! [ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New जेट, जचमनी $ dation USA. 
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'षड्विशो$ध्यायः ] क घोणतीर्थप्रशस्तिचणंनम्‌ # १०१ 


अगस्त्य उवाच 
कुशाग्रबुद्धिस्ते भर्ता शशाप त्वांरुपान्वितः। एचंशापोयुक्तएवपतिघाक्यचिरो धिनीस्‌ 
पतिवाक्यमनाद्वत्य स्वेच्छया वर्तते तु या। सा नारी निरये घोरेपतत्याचन्द्रतारकम्‌ 
न स्वातन्ञ्यंतु नारीणां नोहङ्घ्यं पतिभाषणम्‌ । पातित्रत्येनपुण्येनपतिशुश्रषणेनच 
स्त्रियो विष्णुपदं यान्ति न चाऽन्येरपि खुब्रतेः। | 
पतिर्माता पतिर्विष्णुः पतित्रह्मा पतिः शिवः ॥ ८४॥ 
पतिशु रुः पतिस्तीर्थमिति स्रीणां विदुर्दुघाः । पतिचाक्यमपाङत्ययानारीसुङतःपर 
सदेव युज्यते सापि नेच शुद्धा भवेत्सकृत्‌ । पतिहीना तु या नारीयुरुसिधर्मेचित्तमैः 
सा छृतज्ञा विदध्यात्तु बतं धर्मफलप्रदम्‌ । पतिना प्रेरिता संच पतिबुद्धिपरायणा ॥ 
- पतिपादाव्जतीर्थेन या खाता सा हरिप्रिया । सा खाता सबतीर्थषुगङ्गादिषुनसंशयः 
तस्माच्वत्क्ृतदोपस्तु त्वामायातीति तत्फलम्‌ । 
सुञ्जन्त्यास्तेऽतर श्रण्वन्त्या घोणतीर्थस्य वेभवम्‌ ॥ ८६ ॥ ट 
सुक्तिराखीच्छुभाङ्गं तन्नारीरूपं पुनर्यथा । तस्माद्धोणस्य तीर्थ स्यतुम्वुतीर्थमितीहचे 
लोके प्रसिद्धरभचदहो तीर्थस्य चेभवम्‌॥ 
` श्रीसूत उचाच 
घोणतीर्थे महापुण्येसवंपापविनाशिनि । ख्रान्तियेपौणंमास्यांचेशौनकायामहौजसः 
तेषां क्रतुफलं पुण्यं तीर्थायुतफळं भवेत्‌ । कपिलागोसहस्रं.लु यो ददाति दिनेदिने 
तत्फलं समवाम्रोति स्नानात्तुम्बुरुतीर्थके । रल्रकोटिसहः्नाणि यो ददाति दिनेदिने 
मत्तेभानां सहस्राणि तथेवाश्वायुतान्यपि । तत्फळंसमचाम्नोति योणतीर्थाचगाहनात्‌ 
कन्याको रिप्रदानेनयत्फळंचर्षिभिःस्स्ृतम्‌। तत्फलंसमवाप्नोतिघोणतीर्थाच्चपाचनात्‌ 
हेमाम्बरसहस्रं यः कुरुक्षेत्रे प्रयच्छति। तत्फलं समवाप्नोति घोणतीर्थस्य चेभचाच्‌ 
शुर्वर्थं ब्राह्मणार्थं चस्वाम्यर्थयस्त्यजेत्तनुम्‌ । तत्फळंसमचाप्रोतिघोणतीथस्यचेसवात्‌ | 
आपन्नातिहराणां च तीर्थसेवापरात्मनाम्‌ । सत्यत्रतानां यत्पुण्यंघो णतीर्थाचतद्ववेत्‌ 
यत्फलं आद्वकतःपां प्रितूग्रामिन्बुसंक्षये:*ततफळेसमव 


न | क स्कन्दपुराणम्‌ अ [२ घेष्णवखण्डे 


गङ्गायां नर्मदायां च सरयूचन्द्रभागयोः । सर्वेषु पुण्यतीर्थेषु यः खान कुरुते नरः ॥ 
तत्फलं समवाप्नोति घोणतीर्थाद्धि पाचनात्‌॥ १०१॥ 
तस्मात्पुण्यतमं तीर्थ घोणतीथ चिदुवु धाः ॥ १०२॥ 
य इमं शणुतेऽध्यायं सर्वपापनिवह णम्‌ । वाजपेयफलं तस्य विष्णुलोकश्च शाश्वतः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्स्यै तुर्बुरुतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनाम षड्चिंशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः 
शवेङ्कटाचलस्य स्पुण्यतीर्थाधारस्वर्णनम्‌ 
~ 60. 
घेडुयदी महापुण्ये सर्वेसडुटनाशने । सन्ति वै कति तीर्थानि सूतपौराणिकोत्तम { 
तेषां संख्यां च मे ब्रूहि कति मुख्यानितत्रचे । तत्राप्यत्यन्तमुख्यानिचदमेसुनिसत्तम 
सद्दर्मरतिदान्यत्र कति मुख्यानि तानि च । कानि ज्ञानप्रदान्यत्र भ क्तिवेराग्यदानि च 
सुक्तिप्रदानि कान्यत्र तानि मे वद सुत्रत ॥४॥ 
श्रीसूत उचाच 


षर्धष्टिको रितीर्थानि पुण्यान्यत्र नगोत्तमे । अष्टोत्तरसहस्जाणितेषु मुख्यानि सुत्रं / 


सद्धर्मरतिदान्यञ सन्ति चाऽषटोत्तरं शतम्‌। 


| 
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सप्तविंशोऽध्यायः ] ॐ पुरार्णथवणनामसङ्कीर्तनमहस्ववर्णनम्‌ क १०३ 

कुमारधारिका यान्ति सर्वतीर्थानि हे द्विजाः ! ॥ १०॥ 
तत्र यः स्नाति विप्रेन्द्रा राजसूयफलं लमेत्‌। मु क्तिश्चभवितातत्रनात्रकार्याचिचारणा 
अन्नदानविधिस्तत्र साध दक्षिणया ह्विजाः। उत्तराफल्गुनीयुक्तशुक्षपक्षीयपर्वणि ॥ 
तुस्वोस्ती्थं मीनसंस्यै रवौ तीर्थानि सर्वशः । अपराह्णेसमायान्तितत्रस्रातोन जायते 
मौञ्जीवन्धं विवाहं च कारयेदुद्रव्यदानतः । मेषसङक्रमणे भानौ चित्रानक्षत्रखंयुते॥ 
पौर्णमास्यां समायान्ति विय्ङ्गां तथेव च । तत्र स्नात्वानरःसद्यःशतक्रतुफलंलमेत्‌ 
सुवणं तत्र दातव्यं कन्यादानं विशेषतः । वृषभस्थे रवौ विग्रा द्वादश्यां हरिवासरे 

शुक्ले वाऽप्यथ कष्णे वा भौमेनाऽपि समन्विते । 

पाण्डुतीर्थं समायान्ति गङ्गादीनि जगत्त्रये ॥ २७॥ 
तत्र खात्वा च गांदत्त्वामुच्यतेप्रतिवन्धकात्‌ । आश्वयुक्छुक्कपक्षेचसप्तम्यांभानुवासरे 
उत्तरापाढयुक्तायां तथा पापविनाशनम्‌ । उत्तराभाद्रयुक्तायां द्वादश्यां वा समागतः 
शालग्रामशिलां दत्त्वा ख्रात्वा चविधिपूर्वकम्‌ । मुच्यतेसवंपापेश्चजन्मको दिशतो द्वेः 
घचुर्मासे सिते पक्षे द्वादश्यामरुणोद्ये । आयान्तिसचंतीर्थानिस्चामिपुष्करिणीजले ` 
तत्र खात्वा नरः सद्योसुक्तिमेति न संशयः । यस्य जन्मसहस्रेघु पुण्यमेचाऽजितं पुरा 
तस्य स्नानं भवेद्विप्रा नान्यस्य त्वक्कतात्मनः | चिभवानुणुणं दानं कार्यतत्रयथाविधि 

शालिग्रामशिलादानं गां दद्याच्च विशेषतः ॥ २४ ॥ 

ये श्टण्वन्ति कथां चिष्णोः सदा भुचनपावनीम्‌ । 

ते वे मचुष्यलोकेऽस्मिन्चिष्णुभक्ता भवन्ति हि॥ २५ ॥ | 
यद्यशक्तः सदा श्रोतुं कथां भुवनपावनीम्‌ । सुतं चातदधवाक्षणंचाविष्णुसत्कथाम्‌ | 

यः श्टणोति नरो भक्तया दुर्गतिर्नास्ति तस्य हि ॥ २६ ॥ कु 
यत्फले सचयज्ञेषु सव दानेषु यत्फलम्‌ । सकृत्पुराणअ्रवणात्तत्फल विन्दते नरः ॥२७ क 
कलौ युगे विशेषेण पुराणश्चचणाद्वते । नाऽस्ति धर्मःपरःपुःसां ना5स्तिमुक्तिपदपरम्‌ 
पुराणश्रवणे विष्णोर्नामसङ्कीर्तनं परम्‌ । उभे एव मचुष्याणां पुण्यदुममहाफले ॥२६ - 
'पिवन्नेर्वञ्यितथलादेकः स्वादजराऽमरः १ चिरणो+कथासतेङयात्मवाजरामरम | 
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बालो युवाऽथवृद्धोबादरिद्रोदुर्भगोऽपिवा । पुराणज्ञ/ःसदावन्दःसपूज्यःसुछतात्मन्िः _ | 


नीचबुद्धि न कुर्वोतपुराणज्ञे कदाचन । यसूय वक्त्रोद्वतावाणी कामघेचुःशरीरिणाम्‌ 
भवकोटिसह्नेषुभूत्वाभूत्वाचलीदताम्‌ । योददात्यपुनत्च त्तिकोऽन्यस्तर्मात्परोशुङुः 
व्यासासनसमाऽऽरूढो यदा पौराणिको द्विजः । 
आसमाप्तः प्रसङ्गस्य नमस्कुर्याक्न कस्यचित्‌॥ ३७ ॥ 
न दुर्जनसमाकीण न शूद्रश्वापदावृते । देशे न द्यतसद्ने चदेत्पुण्यकथां सुधीः ॥३५ 
सुग्रामे सुजनाकीणें सुक्षेत्रे देवतालये । पुण्ये चाऽथ नदीतीरे वदेत्पुण्यकथांस्ुधीः 
श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता. नाऽन्यकार्येषु लालसा: । 
बाग्यताः शुचयोऽव्यग्राः श्रोतारः पुण्यमागिनः ॥ ३७ ॥ 
असत्या ये कथां पुण्यां श्रण्वन्ति मनुजाधमाः । 
तेषां पुण्यफळं ना5स्ति दुःखं जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥ 
पुराण ये त सम्पूज्यताम्वूजाचेरुपायनेः । श्टण्वन्ति च कथां भक्त्यानदरिद्वानपापिनः 


' 'कथायां कथ्यमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः | भोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदाराश्चसम्पदः 


सोष्णीषमस्तका यै च कथं »ट॒ण्वन्ति पाचनीम्‌ । 

"ते बालकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः ॥ ४१ ॥ 
तास्वूळ॑ भक्षयन्तो ये करथाश्टण्वन्तिपावनीम्‌ । *वचिष्ठांभक्षयन्त्येतेनरकेचपतन्तिहि 
ये च तुङ्गासनारुढाः कथां श्रफ्वन्ति दाम्भिकाः । 
अक्षऱ्यान्नरकान्भु्चा ते भवन्त्येच वायसाः ॥ ४३॥ 


ये च चीरासनारुढा ये च सिंहासनख्थिताः । श्टण्वन्तिसत्क्थातेचेभवन्त्यजु नपादपः 


अस श्टण्बन्तो विष्क्षाभबन्तिदि । तथाशयानाःश्टण्व न्तोसचन्त्यजगराहिते 
यः स्टणोति कथां 'चक्तुः समानासनसं स्थितः । यरुतरपसमंपापं सस्प्राप्यनरकंत्रजेत्‌. 
'ये निन्दन्ति पुरान्ञं स त्कथांपापहारिणीम्‌ 


अष्टविंशोऽध्यायः ] क्ष कराहतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १०% 


कथायां कीर्त्यमानायां विश्न' कुर्वन्ति.ये नराः। 
कोट्यव्दं नरकान्भुचवा मचन्ति ग्रामसूकराः ॥ ५०॥ 
येकथामचुमोदन्तेकीर्त्यमानांनरोत्तमाः । अश्ण्बन्तोऽपि तेयान्तिशाश्वतंपदमव्ययम्‌ 
ये ध्रावयन्तिमडुजञाःएण्यांपौराणिकींकथाम्‌ । कढपको टिशतंसाग्रं तिष्ठ न्तित्रह्मणःपदे 
आसनार्थ प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः । कम्बळाजिनवासांसि तथामञ्चकमेचचा 
स्वर्गलोकं समासाद्य सुक्तवा भोगान्यथेप्सितान्‌ । 
स्थित्वा ब्र्मादिलोकेछु पदं यान्ति निरामयम्‌ ॥ ५४॥ 
' पुराणस्य प्रयच्छन्ति ये च सूत्रं नवं वरम्‌ । भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्तेभवन्तिभवेभवे 
ये महापातकयुक्ता ह्युपपातकिनश्च यै । पुराणश्रवणादेच ते यान्ति परमम्पदम्‌ ॥५६॥ 
चेङ्कराद्रेस्तु माहात्म्यंशचुत्वातञऋषयस्ततः । व्यासप्रसाइसम्पन्नसूतंपौराणिक्रोत्तमम्‌ 
पूजयित्वा यथान्यायं प्रह्षमतुळं गताः ॥ ५७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
श्रीवेङ्कराचलमाहात्म्ये सचेतीर्थमहिमोपसंद्दरपूर्वकपुराणश्रवणप्रक्रियाचजु 
वर्णेनंनाम सप्तविशोद्ध्यायः 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 
कटाहतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत! सर्वार्थतत्त्ज्ञ ! वेदवेदान्तपारग !। श्रीचेङ्कयाचळे तीर्थ कटाहाख्यं सुपाचनस्‌॥ 
श्रूयते तस्य माहात्म्यंघुष्यतेचजगत्त्रये । अस्माकमेतदुव्रहित्वक्रपयाब्यासशासिता 
पुरा घे नारदः भ्रीमान्त्रह्मपुत्रो महान्रपिः । दृष्टा बं नेमिषारण्यं सम्प्राप्तो द्विजसत्तमः | 
“तदानी: अह्मपुंचे' तम्ध्यपांचादिसिः गस? by $3 1. हिट ५ 


१०६ ज्र स्कन्दपुराणम्‌ ने [ घर वेष्णवखण्डे 


पूंजयित्वा यथान्यायं पचित्रे च कुशासने ॥ ४॥ व 
सन्निवेश्य महाभक्त्या विनयानतकन्धराः । प्रणस्य प्राथेयामासुरिमे सर्व महषंयः ॥ 
त्वां विनानारदभ्रीमन्नस्माकंभुवनत्रये । धर्मोपदेशकः कश्चिन्नास्ति नाऽस्तिमहरषिघु 
वेडडुटादो महापुण्ये सर्वदेवनिषेविते । चेकुण्डादागते दिव्येसिद्धगन्धर्चसेचिते॥ 

कट़ाहतीर्थमाहात्म्यं वणयाऽद्य चनौकसाम्‌॥ ८ ॥ 

श्रीनारद उवाच 
*र्णुध्वखषयः सचे शौनकाया महौजसः । कटाहतीर्थमाहात्म्य॑ को वेत्ति भुवनत्रये 
महादेवो विजानाति तस्य तीर्शस्य वैभवम्‌ । 

यानि कानि च पुण्यानि त्रह्माण्डान्तर्गतानि चे ॥ १०॥ 


लाला 


तानि गङ्गादितीर्थानि स्वपापपरिशुद्धयै । कटाइतीर्थसेवांच कुर्घन्तिङ्विजिसत्तमाः 
त्राह्मणाःक्षत्त्रियावेश्याःशूद्वाश्वेतरजातयः । स्पृशन्तितञ्जळमितिनपिबेद्योविमूढधीः 


स हि चण्डालतां प्राप्य कुम्भी पाके पतिष्यति । 
ब्रह्मचारी ग्रृहस्थो वा चानप्रस्थो यतीश्वरः ॥ १३॥ 


सेवयातस्यतीर्थस्य प्राप्नोति परमंपदम्‌ । श्रुतिस्मृतिपुराणेघुतत्तीर्थस्य प्रशंसनम्‌ । 


वहुधा चर्यते पञ्चमहापातकनाशनम्‌ । अत्यञ्गुततरं विप्राः सर्वेलोक्ेकपावनम्‌ ॥१५ 
अह्महत्यायुतं चापि सुरापानायुत तथा । अयुतं गुरुदाराणां गमनंपापकारणम्‌॥ 
स्तैयायुतं सुचर्णानां तत्संसर्गाश्च को ट्यः | ४ 
शीध्रं विलयमायान्ति तस्य तीर्थस्य संवया ॥ १७॥ 
यानि निष्कृतिहीनानि पापानि चिविधानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति तीर्थस्याऽस्य निषेवणात्‌ ॥ १८॥ 


इद्‌ तीर्थं महापुण्यं भगवत्पादनिस्खतम्‌ । कुष्ठादिरोगयुक्तोयःप्रत्यहंच पिवेदिदम्‌ 


सोऽपि रोगविहीनः सन्विष्णुळोकं च गच्छति ।. 
2: | मगघान्छङ्करो ञ्छ टकर देचो रहस्ऱ्यानुभवे T॥२०॥ 
तन i ion. 0९ उत्तेष्वेलेशु hi. Digitize Foundation USA 
'पाचत्ये कथयामास तस्य तर्थेस्यं चैमवम्‌ | Deh 9 व tized by 53 


सन्देहो न कर्तव्यःकदाचन. | 


अष्टाविशो$ध्यायः ] # केशवाख्यद्विजवृत्तवर्णनम्‌ ॐ १०७ 
अर्थवादोध्यमिति च न वक्तव्यं कदाचन । येऽ्थवादमिदंत्रयुस्तेषांचेनास्तिकात्मनाम्‌ 
जिह्ाग्रे परशु' तम॑ प्रक्षिपन्ति च किङ्कराः । तस्मात्कटाहतीर्थ तु सेवनीयं प्रयत्नतः 
सवेदुःखप्रशमनमपवर्गफलप्रदम्‌ । यत्र पीत्वा नरो भक्त्या सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌॥ 
पुचमुक्त्वामहाभागःकार्शीत्रेलोक्यपावनीम्‌ । सम्प्राप्तोनारदःश्रीमान्सूतपौ राणिकोत्तमः 
संक्षेपतश्च भगवान्नेमिषे द्यक्तवान्खल । इदानीं श्रोतुमिच्छामः कराहस्य च वेभचम्‌ 
सुविस्तरेण चाऽस्माकं वद सुत! कृपावशात्‌ ॥ २9॥ 
श्रीसूत उवाच 
भोमोस्तपोधनाः सर्वे नेमिषारण्यवासिनः । कटाहतीर्थमाहात्म्य॑श्णणुध्व॑द्धिजसत्तमा+ 
कराहतीर्थं भो विप्राःसवेलोकेषुविश्रुतम्‌ । सर्वंसम्पत्करं शुद्धं सर्चेपापप्रणाशनम्‌ 
ढुःस्वप्रनाशने ह्येतन्महापातकनाशनम्‌ | महाविश्नप्रशमनं महाशान्तिकर रणाम्‌ ॥३० 
स्खतिमात्रेण तत्पु'सां सर्वपापनिषूदनम्‌ । मन्त्रेणाऽष्टाक्षरेणेच पिवेत्तीथ मनोहरम्‌ 
अथवा केशवाद्येश्च नामभिर्चा पिवेजलम्‌ । यद्वा नामत्रयेणाऽपि पिवेत्तीथ शुभप्रदम्‌ 
आहोस्लिहेडुटेशस्य मन्त्रेणऽष्टाक्षरेण वे । पिवेत्कटाहतीर्थ तद्डुक्तिमुक्तिपदायकम्‌ 
चिना मन्त्रेण योः विग्रः सम्पिवेत्तीथमुत्तमम्‌ । पापं मे नाशयक्षिप्रेजन्मान्तरक्रतंमहत्‌ 
इत्युक्तवा स पियेन्नित्यं मोक्षमागेकसाधनम्‌ । स्वामिपुष्करिणीस्नानंचराहश्रीशदुर्शनम्‌ 
कराहतीर्थपानं च अयं चेलोक्यदुलेभम्‌ । बहुना किमिहोक्तेन ब्रह्महत्यादिनाशनम्‌॥ 
पुरा कश्चिद द्विजो मोहात्केशवाख्यो बहुश्रतम्‌। 
हत्वा खड्गेन दुवुद्धया ब्रह्महत्यामचा्तवान्‌॥ ३७ ॥ 
सोऽपितस्मिन्महातीर्थे पीत्वाजलमचुत्तमम्‌ । केशावाख्योमहापापीचिसुक्तोब्रह्महत्यया 
अरषय ऊच्च 
कस्य पुत्रः केशवाख्यः कथं प्राप्तो भयङ्कुरीम्‌। ब्रह्महत्यामतिक्ररामस्माकं चक्तमहसि 
श्रीसूत उवाच 
तङ्गभद्रातरे रम्ये गन्धर्वरुपसेविते । अग्रहारो महानासीक्वेदाद्य इति नामतः ॥ ४० 
तस्मिन्वेदपुरेःरम्ये ऋणा घेद्यारमा+''शा्द्साखपशः स्व ज्यो तिआखिप्रचर्तकाः 


१०८ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ वेष्णचखण्डे 


'मीमांसातकशास्त्रज्ञाः सचे वेदान्तवादिनः। धर्मशास्त्रेषु निरता अन्नदानपराः सदा | 
पुत्रचन्तश्च ते सर्च ह्ग्रहारे महाजनाः । वेदाढ्य ऽप्यग्रहारे व पद्यनाभ इति श्रुंतः॥ 


अस्य पुत्रः केशवाख्यः सर्वकर्मवहिष्कृतः । मातरं पितरंत्यक्तवा भार्यामपिपतित्रताम्‌ 


'सर्वदा गणिकासक्तो वेश्यागारं विवेश ह । दिनद्वयै च तां वेश्यामनुभूय द्विजस्ततः 


७ योगे न 
'निष्कद्वयं प्रदातव्यं हस्ते दत्त्वागतःसुखम्‌ । वेश्ययाचाधनरत्यक्तरुतत्संयोगेकतत्परः 


इतस्ततश्चोरयित्वा बहुदव्याणि सन्ततम्‌ । द्स्वातया चिरंरेमे तद्‌ गहे बुभुजे च सः 
'एकेन चबकेणाऽसौ तया सह सुरां पपौ । सकदाचित्किरातेस्तु द्रव्यं हतुं ययौ द्विजः 

विप्रस्य कस्यचिढुगेहै सोऽपि केरातवेषधूक । 

केशवो चिप्रचन्धुवं साहसी खड्भहरूतचान्‌ ॥ ४६॥ 


दुणृहस्वाभिनं विग्रं हत्वा खन साहसात्‌ । समादाय बहु द्रव्यंवेश्यागार चिवेशह | 


त यान्तमचुयातिस्म ब्रह्महत्यां मयडुरी । नीलवस्रधर सीमा भूशं रक्तशिरोरुहा॥ 


'र्जन्ती साइहासं सा कम्पयन्ती च रोदसी । अनुदुतस्तया चिप्रो वध्रामजगतीतले | 


एब भ्रमन्धरां सर्चा विप्रबन्धुदुरात्मचान,। 
स्वग्रामं प्रययौ भीत्या शौनकाद्या महौजसः ॥ ५३॥ 


अचुदुतस्तया भीतः प्रययौ स्वनिकेतनम्‌ । त्रहाहत्याप्यचुदुत्य तेन साक गहं ययौ | 
जनक रक्ष रक्षेति केशवः शरणं ययौ । मा मै्रीरिति स प्रोच्य पिता रक्षितुसुद्यतः । 


करन ब्रह्महत्या सा जनकं प्रत्यभाषत ॥ ५६ ॥ 


ब्रह्महत्योचाच 
मैन त्वं प्रतग्रिक्वीष्य पडनाभ डिजोत्तम !। अयं खुरापीस्तेयी च ब्रह्महा चातिपातकी 


मातृद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागी चदुष्धधी: । गणिकासक्तचित्तश्चह्योनमुञ्चदुरात्मकम्‌ 

“गृह्वासि चेत्खुतं 'विप्र महापातकिनं 
भक्षयिष्यामि चंशं च तस्मान्सुञ्च दुरात्मकम्‌ । 
र चेत्पुज कह ( ॥ dation USA 
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दृथा । त्वद्वार्यामस्य भार्या चत्वांचपुत्रमिमंद्विज | 


अष्टाविशोष्ध्यायः ] # भरद्वाजद्वारात्रह्मह॒त्यापनोदनोपायवर्णनम्‌ # १०६ 


पद्मनाभ उवाच 
वाधते मां सुतस्नेहः कथं पुत्रं परित्यजे । ब्रह्महत्या तदाकर्ण्य पद्मनाभं तमत्रवीत्‌ ॥ 
ब्रह्महत्योचाच 

पुत्रोष्यंपतितो5भूत्तेवर्णाभमव हिष्कृतः । पुत्रेऽस्मिन्माकुरूस्नेहं निन्दितंतस्यदरानम्‌ 
इत्युक्त्वा ब्रह्महत्या सा पझनामस्य पश्यतः । हस्तेन प्रजहाराऽस्यसुतं केशवनामकम्‌ 
रूरोद्‌ ताततातेति जनक प्रत्रुवन्मुडुः । रुरुढुजेनको माता. भायां तस्य दुरात्मनः ॥। 

तस्मिन्काले. महाभागो भरद्वाजो महामुनिः । 

दिष्ट्या समाययौ योगी शौनकाद्या महोजसः ॥ ६६.॥ 
यझनाभोऽथ तं दृष्टा भरद्वाजं महामुनिम्‌ । स्तुत्वा प्रणम्यशरणंययाचे पुञ्र॒कारणात्‌ 
भरद्वाज महाभाग साक्षाद्विष्ण्वंशको भवान्‌ । त्वद्वानमपुण्यानां भविता न कदाचन 
ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयी चाऽभूत्छुतो मम । पुत्रं प्रहतुमायाता ब्रह्महत्या भयङ्करीः 
भूयाद्यथा मे पुत्रोऽयं महापातकमोचितः । घ्रोरेयं ब्रह्महत्या च यथा शीघ्र लयं वजेत्‌ 
तमुपायं वदरूवाऽद्य मम पुत्रे दयां कुरु । एक एच हिपुत्रोमे नाऽन्योऽस्तितनयोमुने' 
खुते सते तुचंशोमेसमुच्छिद्येतमूलतः । ततःपितृभ्यःपिण्डानांदाताऽपिनभवेदुश्ुवम्‌ः 
ततः कृपां कुरुष्व त्वमस्मासु भगवन्मुने । इत्युक्तः सभरद्वाजःसाक्षान्नारायणांशकः 

ध्यात्वा तु खुचिर काले पझनाभँ वचोऽग्रचीत्‌ ॥ ७४:॥ 

सरद्घाज उचाच 

पद्मनाभ छृतं पापमतिक्रूरं सुतेन ते | नाऽस्य पापस्यशान्तिःस्यात्प्रायञ्चित्तायुतेरपि ` 
तथाऽपि तेसुतस्याऽहमस्य पापस्यशान्तये । प्राय श्चित्तंवदिष्यामिप्ननाभश्टणुद्विजः 
गङ्गाया दक्षिणे भागे द्विशतीयोजने दविज । पूर्वाम्भोधेःपश्चिमेतु पञ्चभियाँजनेमिते 
सुवर्णसुखरीतीरे चोत्तरे क्रोशमात्रके । वेङ्कटाद्रिरिति ख्यातः सर्वलोकनमस्कृतः ॥ 
मेरुपुञ्नोमहापु ण्यःसर्वदेवा सिचन्दितः | वेकुण्ठळोकादानीतोचिष्णोः क्रीडाचलोमहान्‌ 
गरुत्मता वेगवता स्वर्णसुख्यास्तरे शुभे । वर्तते देवसङ्घञ्च क्र घिसङ्घेश्च, पूजितः | 

तस्मिन्वेङ्कटरालेन्द्र साक्षानारायण: स्वयम्‌] द 
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ऋ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णचखण्डे 


लक्ष्मीदेव्या च भूदेव्या नीलादेव्या समागतः ॥ ८१॥ 
चर्तते बेडुटेशः सं साक्षान्मोक्षप्रदायकः । तस्य वेङ्कटनाथस्य ह्याल्यसूय तथोत्तरे ॥ 
कटाहतीर्थ चिप्रेन्द्र वर्तते मङ्गलप्रदम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापघ्नं वाञ्छितार्थप्रदायकम्‌॥ 
सुतेनसांकंचिमेन्द्र पिच तीथ मनोहरम्‌ । भरद्वाजस्यवाक्यंतच्छ त्वाचे वेदसम्मितम्‌ 
शिरसा तं प्रणम्याऽथ ययौ वेङ्कटपर्वेतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तं गत्वा वैङ्कट शेळं स्वामिपुष्करिणीजले । सुतेनसाकंचिमेन्द्रःसस्नौ नियम पूर्व कम्‌ 
चराहस्वामिनं नत्वा श्रीनिचासालयं गतः । प्रदक्षिणं ततःक्करच।चिमानंसम्प्रणस्य च 
पझनाभोऽथ पुत्रेण केशवेन दुरात्मना । पपी कटाहतीर्थं तदुत्रह्महत्याचिनाशकम्‌॥ 
तदानीं ब्रह्महत्या सा शीघमेच ल्यं गता । अनन्तरं ततो गत्वा वेङ्कटेशं कृपानिधिम्‌ 
पुत्रेण सह विघेन्दः पद्मनाभो ददर्शं सः । तदा प्राडुरभूद्वेवो वेङ्कटेशो दयानिधिः॥ 
कराहतीर्थपानेन तोषितो चाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ६१ ॥ 
_  श्रीमगचानुवाच “ 
पद्मनाभ! महावुद्धे वेद्वेदान्तपारग !। भरद्वाजस्य चाक्येन प्राप्य वेळूटपचंतम्‌ ॥६२॥ 
कटाहतीर्थ त्वं पीत्वा कृतार्थोसि नसंशयः । तवपुत्रःकेशवाख्योविमुक्तो ब्रह्महत्यया 
तस्मात्कराहतीर्थ तु सेवनीयंप्रयल्लतः । तस्मिस्तीर्थे महाभाग! पीत्वाजलमचुत्तमम्‌ 
पापिनोऽपिकृतार्थाःस्युःसत्य॑सत्यं न संशयः । मामकंलो कमागत्यसुखीभचमहामते 
इत्युत्तवा बेडूटेशोऽसावन्तर्धांनं गतस्ततः ॥ ६६ ॥ 
श्रीसूत उचाच 
तस्मात्तपोधनाः सर्वे शौनकाच्या महौजसः । कटाहतीर्थमाहात्म्यमितिहासमन्ितम्‌ 
` _ यथाश्रुत मया सम्यक्तथोक्त भवतां द्विजाः !॥ ६८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णबख़ण्डे 
श्रीवङ्टाचलमाहातमये सूतशौनकसस्वादेकराइती ्प्रशंसनंनामाऽषटाचिशो ऽध्यायः ॥ 
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एकोनत्रिंशो ऽध्यायः 
अजुनतीथयात्रोपोद्वातवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
तीर्थानामिह सर्वेपां प्रभावः कथितस्त्वया । नद्ीनांपर्वतानाञ्च क्षेत्राणां सरसामपि 
निदेशात्पद्मगर्भल्य सुवर्णमुखरी नदी । नीता भुवमगस्त्यैन व्याख्याता भवताऽनघ 
तदुत्पत्तिप्रभावंचतीथाँचां स्तत्समाश्रयान, । ्ोतुंसम्प्रीतिरुत्पन्नातन्नोचक्तुंत्वमहसि 
ग्रणम्य शम्मुँ नन्दीशं षडास्यं व्यासमेवच । मुनिभिः प्रार्थितःसूतस्तदाचक्तप्रचक्रमे 
श्रीसूत उचाच 

साधु एष्टमहाभागा! भवड्वि्मङ्गलावहम्‌ । आख्यानमेतदाञ्नायश्रचणोदभूतसिद्धिदम्‌ 
*टणुता$व हितादिव्यांकथांकरमषनाशिनीम्‌ । भरद्धाजेनकथितांपार्थायकथयामि चः 
अचाप्य दुपदात्पराज्ञाद्याज्ससेनीं पृथासुताः | घृतराष्द्रनिदेशेन जग्मुः करिपुरं शुभम ॥ 
भीष्मेणचाऽम्विकेयेनतत्रसम्मानितास्तदा । दुर्योधनादिभिःसादधन्यचसन्पश्चवत्सरान. 
ततोऽचुशिष्टोभीष्मा्येश्चतराष्ट्रो महायशाः । सर्चेषांकुलवृद्धानांवासुदेवस्यचा5प्रतः 
प्रददौ पाण्डुपुत्रेभ्यस्तत्लेवाहशमानलसः । सार्धराज्यं पुरवरंखाण्डवप्रस्थसञ्जिकम्‌- 
आमन्त्र्यपाण्डुतनयाशचतराषट्रादिकान्कुरून्‌। जगमुस्तत्खाण्डवप्रस्थंपुरंकष्णसमन्विताः 
इन्द्रप्रस्थाह्वयै तत्र रक्षिते विश्वकर्मणा । चसन्पुरेऽशिषत्पृथ्चीं सानुजो भर्मनन्दनः 
गते कृष्णेनिजपुरं नारदस्या5चुशासनात्‌ । प्रतिज्ञांचक्रिरे पार्था धर्मज्ञा द्रौपदीं प्रति 
यथाक्रमेण सा कृष्णा वर्षमेकेकमादरात्‌ | एककस्य गहे तिष्ठेत्यरतिनिर्णयपूर्वकम्‌ 
यःपश्येत्तांपरग्रहेस्थितांपाश्वालनन्दिनीम्‌ । तेनकहायनमितं विधेयं तीर्थसेचनम्‌॥ 
एवं कृतप्रतिज्ञास्ते पाण्डुभूपालनन्दनाः । व्यापारेकोकसामान्येर्निन्युकालमतन्द्रिता; 
अथ जानपदो विप्रो राजगेहाङ्गणे स्थितः। चुक्रोश बहुधा घेनुहूता मे तस्करैरिति 
समाश्वास्य च तं चिमे प्रविवेश धनञ्जयः । आयुधानि समानेतुं त्वरयाशस्त्रमन्दिरम्‌ 
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तत्रापश्यत्समासीनौ पाञ्चालीधर्मनन्दनौ । जानन्नपि प्रतिज्ञां स धबुजंग्राह सेछुधिः 
स गत्वा तस्करानाजौ निहत्य नृपनन्द्नः । निवत्यंघ्रेनुं तांतस्मैददौ विप्राय सादरम्‌ 
अथ विज्ञापयामास फाल्गुनो धर्मनन्दनम्‌। 
तीर्थयात्रा मया कार्या. समयोड्लड्कनादिति ॥ २१॥ 


£] 4 C 1 
,अचुजस्य वचः श्रुत्वा सर्वधर्मेचिदास्वरः । उचाच वचन शरीरः सादरं ध्रमंनन्दनः | 


युधिष्ठिर उवाच 


४ गवार्थ त्राह्मणार्थश्च यद्वदेदन्टतं वचः । यदाचरेद्सत्कर्म तत्सत्यं तत्समञ्षसम्‌ ॥२३ 


ब्राह्मणार्थ गवार्थ च त्वया कर्मेदशं इतम्‌ । तद्सद्वावमाप्नोति कथं कथय सुब्रत! ॥- 
प्रजापालनकृत्यस्य चोरोपेक्षणशिक्षणेः । नूनं फळं भवद्राज्ञो ब्रह्महत्याश्वमेधजम्‌ ॥. 
असाध्यान्वे रिणो ज्ञात्याऽप्यचनीशो न भद्रभाक्‌ । 
स्वदेशोपप्लवकरास्तसकरा यद्यशिक्षिताः ॥ २६ 
अस्माकं भूभुजांलोकजालस्यच हितंदियत्‌। त्वयैद्वशंक्कतंकमना5स्तिदोषोहातस्तव 
श्रीसूत उवाच 
धर्मपुत्रस्य चचनमाकर्ण्यं रचिताञ्जलिः | पुनविज्ञापयामास धर्मनित्यो धनञ्जयः ॥ 
अजन उचाच [ 
मैचं भूपाल! वादीस्त्वं स्वप्रतिश्ञाऽतिलङ्कनम्‌ । जानताधर्मसर्चस्वमुल्लसद्ध्ममूतिनाः 
कृत्याकृत्यविदादक्षेणाऽऽत्मनाप्राक्समी रिता । नोल्लङ्नीयासततं प्रतिज्ञापुरुषेण हि 
अशक्तानां गतिः सेयं यद्बन्धुशुरुचाक्पतः । 
धर्म त्यजन्ति समयं त्यक्तचा प्राक्स्घं समीरितम्‌॥ ३१॥ 
कपया तीर्थगमनादायों यदि निवर्तयेत्‌ | हतप्रतिज्ञं मां लोकाञ्जल्पतः को निवारयेत्‌ 
ममाऽपि तीर्थयात्रायां कौतुकोत्तरछं मनः। कर्तव्यं चस्म्रतंराजज्ञारदाविशशासनम्‌ 


तत्प्रसीद महाराज यत्तीथगमनोद्यमे । सम्माननीय: प्रभुभिः समयो ह्यावजीविनाम्‌ | 
तथेति भ्रातमिः साडू रृताचुमतिरजनः | अग्रजं तोषयामास प्रणामप्रश्रयादिभिः ॥ 


यथाऽदभीमसेनादी मसत्ताद न्ञातनमामन्ञ्यपाण्डव;, ु पाण्डव; त्ययत्तोसव्ये सियी ७ Ce RE या 
८ CC-0. Prof. Satya rat Shastri हु अत तय युत्तो सवय तिस्सो णाखुर - 


ऊनत्रिशोऽध्यायः ] ` ॐ खुबर्णमुखरीमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ११३ 


पौराणिका ज्यौतिषिका भिषजो घरणीसुराः । 
अनुजग्मुर त्यगणाः शिल्पिनः सूतमागधाः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिराक्षया तस्य भोगत्यागक्षमं धनम्‌ । 
ग्रहीत्वा$नुययुः स्निग्धाः सभ्याः कोशाधिकारिणः ॥ ३८-॥ 
स राजपुत्रः प्रथमं प्राप्य भागीरथीं नदीम्‌ । गङ्गाद्वारं प्रयागं चसिषेवेकारिकामपि 
पश्यंस्तीर्थानि जाहृव्यास्तत्ती रोपान्तवर्त्मना । 
आससाद समुत्तुड्ककल्लोळं दक्षिणोद्घिम्‌॥ ४० ॥ 
महानदीं महापुण्यां प्रसिद्ध पुरुषोत्तमम्‌ । लिहाचलंचसस्वीश्ष्यप्राप्तचान्कृतकृत्यताम 
ततो ददश कौन्तेयः पुण्यांगोदाचरींनदीम्‌ । समस्तदु रितवातशातनोत्तीर्णगौरवाम्‌ 
कृताभिषेकस्तत्तोये विंधिषत्पाण्डुनन्दनः । प्रमोदं विविधेरदानेरकरोदुभूसुचर्ण्केः ॥४३ 
नदीं मलापहाख्यां चद्गष्टामोदंययौशुभम । ततःसमाससादाऽसौक्कष्णचेणींसरिद्वराम्‌ 
शिवस्य नियतावासं चतुद्वारसमन्वितम्‌ । नानातीर्थगणाकीर्ण श्रीपर्चंतमचेक्षत ॥ 
नदीं पिनाकिनीं तीत्वांगत्वादेवर्षिसेवितम्‌ । नारायणप्रियाचासमपश्चक्क्ङ्राचलम्‌' 
उ्शङ्गेऽस्य भूञ्रतस्तुङ्गे स्थितं लोककनायकम्‌। अपूजयद्धरिभक्त्याप्रसिद्धशुभसिद्धये 
अवरुह्य वेङ्कटमहाद्रिश्उङ्गतः स ददश सिद्धसुनिसङ्गसेचिताम्‌। 
कलशोद्ववेन मुनिना समाइतां तरिनीं सुचणेसुखरीसमाह्दयाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीस्कन्द महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखपडे 
श्रीवेङ्काचलमाहात्म्ये सुचरणंसुखरीमाहात्म्येऽजनतीर्थयात्रागमन- 
वर्णनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
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त्रिशोऽध्यायः 
सुवणयुखरीवणनेञ्जु नस्यतत्तीरस्थकालहस्तीश्वरा दिसेवागरा सवर्णनम्‌ 


सूत उचाच 


तथा सर्वाणि तीर्थानि समालोक्यागतस्य च । मुदं प्रणणयाञ्चक्रेसापार्थस्यमहापगा | 
यस्यास्तरनिकुञ्जेषुमोदन्तेव निताःखुखाः। सिद्धाःसंसे चिताचातेःशीकरासारशीतलेः | 


या समुद्यतहस्तेच गङ्गामाकाराचाहिनीम्‌ । आलिङ्गितुं समुत्तुङ्गैः कल्लोलेरम्रसङ्गिभिः ` 
धूमैराइतिसम्भूतस्तर्शाखोपलम्मिभिः । बल्कलेश्च विराजन्ते यत्तराश्रमभूमयः ॥४॥॥ | 


सुनीन्द्रेः खुरवर्येश्चस्थापितानि समन्ततः । यत्तरद्वितये भान्ति दिव्यलिज्ञानिशूलिनः । 
यदीयसेकतावासविश्वान्ता मानसं सरः | न स्मरन्ति निजाचासं मरालळाचिहगोत्तमाः ' 


शमिताचग्रहातङ्केः कुल्यासुखचि निर्गतैः । पुष्णातितोयेःसस्यानिळोकरक्षाक्षमाणिया . 
- चक्रवाककुचोतङ्गची चिवल्लीविभूषिता । आवर्तनाभिचिलसत्सैकतश्वोणिमण्डला ८ | 


सफु्पझवद्ना चळन्मीनयुगेक्षणा । चिलसत्फेनचसना हंसयानमनोहरा ॥ ६॥ 
जळपक्षिरयालापा नयनानन्दकारिणी | अपूर्वेकामिनीरूपा या विभात्यम्बुधिप्रिया ॥ 
रोधस्यन्तरचाहिन्या नद्याः प्राच्यां धनञ्जयः । ददर्श शेलमुत्तुङ्ग कालह स्तिसमाह्वयम्‌ 
उदग्र i शिखराओोगो हिखिताकाशमण्डळम्‌ । सपतपाताळसूलाधोरूढमूलोपलाञ्चितम्‌॥ 
iतस्मिञ्छेलेसुराचितम्‌ । अपश्यदजु नोदेचंकाळहरूतीशनामकम 


नाज्ुष्टान्पुष्पासवमदाकुलान्‌ 
विवि निकुष्जेषु समासीनान्गन्धर्चानेक्षताद्रान्‌॥ १७ ॥ 


ee EPIRUS 


त्रिशोऽध्यायः ] # भरद्वाजाश्रमशोभावर्णनम्‌ # "११५ 


ग्रशान्तान्याश्रमपदान्यवेक्षत समन्ततः। वलिनीचारचिळसदुद्वारभूमीश्च पाण्डचः ॥ 

निराहारान्वायुसुजः पणांदानातपाशनान्‌ । 

शान्तानाळोकयामास सुनीन्नियमिते न्ट्रियान्‌॥ २० ॥ 
सुदं वितेनिरे तस्य नेत्रयोः कमलाकराः । फुलसौगन्धिकामोद्सम्चासित दिगन्तरा 

खुगयासस्सृत धियश्चरतोऽधिज्यकामुंकान्‌॥ २२॥ 
ददृर्शान्चेषितसरगान्किरातान्वनितायुतान्‌ । ततो दक्षिणदिग्भागे चरन्नद्रेमंनोहरे ॥ 
पुण्यमाश्रममद्राक्षीद्वरद्वाजर्य कौरवः । कदळीनारिकेलाम्रकोलचम्पकचन्द्नेः ॥२४ ॥ 
तक्कोलाशोकहिन्ताळतालकेतकिदाडिमैः । जम्यूकद्म्वकतकखदिराजुनपाटळेः ॥२५ ॥ 
नागपुन्नागसरळदेवदारुकरञ्जकेः । छबङ्गछुङ्गलचली प्रियङ्गूतिळकेरपि ॥ २६॥ 
चिभीतश्रीफळाश्वत्थमधूकणक्षकेसरः । पूगजस्वीरनारङ्गनिम्वामलकको शिकेः ॥२७ 
अन्यश्च फळपुष्पाइ्यः शोभितं घरणीरुहेः । 

वासन्तीङुन्द्जात्यादिलितासिः परिवेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
अपूर्चखौरभाङष्टञ्रमरीभिः समन्ततः । चक्रचाकवकक्रोञ्चहंसकारण्डचाश्रयेः ॥ २३॥ 
सौगन्धिकोत्पछाम्भोजरकरवौघविराजितेः। सरोसिरम्तस्यन्दिमधुरस्फारवारिसिः 
समापादितलक्ष्मीकं कोतुकेकनिकेतनम्‌ । सिंहदन्तावरूब्याप्रतरक्षुरुूस्डकुमिः॥ 
स्यगरन्येः समाकीर्णमन्योऽन्यहितकारिभिः । जितचेत्ररथोद्यानमधरीङतनन्दनम्‌॥ 
अतिवाङ्मनसोदारं परमानन्दकारणम्‌। शिघागमानां दिव्यानामथेजातमचुत्तमम्‌ ॥ 
प्रकाशयन्तिशाबानांयत्रमऽज्ञुणिरः शुकाः । {य स्मिन्हुताानोदारश्रमश्यामलितंनमः 

अकालजळदभ्रान्तिमातनोति शिखण्डिनाम्‌ । 

यस्मिन्विहारश्रान्तानां सिंहानां स्वेच्छयागत।ः ॥ ३५ ॥ 


निर्वापयन्ति गात्राणि करिणः करशीकरेः । तदाश्रमपदंपश्यन्विर्मयाक्रान्तमानसः 
प्रभाव पाण्डुतनयः प्रशशंख तपस्चिनाम्‌। निवाये तत्र तत्रेच सकलाननुजीचिनः ॥ 


मित्रेविप्रचरेः खाध प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । अग्ने ददश कौन्तेय 


भरद्वाज सु रिवारितम रितम । भस्मार्ना गचर्मोत्तरीयकम ॥३४ | 
(-0. Prof. Satya Vrat Sh: Collection, New Delhi. बा स 3 Fo, ॥३श र 
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रर | # स्कन्दपुराणम्‌ * . . [ २ वेष्णवखण्डे | 
नचवारिदसस्बीतं केलासमिव भास्वरम्‌ । 
जदाभिलंम्बमानाभिर्भास्वन्त स्वर्णकान्तिभिः ॥ ४० ॥ 
स्थिरविद्युताकीर्णमिच शारदनीरदम्‌ । श्रुतिस्म्वतिपुराणाधरकी भ्ूय समागतेः॥ 
अङ्गीङृतमिवाऽऽकारं दिव्यज्ञानशुभास्पदस्‌ । | 
शृतिक्षान्तिदयातुष्टिशान्तिभिर्नित्यसेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रियाभिरिव रक्ताभिरखण्डत्रह्मवचसम्‌ । उपगम्य शाने पाथस्तत्पादाम्बुजयोःपुरः॥ 
चक्र प्रणामं साष्टाङ्गं समाळिङ्गितभूतलम्‌ ॥ ४४॥ 
तमागत एथापुत्रसुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः | आशी भिरेश्रयाञ्चक्रे प्रहषोत्फलमानखः ॥४५॥ | 
सम्पूञ्यचयथान्यायंतमय्यांदयेः प्रियातिथिम्‌ । विनिदिष्टासनासीनंतमपूच्छदनामयम्‌ 
सम्माननमवाप्याऽस्मान्सुनेःपाण्डचमध्यमः । प्ियेर्वाक्येसु निपतेरकरोन्मनसो सुदम्‌ 
सस्माराऽथ भरद्वाजः स्वर्धेनुं कामदोहिनीम्‌ । 
सा चितेनेऽतिमहतीं भक्ष्यभोज्यादिकल्पनास्‌ ॥ ४८॥ 
धि । दिनशेषंकथालापकौ तुकेनात्यऽचाहयत्‌ | 
व झुपास्यहुतपावकः । चिप्रेरमात्ये सहितो ययौ तस्यक्ुरी गृहान्‌ | 
सुनिपतेराशी भिरभिनन्दितः । आनन्दयमानो सुमुदे तन्नदीशीतळानिलेः॥ 
सिता | र प्रभूता कस्मान्महीश्वादधिकप्रभावा । 
(मयत नयाः श्रोतुं मुनीन्दरान्मतिरस्य जज्ञे ॥ ५२॥ 
नन क) नदे ह एकाशातिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे. 
सुषणमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां भरद्वाजाश्रमचर्णनं 
नाम त्रिशोऽघ्यायः ॥ ३० ॥ 


न”. 
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एकत्रिशोऽध्यायः 
ुवर्णशुखरीग्रभावशच्ूषया भरद्वाजस्मत्यजु नग्नरनवर्ण नम््‌ 
श्रीसूत उचाच 
कतसायन्तनविधि इुताशनसमद्यतिम्‌। सुखासीनं मुनिपति प्रणम्य भरतर्षभः ॥१ 
तदीयशीतलामोदसुधापूरा्ुमो दितः । गम्भीरं प्रश्रयोपेतमिद्स्वचनमन्रचीत्‌॥ २॥ 
- अजुन उचाच 
सुनिपुद्ुधुब! लोकेऽस्मिन्धन्य एकोऽहमेव हि । पुत्राचिशेषं सवता यदेवं सम्यगाद्वतः 
भवदाद्रसञ्ञातकोतुकं मम मानसम्‌ । भवद्वाक्याम्धत॑ दिव्यं पातु त्वय्यतीव माम्‌ 
कस्माच्छेलादियंजाताकेनानीतामहानदी । किम्पुण्यंस्नानदानाद्येःकतेस्तञरोपलम्यते 
अस्याःप्रभाचं प्रभवं प्रदहस्य मम सन्मुखे । वक्तुमर्हसि कायो हि भक्तानुअह एव ते! 
अजुनस्यवचःभ्रुत्वाभरह्वाजो द्विजोत्तमः । तदाननं समाळोक्य्रचाक्यं वाक्य चिदन्रचीत्‌ 
भरद्वाज उवाच 
त्वमजुन! महावाहो कौरवान्वयपाचनः । विशेषान्मम मान्योऽसि धर्मपुत्राचुजोयत; 
अनेके भूमिपा दष्टा न ते त्वमिषफाल्गुन । लीलाजेचद्यौ दार्यघेयंगाम्भीयेशालिनः 
कुल विद्या धनञ्चेव वलिनां मदकारणम्‌ । भवाद्रशानांभव्यानां तानि प्रश्रयकारणम्‌ 
प्राज्येषु राज्यभोगेषु चिद्यमानेषुकौरच । ऋतेभचन्तंकोचाऽन्यो नोपेति विकृतेवशम 
परवानस्मि कौन्तेय! गुणेलोकोत्तरेरुतव । किमरूत्यकथनीयन्तेकोलुकोपेतमानस 
श्रणु राजन्कथां दिव्यां मया सुनिमुखाच्छुताम्‌ । 
यां श्रुत्वा पातकातङ्कान्सुच्यन्ते सर्वजन्तवः ॥ १३ ॥ क 
पूव दाक्षायणी देचीजनकेनाऽचमानिता । त्यक्त्वा तजुन्तां नीहारगिरेस्मवदात्मजा | न 
सप्तर्षिभिरुपागम्य प्राथितो धरणीधरः । खत्युखयाय स्वा पुत्री विधाहे दातुसु्तः 
वृषभाडुने जगत्स्वामीविवोदुसवंमडुःलाम्‌ । प्राप्ती हिमवदावासमोषधीप्रस्थनामकम( 
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११८ क स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ वेष्णवखण्डे : 


तच्छासनात्समाजग्मुः स्थावराणि चराणि च | 

भूतानि भूतनाथस्य कल्याणमभिनन्दितुम्‌ ॥ १७॥ 
तद॒भूरिभारसम्भय्ना भूमिरुत्तरसंश्रया । निन्नतामाययौ तावद्याचत्पातालमास्थिता . 
निर्भारळाघवादस्मादभशं दक्षिणगामिनी । ऊध्वंगता च तं दृष्टा सर्वेषामभवद्भयम्‌ | 
ज्ञात्वा तां विकृति भूमेद्व प्राष्गस्त्यंमहेश्वरः । इत पहिमहाप्राज्ञेत्युक्त्वाचचनमन्रचीत्‌ 
आगतेषु समस्तेषु भूतेष्वत्र बसुन्धरा । तद्वारेण समाक्रान्ता विक्रति समुपागता ॥ 


त्रु साम्यकरणे त्वमसि महामते । ऋते त्वामत्र हि त्वत्तः परेणेतत्कथम्भवेत्‌ | | 
'मत्तजःसम्भवो हि त्वं लोकसंरक्षणोद्यतः । तस्मान्मद्वचनाइत्स भुवमेतां समीकुरुः 


मत्पाणिग्रहणाळ्लोककौतुकायत्तवुद्धिषु 1 आगतेषु समस्तेषु ख्थातव्यस्भविताषपिच .. 

न तिष्ठसि चेदत्र नकश्चिद्विङतिम्भुचः । अपनेतुं हि शक्नोति तद्न्तव्यंत्वयाउनघ | 
इसांगिरिसुतापाणिप्रहकल्याणभासुराम्‌ । सूतिप्रदर्शयिष्यामि यत्र तिष्टसि तत्र ते 
इत्युत्तवातं परिष्वज्यविससर्जमहेश्वरः । तथेतितंप्रणम्याऽसौययौयाम्यां दिशांमुनिः 

आ खि 'दिशम्‌ । 
शादूळ मही सास्यसुपाययौ ॥ २८॥ 

ten स्थितं कलशजं सुनिम्‌। तुष्डुबुदेघतरलाः सुरगन्धर्चेकिन्नराः॥ 
महौषधीनां रल्लानामशेषाणा स्वयम्भुवा । त मि 
न र र t तामचाकरम्‌ 
चक पन णत । उदारधारासस्पन्नेदातीच निरन्तरम्‌ ॥३२ 
र सुनिपुद्ठूचः । निवासाय मति चक्र रम्ये तच्छिखरस्थले 
पद्मोत्पलकुलश्रियः । नानादुमपरीतस्य कासारस्योत्तरे तरे ॥ 


माराः पितदेवषोन्विथिवदास्तदेवता॑ | 
उपास खचित जुनिसङ्गसमन्धित प ॥ ३५॥ 


तप समावेशितचित्ततृत्ती तपोबने तिष्ठत जुष्टमहीधरे ॥ ३६॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. कुम्भ जाते, Foundation USA 


१.५५... -.- Ys 


ड्वात्रिशोञ्ध्यायः ] # नद्युत्पादनाया5गस्त्यस्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवणंनम्‌ ४ २११६ 


प्रशरूतसौभाग्य समन्वितोऽद्रिरगस्त्यशोलाहयमाससाद्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
वेडुटाचलमाहात्म्ये सुबर्णसुखरीमादात्म्यप्रशंसायाम्ञ नभरद्वाजसम्वादे 
शङ्करघिवाहागस्त्यदक्षिणदिग्गमनवर्णनंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥३१॥ 


पण ————— 


दवात्रिंशोऽध्यायः 
नदय त्यादनायाञ्गस्त्यम्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवर्णनस्‌ 
भरद्वाज उचाच 
स कदाचिन्मुनिवरः कृतपौर्वा हिकक्रियः । चिवेश देवतागारं समाराधयितुं शिवम्‌ 
अद्वश्यरूपा वाग्देवी तत्राश्राऽवि महात्मना । तेनाडुतोपपत्नेन व्यक्तवणंसमुज्डवला ॥ 
आकाशवाण्युचाचेनप्रगर्त्यं जपतास्वरम्‌। 
नदीहीनो ह्ययं देशाः प्रसिद्धोषपि न शोभते ॥ ३॥ 
ज्ञानचिज्ञानचिसुखः साकार इच भूखुरः । दीक्षेव दक्षिणाहीना ज्योत्स्नाहीनेवशवरी 
न चिभाति नदीहीना पृथ्वीयं भूरुरोत्तम | प्रचतय नदींकाञ्चिल्लोकानां हितकास्यया 
अगाधदुरितोदुभूतभीतिमोचनशालिनीम्‌ । हितमेतत्सुरी घानाभेतन्सुनिवराथितम्‌ ॥ 
भद्रमेतन्मनुष्याणामेतदाचर सुव्रत । देवानास्टृषिचर्याणां भूजनानां हितावहाम्‌॥ 
पापपङ्कप्रशमनीं प्रवतेय महानदीम्‌॥ ८ ॥ 
श्रीभरद्वाज उवाच र 
तदाकर्ण्य दचो चिप्रः क्षणं चिन्तापरायणः। समाप्य देवतापूजांबहिर्चद्यामुपाचिशत्‌ 
आनाययामास तदा तदाश्रमगतान्सुनीन्‌ । तेषामकथयच्चाऽसो दिव्यचाणीरितं वचः 
तददुतसुपथुत्य सुनयो दृष्टमानसाः ॥ ११॥ ; 
अभिघन्द्य मुनिश्रेष्ठे मैत्राचरुणिमन्रुचन्‌॥ १२॥ 
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सुनय ऊचुः 


आश्चर्याणां महाश्चयं मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । तचच शोभते दिव्यंत्वच्चरितं कृपानिधे. 


तच डुङ्कारमात्रेण भ्रष्टो देचाधिराज्यतः | नहुषः कीटतां प्राप ततश्चित्रं न विद्यते 
समावृतधराचक्रः कल्लोलाताडितास्बरः | किन्वतो विद्यतेचि त्रं यदब्धिशचुलुकीक्कतः 
ूर्यमागनिरोधार्थपरबत्तो विन्ध्यभूधरः । त्वयाप्रशान्तिगमितः किन्वतो विद्यते परम्‌ 
तवा<छुतानि कर्माणि कः स्तोतुं प्रभवेद्धुवि। 
मन्महाभाग्ययोगात्त्वं प्राप्तो५सी ति शरीरिताम्‌ ॥ १७॥ 
बयं कृतार्थाः सञ्जाताखेलोक्यैयन्महामुने !। निवसामो5त्रभवंतासनाथाह्याश्रमस्थळे 
। घरण्यौं हि याम्यतोदूरेचिषयोध्यंद्विजोत्तम ।' समस्तवस्तपूर्णो,पि नदीहीनोनराजते 
। किमलब्धनदीस्मानेना' ऽसुनाहतजन्मना । अनदीके जनपदे चासाद्जननं वरम्‌ ॥ २० ॥ 
परिपाकर्तु भाग्यानामस्माकंसमुपस्थितः । यदादिष्टोऽसि चिवुधेःप्रचतेयमहानदीम्‌ 
| ह तायारिशेपस्िमहानययांतवानघ 1 कदानुखळुयास्याम :छतस्नानाःकृतार्थताम्‌ 
; चहुना भयल्लः क्रियतां शुवम्‌ । समानेतुंजगद्वन्यांशरण्यांस रिदुत्तप्राम्‌ 
श्रीभरढाज उचाच 


मुनीश्वररचुज्ञातस्तानभ्यच्य सुर 


न्तरस्थोहविभु जाम्‌ । चतुर्णा सचितन्यस्तद्वष्टिर्नापययौ क्कमम्‌ 


| 
| 
स तेपां वचनं हृद्येमानयित्वामह 
ं *सहै: । आसारेस्ताड्यमानो 5पि नोळेगमगमद्छदि 
| 


ततो ३ ४1 अञ्च 
i ० 5हुतशिलाजालेसाबता: सर्वतो दिशः । त ह सिमित 
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तदा तथाविधं घोरं जगत्संक्षोभमागतम्‌ । देवाविज्ञापयामासुनमस्क्त्या5ब्जजन्मने 
तानाश्वास्य ततो ब्रह्मा सिद्धगन्धर्य॑ सेवितः । 
प्राडुराखीत्कुम्भशुवः पुरोभागे तपस्यतः ॥ ३५ ॥ 
तमागतं समालोक्य त्रह्माणंपरमंद्विजः । प्रणस्यवि विधःस्तोत्रस्तोषयामासतन्मनाः 
ततस्तं चिनयानन्नमगसत्य चीक्ष्य पद्मभूः | प्रसादसुमुखो भूत्वा पूतां गिरमुपाददे ॥ 
ब्रह्मोचाच 
परितुषो$स्मि तपसा दुश्चरेण तवाऽनघ !। वृणीष्वयद्यदिष्टंतेतत्तद्वास्यामिखुवत! 
अगस्त्य उचाच 
तव प्रसादात्सकलमुपपन्ने मम प्रभो !। सम्प्रयच्छसि चेत्कामं याचेनिःशङ्कया चिया 
नदीहीनमिमं देशं दृष्टा खिद्यति मे मनः । अथीचबोधरहितं श्रुतिपाठमिवा५धिकम्‌ 
उची पाचयितुं दक्षां रक्षितुं च महानदीम्‌ । प्रसादं कुरू देवेश ममेष्टमिदमेच हि ॥४१ 
श्रीभरद्वाज उवाच 
अगस्त्यस्यचचः श्रुत्वाभूयादेवमितिब्रुचन्‌। सस्मार मनसात्रह्माखुरवर्त्माश्रयांनदीम्‌ 
अथोपेत्य वियद्गङ्गा पुरस्तात्परमेष्ठिनः । अतिष्ठन्सुकुटन्यस्तप्रशस्ताञ्जलिभाुरा ॥ 
रूबशासनात्समायातां विनयानतमस्तकाम्‌। तां सवंजगतां धात्री मिदंचचनमत्रवीत्‌ 
त्रह्मोचाच 
गङ्गेमयाऽचुशार्वासिकार्ये लोकोपकारके | तवापिळोकरक्षायांममेवनियतास्थितिः 
देशे नदीचिहीनेऽत्र प्रचतंयितुमापगाम्‌। हितार्थ खच॑लोकानां कुम्भजन्मा समीहते 
तस्मास्वमवतीर्योवी' स्वांशेनेकेन भूजनान्‌। पुनीहि गच्छ वसुधामेतद्रृ्शितवत्मना 
भूलोके सम्प्रवृत्ते तु प्रवाहे सि द्विकाङ्क्षिणः । से चिष्यन्तेसुरवरासुनिचर्याश्चसन्ततम्‌ 
नदीषत्तमतांयाहि चाहि त्तरत्संश्रयाञ्जनान्‌ । कुरुम्रियमगरुत्यस्यगच्छभद्रियथासुखस्‌ 
भरद्वाज उचाच 
इत्यु्तवाऽन्तईथे ब्रह्मा तया नद्या च तेन च । प्रणामयूजनस्तोत्रविशेषेरभिनन्दितः ॥ 
अथ गङ्गा मुनिपतेः पुरस्तात्स्चांशसस्भवाम्‌ । 
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ह, दिव्यतेजोमयीं सूति दर्शयित्वा वचोऽत्रचीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गङ्गोचाच 
मदीयांशोऽयमवनीं सम्प्राप्य मुनिवल्लम !। पूरयिष्यति तेऽभीष्टं नदीरूपं समाश्रितः 
भरद्वाज उवाच 
इत्युक्तवा सिद्धवाहिन्यां गतायां तत्प्रयुक्तया 
गन्तव्यं घतर्म॑ना केनेत्युक्तो मुनिरुबाच ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
गच्छन्पुरस्तात्कल्याणि ! त्वदीयगमनोचितम्‌ । अहंप्रदर्शयिष्यामिमाग त्यंमामनुव्रज 
इत्युक्तामुनिना तेन सम्प्रहृ तवाऽनघ । यदिष्टं तत्करिष्ये$हमिति प्रोचाच साशुभा 
' अथ मुनिखताय तां नगेन्द्राइइततरिनीतजुमञ्रस ङ्िश्ङ्गात्‌ । 
सुदिततरमना ययौ पुरस्तात्तदभिमतां पदवी प्रदशेयन्सः ॥ ५६ ॥ 
इति कालो, महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
,श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै श्रीसुवर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां खुचर्णमुखर्या- 
विर्भाववणेनं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


nn 


। तरयस्त्रिशोऽध्यायः 
सुवणगुखरीम्प्रति शक्रा दिस्तुतिवर्णनम्‌ 


र भरद्वाज उचाच 
*शक्रमुख्यादि र 
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तदा निदेशाहचस्य पझ्मयोनेः समीरणः। £टण्वतां सर्वदेवानामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
१ वायुरुवाच 
सुचर्णमिच लोकानां भागधेयादियं नदी । नीता भुवमगस्त्येन मुखरीङृतदिंङ्सुखा 
तस्माद्यास्यति विख्याति सर्वक्षोकाभिनन्दिताम । 
सुवर्णमुखरीनाम्ना धाम्ना केवल्यसम्पदा ॥ ७ ॥ 
एषा सुघर्णमुखरी सरित्सु सकलास्वपि। विशिष्टा सेवनीया च त्रह्मणोवचनंत्विदम्‌ 
“ भरद्वाज उचाच 
श्रुत्वेत्थं पवनेनोक्तं बचनंकुम्भसम्भवः । तुतोषविस्मयाक्रान्तःस्चान्तःपुलकिताङ्गकः 
एचमेषा दिव्यनदी ख्लानपानादिकल्पनेः । सौख्यावहा मलुष्याणां प्रतिष्ठामगमट्रुचि 
आज्ञया पद्मगर्भस्य तटिन्याकाशवाहिनी । सुवर्णमुखरीनाम्रा पुनात्यात्मैकसंश्रयान्‌ 
यहुन्गिरीन्द्रान्चनमण्डलञ्च देशाननेकान्सरिुत्तमेयम्‌। 
क्रमादतिक्रम्य निषेन्यमाणा महानदी सिर्गिरिसम्भचाभिः ॥ १२॥ 
रोगाहतानामधिकातुराणामनामयेकप्रतिपादकानि । 
.अन्तवं हिःखम्खृतभूरितापनिवारणानि प्रियकारणानि॥ १३॥ 
विह्दारलोळद्विरदप्रकाण्डशुण्डामहाघातरयोत्थितेन । 
पुष्पोपहारं पूषतोत्करेण हर्षाद्वदातीच दिवाकरस््य ॥ १४॥ 
सौगन्धिकाम्भोरुहकेरचाणां सौरभ्यसम्चासितदिङ्मुखानाम्‌। 
द्विरेफभाग्येकनिकेतनानामाधारमूतान्प्रतिनिर्मलानि ॥ १५॥ 
लीलावगाहोत्सुकनाकनारीसीमन्त सिन्दूररजोऽरुणानि । 
तत्केशपाशच्युतपारिज्ञातप्रखुनगन्धेरधिचासितानि॥ १६ ॥ 
सा विभ्रती सम्थ्तमङ्गलानि स्वादून्यपङ्कान्यतिनिर्मलानि। 
सुधोपमानानि खुरेन््रसूनोः पयांसि पापप्रतिघातुकानि ॥ १७ ॥ मनला 
अगस्त्यशेलात्समवाप्तजन्मा नीता भुचं कुस्भसमुदुवेन ॥ क 
प्रशस्तती्थॉघविराजमाना समाययौ दक्षिणवारिराशिम्‌॥ १८॥ ` 
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. शीकराक्षतविन्यासे रल्दीपापंणेरपि । मत्युद्ययुस्तामम्मोधेचींचयोमिसुखागता: ॥ 
तरङ्गहस्तेयाळिङ्य सम्भाव्येनां समागताम्‌ । चकार सरितां नाथःप्रियमाधोषभाषणेः 
। आप्तायामजुकूलायां तदा तस्यामपांनिधेः । प्रहृष्टेन तरङ्गेण जीचनं चब्चधेतराम्‌ ॥२१॥ 
इत्थं संसुज्यसरितमगस्त्यस्तामुदन्वता । स्तुत्वाययौसमामन्त्यक्कतक्कत्योयद्वच्छया 
अजु न उचाच 
त्वयेष कथितो व्रह्मन्महानद्याः समुद्रचः । अस्याः प्रभावं भगवज्चिदानी भ्रोतुमुत्सहे 
भरद्वाज उचाच क 
अहोनिबहणंसवंश्रेयसामेककारणम्‌ । श्रणुमाहात्स्यमस्यास्तेकथयिष्यामिपाण्डव ! 
पाश्चात्यं जन्म सम्प्राप्य ज्ञानिनां कर्मणः क्षये । | 
सुचणसुखरीस्नानं सिद्ध्येद्र्मत्घकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 


एतां सुवर्णमुखरी योजनानां शतेरपि । 


सुमरन्तः स्वणेमुखरींयत्र कुत्राऽपिमानच 


ः 1 तोयान्तरेघुस्लात्वापिलभन्तेफलमुत्तमम्‌ 
तावदेवाऽभिभूयन्ते नराः पातककोरि 


भिः। सुवर्णमुखरीस्ानयावन्नोलम्यते शुभस्‌ 
दिव्यान्तरिक्षमौमानितीर्थानि निजसिद्धयै । स्मरन्त्यहरहः प्रातः रुवर्णमुखरीनदीम 
अगस्त्याचलसम्भूता दक्षिणोदधिगासिनी | पापानिस्वर्णमुखरीस्मरणादेचनाशयेत्‌ 
_उनमसुखरीलानलोलुपेनाञन्तरात्मना । चाञ्छन्ति मर्त्यतामेव देवा; शक्रपुरोगमाः ॥ 
इचणमुखरीतोयपुष्टसस्यान्नभोजिनः । न लिप्यन्ते महापापेदुभोजनशत ।द्ववेः॥३३॥ 
अपि निष्कमितं पीतं सुवर्णसुखरीजलम्‌ a 
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देचेषु गेष्विव १ कु थि 
महाभूते ष्विव गा मग । नरेष्विच महीपालो भूरहेष्चिच कल्पकः 


मन्त्रेषु बच्चे 
तस्वेख्यिवा55त्मनस्तत्त्च स्वाध्यायो घु बच्चे देवायुधेष्चिच ॥ 


स्सवत्वा मनुष्य: पापेभ्यो झुच्यतेनात्रसंशयः ` 
निःक्षिप्रमस्थि जन्तूनां सुवर्णमुखरीजले | सोपानतां समायातित्रह्मलोकाधिरोहणे - 


Ts 


चयस्त्रिशो$व्याय: ] क सुवर्णमुखरीमहत्त्ववर्णनम्‌ ॐ १२५ 


अनन्त इच नागेषु हिमाचल इचाऽद्रिषु ॥ ३६॥ 
पोिक्षेत्रमिच क्षेत्रेष्विन्द्रियेष्चिव मानसम्‌ 1 नदीष्वपि चसर्घासुसुवर्णमुखरीवरः 

नित्यं स्मरेश्नमस्कुर्यात्कीतंयेन्मनसाऽ्चयेत्‌ । 

शुद्धिक्षेमशिवापेक्षी सुवर्णसुखरीं शुभाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अगस्त्याचलसम्भूतां दृ क्षिणोदधिगामिनीम्‌ । 

समस्तपापहन्त्रींत्वांसुचर्णसुखरीं श्रये ॥ ४२॥ 
महापातकचिप्छुष्टंगात्रं ममतपोदकः । क्षालयामि जगद्धात्रि! श्रेयसा योजयस्चमाम्‌ 
इति सूक्तद्वयं सम्यशुक्चार्य नियतो नरः। सुवर्णमुखरीतोये स्नात्चा शुद्धः प्रमोदते ॥ 
ब्रह्मणा निर्मिता पूर्वमगसत्यैन समाहता । स्वयं मन्दाकिनी मूर्ता सुचर्णसुखरी वरा 
पचंग्रभावा दिव्येयंकीर्तनीयाशुभार्थिभिः । मनसाभक्तियुक्तेनस्नातव्याशुभकाङ्क्षिसिः 
सोमंसूर्योपरागेषु ख्लानदानादिकं कृतम्‌ । स्यादमेयफलम्पार्थ! सुचर्णसुखरीतरे ॥४७ 
सङक्रान्ताचयने पुण्येव्यतीपातेऽथ वासरे । सुचर्णमुखरीस्नानं कुलकोरि समुद्धरेत्‌ 

जन्मक्षें जन्मदिचसे सुचर्णमुखरीजले । | 

खात्वा विधिषदाप्रोति क्षेमारोग्यसुखश्चियः ॥ ४६ ॥ 
दुःरूवप्नविन्नजं भूतग्रहदुःस्थानजंतथा । सुवर्णमुखरीतोये स्नात्वा तरति किल्विषम्‌ 
सुवर्णमुखरीतीरे गोपादप्रमितां भुवम्‌ । दश्वासचमहीदानाद्यत्फलन्तदचाप्नुयात्‌ ॥ 
श्रेनु सचखालङ्कारां सुवर्णमुखरीतरे । दत्त्वा चिप्राय विधिवद्याति ब्रह्म सनातनम्‌ 
पुण्यकालेषु दानानि विधेयान्यखिलान्यपि । इद्ाऽमुत्रफलप्राप्त्यं सुचर्णसुखरीतरेः 
जपो होमस्तपो दानं पितृकर्म सुराचनम्‌ । छतम्भवेच्छतणुणं सुचर्णसुखरीतटे ॥ 
अन्यत्ते कथयिष्यामि विधेयंत्रतमुत्तमम्‌ । सुचर्णसुखरीतीरे प्रतिवर्ष सुखाथिमिः ॥ | 
मेघकाले रविकरेस्तिरोधानसुपागतः। यदोदेति सुनिः श्रीमान्मित्रावरुणनन्दनः ॥. 
तस्मिन्दिने येनियताःस्नानमस्यास्प्रकुचंते । तः कल्पञ्च सुरावासेस्थीयतेङुरुनन्दनः 

तदाऽगस्त्यस्य यटूपं सुवर्णन विनिमितम्‌ । । 

पार्थ! ते यान्ति ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ५८॥ 
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१२६ # स्कन्दपुराणभ्‌* [२ वेष्णवखण्डे 
अजु न उचाच 
-चिधिना केन कंव्यंत्रतमेतन्महामुने! । तन्ममाऽऽचक्ष्वसकलं जिज्ञासोस्तु महात्मनः 
भरद्वाज उचाच 
अगस्त्यस्योदयदिनं ज्ञात्वा नियतमानसः । स्वशक्तयाकारयेदरूपन्तसय हेस्ना महामुनेः 
सुबर्णभास्वरच्छायं जरावन्धमनोहरम्‌। दधानं करपद्माभ्यामक्षमालां कमण्डलुम्‌ ॥ 
चसानं सदुळं वल्कं सृगचमोत्तरीयकम्‌ । सौम्य भस्माङ्रुचिरं रुद्राक्षकतभूषणम्‌ 
एं विधाय तहूपं स्नात्वा नियतमानसः । आचायं गन्धपुष्पा्येरलङ्ङत्ययथाविश्रि 
शाछेयतण्डुळानां तामाढकस्योपरि स्थिताम्‌ । | 
वख्नद्वयसमायुक्तां प्रतिमां प्रतिवूजयेत्‌ ॥ ६४॥ 
विन्घ्यसंस्तम्भनो वार्थिचुलकीक्रतिपेशलः । ब्रह्मादिसर्वदेवानांतेजसा सुप्रकाशितः 
अगस्त्यः कुम्मसम्भूतो देचासुरनमस्छतः । प्रोतिमाप्नोतुमहतीं दानेनाऽनेन मे प्रभुः 
इमं मन्त्र य दा घारापूच सदक्षिणम्‌ । दत्तवाविमुक्तःपापे्योयातित्रह्मसनातनम्‌ 


जन्मान्तरकृतनूनमिद्द जन्मकतेरपि । महापापोपपापौधेमुंच्यते नाऽत्र संशयः ॥६८॥ 

आअह्याद्याः सकला देवाः सनकाद्या महर्षयः । चराचराणिभूतानिप्रीति यान्तिनसंशयः 
कत्वा व्रतमिदस्पुण्यमगस्त्यस्य च सन्मुनेः । 
प्रीत्यथस्मोजयैडिप्रान्यथाशक्ति सदक्षिणम्‌ ॥ ७० ॥ 

5शक्तो यथाशक्ति महीसुरान्‌ । 

व Me तोषयेद्वक्तिसंयुतः ॥ ७ १॥ 

“तिथि न ततां [ 

यत्नेनसमाचरेत्‌ | यत्किञ्चिद्पिचा5चश्यंकर्मकुर्याच्चपूरुषः 


5ध्यायः ॥३३॥ 
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चतु स्त्रिशो ऽध्यायः 
अगस्त्यतीर्थागस्त्येश्रयोः प्रभाववणनम्र्‌ 
अजु न उचाच 
ओत्राञ्जलिभ्यांपीत्चापिभवद्वाक्यासृतंमुहुः । मनोनोपेति मेतृसिभूयः्वचणकाङक्षया 
क्रियासम भिहारो मेत्वद्वाक्याकर्णनेविणः । मनः खेदाय मा भूत्ते करुणाभरितात्मनः 
इदानीं ्रोतुमिच्छामि नद्यामस्यांमहामुने । कुत्रकुत्र समर्थानि तीर्थान्यघनिवर्हणे 
काःकाः पुण्यतरङ्गिण्यः सङ्गता अनयासुने । कुत्र स्नानेनक्कत्ताघानोपयान्तियमाद्गयम्‌ 
हराच्युतादिदेचानांपुण्यान्यायतनानिच । यानियानिचपुण्या नितिषन्त्यस्यास्तरद्व्ये 
तेषु क्षेत्रेषु मनुजयत्फळं समचाप्यते | चिहितविधिवत्स्नानदानादिशुभकर्मभिः ॥६॥ 
सोपाख्यानमिदं सच वेदितं वेदवित्तम! । सञ्जातामहतीप्रीतिचिस्तार्याचक्ष्वमेक्रमात्‌- 
भरद्वाज उचाच 
यत्पृष्टवतापार्थक्रमाडिस्ता्यंकथ्यते । आरम्यागस्त्यतीर्थेन्दादस्यास्तीथौधचेभवम्‌ 
अखण्डज्ञानरूपेण सर्वेलोकहितेषिणा । सुरासुराणां सम्भाव्येनागस्त्येन महात्मना 
चस्ुघामचतीणांयांप्रथमंतद्धराधरात्‌ । स्नात्वायत्र महानद्यां सम्पराप्नोतिङतार्थताम्‌ 
अगरूत्यतीर्थमित्युक्तं पावनं तज्जगत्तये । तत्र स्नानेन शुद्धिः स्यान्महापातकिनामपि 
अनेकजन्माचरितमहापातकसंहतिम्‌ । निरस्य 'दिचि मोदन्ते तत्र स्नानरता जनाः 
थे तत्र तीर्थ यतिनः कृतस्नाना यतेन्द्रियाः | गोभूतिलहिरण्यादि महादानानिकुचते 
ते प्राप्लुबन्ति सम्पूणं गङ्गाद्वारेसमाहितेः । चिहितानां शतशुणं दानानां फलमजु न 
अत्राऽस्ति भगवानीशः ख्यातोऽगस्त्येशसञ्ज्ञया । 
स्थापितोऽगस्त्यसुनिना लोकानन्द्चिधायिना ॥ १५॥ 
स्नात्वा तस्यां महानद्यां तछिङ्गं पूजयन्ति ये। | 
८“०दशात्तामध्वमेच्ाना, फले सम्माप्युवन्ति ते ॥ iN 0 ४ ज्य 


१२८ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवखण्डे 


धनूराशि परित्यज्य यदा मकरमंशुमान्‌। विशोत्तदयनं पुण्यसुत्तरं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
तस्मिन्दिने ये नियता नद्यां स्नात्वा समाहिताः । 
पश्यन्ति पार्वतीनाथमगस्त्येशं सुराचितम्‌ ॥ १८॥ 
अग्निष्टोमसहस्रस्य वाजपेयशतरूय च | फलं. सम्प्राप्य मोदन्ते दिविदेवगणाचिताः 
सृगसङ्क्रमवेलायां पुरुषेमङ्गगलाथिभिः । अवश्यमेवकर्तव्यमगस्त्येशस्य दर्शनम्‌ ॥ 
ऐेशान्यां तस्य तीर्थस्यदेशेक्रोशमितेऽजुन । अस््ितीर्थत्रयंख्यातंदेवर्षिपितुनामभिः 
देचर्षिपितरस्तत्र सुनिना तेन पूजिताः। प्रददुद्द एमनखः सर्चान्समभिवाञ्छितान्‌ 


तदादेवर्षिपितृभिरिदृतीर्थत्रयंक्रमात्‌ । अस्मन्नामभिरीब्य स्यादित्युक्तंतस्यसच्षिधौ ` | 


तस्मिस्तीर्थतरथेयेतुस्नात्वाचि हिततर्पणाः। मऋणत्रयचिनिसुक्तास्तेयान्तिदिबमक्षयाम्‌ 
ततः प्राशुत्तरक्षोण्यां योजनद्वयसीमनि । पराप्ता सुचर्णसुखरीं वेणानाम महानदी ॥ 
समुदश्रर्याघातनिपातिततरडुमा । कुल्यानिर्गतवाः पूरसमाप्लावितकानना ॥ २६ ॥ 


उत्ङ्गपुलिनोत्सङ्गखेलत्कोककुलाकुा । अम्बुजामोद्‌लोळालिमालाळलीळारचान्विता 


अतिक्रम्य समुत्ुङ्गाननेकान्धरणीधरान्‌। 
यात प्रभूतोयरुचिरा सुवर्णमुखरीं गता ॥ २८ | 
रद कृतस्नाना यथाविधि 


। दशानामश्वमेधानामखण्डं प्राप्नुयुः फलम्‌ 
सङ्गता वेणया पुण्या सुचर्णमुखरी नदी । गिरिदुर्गममार्गेण 
सध्यरोन महीधाणां मार्गेण विषमेण सा । गत्वा 
पूचतस्तस्य देशस्य वित्रये साधयोजने । उदक 


ययादुत्तरवाहिनी ॥३० 
विरेजे तटिनीयोजनानांचतुष्टयम्‌ 


PRPS A 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः ] ॐ सुवर्णसुखरीकल्यानदीसङ्गमचर्णनम्‌ # १२६ 


सिद्धगन्धर्वंललनालीलागाहनशालिनी । 
तपस्िकन्यानिःक्षिप्तवलिपुष्पचिराजिता ॥ ३६॥ 
हंसकारण्डवक्रौञ्चकुलकोलाहलाकुला । प्राकम्रचाहा समागत्य शैलान्तरगताऽध्वना। 
सङ्गमे सरितोस्तत्र इतस्नानानरोत्तमाः | समग्रमश्वमेधानां दशानां प्राप्नुयुः फलम्‌ 
तत्र व्याघ्रपदाख्यायास्तरेलोकमलापहे । अनधं सर्वपापघ्नं शाङ्ुतीथ विराजते ॥ 
बरह्मषिनियतावासं सुरगन्धर्घसे वितम्‌ । दर्शनस्नानपानाद्येरमितानन्द्दायकम्‌ ॥ ४३॥ 
तत्राऽऽस्ते भगचानीशः शङखेशो नाम फाउ्गुन !। 
शङ्खनाम्ना मुनीन्द्रेण लिङ्गरूपं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ये तत्रतीर्थसुखाताःपश्यन्तिव्रपचाहनम्‌ | दशाश्वमेधजंपुण्यंळव्ध्वायान्तिसुराळ्यम्‌ 
युक्ता तया व्याघ्रपदाभिधानया गत्या ततो योजनसम्मितां झुचम्‌ । 
ययौ मुनीन्द्वेव्व पमाचलान्तिकं संसेव्यमाना शुभनिर्मलोदका ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
श्रीवेङटाचलमाहात्म्यैऽगस्त्यतीर्था दिविविधतीर्थमाहात्म्यवर्णननाम 
चतुखिशोड्ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिंशोऽध्यायः 
ुबर्णश्ुखरीकल्यानदीसङ्गमवर्णनम्‌ 
भरद्वाज उवाच 
सुवर्णसुखरीं तत्र सङ्गता मङ्गप्रदा । कल्यानाम नदी पुण्या काळिन्दी जाहचीमिच 
ब्ृपभाचलसम्भूता तीर्थराजविराजिता । नदीनामुत्तमा कल्या कळुषीघविनाशिनी ॥ 
नानातरुलताब्रातचिभूषिततर्द्वया । मुनिसङ्घखुखावासा पुण्याश्र्रससुत्कटा ॥ ३॥ 
द्विजदत्तार्थ्यचिलसत्कुशाक्षतलसत्तरा । अप्सरः ङुचकस्तृरीपङ्शालनपङ्गिला [शा | 
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१३० क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवखण्डे 


दन्तावळकडच्योतन्मदाम्बुछुरमीरता । विप्रभूपालविततमखयूपशताबता ॥ ५॥ 
अनाविळजळापूरतो षिताशेबमानचा । पकेचाऽलंपरा कतुं महानद्योस्तु पातकम्‌ ॥ द 
तयोः सङ्गतयोः स्तोतुं महिमानं क ईशते । यत्र ब्रह्मशिळानाम सरिन्मध्ये च चतते 
अगस्त्यतपसा पश्चाद्गयासान्निध्यमेति च । नदीद्वयजले तत्र स्वाता पुण्ये कुरुङह॥ 
'मखानां पौण्डरीकाणां शतस्य फलमाप्लुयुः । 
ब्रह्महत्यादिपापानि समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ६॥ 
तत्राऽमिषेकपूतानां नदी क्वितग्रसद्धसे । सङ्गताभचनाशिन्या कृष्णबेणीच पावनी. ॥१० 
राजते स्वर्णसुखरी कल्यया सङगता तदा ॥ ११॥ 


गं आता 


अधोदीच्यांमहानद्यायो जनारँचिराजते । योजनोत्सेघसहितो विख्यातोवङ्कटाचलः | 


सर्वेषामेव तीर्थानामाश्रयोऽयं नगोत्तमः। अञ्जानानन्तत्रृषभनीळकेसरिपोत्रणः ॥ 
एतान्युपचनान्यद्रेः स्युर्नारायणचेङ्करो । वराहवपुषा पूर्व स्वीकृतत्वान्मृधुद्धिषा 
चराहक्षेत्रमित्यायः की्तितोऽयं महीधरः । सुवर्णमुखरीतीरे चिल्याते चेडुटाचले 
निवसत्यच्युतो नित्यमव्धीन्द्रतनयान्वितः । 
तस्मिन्गिरौ श्रिया साद्ध वसन्तं वेङ्कटाधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेवन्ते सिद्धगन्धर्वेमुनिमानवदानवाः । तस्मिन्विन्यस्तचित्तानां भक्तानांपुरुषोत्तमे 
चाज्छितान्याशु सिध्यन्ति नश्यन्ति विपदोज्जु न । 
ये स्मरन्ति जगन्नाथं बेङ्कटाद्रिनिचासिनम्‌ ॥ १८॥ 
निरस्तदोषास्ते यान्ति शाश्वतम्पदमव्ययम्‌ ॥ १६॥ 
र अजुन उचाच 


ण महापुण्ये सुरासुरनमस्कृतः । कथं प्रादुरभूदेचो भगवान्कमलापतिः ॥२०॥ . | 
1 कृतिनस्तत्र ना । रूपम्प्रकाशयाञ्चक् सुक्तिमुक्तिफळप्रदम्‌ | 
विष्णोदिवादिदेचस्य पने ॥ श्रोतुमिच्छामितच्येन तन्मेकथयविर्तरात | 


भरछाज उचाच 


श्टणु घेडूरनाथल्य महिमानं 
सप्ताहतः ७ ; 
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धन्योऽसि देवदेवस्य माहात्म्यं मधुविद्धिषः । 
यद्ग क्तयुक्ताऽभूत्तात ! श्रोतुम्मतिररिन्दम ! ॥ २४ ॥ 
पुण्योऽस्म्यहंपार्थं स्वंभूतपतेहरेः । पचित्राणिचरित्राणिस्तोष्यन्ते यन्मयाऽधुना 
पुरा भागीरथीतीरे जनकाय महात्मने । क्रतुदीक्षाप्रसक्ताय विशुद्धज्ञानशालिने ॥ 
चामदेवेनकथितांकथांपापप्रणाशिनीम्‌ । कथयिष्यामि तेपार्थ! विष्णुकीर्तनपाबनीम्‌ 
खचषामेच भूतानामाद्यो नारायणः प्रभु: । जगन्मयो जगत्कर्ता चित्स्वरूपो निरञ्जनः 
सहस्रशीयां भगचान्सहस््राक्षः सहस्रपात्‌। 
यस्य भाखा जगदिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ २६॥ 
तस्मात्परतरं तेजस्तस्मात्परतरन्तपः। तस्मात्परतरं ज्ञानं योगस्तरुमात्परो न च 
विद्या तस्मादपि परा नाऽस्ति पार्थ नरपंभ! । सर्वेष्वपिच भूतेषु सदासचन्निहितःप्रशुः 
सर्चाण्यपि च भूतानि तस्मिन्नेवाऽऽसते सुखम्‌ । 
स एच यश्ञो यज्वा च साधनं सुक्स्ुचादिकम्‌ ॥ ३२॥ 
फलमस्फळप्रदाता च तत्सम्प्राप्या गतिस्तथा । वहाँ प्रणीते पशुना प्रोक्षितेनप्रजुह्ृति 
ये तं प्रयान्ति ते यान्ति गति तत्प्रतिपादिताम्‌॥ ३३ ॥ 
कर्मबन्धं पशुं कत्वा ज्ञानाझौसम्प्रचतिते । ये जुहृते समुद्विश्य ते तत्सायुज्यभागिनः 
हरिः सदाशिवो ब्रह्मा महेन्द्रःपरमःस्वरार्‌ । सर्वेश्वरस्य तस्येतेपर्यायाः परिकीर्तिताः 
समाहितोऽचुसन्धत्ते य इदंपरमात्मनः | नारायणस्य माहात्म्यं ख न याति पुनर्भवम्‌ 
चिदानन्दमयः साक्षी निगुणो निरुपाधिकः 
नित्योऽपि भजते तान्तामचस्थां स यद्वच्छया ॥ ३७ ॥ 
पचित्राणां पचित्रं यो ह्यातीनां परा गतिः। देवतं देवतानाञ्च श्रेयसां श्रेयउत्तमम्‌ 
वोध्यानां वोध्य पकोऽसौ ध्येयानां ध्येय उत्तम: । 
चिनयानां समधिको विनयो नयसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
तेजसां जनक तेजः प्रकृष्टं तपलान्तपः । आधारः सर्वभूतानामनाद्यन्तो जनाईनः ॥ 


तस्येदं भावविज्ञानेमूत ब्रह्मादयोऽपि च । अजोय [ति जननं, सूर्वा त्माहन्तिविद्धिपः 


C-0. Prof. Natya Vrat Shastri Collection, Ni 


१३२ * स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ चष्णवखण्डे | 


ह चत ७ 8 
स्चतन्त्रोऽपिरुचभक्तानांपरतन्त्रःप्रवतेते । स साक्षी कर्मणां देवः सवज्ञोगरुडध्वजः 


तस्य स्वरूप सुनयो खुगयन्ते समाहिताः। सङ्कर्षणो चासुदेवः प्रद्युञ्चञ्च तथा पुनः | 
अनिरुद्वइतिख्यातंतन्मूतीनांचतुष्टयम्‌ । कीतितः प्रणवः पश्चादधुदयन्तस्यभास्वरम्‌ | 


भगवान्वासुदेवश्च मन्त्रोऽयं तत्प्रकाशकः ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रराजमिमं नित्यं प्रजपेद्यः समाहितः । 
स चिष्णोः करुणायोगात्सिद्धीनां भाजनस्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


आपन्चिघारक सम्पत्प्रापको भुक्तिमुक्तिदः | यथा ससं भूतानिकर्पादाचेषमाधवः | 
तत्सबंकथयिष्यामि समाहितमनाः श्टणु । तस्य चिन्तयतः सर्ग तेजोरूपम्परं हरेः 
विरिञ्च इति चिख्यातंराजसंगुणमाश्चितम्‌ । तस्य देवस्य वदनाच्छक्रोदेवःसपावकः | 


जज्ञे यञ्च त्रिलोकेशः पापकर्मणि यः प्रभुः ॥ ४६ ॥ 


मनसश्चाऽभचच्चन्द्रःकरुणानित्यशीतलात्‌ । अपांखर्चौषधीनाञ्च चिप्राणांरक्षकःसदा | 
नेचास्यामुदभूत्सूर्यस्तस्यविश्वप्रकाशकः । शीतो ष्णवषेकृत्कालकारणंतेजसांनिधि | 


प्राणिस्योऽस्य जगत्प्राणः समीरः समजायत । 

धरता ग्रहक्ष॑स्चगं ङ्गाविमानानां महायळः ॥ ५२ ॥ 

ना भिदेशात्समुत्पन्ममन्तरिक्षं महात्मनः । 
तस्याऽऽसीच्छिरसोच्योमभूतसम्भवकारणम्‌ ॥ ५३॥ 
पादास्बुजास्यामुदभूद्‌भूमिभतग णाश्नया । 

बिनिःसृता दिशः सर्वा श्रोत्राम्याम्परमात्मनः ॥ ५४ ॥ 


असुषायास्तथालोकाः स्मरणात्तस्य जज्ञिरे । रसातलादिलोकाश्च यक्षरक्षोगणादय 
सुखवा इरूपादेभ्योजयामासस 
छन्दांसि यज्ञस्तुरगा गावो 


| 


कमात्‌ । ब्राझमणान्क्ष चियान्वेश्याऽ्छद्रादी्चकुरूद्वह] ॥ | 
मेषाविकादयः । अतर्क्यप्रभवां तस्माडुत्पत्तिप्रतिपेदिरे | 


क व्य छ ल्यस्थावरजङ्गमम्‌ । भूतजातमभूत्कालो भूतोभावीभवंस्तथा ॥ । 


“डे समुद्राणां वडघानलरूपधुक्‌ । 


_ ` कह्पान्तकाले तत ह 
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सञ्चारयति भूतानां वृत्ति सूर्यन्दुरूपध्क्‌ । तमो निरसनाच्चापि काळघर्मप्रचतेनात्‌ 
जगन्ति कटपविरमेविन्यस्यस्वोदरान्तरे । लीलावालाङतिः रोते चरपत्रे महाम्बुधौ 
अथ चोदग्रभोगीन्द्रभोगतल्पे सुखो चिते । 
योगनिद्रामवाप्नोति सड्वितीयोऽव्जचासया ॥ ६२॥ ` 
नाभिकाखारसम्भूताजनयामास पङ्कजात्‌ । 
स्वेषां जगतां नाथो विधातारं चतुमुंखम्‌॥ ६३॥ 
खीलाह्योषा सुकुन्दरूय स्वेच्छायोगप्रचतिनः । विज्ञायते न केनाऽपियाथारथ्येनसईश्वरः 
यदा धर्मस्य हानिः र्यादधर्मोवधंते यदा । यदा चा महतीं पीडांभजन्तेदेचतागणाः 
यदावलेपडुवांरा यान्ति वृद्धि खुरहुहः । भूमेमूमिजनानाञ्च यदोदेति महद्गयम्‌ ॥६६॥ 
यदा चा निजभक्तानां सात्रूनामनिवारिता । ढुरान्तातङ्कजननी चिपत्ससुपजायते ॥ 
तदा तदनुरूपाणि रूपाण्यास्थाय कौतुकात्‌ । 
अधर्ममचधूयाऽऽशु कुरुते जगतो हितम्‌ ॥ ६८॥ 
सृजति चिधिसमाख्यो राजसेनात्मनाऽसौ वहति हरिसमाख्यः सत्त्वनिष्ठः प्रपञ्चम्‌ 
हरति हरसमाख्यस्तामसीमेत्य वृत्ति मघुमथनमहिस्नामस्ति चेत्ता न कोऽपि॥६8॥ 
यज्ञाङ्गेः छतसकलाङ्गस न्धिवन्धं चाराहं वपुरधिगस्य लोकनाथः । 
डोळेऽस्मिन्नमजद्सौ यथा निवासं तद्वक्ष्ये शरण चिवुधाधिनाथसूनो ॥ ७० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये च ष्णवखण्डे 
श्रीधेङ्कटाचलमाहात्म्ये सुवर्णसुखरीमाहात्म्ये विष्णुमाहात्म्यप्रस्तावे 
सृष्ट्यादिचर्णनेनाम पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३५॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


षटूत्रिशोऽध्यायः 

वराहकृतघरण्युद्धरणक्रमेश्वेतवराहावतारवणनम्‌ 
भरद्वाज उवाच | 
पुरा निशात्यये धातुः प्रबुद्धो मधुसूदनः । पुनः प्रवृत्ति भूतानामन्वियेष थिया भूशम्‌ | 
बिना बसुमतीमन्ये भूतौधधरणक्षमाः । न भवन्तीति हृदये तर्कस्तस्या5जनिष्ट चा | 
अपश्यत्प्रणिधानेन महीं पातालगोचराम्‌ । अतिमात्रभयो द्विझांपरीतां महताऽम्युना | 
प्रतिपेदे तदा रूपं भूसमुद्धरणोचितम्‌ । उपकर्मोष्ठमनलजिहं प्रणचघोषणम्‌ ॥ ४॥ ¦ 
चतुसञ्ञायचरणं प्रायश्चित्तखुराञ्चितम्‌ । प्राग्वंशकायं चिळसददर्भरोमाचली युतम्‌ ॥५॥ . 
प्रवग्यांचतंसम्पत्न॑ दक्षिणाग्न्युदरान्वितम्‌ | । 

सुक्तुण्डमखिलेः सर्व: सस्विभक्ताङ्गसन्धिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिव्यसूक्तसराजाछं परब्रह्मशिरस्तथा । हव्यकव्यरसोपेत विशुद्धपशुजानुकम्‌ ॥ ७॥ | 
उक्तात्युक्तादिकच्छन्दोमार्गमन्त्रबलान्वितम्‌ । सर्वयज्ञमयं दिव्यं वाराहंरूपमा स्थितः | 
अन्वेईं घरणीमध्येबिवेशसटिलाम्तरम्‌ । देष्द्राबाटशशाङ्कोत्थलसतकान्तिचयैईटात्‌ | 
मत पका तमिख्रमपसाय्यन्‌.। अभिभूताग्वुभद्दोषेमु हुत्नह्माण्डकन्दराम, ॥ 
को 8 । खुर्पखुरबिन्यासैरजजेरीद्कतचिग्रहम्‌ ॥११ | 
प्रापयक्ष बा य वरा । तीवनिःश्वासपचनेरापाताले सरित्पतेः ॥१२ | 
का स्तर द्शनायताम्‌ । अतिदीघेण पोत्रेण मझ्नोन्मग्नेन घारिघेः ॥१३ | 
संक्षोभितानि पाथांसि कुर्चन्न्तर्ययौ तदा । | 


रोप्य स्चदेच्द्राग्रमुन्ममज्ञ स रित्पतेः | 
अतिसीरा वभूघाऽधो चारिधेमेडल 
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गम्भीरघोषरम्भोधिः प्राप मङ्गलतूयताम्‌ । उदुवृत्तवीचिविक्षिप्तशीकरासारसङ्गतः ॥ 
भेजे मुक्ताफलचयो मङ्गळाऽक्षतविञ्नमम्‌। उदूढा तेन देवेन सा वभौ सलिलाप्लता 
गाढरागसमुत्पन्नस्वेद ्लिन्ञतनूरिव । इत्थमुदृध्नत्य भगवान्महीम्पाताळमूलतः ॥२०॥ 
सुद्दढ स्थापयामास मध्येऽम्बुनिधिपाथसाम्‌। 
तेनोदुश्र॒तायां मेदिन्यां पूर्णन्तह भूनभोऽन्तरे॥ २१॥ 
जलं तत्कतमयांदाऽन्यचच्छिन्नमभूत्तता । संस्थाप्य पृथिवीमित्थं तदीयाधारसिद्धये 
दिग्गजानहिराजञ्च कमठञ्च न्यवेशयत्‌ | तेषामपि च सर्वेपामाधारत्वेन सादरम्‌ ॥ 
अञ्यक्तरूपां स्वां शक्ति युयोज च दयानिधिः । 
ततो धरां समुदृधत्य स्थितां किडितनुं हरिम्‌ ॥ २४ ॥ 
तष्ट्युः सनकाद्यास्तं जनलोकनिचासिनः । तदा वराहवपुषमाराध्य पुरुषोत्तमम्‌ ॥२५ 
तदाज्ञया जगद्‌ ब्रह्मा यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्जुन उचांच ` 
कर्पान्तखलिले मझा कथं तिष्ठति भूरियम्‌ । सप्तपाताललोकाधः किमाधारामहामुने 
कल्पकालः किया नेष स्यात्तद्त्रत्तिश्च कीद्वशी ॥ २८॥ 
एतद्विस्ताये सकलं मम ब्रह्मन्सुने! वद ॥ २६ ॥ 


भरद्वाज उचाच 
०. = दिनम्भवेत्‌ 
चिनाडिकानां षष्ट्या स्या्ञाडिकका दि | 


तत्षष्टय्या दिवसास्तिशन्मासः पक्षद्वयात्मकः ॥ ३० ॥ 
मासौ डाव्ृतुरित्युक्तस्तैः घड्भिवेत्सरोभवेत्‌ । अयनद्वितयाकार:शीतवर्षोप्णसंश्रयः 
देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विषययात्‌ । उत्तरं दक्षिणं भानोरयने ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
माजुषाव्देःखखन्योमखाक्षिपावकसागर: । महायुगं भन्नेत्पार्थ कृताद्याकारसयुतम्‌ ॥ 

सप्तत्या सेकया कालो युगानामन्तर मनो: । 

अस्मिञ्छचतवराहाख्ये कल्ये जातान्मनूञ्छुण ॥ ३० ॥ 


स्वायस्मुच्नःत्त्रत्मुथुमस्तत्‌स्वारोचिपोमचः । उत्तमस्तामसाख्यश्षरव॒तश्चाक्षपाहयः 


१३६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # . . [२ बैष्णवखण्डे 


पते गताः प्राङ्मनवः षर्‌ सेन्द्रखुरतापसाः । वेवस्वतो चर्ततेऽद्य सप्तमो मचुरञ्जन! 
आदित्यवसुरद्ाद्यास्तत्काळे देवतागणाः । इष्राऽश्वमेधशतकं तेजस्वी प्राप शक्रताम्‌ 


विश्वामित्रोऽहमञ्िश्च जमदञ्चिश्च कश्यपः | बशिष्टो गौतमञ्चैच ते वे सप्तषंयो5जुन ` 


इक्याङुप्रसुखाः शूरा मनुपुत्रा महावलाः। अचनिम्पालयामासुरनित्यं धर्मपरायणाः ॥ 
सूयदक्षत्रहाधर्मरुद्राणा पञ्च सूनवः । सावर्णिरौच्यभौमाद्या भचिष्यन्मनुस्तकम्‌॥ 
चतुर्दशचिधातुस्तेभवन्तिमनघोऽहनि। तत्कल्पसञ्ज्चतस्या5न्तेनिशास्यात्तत्समाण्रणु 
दिनांबसानसमये ब्रह्मणः पाण्डुनन्दन !। जायते5वत्रहो घोरः पृथिव्यां शतचार्षिक॥ 
तस्समिन्नवत्रहे पृथ्व्यां नीरसायां धनञ्जय !। 
चतुर्विधानि भूतानि समायान्ति परिक्षय्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदा तप्तशिखाकारेरुपेतो धर्मदी घितिः । मयूखर पिसहरशेवमद्धिःपाचकच्छटा: ॥४४ 
चिनएप्रामनगर शलब्नक्षादिकानना । कूर्मप्ष्रोपमोवी स्यात्तप्ताज्यःपिण्डसन्षिसा ॥ 
ततो विधातुर्गात्रेस्यः समुत्पन्ना महाघनाः | अ।च्छादयन्तोगगनंगजितध्चानचन्छुराः 
सितपीतारुणश्यामाश्चित् वर्णाश्च भीषणाः | शेलेभसौ धत्क्षा दिनानारूपसस न्विताः 
ते शताब्दमितं 


क काळं महावृष्टि वितन्वते । तेनाइम्भसाशमंयाति सूर्योद्भूतो महानलः 
रस शतचर्षाणि बर्षन्त्युओं महाघनाः । तडम्मसा समुब्रेला विकृति 
कल्पान्ताम्तुद निमुक्त छोकान्व्याप्तोति तज्जलम्‌ । 
भूभुवःस्वर्महर्ोकानाब्ृणोति तमो महत्‌। 


तदा निमझा सलिले मही पाताळसूलगा ॥ ५० ॥ 
अनष्टाकथमप्याऽ 


।अथनिः्वाससस्भूतोमारुतोत्रह्मणो जुन 
उत्सारयतितान्सर्वान्कल्पान्तोत्थान्मह । जीर 
७, “महाधनान्‌ | णवप्रचद्धःपचनः स्वत्सरात्मकम्‌ 
काळं निरन्तर वाति दुर्निवारस्योत्थितः दछ:पच्नःशतर 
गेति तस्मिन्पाथसिपद्मभूः 


यान्तिवाद्धयः 


€ 
च्द्ज्न्तून्च [सनाद्धरे; 1 समुत्रिते बे 
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अस्मिन्कल्पे श्वेतवणां प्राप्तचान्यञ्ञपोत्रिताम्‌ । वराहवपुषा देवो विहरन्नवनीतले ॥ 
स्वपूर्वनियतावासँ प्रपेदे वेडुटाचलम्‌ । स्वमिपुष्करिणीतीरेचरं श्चिरमधो क्षजः ॥५८ 
सक्त्या परमया युक्तमपश्यञ्ञछजासनम्‌ | 
सम्पूज्य प्रार्थयामास ब्रह्मा तं भूतभाचनम्‌॥ ५६ ॥ 
पुरातनीं निजां स्वामिन्मज दिव्यां तनूमिति। 
शहीत्याऽचुनयं तस्य त्यक्ता तां सूकराक्कतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
अनन्यभञ्जनीयां सूचाम्प्राप विश्वात्मिका तजुम्‌ । 
तथा स्थितं गिरौ तत्र इत्वाऽप्युत्साहमूजितम्‌ ॥ ६१॥ 
कं न सेकुः सर्व5पि कालेन बहुनाऽपि च ॥ ६२॥ 
अर्जुन उवाच 
दर्शनस्मरणादीवां हरिरित्थमगोचरः । कथं प्रत्यक्षतां प्राप मानुषाणां महामुने ॥६३ 
साग्यभूतोऽथजगतांयः को चाऽऽराध्यतं विभुम्‌ । इहप्रकाशयामासकथामेतांनिचेदय 
हरिकथाश्रचणं डुरितापहं कथयतां सकलागमचिद्गचान्‌ । 
सुकृतिनां ननु सम्प्रति 'घु यता मुनिवरेण्य! ममाऽद्य समागता ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहरूयां संहितायां द्वितीयैचेष्णचखण्डे 
श्रीचेङटाचळमाहात्म्ये सुवणंसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां चराहाचतारकीर्तनं 
“नाम षटूिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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सप्तत्रिशोष्ध्यायः 


शह्ञामिधाननुंपवृत्तांन्तवर्णनम्‌ 
भरद्वाज उवाच 
श्णु पार्थ! प्रवक्ष्यामि कथामाश्चर्यकारिणीम्‌ । 
यथाऽसौभगवानस्मिञ्छले प्राप प्रकाशताम्‌ ॥ १॥ 
श्रुताभिधानो बृपतिरस्ति हैहयबंशजञः। यः प्रजाः स्वा इचचिरंशशासधरणींशुभाम्‌ 


तस्य पुत्रो युणनिधिः शङ्खे नाम महीपतिः | पालयामास वसुधांसर्वशास्विशारदः | 


तस्य विष्णौ जगन्नाथेपुण्डरीकायतेक्षणे । बभूब निश्चलाभक्तिःपरित्यक्ताऽन्यसंश्रया 
देवदेवं जगन्नाथमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । प्रगाढनिश्चयो नित्यं घ्यायक्षदुतवेभचम्‌ ॥ ५॥ 
चक्रे वतानि दानानि पुण्यानि विविधानि च | वेदवेद्यस्यनियतंग्रीत्यर्थम्मछुविहिषः 
तमुद्विश्येव चिदधेवाजिमेधा दिकान्क्रतून्‌। यथोक्तदक्षिणायोयात्प्रीणिताऽशेषभूसुरः 
इष्टापूर्तात्मक॑ चक्रे कर्मजातमतन्द्रितः । विन्यस्तहृदयो नित्यं केशवे भक्तचत्सळे ॥ 
स्मरत्यजस्रं गोविन्दं जपत्यच्युतमव्ययम्‌ । पूज्यत्यव्जनयनसङ्कीतयति शारङ्गिणम्‌ 
श्टणोति सततं राजा संसाराणवतारिणी: | 
पौराणिकेः समाख्याताः पवित्रा वेष्णचीः कथाः॥ १०॥ 
नाह्मणानर्चेतिस्मा5यंहरिप्रीत्यर्थमेचच । इत्थंसर्वात्मनायुक्तो 5प्यश्नान्तःपूथिवीपतिः 
नाऽपशयच्छाश्वतश्वयं स्वतन्त्रं पुरुषोत्तमम्‌ । अप्राप्य दर्शन चिष्णोःसर्वयज्ञमयात्मनः 
सशोकाक्रान्तहद्यः परां चिन्तामुपागमत्‌ ॥ १३॥ 
पट उवाच 
पर सहखजननरतीतेदु प्कतं वहु 


उपाजितानां तपसामनेकः पूर्वजन्मभिः । अखण्डं हि फलं चिष्णो 


र दशनं मघुघधातिनः 


। इतस्मया यदध्राप्तं हषी केशरूय दशनम्‌ ॥ १४॥ } 
| 


जु (कारे सस नेतो? सावा म्यते यस्तदा णनात्मकम | 


सप्तात्रशोञ्ध्यायः ] ॐ अगस्त्यस्यवैङ्कटाचलागमनवर्णनम्‌ # १३६ 
हा धिङ्मां घिहितागस्क क्रियासाफल्यवर्जितम्‌ । 
नारायणङ्पादूर' संसारक्लेशगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
भरद्वाज उचाच 
इति चिन्ताकुलेतस्मिन्राजि जीवितनिःस्पूहे । अद्दश्यमूतिः सर्वेषाश्टण्वतामाहकेशावः 
श्रीभगवाचुवाच 
मा शोकस्य वशं यायाः £टणु वक्ष्यामि ते हितम्‌। 
मदेकशरणं साधुं त्वां त्यक्ष्यामि कथं नृप! ॥ १६॥ 
` अयं वेङ्कटनामाद्रिखिघु लोकेषु विश्रुतः। वेकुण्डादपि मे राजन्नाचासोऽतिप्रियावहः 
तं गत्वा भूधरवरं तव भत्त्यातपस्यतः । गतेसहस्रेवर्पाणांयास्यास्यालोकनीयताम 
भवानिवोद्यतोऽगस्त्यो मम दर्शनमञ्चसा। क वा संद्रश्यते चिष्णुरेवमाह चतर्मुखम्‌ 
चषभादो हरि लभ्यते नियतात्मभिः । गच्छ तत्रेति मुनये कथयामास पञ्चभूः ॥ 
अम्भोजसम्भवनेत्थमादि्ः कुम्भसस्भवः । अञ्जनाद्रौ महावासे तपस्तघुं समेष्यति 
तस्मिन्महीधरे पुण्ये छतवासो भवानपि | 
आराध्य मां तपोनिष्टो मम दशनमाप्स्यसि ॥ २५ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
इत्याऽऽश्षसोभगवताशङ्कोदानघचेरिणा । जगामप्रीतिमतुलांधन्यो5स्मीतिस्वचेतासि 
विन्यस्य तनयं बज्ने प्रजापालनकर्मणि । गोचिन्ददर्शनापेक्षीनारायणगिरिँ ययो ॥ 
तस्यश्उङ्गेसमुतुङ्गस्वामिपुष्कारिणींशुभाम्‌ । दिब्यैःपयो मिरापूर्णामपश्यदमुतोपमैः 
अनेकसिद्धगन्धचंदेवर्षिगणसे चिताम्‌ । भवतापग्रशमनीं सचंतीर्थसमाश्रयाम्‌ ॥ २६ 
जलकाकवककोञ्चहंसकारण्डचाकुलाम्‌ । कुमुदोत्पलराजीवसौयन्धिकमनोहराम्‌ | 
तां दृष्टा पद्मिनींदिव्यांतत्तीरेविहितोथ्जः । तोषितःस्नानपानाद्येनिविकल्पमनोगति: | 
सर्वकर्माणि विन्यस्य जगदीश जनादने ॥ ३२ ॥ 
जपध्यानपरो नित्यं तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । तस्मिज्नेचमुनिः काले शासनात्परमेष्टिनः 
अगस्त्यो5प्याससादायं नेळस्सनिशतात्रता ) पतीसी. ;व्िशमारत्यळतयज्ञःप्रदश्चिणे 


~» 
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'पश्यंस्तीर्थानिपुण्यानि बञ्रामसुचिर गिरौ । तत्र तत्रददर्शाऽसौहरिदशनळाळसान्‌ 
-विरिश्चिगुहराक्रेशचिष्वक्सेनादिकान्क्रमात्‌। सनकाद्यांश्चयोगीन्द्रा्नारदप्रसुखान्टषीन, 
सिद्धगन्धर्वदैतेययक्षराक्षसपन्चगान्‌ । तेस्तैः सम्मान्यमानोऽसौ प्रश्रयप्रियभाषणः ॥ 
'पश्यन्नाश्च्यभूतानि सर्वाणिविचचार ह। स्नात्वातीर्थेषुसवषुस्कन्दधारांदिकेजुच 
'तत्रतत्राचयामासगोविन्दं जगताम्पतिम्‌ । पघंग्रान्त्वागतेऽव्दानां सहस्रेसुनिखत्तमः 
ताऽपश्यत्पुण्डरीकाक्षं चिन्ताशोकपरोऽभवत्‌.॥ ४० ॥ 
तस्मिन्काले समाजग्मुधिषणोशनसौ पुनः | राजोपरिचरोनास वस्ुश्च तस्टपीश्वरम्‌ 
अस्माकं सफल जातं जीचितं मुनिसत्तम !। दृष्टो भवान्यद्स्माभिर्नारायणइवापरः 
'अह्मणा लोकनाथेन यदादिष्टा चयं मुने । अच्युतालोकनपरार्त दिदेकथ्यते तच ॥४३ 
अस्ति दक्षिणदिग्भागे चेङ्करोनाम भूधरः । श्वेतद्वी पादपि हरेराचासोऽयमभीप्सितः 
तस्मिन्गिराघगस्त्यसूय शङ्खस्य च महीपतेः | 
दर्शयिष्यति गोविन्दो निजरूपं जगदुशुरूः॥ ४५ ॥ 
'तदानीं सवेदेचानाखषीणा यक्षरक्षसाम्‌ । अस्माकं देवदेवस्य दर्शन सम्भविष्यति 
अचिरेणवतद्वाविततःसन्त्यक्तकट्म़बा: । अन्वेषएंगच्छताऽगर्त्यंतस्मिन्ञारायणाचले 
इत्या55ज्ञप्ता वयं घात्रा समागम्या5त्रभाग्यतः । दृएवन्तोमहाभागंभवन्तंभूरितिजसम्‌ 
'भवतासहितागत्वास्वामिपुष्करिणीतरे । तमप्यालोकयिष्यामःशङ्क' भागचतोत्तमम्‌ 
र ल भरद्वाज उचाच 
डक 0. हातत, | शोकजालम्परित्यज्यययौतैःसहितोदुतम्‌ 
नतान्‌ । प्ररुढशाखानिकरच्छायाच्छादितदिक्तरान्‌ 
सिहदन्तावलल्याघ्रचराहम हिप दिकान्‌ । खुगानालोकयामास पन्थानंचाऽन्तरान्तरा 
'स्तदानीं दहुशिरेसानचोऽप्यम्बुभदुभृतः | स॒चणरोप्यत र 
प्रादिशो भितास्तत्र तत्रतु 
उच्चरुच्छीकरासारनि्ां हि तद्चौकसः । ; 
वेगोदुधतशिला दृ शतशो गिरिनिझराः ॥ ५४ ॥ ] : 


 सेवामापादयामास प्रमोद मन्द 
ग ट्ट. ल पसं "मासतः कळामोकलम्डाही एक्चिससिरिसांचुबु ॥ 
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अएत्रिशोऽध्यायः ] कक विष्णोराविर्भाववणनम्‌ & १४₹ 


शुकानां कोकिलानाञ्च तदा शुश्रुविरे गिर; ॥ ५६ ॥ 

तत्र तत्र समासीनान्विस्तीर्णासु दृषत्सु ते । 

सिद्धानपश्यन्क्रष्णस्य गायतो सुणवेभवम्‌॥ ५७॥ 
अग्रस्त्यप्रमुखाश्सर्च परिक्रम्यमुनीश्वरा: | स्वामिपुष्णरिणीं दिव्यांदद्ृशुविमलोदकाम्‌ 

तत्तीरे चिहितावासमपश्यच्छड्डुभूप तिम्‌ || 

वाङ्मनःकायजं कर्म सन्निवेश्य स्थितं हरी ॥ ५६॥ 

स॒ तानालोक्य सहसा मुनीन्द्रान्‌ संशितव्रतान्‌ । 

यथोक्तमकरोत्पूजां प्रणामस्तुतिपूर्विकाम्‌ ॥ ६० ॥ 

आसीनास्तत्र ते सर्व सम्माव्याऽन्योन्यसुत्सुकाः । 

गोचिन्द्कीर्तनपराः कृतार्थत्वं प्रपेदिरे ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीस्कान्द्‌ महापुराण पकाशीतिसाइरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे . 

श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै खुवर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां श्रीवेङ्कटाचलम्प्रति 
शङ्खागस्त्याद्यागमनवर्णने नाम सप्त जिशोव्ध्यायः ॥ ३७ | 


अष्टत्रिंशो ऽध्यायः 


अगस्त्यश्का दितपस्तुष्टस्यभगवतआ विर्भाववर्णनम्‌ 


| भरद्धाज उवाच 
तेपां हरी जगन्नाथे समावेशितचेतसाम्‌ । दिनत्रयं गतं तत्र पूजास्तोत्रपरात्मनाम्‌- 
तृतीये दिवसे प्राप्त ते सव निद्रिता निशि । अन्तेचतुर्थयामस्य दहशुः स्वम्नमुत्तमम्‌ 
शड्चक्रगदापाणि प्रसन्नं पुरुषोत्तमम्‌ । वरदानाय सम्पातमपश्यन्स्मेरळोचनम्‌ ॥३॥ | 
उत्थायसु दितात्मानोगृहान्निगेत्यपाचने । स्वामिपुष्करिणीतोयेसस्लुविधिवदादरात्‌ दाद्रात्‌ 


व 
युद अमातयः 


€ च विनमुखोचितम्‌, RY 
विधाय चिश्रिवत्क्म .,सर्वेविनमुखोचितम,, अहनत्यानुे्रमामकचवि 


>>>. 
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सद्यः श्रेयस्करं मार्ग निमित्तं पक्षिसूचितम्‌ । दृष्टा प्रसादंदेचस््य करस्थं मेनिरे 
ततख््रोफकर्तारंपूजयिस्वा नर्दनम्‌ । तुघुबुविचिधैः स्तोत्रेः पचित्रैेदव्िते ॥ 
स्तोत्रावसाने कौन्तेय सुनीन्द्रःकुम्भसस्भवः | जजापशडूसहितो मन्त्रमष्टाक्षरं हरेः 
इत्थं तेषां जगत्स्वामिन्यच्युते5पिंतचेतसाम्‌ । अग्रभागेप्राडुरभूदेकं तेजो महाद्भुतम्‌ 
अनेककोरिसङख्यानामा दित्येन्दुहविभु जाम्‌ । 
एकीभूया5म्वरतळे ज्योतिर्जालमिच स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तत्तेजो वीक्ष्य ते सर्वे5मितान्ताश्वर्यगोचराः । दधयुर्नारायणं द्व्यंपरमानन्द्विश्रहम्‌ 
चाडमानसपथातीतं विश्रुतैश्वयंभाखुस्म्‌ । सहस्तनेतं साहस्रवाहुपादेः समन्वितम्‌ 
तपतकार्तस्वरनिभस्फुरत्का न्तिमनोहरम्‌ । दंद्राकराळं दुर्देशं चमन्तं दृहनच्छठाः ॥ 
कोस्तुभेन विराजन्तं दधानमुरसिश्चियम्‌ । अवि चिन्त्यमनाद्न्तमत्यन्तभयदायकम्‌ 
ग्रकाशयन्तं ब्रह्माण्ड सर्वमात्मनि सर्वेगम्‌। अगस्त्यशङ्कप्रमुखास्तै सरवे हृष्चेतसः 
तमालोक्य जगन्नाथे भूयोभूयो चवन्दिरे । प्रमन्ति लोकरक्षार्थमायुधानि तदा हरेः 
निजतेजोबळोपेतान्याजग्सुस्तं निषेवितुम्‌। चक्रमर्कप्रभ दिव्या गदाखङ्गञ्च नन्दकः 
पुण्डरीकं चोग्ररवः पाञ्चजन्यः शशिप्रभः । तदा ब्रह्माण्डमखिलं पूरयामास निर्भर; 
पाञ्चजन्यस्य निनदः सर्वासुरभयडुरः । पाञ्चजन्यध्यनिं शरुत्वानितान्ताश्चर्यमीषणम्‌ 
आययुर्देवताः सर्वाः स्वंस्वंचाहनमास्थिताः । ब्रहम रद्रःशतमखःसनकाद्याश्चयो गिनः 
'चसिष्टमुख्या सुनयोगन्थर्चारगकिन्नराः । विष्वक्सेनोगरुत्मांश्व विष्णुम्मत्याजयादयः 
सरूपाश्चच ये नित्याः श्वेतद्दीपनियासिनः । 
ह खुमनोद्ठुमसम्भूता सुमनोबृष्टिरदुता ॥ २२ ॥ 
'धपात मेदुरामोदमोदिताशेबमानसा 2 
'तुएबुदेषतरला: सुरगन्धर्वचारणाः । क 
प्रणम्य तोषयामासः हि चिछ्नैः स्तचै हि 
खः साष्टाङ्गं विविधेः स्तचेः ॥ २५ ॥ 
दु ब्रह्माद्य ऊचुः 
जय विष्यो रुपासिनथो जय! तामारलेक्षप .),अससोकरकयरद सासा | 
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अनन्तमक्षर शान्तमचाङ्मनसगोचरम्‌ । 
को घा भवन्तं जानाति चिदानन्दमयात्मकम्‌ ॥ २७॥ 


अणोरणुतरं स्थूळात्स्थूलं सर्वान्तरस्थितम्‌ । त्वमामनन्ति पुरषंप्रक्ृतेः परमच्युतम्‌ 
बैदान्तसारकपं त्वां सर्वान्तवांह्मवर्तिनम्‌ । को हि वर्णयितुं शक्तो मायायत्तेषु दे दिषु 
भचदीयमिदं रूपं हृष्टाइतिभयदायकम्‌ | भयो द्विया चयं सर्वे शान्तं रूपं भजस्च ह ॥ 
र भरद्वाज उचाच : 
इति स्तुतो विरिश्चाद्यैः प्रसन्नो गरुडध्वजः | मेघघोषग्रतिमया चाचा साद्रमत्रवीत्‌ 
श्रीसगवानुचाच 
भयावहामिमांमूर्तिमुत्सज्या5हंप्रियावहम्‌ । शान्तंरुप॑भजिष्यामिमां पश्यतनिराकुलछाः 
इत्युक्वाऽन्तर्हितो भूत्वा तस्मिन्नेच क्षणान्तरे । चिमानेरल्लखचिते वभूच {सुखदर्शनः 
चन्द्रविस्वाननः शान्तो नीलोत्पलद्ळयुतिः । सुवर्णवर्णचसनो रलभूषणभूषितः ॥ 
रा्चक्रगदापझलसत्करचतुष्टयः । तमाळोक्य रमाकान्तं भूयो भूयो ववन्दिरे ॥३५॥ 
सन्तोषयित्वा ब्रह्मादीनभीएप्रतिपादनेः | अवोच छिनयानम्रमगस्त्य॑ सनिपुङ्गचम्‌ ॥ 
श्रीभगचानुचाच 
त्वं मुनीन्द्र ! बतर्घोरेश्चीणेरमाम्प्रति सम्प्रति! 
परिझिएोऽसि दास्यामि वरांस्तेऽभीष्सितान्वद्‌ ॥ ३७ ॥ 
भरद्वाज उचाच 
रनिशम्यचाक्यंश्रीसतुंप्रणम्यचपुनःपुनः । सरोमाश्वितसचांडूःकुम्भजन्मावचो5त्रवीत्‌ 
अगस्त्य उवाच 

यडुतं यत्तपस्तप्तं यदधीतं भ्रुतं मया । तत्सवं सफले जातमाद्वतो५स्मि यतस्त्वया 

एषोऽहमेच धर्मात्मा त्रिषु छोकेष्चपि प्रभो ! । 

त्वां विचिन्वन्तमधुनामामन्विष्यागतो५सि यत्‌ ॥ ४० ॥ 
त्वत्प्रसादात्पुरेवाऽहंप्रा्ताखिलमनोरथः । नपश्यामिचिचिन्त्यापिप्राप्यंसम्प्रतिमाधच 
तथांपिचापलादेतत्तवचिज्ञाप्यते प्रभो ॥ त्वःपादस्तुज योर्मे कतिपेचं कहनिरन्तरम्‌ 
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` अवधारय चेतत्त्वं सुरप्रार्थनया मया । नदासुवर्णमुखरीस्ताताघौधविनाशिनी ॥ ४३; 
सा भवच्छेलंकटकसमासज्ना समागता । तां कृतार्थय लोकेश ! त्वदनुप्रहवत्तिभिः 
सुवर्णसुखरीतोये खात्वा ये वेडुटे स्थितम्‌। 
पश्यन्ति भुक्तिसुत्तोर्तुभूयाखुमांजनानि ते ॥ ४५ ॥ 
अल्पायुचो नरा मूढाज्ञानयोगपरिच्युताः । न शक्तुचन्तित्वांदरष्डु'्ताध्ययनकर्मभिः 
सदाऽस्मिन्नास्थितः शेलेसवेबांचजगद्शुरो । प्रसादसुमुखोदेवकां क्षितार्थप्रदोभक 
श्रीसगचाउुवाच 
यत्पार्थित॑ त्वया विप्र! तत्तयैच भविष्यति । नूनमप्रतिमाळाकेमयिभक्तिःरव्चात्वया 
जाहुचीवनदी सेयंखुवर्णमुखरीसुने । स्यादाशास्त्याखुरणांच वाञ्छितश्री विधायिनी 
स्वामिणुष्करिणीचेयंनदीमूत्यांसमन्बिता । 
सङ्क्रमिष्यति तां दिव्यां नदीं तीथौंघसंश्रयाम्‌ ॥ ५०॥ 
चेकुण्ठनास्रि शेळे स्मिक्षद्यशश्वति सबंदा । कृताचासो भविष्यामि सुने ग्रार्थनयातव 
सुचर्णसुखरीस्यानक्षालितोघौ घकर्दमाः । अस्मिन्वेकुण्डशेखेमां ये पश्यन्तिसमाहिताः 
सुचि पुचादिसम्पन्नाः सर्वेश्वर्यसमन्चिताः । स्ृतास्त्रिविष्टपे भोगानाकल्पमचुभूय च 
पुनरात्रत्तिरहितंकेबलानन्दभासुरम्‌। मत्पदं समवाप्स्यन्तिनाऽञ् कार्या विचारणा ॥ 
मां द्रष्डुमागतान्सर्वान्प्रतीक्ष्यामी प्सितेः शुभः । 
योजयिष्यामि सततं त्वद्वचो गौरघान्सुने !॥ ५५ ॥ 
पुतरार्थिनांबहुन्पु्ान्धनानिचधनार्थिनाम्‌ । a 
तथेवाऽऽरोग्यकामानां रोगशान्ति गरीयसीम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
तीव्रापत्परिभूतानांतथेवाप्षियारणस्‌_। दास्यास्यभी प्लितान्भोगान्डुर्लभानपिसवंदा 
ये यान्कामानपेश्येह प्रेक्षन्तेमासमागताः । अवाप्नुवस्तितेसर्वतास्तान्कामान्नसंशयः ` 
'स्थितावायत्रकुत्राउपिमां स्मरन्विनरोत्तमाः। तेसवेचाज्छितां सिद्धिल्भन्तेमत्प्रसादतः 
- भरद्वाज उवाच ङ 


इत्युक्त्वा तुदिः -शङकुमारोवमभूपत्िम्‌'००९ण्बतांतरहमसुख्यानाभिदंयचतम्रवीः 


| अष्त्रिशोऽध्यायः ] ॐ श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ १४५ 
| श्रीभगवानुवाच 

प्रीतोऽस्मि शङ्कु ! भत्तयाते बृणीष्वाऽभीप्लितं बरम्‌। 

ददामि वरदोऽहं ते क्रशिष्ठल्य तपस्यतः ॥ ६१॥ 

शङ्क उचाच 
न याचेऽन्यन्महावाह्दो ! रबत्पादाम्बुजसेचनात्‌ । 
याम्भ्ाप्नुचन्ति त्वदुभक्तास्तां याचे गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ६२॥ 
श्रीभगवानुवाच 

यत्प्रार्थितं त्वया शङ्का तत्तथेच भविष्यति । मत्सेवायोगभव्यानामलम्यंकिमुविद्यते 

आकल्पमिन्द्रलोकस्थो ह्यण्सरोगणसेचितः । 

भुक्त्वा बहुविधान्भोगांस्ततो मल्लोकमेष्यसि ॥ ६० ॥ ट 
एवं ददौ वरानिष्टाञ्छङ्काय पृथिचीपते !। नारायणो जगद्योनिर्भजतां कल्पभूरुहः ॥ 
ततो ब्रह्मादिकान्सर्वान्विसुज्य कमलेक्षणः । संस्तूयमानसेभत्तयातरेचा5न्तरदघेप्रभुः 

भरद्वाज उचाच र 

बेङुराद्रप्रभावोऽयमाख्यातोभवतेऽज्ञ न !। नराःपापैः प्रसुच्यनतेशरुत्वेमांपाचनींकथाम्‌ 
बाराहंरूपमुत्खुज्यत्रह्मणाऽभ्यर्थितोहरिः । मुप्रोदाऽाऽद्टुताकारोमायया मोहयञ्जगत्‌ | कु 
पश्चादगस्त्यशङ्काम्या प्रार्थितः सुखदर्शनम्‌ । ददो नितान्त छुभगंशान्तंभोगात्मकंचपु न 
नारायणंवेङ्कटा द्रिस्वामिपुष्करिणींतथा । इमामाख्यांचसंस्म्डृत्यमुच्यन्तेपातकेजनाः 
वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डेनास्तिकिञ्चन । वेङ्कटेशसमोदेवो न भूतो न भविष्यति | 
चेडुटाद्रिसमं स्थानं न भूतं न भविष्यति । स्वामितीर्थसरस्तुल्यंनक॒ुत्रापिचचिद्यत 
ग्रातरुत्थाय ये नित्यंवेडूटेशं स्मरन्ति वे। तेषांकरख्थामोक्ष्रीनांत्रकार्याचिचारणा . 

स्चामिपुष्करिणीतीथ खात्वा सर्वात्मकं हरिम्‌। 
ये वा पश्यन्ति नियता चराहाचलचासिनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


२४ | | #सस्‍्कन्दपुरणम्‌# [२ वेष्णवखण्डे . 
वेडूटाचलमाहात्म्यं सं क्षिप्य कथितं तव । अतः परं महानद्याः प्रमावःकथ्पते$जु न 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये सुचर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायामगर्त्यशाङ्लादितपस्तुषटः | 
श्रीवेडुटेशाविाचादिमाहात्म्यचणेनंनामाऽष्टिशो ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


ऊनचत्वारिशो$्यायः 

त्रार्थमञ्जनाकृततपःग्रकारवर्णनम्‌ | 

पुत्रहीनाइञना पूर्व डुःखितातपसि स्थिता । ताँ हृष्रासुनिशादूलोमतङ्गो विष्णुतत्परः | 
अञ्जनाख्यामुचाचेदमत्यु्रे तपसि स्थिताम्‌ ॥ २॥ 

समुत्तिष्ठाऽञ्ञने देवि! किमर्थं तपसि स्थिता । चद्‌ देचि! महाभागेकायं तव घरानने | 


पिता मे केसरी नाम राक्षसः शिवतत्परः ॥ ४॥ 
शेचं घोरं तपश्चक्रे पुत्रार्थ तु सुढुष्करम्‌ । पार्वतीसहितः शम्भुत्र षमोपरि संस्थितः 
प्रादुरासीत्तदा देवो ददौ तस्मै वरं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ | 
शशु राजन्प्रचक्ष्यामिविधिना निमितं तव । अस्मिज्ञन्मन्यपुत्रत्वंतथाप्यन्यद्ददामिते | . 
दे चिश्रुता सर्वलोकेषु पुत्री तत भचिष्यति। | F 
_ ` तस्याः पुत्रो महाबुद्धिस्तच प्रीति करिष्यति ॥ ८॥ 
` इति तस्मै चरं द्रवा तत्रचाऽन्तर्दचे हरः । मां टब्ध्वामित्पिताविप्रईईतकेत्यो 


| 
मतङ्ग मुनिशार्दूछ ! चचन मे शणुष्व ह । | 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] # अज्ञनायेमतङ्गेनपुत्रप्राप्त्युपायवर्णनम्‌ # , १४७ 


ततःकालान्तरे विप्रः केसर्याख्यो!' महाकपिः । ययाचेमांददस्वैतिपितरमेततःपिता 
तस्मै मां दत्तवांश्चेच पारिवहं ददौ च सः। गवां लक्षसहस्जाणि गजलक्षे महामनाः 
चाजिनामचु दं चेच रथानामवु'दं तथा। वस्ररल्ान्यनेकानि दासदाखीसहस्जकम्‌ ॥१२ 
अन्तः पुरचरीर्नारीक त्यगीतविशारदाः । ददौ वाखःसहस्जं च मया साकं महामते ॥ 
पत्या मे रममाणायाभूयान्कालोगतो मुने !। अपुत्रादुःखिताचिप्रब्रतानिचिचिधानिच 
इतानिच मयातत्रकिष्किन्धायांमहापुरि | माघेमासिचविपेन्द्र! वेशाखेकार्तिकेतथा 
स्यानदानवतादीनि चातुर्मास्यत्रतं तथा । नमस्कारस्तथा चिप्र प्रदक्षिणमञचुत्तमम्‌ ॥ 
शाल्य्रामान्नदानानि दीपदानं तर्थेव च । गोदानं तिळदानं च वखदाने महामुने ॥१७ 
भूदानंवारिदानंचदरवापुष्पादिकंसुने ॥ यानिय।निचमुख्यानिवेष्णवानि वतानि च | 
मया इतानि सर्वाणि सत्पुत्रफलकाङ्क्षया ॥ १८॥ 
श्रवणादिषु यत्प्रोक्तं बतं चिग्रैमहात्मभिः । मया कृतञ्च विपेन्द्र वेशाखेकातिके तथा 
यानियानिचस्ुरू्यानिफलानिचिविधानिच। मयादत्ता निसर्वाणिसत्पुत्रफळकाङक्षया 
मया कृतान्य संख्यानित्रतानि चिचिधानि च । 
पुरं तथाप्यळब्ध्चाऽहं दुःखिता तपसि स्थिता ॥ २१॥ 
अविष्यति कथं विग्र! पुत्रजेलोक्मविश्ुतः । याचेऽहं तु मुनिश्रेष्ठ प्रणताचतचाऽग्रतः 
बद त्वं सुनिशादूंळ ! दीनाऽहं तपसि स्थिता ॥ २३॥ 


` . श्रीसूत उचाच 
एवं चदैन्तीं तां प्राह मतङ्गो मुनिसत्तमः । णु मद्वचनं देवि! पुत्रपौत्रप्रदायकम ॥ 
इतो दक्षिण दिग्भागे द्शयोजनदूरतः | घनाचळ इति ख्यातो टुसिहरूय निवासभूः 


तस्योपरि महाभागे ब्रह्मतीथ मनोहरम्‌ । तस्याऽपि पूर्व दिग्भागे दृशयोजनमात्रतभी Es 


सुचर्णसुखरी नाम नदीनां प्रचरा नदी । तस्या एवोत्तरे भागे वृषसाचलनामतः ॥२७ | 


( पतेन--अजञ्जनायाः पिता केसरीनाम राक्षसं, अञ्जनायाः पतिः 


` इति,केसरीत्यमिधाश्वशुरजामात्रो:, रक्षसात्रनस्यो: 


HES SOS} “बर 


FP 


tet २३०३: 


१४८ - १ २ स्कन्दपुराणस्‌ अ [ २ चेष्णवखण्डे | 
तस्याऽग्रेसरसिनान्नास्वामिपुष्करिणीशुभा । गत्वाद्वष्टाशुभंतोयंमनःशुद्धिगमिष्यसि | 
तत्र स्नात्वा विधानेन घराहं तम्प्रणस्य च । वेडुटेशं नमस्क्कत्य ततो गच्छ चरानने! | 
उत्तरेस्वामितीर्थल्य सिंहशादूंलसंयुते । 'चूतपुन्नागपनसेवंकुलामलकेः शुभेः ॥ ३० ॥ | 
चन्द्नाशुरुनिम्वेश्च ताळ हिन्तालकिशुकः । कपित्थाश्वत्थविल्वश्चइङ्गुदेश्च चरानने' | 
पताहुशेरमेहापुण्येव क्षेश्च विविधे शुभेः । वियढ्गङ्गेति विख्यात तीर्थमेकं विराजते 
तस्मिस्तीर्थेऽञ्जने देवि ! सङ्कलपविधिपूचेकम्‌ । | 
स्नात्वा पीत्वा शुभं तीथ तीर्थस्याऽभिमुखी स्थिता ॥ ३३॥ | 
वायुमुद्दिश्य हे! देवि! तपः कुण वरानने !। देवश्व राक्षसे चिपरर्मजुजेशुनिसत्तमैः ॥ | 
भृङ्गः पक्षि मिरस्रश्च शत्रेश्च विविधः शुभः । अवध्यो भवितापुत्रल्तपसातेनसंशयः | 
श्रीसूत उचाच , 
इति प्रोक्ताऽञ्जनादेची तम्प्रणम्य पुनः पुनः । भत्रं साकेययावाश्वेङ्कटाचलसञ्जकम्‌ 
कापिलं तीर्थमासाद्य स्नात्वा निमेलमानसा । 
वेङ्कटाद्रि समारुह्य स्चामिपुष्करिणीं ययौ ॥ ३७॥ 
स्नात्वा चराहमानम्य वेडुटेशकृतानतिः । मतङ्गस्य ऋपेर्वाक्यं स्मरन्ती च मुहुः 
विय्गङ्गां ययावाशु चाऽञ्जवा मज्जुभाषिणी । 
स्नात्वा पीत्वा शुभं तोयं तीरे तस्यतडुन्सुखी ॥ ३६॥ 
प्राणचायुं समुद्दिश्य तपश्चक्रे यतत्रता । फलाहारा जलाहारा निराहार ततः परम्‌ 
सहस्राब्दं तपश्चक्रे न्यस्तनासाग्रदृष्टिका । वयस्या विपुला नाम शुभ्रूषामकरोच्छुमा . 
चर्षाणांचसहस्तान्ते चायुर्देचो महामतिः । प्रादुरासीत्तदा तां घे भाषमाणो महामतिः । 
मेषसङक्रमणं भानो सम्प्राप्त सुनिसत्तमाः । पू्णिमाख्येतिथौ पुण्येचित्रानक्षत्रसंयुते 
तवेप्सितमहं दास्ये चरं वरय सुव्रते !। इति तद्वचनं श्रुत्वा ततः प्राहाऽञ्जनां सती जं 
युं देहि महाभाग! वायो देच महामते । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मातरिश्वा५त्रचीत्तत* 
पुत्रस्ते$हंभविष्यामिख्यातिदास्येशभानने । इतितस्य ुरंदस्वातननैचाऽऽस्तेमह | 
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तदा ब्रह्मादयो देवा इन्द्राद्या ळोकपालकाः। 


` चत्वारिंशो ऽध्यायः ] कै स्वामिपुष्करिणीचर्णनम्‌ # १४६ 


वसिष्ठाद्या महात्मानः सनकाद्याश्च योगिनः॥ ४9॥ 
व्यासादयश्च चिप्रेन्द्रा लक्ष्म्या साक जगत्पतिः । :: 
सुनिपत्न्यो देवपत्न्य ऋृषिपत्न्यस्तथेव च ॥ ४८॥ 
-सूवंस्वंचाहनमारुह्यदारभृत्यसुतादिभिः । आगतास्तेमहामानोद्रष्टुंतांतपसिस्थिताम्‌ 
आश्चयंमाञ्चर्य मिति ब्रुवाणा ब्रह्मादयो देवगणाश्च सर्वे । 
आलोकयन्तो दिवि दूरतस्ते स्थितास्तदा ब्रह्ममहेशमुख्याः ॥ ५० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुगरां सं हितायां द्वितीये बेष्णचखण्डे 
:श्रीवैङ्कटाचलमाहात्म्यै अञ्जनातपःकरणग्रकारादिवर्णनं नामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः 


चत्वारिंशोऽध्यायः | 
व्यासम्रोक्ताकाशगङ्गास्नानकारनिर्ण यवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अञ्जनाऽपि वरं ळब्ध्वाभर्वा खाकंसुमोद ह । ब्रह्मादीनागतान्दष्टाचिस्मयाविएमानसा 
पत्या साक ततः स्वस्था चाऽञ्जना मञ्जुभाषिणी । 
त्रह्मादिसिरनुज्ञातो व्यासो वेदचिदास्चरः ॥ २॥ 
अञ्जनां तामुवाचेदं मेघगम्भीरया गिरा ॥ ३॥ 
अञ्जने ! शणुमद्वाक्यंसर्वळोको पकारकम्‌ । मतङ्गस्य ऋषे्चाक्यं श्रुरष्यानिस चेतसां . 
यस्मात्तु वेङ्कुरं गत्वा तपः कृत्वा सुडुष्करम्‌। 
प्रसूयते त्वया पुत्रः शूरख्रलोक्मविक्रमः ॥ ५ ॥ 
इद्‌ तीर्थोत्तमं तस्मात्प्रत्यक्षदिचसे तच । गङ्गाद्यानिच तीर्थानि समायान्ति जगच्ये 
वेङ्कटाद्रिसमं तीथ ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन। 
तत्राप्यत्यन्तपुण्या वे स्वामिपुष्करिणी शुभा ॥ ७ ॥ 
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१५० # स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ घेष्णवखण्डे | 
ततोऽध्रिकमिदं तीर्थ प्रत्यक्षं दिचसेतव । खानार्थं ये समायान्ति चित्राक्रक्षसमन्तिते . 
५ मेषं पूषणि सम्पत्ति पूणिमायां शुभे दिने । | 
श्रणु तेषां फलं देखि ! वक्ष्यामि तब खुबते ॥ ६॥ 
गज्ञादिसवंतीर्थेषु द्वादशाब्दं घरानने || यत्फलं विद्यते देखि ! तत्फळं भचति धुवम्‌ । 
दानानि कुवंतांपु सां तेषाश्णणुफलोन्नतिम्‌ । स्थानेतूक्तं फलंदेविविद्धितेषां चराने / 
अञ्जनोचाच | 
कार्याणि यानि दानानि वेङ्कटाद्रौ नगोत्तमे । तानिसर्वाणि चिमेन्द्रवदचेदचिदास्वरं | 
व्यास उवाच । 
अन्नदानं वरदान द्वयमेतत्प्रशस्यते | पितुः श्राद्धं चिशेषेण वेळूटाद्रौ नगोत्तमे॥ 
सुवण ये प्रयच्छन्ति प्रीतये मधुघातिनः । 
सचेलोक समासाद्य मोदन्ते मुनिसत्तमाः ॥ १४॥ 
शाळग़ामशिलादानं ये कुर्घन्ति नगोत्तमे । अङ्गभङ्गमवाप्ोति स्वाचुभूति च विन्दति 
यो ददाति द्विेन्द्रायगोदानं चकुटुस्त्रिने । रोमसङ्ख्याप्रमाणेनविष्णुलोकेविराजते | 
भूमिं ददाति यो देवि! ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । | 
तस्य पुण्यफल वक्तु कः शक्तो दिचि वा भुवि॥ १७॥ 
कन्यांद्दातियो देवि! श्रोत्रियायद्विजातये । विष्णुलोकंसमासादमोदतेपितृभिःसह 
प्रपां कुर्वन्ति ये देवि शीतलोद्कसंयुताम्‌। तेषां पुण्यफलं वक्तुंरोषेणाऽपिनशकपते 
तिलं ददाति विप्राय ओजियायकडम्बिने । सर्वपापचि निर्मुक्त विष्ुलोकंसगच्छति : 
घान्यदानं प्रशंसन्ति चिप्रा वेदचिदाम्बराः। | 
बहुपुत्रा भविष्यन्ति धान्यदानं प्रकुर्वताम्‌ ॥ २१ ॥ ॥ 
गन्थचम्पकपुष्पादी्छत्रन्यजनचामरान_। ताम्बूलघनसारादीन्यो ददाति छ्विजातये॥ 
भुक्त्वा भोगे चिरं काळं स्वर्गलोकं ततो बजञेत्‌। 
दिव्यचर्सहस्मश्च भुक्त्वा भोगाननेकशः ॥ २३॥ 4 
_ सावभौमस्तती 'भूत्वा'तत्र'सुक्त्वाचिस्मेहीमे) सतौ विंरेतवमोसायंदचेदोन्तपासाः 


sed 


चत्वारिंशो5ध्यायः ] क अध्यायफलश्रुतिवर्णनम्‌ # १५१ 
ततो मुक्ति समायाह््ि प्रसादाच्चक्रपाणिनः । इत्येतत्कथितं देवि वेङ्कटाचलवेभवम्‌ 
य एतच्छणुथान्नित्यंयश्वापिपरिकीर्तयेत्‌ सर्वपापचि निर्मुक्तोविष्णुलोकंसगच्छति 
इत्यैतत्कथितंपूर्व व्यासेनेच महात्मना । शणुयाद्वा पढेद्वाऽपि.कतङ्कत्यो भविष्यति 
तस्येव बंशजाः सर्वे मुक्ति यान्ति न संशयः ॥ २८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
श्रीवेङ्कटाचलमाहा तम्येऽञ्जानावरलव्ध्याकाशगङ्गा्लानकालनिणेयादिचर्णनंनाम 
चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


समाप्तमिदं स्कान्दपुराणान्तगंतं श्रीवेङ्कटाचलमाहात्स्यम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीये वैष्णवखण्डे प्रथमोभूमिवाराहखण्डः समाप्तः ॥ 


न 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


ॐ श्रीपुराणवुरुषोत्तमाय नमः # 


अथ स्कन्दपुराणस्थ वैष्णवखण्डे 
त्ती मभा डु 
[इतायमुत्कलखप 


पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 

जह्मप्राथनया विष्णोराविर्भाववर्णनम्‌ | 

नारायणं नमस्छृत्य नरञ्चैच नरोत्तमम्‌। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ड 

सुनय ऊचुः ३ 

भगचन्सवंशास्त्रज्ञा सर्वतीर्थमहत्त्वचित्‌ । कथितं यच्चया पूर्व प्रस्तुते तीर्थकीर्तने॥ | 

न पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत्क्षेत्रं पर्मपावनम्‌ ॥ २॥ 20 0 

यत्राऽऽस्ते दारबतज्ञः श्रीशोमानुषलील्या । दर्शनान्सुक्तिदः साक्षात्सचंतीर्थफलप्रदः 

तन्नो विस्तरतोब्रूहितत्क्षेत्रंवेननिर्मितम्‌ । ज्यो तिःप्रकाशोभगचान्साक्षाज्ञारायणःप्रमुः 

कथं दारुमयरूतस्मिन्नास्ते परमपूरुषः | चद्‌ ,त्वं वदतांश्रेष्ठ| सवेलोकणरो मुने !॥ 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतृहल हि नः। . 

न र जेमिनिरुचाच 
जणच सुनयः „सख, रहस्य परम हि तत्‌ ॥.६.॥ by 83 Foundation USA 


्रथमोऽध्यायः ] - # ब्रह्मणाकृतविष्णुस्तववर्णनम्‌ # १५३ 


अच्रष्णवानां श्रवणे भक्तिस्तत्र न जायते | यस्य सङ्कीतनादेव सकल ळीयते तमः 
यद्यप्यैष जगन्नाथः सर्वगःसर्वभावनः । स्कन्देनकथितं पूव श्रुत्वाराम्भोसुखास्ब॒जात्‌ 
सन्ति क्षेत्राणि चाऽन्यानि सवंपापहराणि वे ॥ ८॥ 
एततक्षेत्रंपरंचाऽस्यवपुभ्‌ तंमहात्मनः । स्वयंवपुष्मां ल्तत्रास्तेस्वनाम्नाख्यापितं हितत 
तत्र ये स्थातुमिच्छन्ति तेपिसर्वहतांहसः । किंपुनस्तत्रतिष्ठन्तो येपश्यन्तियदाधरम्र 
अहोतत्परमंक्षेत्रं चिस्तृतं दशयोजनम्‌ । तीर्थराजस्य सलिलादुत्थितं चालुकाचितम्‌ 
नीलाचळेनमहतामध्यस्थेनचिराजितम्‌ । एकस्तनमिच पृथ्व्याः खुदूरात्परिभाचितम्‌ 
चाराहरूपिणापूर्चंसमुदश्वत्यवखुन्धराम्‌ । सर्चतः सुसमां छत्वापर्वतेःुस्थिरीछृताम्‌ 
सृष्रा चराचरं सर्च तीर्थानि सर्दिब्धिकान्‌ । 
क्षेत्राणि च यथास्थानं संनिवेश्य यथा पुरा ॥ १४॥ 
ञ्रह्मा विचिन्तयामासस्टृष्टिभारनिपीडितः । पुनरेतां क्रियांशुवों नारमेयकथन्त्वितिः 
-तापत्रयाभिभूताहि सुच्यन्ते जन्तवःकथम्‌ । एवं चिन्तयमानस्यमतिरासीत्प्रजापतेः 
सुक्तयेककारणं विष्णु स्तोष्येऽहं परमेश्वरम्‌ । 
ब्रह्मोचाच 
नमस्ते जगदाधार ! शाङ्क्चक्रगदाघर ॥ १७॥ 
यक्षाभिपङ्कजादेच जातोऽहं चिश्वसष्टिकृत्‌ । परमार्थ ल्वरूप॑ ते त्वं च वेत्सिज़गन्मय 
यन्माययाजगत्सवे निमितंमहदादिकम्‌_। यज्निःश्वाससमुद्भूत॑ शब्दबह्म जिधाप्भचत्‌ 
उपजीव्यतदेवा५हमसजम्भुवनानि चे । त्वत्तोनाऽन्यः स्थूलसुद्मदाघहस्वादिकिञ्चच 
चिकारमेदैभगचंस्त्वमेवेदं चराचरम्‌ । कटकादि यथा स्वण शुणत्रयविभागशः ॥२२ द 
स्रषटास्ज्यं त्वमेचाऽत्रपोष्टापोष्यञ्जगत्प्रभो । आधारो श्रियमाणञ्चच घर्ता त्वंपरमेश्चर 
त्वत्प्रेरितमतिः स्चंश्चरते च शुभाऽशुभम्‌ । . 
- : प्रापोति सद्दशी त्वयेच चिहिता(गतिम्‌॥ २३॥ | 
जगतोऽस्य गतिर्भेत्ता साक्षी त्वं परमेश्वर !| चराचरगुरो ! सर्वेजीवभूतकृपामय 
प्रसीदाऽऽध्जगन्नाथ नित्यं त्वच्छरण्यस्य मे ॥ २४॥ . 
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१८४ ॐ स्कन्दपुराणस्‌ ३ [२ वे० उत्क० खण्डे 
जमिनिश्यास 


एवं संस्तूयमानश्च ब्रह्मणा गरुडध्वजः । नेलजीसूतसडकाशः्शडुचक्रादिचिहितः 
पतगेन्द्र्समारूढः स्फुरद्वद्नपङ्कजः। आविश्लीदु द्विजश्रेष्ठा चिवश्वुः सफुरिताधरः 
श्रीभगवालुबाच 
यदथ मां स्तषे व्रह्मन्ञशक्यः प्रतिभाति सः ॥ २७॥ 
अनाद्यविद्यासुदूढा ढुश्छेद्याकर्मवन्धनः । प्रभवन्त्यां कथं तस्यां हीयैतेम्रुतिजन्मनी 
तथाऽपि चेदचळतेव्यबसायसूतचा5नघ | क्रमेण येन हि भवेत्तत्ते वक्ष्यामि कारणम्‌ | 
अहं त्वं त्वमहं ब्रमन्मन्मयञ्चाखिलञ्जगत्‌। रुचिस्ते यत्र मे तत्र नान्यथेतिविचारय . 
सागरस्योत्तरेतीरे 'महानद्यास्तु दक्षिणे । स प्रदेशः पृथिव्यां हि सर्वतीर्थफलप्रदः 
तत्र ये मचुजा ब्रह्मक्षिवसन्ति सुवुद्धयः । जन्मान्तरक्कतानाञ्च पुण्यानां फलभागिनः 
नाऽल्पपुण्याः प्रजायन्ते नाऽभक्ता-मयिपञ्जजञ । एकाप्रकाननाद्यावद्दक्षिणोदधितीरभू' 
पदात्पदाच्छरेष्ठतमः क्रमात्परमपाचनः । सिन्धुतीरे तु यो ब्रहमत्राजते नीलपर्वतः ॥२५ 
पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चाऽपि खुदुलेभम्‌ | 
सुरासुराणां दुर्यं माययाऽऽच्छादितं मम ॥ ३५॥ 
सबसङ्गपरिरुत्यक्तस्तत्र तिष्ठामि देहभ्त्‌। क्षराक्षराचतिक्रम्य वत्ते5हं पुरुषोत्तमे। 
सृष्य्याल्येननाक्रान्तंक्षेत्रम्मेपुरुषोत्तमम्‌ । यथामां पश्य सिन्रहमत्र पं चक्रा दिचिहितम , 
ईदश तत्र गवेच दरक्ष्यसे मां पितामह ! । नीलाद्वेरन्तरसुचि कब्पन्यग्रोधमूलतः। | 
वारुण्यां दिशि यत्कुण्डं रौहिणं नाम चिश्रतम्‌। 
तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तश्चर्मचक्षुघा ॥ ३६॥ 
तद्म्भसाक्षीणपापा मम सायुञ्यमाप्चुयुः । तत्र बज महाभाग दृष्टा मां ध्यायतस्तव 
प्रकाशं यास्यते तस्य क्षेत्रस्य महिमाऽपरः । आश्वर्यंभूतःपरमस्तचाऽपि 
श्रृतिस्मृतीहासपुराणगोपितं मन्मायया तन्न हि कस्य गोचरम्‌ . 
प्रसादतो मे स्तुघतस्तचाऽचुना प्रकाशमायास्यति सर्घगोघरम्‌॥ ४२॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः | # कुण्डेस्रानादचायससुक्तिवर्णनम्‌ # १५५ 


अहरनिवासालमतेऽत्र सच निःश्वासवासाटखछु चाऽऽश्वमेधिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्यादिश्य विधि विप्रास्तदा5सौ पुरुंत्रोत्तमः । पश्यतस्तस्य तत्रेव प्रभुरन्तरधीयतः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपरोत्तमक्षेतरमाहात्म्ये जेमिनञऋषिसस्चादै ब्रह्मप्रार्थनया 
चिष्णोराचिर्भाचचर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
ब्रह्मणः ुरुपोत्तमक्षे्गमनान्तरं काकयुक्तिपूवकयगस्तुतिवर्णनम 
जेमिनिरुवाच 
ततो ब्रह्माऽगमत्तृणं यत्राऽऽस्ते भगवान्स्वयम्‌ । 
स्तवान्तेऽसौ यथा दृष्टस्तथाऽद्राक्षीत्प्रसुः तदा॥ १॥ _ 
्रत्यभिज्ञानसंहष्टस्तं दृष्टा परमेश्वरम्‌। अत्यद्रुतज्ञाननिधिवंभूवाऽसौ द्विजोत्तमाः ! 
याघत्स्तोतुं समारेमे हषंसम्फुललोचनः। तावदेव समागत्य कुतञ्चिद्वायसोत्तमः ॥ 
कारुण्योदकसम्पूर्ण तस्मिन्कुण्डे निमज्य तम्‌। 
चिलोक्न माधवं नीलरल्लकान्ति कृपानिधिम्‌ ॥ ४ ॥ 
काकदेहं समुत्सृज्यलुठमानोमुट्टःक्षितौ । शङ्कुचक्रगदापाणिस्तस्यपारश्वव्यचस्थित 
तिरश्रस्तां गति दृष्टा योगीन्द्राणां सुदु लंभाम्‌। 
मेनेऽसौ सुनयः सृष्टिः क्रमात््षीणां भविष्यति ॥ ६ ॥ 
मनुष्यो5धिकृते मुक्ती वेदान्ते संशयोऽभवत्‌। 
नकिञ्चिद्‌ दुलंभ चेह विष्णुभक्तस्य विद्यते ॥ ७॥ | थि 
प्रत्यक्षो5भूदुढिजश्रेष्ठाः पुराणपुरुषोदिते । सड्जीत्य॑यज्नामनरःसर्बपापेः प्रमुच्यते 
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मनसा ध्याययन्विष्णु' त्यजन्प्राणान्विमुच्यते ॥ ६॥ र 
साक्षात्कतोभगवतःकिचित्रम्सुक्तिमेतियत्‌ । पुरुषोत्तमसब्कस्यक्षेत्रस्यमहिमाःदुतः 
यन्न काको5पिचहरिसाक्षात्पश्यतिभोद्धिजाः । सुदुलंभंक्षेत्रमिद्मज्ञानाश्वविमोचनम्‌ 

अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं काकस्याऽपि विमुक्तिदम्‌ । 

कि पुनः सततं शान्तिचेराग्यज्ञानसंयुजाम्‌ ॥ १२ ॥ 

ऋषयःऊचुः 
नीलाद्रौ माधवं दृष्टा कि चकार पितामहः । तदूर्शनेक्षणाञ्नएदेहवन्धञ्च चायसम्‌॥ 
जेमिनिरुचाच 
अत्यदुतमयंद्ृष्टायावदध्यायति माधचम्‌। ताव त्पितृपतिः स्वा5 धिकारसंयमनाकुलः 
दीनाननोनिऽश्वसन्चेतत्र यातरूत्वरान्वितः | नीलाद्रौमाधवंदृष्टा साष्टाड्ठमम्रणिपत्यच 
तुष्टाच स जगन्नाथं स्चाधिकारहुढ स्थितौ । 
यम उचाच | 
नमस्ते देचदेवेश ! सृष्टिस्थित्यन्तकारण !॥ १६ ॥ 
स्वयिप्रोत मिदंसर्बसूत्रेमणिगणायथा । त्वयाधृतंत्वयास्ष्टन्त्वयाचाऽऽप्यायितंजगत्‌ 
चन्द्रसुयां दिरूपेण नित्यम्भासयसेऽखिलम्‌। 

विश्वेश्वर जगद्योनिं चिश्वाचासं जगद्शुरुम्‌॥ १८॥ | है 
'विभ्वसाक्षिणमाद्यल्तवर्जितं प्रणमाम्यहम्‌ । नमः परमंकारुण्यजलसम्भृतसिन्धवे॥ रु 

परापरपरातीतविभवे विश्वसस्भवे ॥ २० ॥ > 
भवसन्तापनीहारभानवे दीनबन्धवे । स्वमायारचिताशेषविभवे णुणर्जावे ॥ २१ ॥ डु 
नमः कमलकिज्ञदकपीतनिर्मलवाससै । महाहव रिपुस्कन्धकून्तचक्राय चक्रिणे [री 
'दंष्ट्रोदयृतक्षितिभते जयीमूतिमते नमः । नमो यज्ञवराहाय चन्द्रसूर्याझिचक्वुषे॥ 
नरसिहाय दृष्ट्रोग्रमूतिद्राचितशत्रवै । यदपाङ्गचिळासेकसष्टिस्थित्युपसं्ृतिं॥ 
उच्चावचात्मको होष भवः सम्भचते सुदुः । तममुं नीलमेघ्राभं नीलाशममणिविप्रहम ड 
नीलाचलणहावासं-अणमामि ानिचिम चा रण शुभदोयितम्‌॥ 
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प्रणताशेषपापौघदारिणं सुरबेरिणम्‌। नमस्ते कमलापाङ्गसङ्गखंरुकारचञ्चुषे॥ २७॥ 
श्रीवट्सकौस्तुभोद्गासिमनो ह्‌ऽ्यूढवक्षसे । यत्पादपङ्कजद्दन्द्वसंश्रयश्वयंभागिनी ॥ 
श्रीः संश्रिता जनेः शश्वत्पृथगश्वयंदायिनी । 
या परापरसम्मिश्ना प्रक़्तिस्ते सिस॒क्षया ॥ २६॥ 
निविकारम्परम्त्रह्मचिकारिसस्रजेऽञ्जसा । सर्वलक्षणसम्पूर्णा लक्षितां शुभळक्षणंः 
लक्ष्मीशोरसि नित्यस्थां लक्ष्मीं ताम्प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
जेमिनिरुवाच 
तदेवंधमराजेनश्रीकान्तःपरितोषितः । पार्श्वस्थांवछ्कीहस्तांनेान्तेनादिशच्छ्ियम्‌' 
तेन सम्भाविता लक्ष्मीभवदुःखविनाशिनी । शुभायसर्चळोकानांयमस्प्रोवाचळीलयरं 
लक्ष्मीरचाच 
यदर्थमावांसं स्तौ विक्षेत्रे स्मिन्दुलेभ हि तत्‌ । अत्याज्यमाचयोरेततक्षेत्रंश्रीपुरुषोत्तमम्‌ 
कल्पावसानेऽप्याचां वै भ्रियेतेपरमेष्टिना । ब्रह्मादिदिक्प्रभूणां हिस्चामित्चंनेह विद्यते 
नेह कर्मपरीपाकाः सम्भवन्ति कदाचन । अत्र प्रवसतां नणां तिरश्चामपिड्ष्ङतम्‌ः 
दह्यते ज्वलिताझौ हि तूलराशियंथा भृशम्‌ । 
ये वद्धा पापपुण्याभ्यां निगडास्यामहनिशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेपां संयमितःत्वंहियमःूर्वचिनिर्मितः । अत्र साक्षाद्वपुष्मन्तं नीलेन्द्रमणिमञ्जुलम्‌ 
दृष्टा नारायणं देवं सुच्यते कर्मवन्धनात्‌ । अतोऽन्यतः कर्मभूमौ प्रभुरुत्वंसुर्यखम्भवः 
बहब्यंक्षेत्रराजेऽस्मिन्मा गास्त्वंयम संयमे । तवाऽपि भगवानेषविधाताप्रपितामहः | 
तिर्यञ्चं चिष्णुसारूप्यं प्राप्तं पश्यतिकोतुकात्‌। एष कर्मपरीपाकं सर्वेषांचेत्तिकञ्जजः | 
ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं स्तौति देवं गदाधरम्‌ । 
त्वद्वशं गन्तुसुचिता नेह तिष्ठन्ति.जन्तवः॥ ४१ ॥ 
चंचस्वत! चसन्त्यत्र जीवन्मुक्ता ममुक्षुवः । र 
तया सम्वोधितस्त्वेचं विष्णुना ख्रीस्वरूपिणा ॥ ४२॥ 
९९ ततोडहङ्कारलबास्या।वित्तीन प्राज्नत्री बम). 53678 0100 
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१५८ $ स्कन्दपुराणस्‌ * | 
; यम उचाच । 
मातस्त्वया यदाज्ञप्तं पुरा नतन्मया श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ | 

अज्ञानोपहतो वेझि रहस्यं कथमुत्तमम्‌ । यस्य स्घरूपं वेदाश्च न च वेत्ति पितामह | 

महिमानं कथन्तस्य वेदुम्पहड्भार मोहितः । थक बिट खुरेशानि! क्षेत्रमेतद्विमुक्तिदम्‌ । 
साक्निध्याद्वासुदेचस्य ईश्वरेच्छा निर्ङुशा । अन्यत्र बन्धदोविष्णुरत्रमोक्षंद्दातियत्‌. | 
ममा5पिनिस्याणाअस्रशसौ त्रिदिचस्यच । म्ृतानामत्रमुक्तिश्वेत्तन्मामस्वसुचिस्तरम्‌ | 
क्षेत्रसंस्थाप्रमाणं हि तत्र स्थितिफर्ल हि यत्‌ | | 
तीर्थानि कानि सन्त्यत्र किमन्यद्वा रहस्यकम्‌ ॥ ४८॥ | 
किमधिष्टात॒क कषेत्रं तत्सर्चकथयस्च मे । तदहं सम्परित्यज्य निर्भयः सञ्चरे यथा ॥ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाह्यां .सं हितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जैमि निक्हषिसम्वादे यमस्तुति- 
वर्णनंनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 


लक्ष्म्यायमग्रबोधनावसरेमाकण्डयकृतासगवत्स्तुतिवणनम्‌ 
श्रीरुवाच क 

साघुते बुद्धिरुटपन्ना विष्णोःलन्िधिमाथ्रिता । अद्भुत कथयामस्यैतत्क्षेत्रसयरचिनन्दन. | 
यथाऽहं भगवद्वक्षःस्थळरूथा दद्दशो पुरा । चराचरे जगत्यस्मिन्प्रलीने प्रलये यम !२ 
'एतत्क्षेत्रमहं चेच छे एचोपरिथते यदा । स तदा सप्तकल्पायुस् कण्डोरात्मजो सुतिः 
प्रणष्टे स्थाप्ररचरे निमझः प्रल्यार्णवे । नावरूथानमचाप्येब शर्म लेमे न ङुत्रचित्‌॥ | | 
जलाणंवे भ्राम्यमाणः प्रलये स इतस्ततः । पुरुषोत्तमसाद्वश्ये क्षेत्रे स चटमैक्षत ॥ | 
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 शुश्राच वाळचचनं माकण्डेय! ममा5न्तिकम्‌ ॥ 
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प्रचिश्य दुःखमतुळं जहीहि खलु मा शुचः । तच्छ्रत्वा चित्रवचनमप्रतक्यं तदामुनिः 
विस्मयं परमं लेमे स्वडुःखं नाऽप्यचिन्तयत्‌ । चारिभिम्शीयतेनेतद्रह्यतेकाळच हिना 
सम्बर्तकादिभिनेतच्छोष्यते नाऽपिचाद्यते । एकार्णवे महाघरोरेवौ रिच क्षेत्र १क्ष्यते 
तत्राऽयं यूपसद्वशो न्यग्रोधस्तिष्ठते महान । य॑ गरही त्वाश्षेत्र मिद्‌न्यग्रो घई शितुस्तनुः 
महाप्रळयचातेन शाखा नाऽस्य हि कस्पते। 
तस्याऽधस्तात्स हि सुनिः स्थित्वा चेतदचिन्तयत्‌ ॥ ११॥ ` 
एकार्णधेऽस्मिन्प्रलये नष्टे स्थावरजङ्गमे । भूप्रदेशः स्थिरतरः कथमेष विभाव्यते ॥ 
यत्राऽयं शाखिप्रचरः कोमलः परिद्वुश्यते । मार्कण्डेयाऽऽगच्छ मुह रितिसप्रश्रयं वचः 
कुतो निराश्रयमिदँचिन्तयक्निति स प्लवन्‌। शाङ््चक्रगदापाणिनारायणमलोकयत्‌ 
तदङ्गप्मासनगां मां च चवस्वतेक्षत । विवशोजळचाताभ्यांतद्वासुल्थोव्यच स्थितः 
इटन्तरात्मा स मुनिरावां साएाङ्गमानतः । प्रसादनायदेवस्य स्तोत्रमेतढुदाहरत्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
त्वत्पादपझानुसरानुषङ्गं रुद्ेन््रपझमासनसर्पदाळ्यम्‌ । 
त्वद्गक्तिहीनं परितः प्रतप्तं दीनं परित्राहि कपाम्बुधे ! माम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रझादिमिर्यत्परिचर्यंमाणं पदाम्बुजद्वन्द्रमघिन्त्यशक्ति । 
अबःश्रेयसग्राप्रिनित्रानतत्वं दीनं परित्राहि छपाम्चुधे ! माम्‌ ॥ १८॥ 
यदङ्गभूतं जगदण्डमेतद्नेकको टिम्रगणं विभाति । 
लीलाचिलासस्थितिसरष्टिलीनं तन्मां सुदीनं परिरक्ष विष्णो ॥ १६॥ 
एकं सुवर्ण कटका दिभेदैर्नाना यथा चा नभसोदितोऽर्कः । 53 
आधारवबेबम्यजलेषु ताहग्विभाव्यसे निगुण एक एच ॥ २०॥ 
अशेषसस्पूर्णरुचिप्रहीणोपादानसङ्कट्पघिवजितो5पि । 
दीनाचुकम्पानुगुणं विभषि युगेयुगे देहमपारशक्ते ॥२१॥ . टे 
त्वत्पादपद्मं जगदीश! पूवमसेव्यतानात्मधिया मया यत्‌ । . ना न 


१६० क रूकन्द्पुराणम्‌ अ [ २ घेष्णवखण्डे 
अशेष्रलोकंस्थितिसरष्टिलीनचिलासि यत्ते त्रिशुणं विभाति । 
` वपुर्महात्मन्महदादिदेतुहंतोर्नमस्ते प्रकृतेः परस्य ॥ २३॥ 
सवत्र गत्वा वृहदप्रमेयं प्रचद्धमाने त्वयि वृहितं च | 
तढत्रह्मरूपं परिणामहेतुं स्वाध्यात्मचिश्वात्मकमाश्रयामि ॥ २३ ॥ 
पकाणेवे महाघोरे नावस्थातु प्रदेशभूः | अस्ति लक्ष्मीपते मेघवारिवातग्रकम्प्रनात्‌॥ 
चाहि विष्णोजगन्नाथमग्नंसंसारसागरे । मासुद्धरास्माद्गो चिः दङपापाङ्गविलोकनात्‌ | 
श्रीरुवाच | 
संतुचन्तमेचं ब्रह्म॑षि साक्षान्नारायणो विभुः | विलोवयाऽनुग्रहद्शाचाक्यं्रेदसुचाच ह. 
श्रीभगचाचुचाच 
मार्कण्डेय ! सुदीनोऽसि मामज्ञायद्धिजौत्तम । दुश्चरं तुतपर्तपंदीर्घायुस्तेनकेवल्म्‌ 
शयानं पत्रपुटके पश्य कढपचरोध्वंगम्‌ । चाळस्वरूपं सवषां कालात्मानं, महासने ॥ 
प्रचिश्य विस्तृत चक्त्रं तत्राऽचर्थातुमहसि ॥ २६॥ 
श्रीरुवाच 
एचसुक्तो भगचता स मुनिविस्मिताननः॥ ३० ॥ 
आरुह्य दहुशे बालरूपं तस्याऽविशान्मुखे । प्रविष्टः कण्ठमार्गण महायामं महोदस्म्‌ ॥ 
तत्राऽसी दहुशे विप्रोभुवनानि चतुर्दश । ब्रह्मादिदिक्पालखुरान्सिद्धगन्धवंराक्षसाद । 
ऋषी न्दिव्यऋषीश्चैच भूतले सागराङ्कितम्‌ । नानातीथैनेदी भिश्च पर्वतेः काननेस्तथा | 
लक्षित पत्तनपुरे ग्रामखचरकेयुतम्‌ । पातालानि तथा सप्त नागकन्याः सहरूशः | 
महार्घ्यमणिसौश्रेश्च सुधापात्रेः समुज्ज्वलेः | अनघ्येमणिभिर्नागेःसेचितंपरमादुतम. | 
जंगतां धारिणं शेष॑ सहस्रफ णमण्डितम्‌ । | 
व्याकर्तारमशेषाणां शाराणां शिष्यमध्यगम्‌॥ ३६ ॥ हिः 
ब्रहमाण्डोद्रगं बस्तु यत्किश्चित्परमेष्टिना । सरं सर्व दददशे5सो तत्कुक्षीसमहार्या 0 | 
ह 'नापश्यदन्तं कुक्षेस्तु अमुमाएा इतसततः, तुको, चित्निऽक्र मम पुरे हरी, त्व\सया स€ | 


ऱ्या 


पूवमालक्षितं यद्ददास्थितं पुरुषोत्तमम्‌ । चिस्मयोत्फुलनयनः प्रणिपत्येदमत्रवीत.॥ | 


| 
| 


तृतीयोऽध्यायः ] ` # यमेश्वरंमाहात्म्यचणेनम्‌ # १६२ 


| | .: “मुर्वण्डेय उवाच | 
भगवन्देवदेवेश किमदुतमिदं प्रभो । महाप्रलयसंरोधे सष्टिरत्न॒ विभाव्यते ॥ ४० ॥ 
त्वन्मया दुरवच्छेद्या कथं चे ज्ञायते मया ॥ ४१॥ 
श्रीभगघानुवाच ु 
सुने! क्षेत्रमिदं चित्रं शाश्वतं मे विभाचय । न सष्टरिप्रलयावत्र चिद्येते न च संसरति 
सदैकरूपं पुरुषोत्तमाख्यं मुक्तिप्रदं मामिह सम्प्रवुध्य। 
अत्र प्रविष्टो न पुनः प्रयाति गर्भे स्थितिं सान्द्रसुखस्चरूपः ॥ ४३॥ 
इत्याशप्तो भगवतामार्कण्डेयो महामुनिः | अत्र घासंकरिष्यामीत्यन्यतीर्थपराङ्सुखः 
प्रहृष्टचद्नः प्राह प्रणिपत्य जगद्गुरुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
उचाचख तथा विष्णुं भक्तिश्रद्वासमन्वितः । अज॒ग्रह्ली प्यभगवन्‍्धक्षेत्रे स्मिन्पुरुपो त्तमे 
यथा स्थितो सुत्युचशं न बजे पुरुषोत्तम !॥ ४५॥ 
श्रीसगचाचुचाच 
अत्र स्थिति मे विप्रर्ष ! क्षेत्रे मोक्षप्रसाधके ॥ ४६ ॥ 
करिष्यामिन सन्देहो यावदामूतसस्छुचम्‌। प्रलयावसानेतीथतेरचयिष्यामिशाश्वतम्‌ 
यत्तीरे तप आस्थाय मदृद्धितीयतनु शिवम्‌। 
आराध्य मदजुक्रोशान्सत्यु जेष्यसि निश्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जेमिनिरुवाच 
` शबं पुरा दत्तवरो माकण्डेयो महामुनिः । न्यग्रोधवायव्यकोणे खातं चक्रेण चे हरेः 
पावनं ग्तमास्थाय पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । महता तपसा विप्रो जितवान्सत्युमक्षसा . 
सुनेस्तस्येव चास्नाऽयं प्रख्यातो गत्ते उत्तमः । यत्रज्नात्वाशिवंद््ावाजिमेधफलंलमेत्‌ 
` श्रीरुवाच 
पञ्चकोशमिद्‌ क्षेत्रं समुद्रान्तव्येवस्थितम्‌ । डिक्रोरो तीर्थराजस्यतरभूसो खुनिर्मलम्‌ 
सुवणेवाळुकाकी तम्‌। योऽसौ विश्वेश्वरोदेवःसाक्षान्ञारायणात्मकः 
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१६२ + स्कन्दपुराणस्‌ $ [२ चे० उत्क० खण्डे | 
संयम्य विषयग्रामे समुद्रतटमास्थितः । उपासितुं जगन्नाथं चतुःषष्टितमः प्रभुः॥ | 
यमेश्वर इति ख्यातो यमसंयमनाशानः । यं ट्र पूजयित्वालुकोटिलिङ्गफछं लेत्‌ | 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कळखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनिऋषिसस्चादे 
यमेश्वरमाहात्म्यचणेनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


i 
} 
h 
ग; 
| 
| 
| 
| 


चतुर्थोऽध्यायः 


लक्ष्मीयमसम्बादे लक्ष्म्या पुरुषोत्तमक्षत्रस्यतीर्थराजत्ववण नम्‌ 
श्रीरुवाच | 
सीमाप्रतीचां कषेत्रस्य शङ्झाकारस्य सूद्धनि । सवेकामप्रदो देवः सआस्तेवृषभध्वज' | 
शाङ्खा्रे नीलकण्ठः स्यादेतत्करोशं जुदुळंभम्‌। परमं पाचनं क्षेत्र साक्षान्नारायणस्य वे | 
सिन्धुराजस्य सलिलाद्यावन्मूलंचटस्य वे । शङ्कुल्योद्रभागस्तुसमुद्रोदकसम्प्हुतः | 
यत्सम्पर्कात्समुद्रोऽत्र तीर्थराजत्वमागतः | यथाऽयंभगचाम्मु क्तिम्रदो दृष्टिपथं गतः॥ । 
तथेदं मरणात्क्षेत्रै सिन्धुः खानाद्विसुक्तिदः । चिच्छेद ब्रह्मणः पू रुद्र :क्ो धात्तुपञ्चमम्‌ | 
तच्छिरो डुरत्यजं ग्हन्त्रह्माण्ड परिवभ्रमे । अत्राऽऽगतोयदाष्रहाकपाळं परिमुक्तवान्‌ । 
कपालमोचनं लिङ्गं द्वितीयाबतंसंस्थितम्‌ । कपालमोचनं पश्येत्यूजयेत्प्रणमेच्च यः | 
ब्रह्महत्याद्पापनां कञ्चुकंविजहात्यसौ । तल्य दक्षिणाश्च -तु मरणं भवमोचन | | 
तृतीयावतंगामाद्यां शक्ति मे विमलाह्वयाम्‌ । जानी हिघर्मराजत्वंभुक्तिमुक्तिफलप्रदाम्‌ . 
य इमां पूजयेद्वत्या प्रणमेत्कीतेयेत्तुवा । सर्वान्कामानचाप्रोति मुर्किचान्तेघचिन्दति ` 
नाभिदेशे स्थित ह्योतत्त्रयं कुण्डं रो चिभ्ुः। . . का । 
कपालमोखना याचा तिची प्रेतिप्ठिता ॥ ३९ फु Foundation USA पा 
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मध्यं शङ्कस्य जानीयात्खुयुपतं चक्रपाणिना । अद्धेमक्चाति सलिलं महाप्रयच दितम्‌ 
सष्ट्यादी धर्मराजेयं शक्तिकद्धाशिनी स्वता । 
तां दृष्टा प्रणमेद्यस्तु भोगान्लोड्श्चाति शाश्वतान्‌ ॥ १३ ॥ 
सिन्धुराजस्य सलिलाद्यावन्मूलंबटस्य चै । कीटपक्षिमचुष्याणांमरणान्सुक्तिदोमतः 
अन्त्वेदी त्वियं पुण्या चाञ्छयते त्रिद्‌शेरपि । 
यत्र स्थितान्‌ हि पश्यन्ति सर्वाश्चक्राब्जघारिणः ॥ १५ ॥ 
पृथिव्यां यानितीर्था निगगनेचत्रि विष्टरे । सार्द्ध तरिको रिसंख्यानिस्वर्गमोक्षप्रदानिवै 
तेवामयं तीथेराजः कीत्तितः पुरुपोत्तप्रः । सर्वेषां मु क्तिक्षेत्राणामिदं सायुज्यदं मतम्‌ 
अत्रस्थितानशोचन्तिजराजन्मश्ृतिष्वपि । कुण्डंह्यतद्रो हिणाख्यंकारुण्याख्यजरेनचे 
सम्भृतं तिएते नित्यं सपरशनाइचन्धपुक्तिद्म्‌ । अत्रभलिछितं चारि प्रलये यत्रवर्डते 
अत्रेव लीयते पश्चात्तस्माद्रोहिणस ञ्क्ितम्‌ । 
तस्मात्ते माऽत्र चिन्ताऽस्तु स्वाधिकारचिपर्यये ॥ २० ॥ 
सोक्षाधिकारिणामत्रनेश्वररूत्वंपरेतरार्‌ । धर्मराजं समाविश्यलश्मीरेबंपुरः स्थितम्‌ 
अह्माणमाह जगतामम्वा प्रश्रयया गिरा। पितामह! जगन्नाथ चिदितं सवमेच यव ॥ 
मोक्षं सर्वजन तूनामेततक्षेत्रं धरातले । कामाख्यं क्षेत्रपाळञ्च चिमलम्चा तपःस्थितः- 
साक्षाद्त्रस्वरूपोऽसौ नरसिंहो दक्षिणे चिभोः। 
हिरण्यकशिपोचंक्षो विदार्याऽयं प्रभोज्ज्चलः॥ २४॥ 
दर्शनादस्य नश्यन्ति पातकानिन संशयः । भुक्तेघुक्तेश्चयोग्यःस्यांत्नात्रकार्याचिचारणा 
अस्याऽग्रे सन्त्यजन्प्राणान्त्रझसायुञ्यमाप्नुयात्‌ । 
यत्किञ्चित्कुरुते कर्म कोटिकोटिपुणं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
छायेवाकरपत्गक्षस्यनृ सिंहाकणमासिता। त कपांनश्यत्य विद्या हिज्ञानतोऽज्ञानतोस्तो 


चेदान्तेवु प्रसिद्धेस्ते विज्ञानेः श्रवणादिसिः । मूढानां डुमेविगराचिनाप्यत्र विमोचनम्‌ | 


अविमुक्ते मुमुक्षोस्तु कर्णपूले महेश्वरः । दिशति ब्रह्म तञ्ज्ञानं बोधोपायं कृपानिधिः 
तेन बुद्ध्या समभ्यस्य क्रमान्मोक्षमवाप्युयात्‌ । उपदे हिस्नाहितङ्यज्ञानंनहीयते । | 
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१६४ ः ` ` ` अ स्कन्दपुराणम्‌ कै. [२ चे० उत्कः सपे 


_ अत्र त्यजन्तियेप्राणांस्तेषांततक्षणणंबहि । स्वरूपाञ्जायतेमु क्तिःसंशयोमाऽस्तुतेय 
गतागतप्रसक्तानां कर्मिणां सूढचेतसाम्‌। वचस्वता कदाचिन्नो चिश्वासोह्यत्रजायते 
उत्सज्य वारि गाङ्गेयं स्वाढु शीतंजुनिर्मलम्‌ । पिपासुःपड्वलंयातितद्वत्तेसूढचेतसः 

श्रमन्ति तीर्थान्यन्यानि त्यक्त्वेतत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 
फलाशामोदकस्तृ्ता ळभन्ते श्रमजं फलम्‌ ॥ ३४॥ 
खानादब्धिदू शा देचश्छायया कढ्पपादपः । यत्र कुत्रापिचक्षेत्रंमरणान्सुक्तिदं नृणाम्‌) 
यो यत्र विषये भक्तया विश्वासं कुरुते नरः | स तु तेनवसुच्येतनेद्रशां तीथेमस्तिवे 
ः एतन्त्यक्तवान्यतीथ चे विद्धाति रुचि तु यः । 
नूनं स मायया चिष्णोर्वञ्चितो लोभळालसः ॥ ३७ ॥ | 
उपदेशेन बहुना न प्रयोजनमस्ति ते । प्रत्यक्षो ह्यनुभूतोऽयं करटो विष्णुरुपछक। 
अन्तचदीरक्षणाथं शक्तयोऽष्टौ प्रकीतिताः। उग्रेणतपसा पूर्वमहं रुद्रेण भाविता॥ 
पत्न्यथ सा मया सृष्टा गौरी तस्याऽथ भाचिनी । । 
सवसौन्दरयंघसतिवपुषो मे विनिर्गता॥७०॥ ` | 
तदाऽऽदिष्टा मया भद्रे! बचन॑ मे प्रियं कुरु । अन्तर्वेदीं रक्षममपरितस्त्वंस्चमूतिमिंः 
सा तु तिष्ठति मत्प्रीत्या अएधादिक्रु संस्थिता । मङ्गलावरमूळेतुपञ्चिमेविमलातथा 
शङ्क्य पृष्ठभागे तु संस्थिता सघंमङ्गला । 
अद्धांशिनी तथालम्बा कुवेरदिशि संस्थिता ॥ ४३॥ } 
कालरांत्रिदेक्षिणस्यां पूर्वस्यां तु मरीचिका । : 
काळराऱ्यास्तथा पश्चाच्चण्डरूपा व्यवस्थिता ॥ ४३॥ | 
एताभिरुग्ररूपाभिःशक्तिभिःपरिरक्षितम्‌ । अल्पपुण्यस्यपु'सोहिस्थानमेतत्सुदुलंभम | 
एतासामएशक्तीनां दर्शानात्कीतंनात्तथा । नश्यन्ति सर्वपापानि हयमेधफलं लमेत | 
ख्ठाण्याखाछ्या भेदं दृष्टा रुद्रोऽपि शङ्करः । आत्मानमष्टधाभित्त्वा उपास्तेपरमे* व 
आराध्य तपसा विष्णु प्राथयद्वरसुत्तमम्‌ । यत्र त्वं देचतत्राहं चसेयं हि यथासुखम 
८ स्वासूते'्कम्ाका्त 1 नंस्यञ्षिचीशकरण भे Digitized by 83 Foundation 


चतुर्थोऽध्यायः ] . # तीर्थ; स्मिन्मूत्तीनां स्थापनावर्णनम्‌ # १६७ 


अन्तर्यामिन्प्रभो ! मे त्वं त्वां चिना चिग्रहः कुतः ॥ ४६॥ 

मूढा ये त्वां न जानन्ति हृष्यन्तिविषयेऽशुचौ । निर्मलास्वरसङ्काशंत्वामहंशरणंगतः 
जेमिनिरुचाच 
भगवानपि रुद्रं तं क्षेत्रपालं तथा चिसुः । स्थापयामास परितः स्वयंमध्येव्यवस्थित 
कपालमोचनं नाम क्षेत्रपाल यमेश्वरम्‌ । मार्कण्डेयं तथेशानं विल्चेशं नीळकण्डकम्‌ ॥ 
खरमूळे चडेशं च लिङ्गान्यष्टौ महेशितुः । यानि दृष्टा तथा रूपृष्टा पूजयित्वाचिसुच्यते 
अत्र क्षेत्रे खता ये च न तेपां तु प्रभुर्यमः । यदर्थमागतर्त्वं हि तदन्यत्र प्रसाधय ॥ 
तथाऽप्यसौ जगन्नाथो भक्तायात्मसमर्यंकः । यमेन तोषितो भत्तयाप्रपन्नार्तिहर प्रभु 
सुदशेनेन चक्रेण मायां च व्यवधास्यति । अत्याज्येऽस्मिन्क्षेत्रवरेस्चर्णचालकयाब्ृते 
तं यमं वञ्चयित्वा तु प्रस्थापर्‍्ययमालयम्‌ । साधुमत्वाततःप्राहब्रह्माणंपुरतःस्थितम्‌ 
श्रीरुवाच 

- इन्द्रयुु्नोनाम राजा युगे सत्ये भविष्यति । वेष्णचः सर्वयज्ञानामाहर्त्ताशास्रकोचिदः 
अत्राऽऽगत्य महाभक्ति करिष्यति द्पोत्तमः । भगवत्म्रीतये येन बाजिमेंधसह्रकम्‌ 
करिष्यते प्रजानाथ तदनुग्रहकारणात्‌ । एकदार्समुत्पन्नश्चतुद्धा सम्भचिष्यति ॥६० 
दारवप्रतिमानानि विश्वकर्मा घटिष्यति । प्रतिष्ठापयिता त्वं हि इन्द्रयन्नप्रखादितः 
अस्माकं सदृशानां च प्रतिमानां पितामह । तटूपका प्रतिष्ठा हि घटना च भविष्यति 

इति श्रुत्वा श्रियो वाक्यं चतुर्वक्त्रो यमश्च सः । 

रुचं स्वं पुरं जग्मतुस्तौ मुदा परमया युतौ ॥ ६३॥ 
कषेत्रस्य महिमानं तं संस्मृत्य च मुहुमुंहः । विस्मयेन च हर्षण रोमाञ्चः अतविग्रही 
साम्प्रतं सुनयस्तस्मिचिन्दरदयन्नप्रसादितः। शङ्कचक्रधरः श्रीमान्लीलजीम्रूत सन्निभः 


नीलाचलयुहान्तःस्थो विश्वद्वास्मयं वपुः । आस्ते लोकोपकाराय चलेन च सुभद्रया 
सुदशंनेन चक्रेण दारुणा निर्मितेन च । सहितः प्रणतार्तोनां नाशनः करुणाणंचः॥ ` 


यं दृष्टा पापचन्धेन सुद्ृढेन विसुच्यते । सुकमौंधपरीपाको युगपत्समुपस्थितः ॥६८ 
पश्यतां भो सुनिध्रे्ठास्तापत्रयसुघानिधिम्‌। हड 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA _ 


१६६ - कं स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बै० उत्क खडे | 
बहचो ह्ाचतारा हि विष्णोदिव्याश्व मानुषाः ॥ ६६॥ | 
अत्यहुतानि कर्माणि माहात्म्यं चाऽपि चर्णितम्‌। | 
पारिचित्यान्मचुष्यांस्तु न मन्यन्ते सुरा अपि ॥ ७० ॥ 

देवासुरमचुष्याणां ` गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌। तिरश्चामपि भो विप्रार्तस्मिन्दारुमयेहरौ | 

सर्वात्मभूते च॒सति चितं सर्वखुखाबहे । उपजीचन्त्यस्यसुखंयस्याऽनन्यस्वरूपिणः | 
ब्रह्मणः श्रु तिवागाहेत्येतदत्राऽचुभूयते । द्यति संसारदुःखानि ददाति सुखमव्ययम्‌ | । 
तस्माद्वारुमयं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रगीयते । न हि का्ठमयी मोक्षं ददाति प्रतिमा कचित्‌ 
छतेना5क्कतता विप्राः कदाचिन्नोपलभ्यते । अक्कतो ह्यपवर्गस्तु कताद्वादारुणः कथम्‌ | 
अधिष्ठानं चिना ब्राह्मचमैश्वयं नोपलभ्यते । रहस्यमेतत्परमं विष्णोः स्थानमचुत्तमम्‌ | 
अलौकिकी साप्रतिम्ालौकिकीतिप्रकाशिता । कुत्रश्रु तावाद्वशावाप्रतिमाव्याहरेदिति | 
इन्द्रयुज्नाय स चर॑ तदा दारुषपुर्देदौ । दीनानाथेकशरणं तरणं भवचारिधेः ॥ ७८॥ | 
चराचर सदावन्य चरणं तं परायणम्‌ | नारायणं जगद्योनिं सष्टिसंहतिकारणम्‌॥ | 
मोक्षणं सर्वपापानां दारणं सकलापदाम्‌ । विभूतीनां विसरणं वरणं सर्वयोगिनाम्‌ 
भरणं सघंजन्तूनां धरणं जगतामपि। भाषणं सर्चभाषाणां दूषणं सबं दुष्टताम्‌ 
शोषणं सघपङ्काना नीलाद्विशरणं हरिम्‌ । शरणं प्रयात सुनयो ह्यनन्यशरणं विभुम 
निश्चेष्टो दार्वष्मांऽपि दिव्यलीळाबिलासङ्ृत्‌ । | 
क्षमते स्वल्पभकत्याऽपि सोऽपराधरातं णाम्‌ ॥ ८३॥ | 
अत्र वः कथयिष्यामि चरितं पापनाशनम्‌ । लीलया दारुदेहरूय मुनयः परमात्मत 
कुरुक्षेत्र समुदभूतौ व्राह्माणक्षत्रियावुभौ । सखायौ जग्मतु प्रीत्याएकाहारविद्दारिणौ । 
वृत्तच्युती निषिद्धानामाहर्तारौ विमोहितौ । | 
अस्चाध्यायवषटकारौ रूवधारूचाहाचिचजितौ ॥ ८६ ॥ | 

अपात्रभूतौ धर्मस्य महापातकदूषिती । मधुभक्षौ पण्ययोषित्सहवासौ मुदान्वितौ १ 

पारलौ किकचिन्तातुतयो:्चप्नेऽपिनाऽऽगता । एवंप्रवतमानौतावायुयो 5 चनिन्यठ' 

पकदा भरममाणी तौ यज्ञवाऱपसजळताम 1 म्यएवन्तौदूरत रूतोनशार्रश ह. 


चतुर्थोऽध्यायः ] ॐ पुण्डरीकाम्बरीषोद्धारोपायचर्णनम्‌ # १६७ 
इष्टा तास्ताः क्रियाः सर्चाः श्रुतिसञ्चोदिता द्विजाः । 

. तौ तदा चक्रतुः श्रद्धां धर्मे चर्त्मन्यधार्मिकौ ॥ ६०॥ 
संस्मरन्तौर्घजातितोपुण्डरीकाम्बरीषकौ । निन्दन्तौदुश्रित्रेस्वंपरस्परमभाषताम्‌ 
कथमावां तरिष्याबो दुष्कृताणंचमुल्बणम्‌ । इहैच जन्मन्यजर बुद्धिपूर्वमुपार्जितम्‌ ॥ 

न तच्छःस्रं हि जानाति यदावाम्यां च ढुष्कतम्‌। 

सञ्चितं तस्य घोरस्य प्रायश्चित्तं सुढुल्लभम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तथापि ब्राह्मणानेतान्त्रह्मिष्ठान्चे सदोगतान, : 

प्रणिपातग्रपन्नान्वे पृच्छाचो५त्र च निष्कृतिम्‌ ॥ ६४॥ 

इति निश्चित्य तौ विप्रानभिवाद्या5भ्यपृच्छताम्‌ । 

यथाचत्कल्मषं रूवं स्वं विज्ञाप्य च मुहुमुंडः ॥ ६५॥ 

ते तयोर्चचनं श्रुत्वा मीलिताक्षा द्विजोत्तमाः। . 

नाऽपरुचन्किस्चिदन्योन्यं वीक्षन्तो विस्मिताननाः ॥ ६६ ॥ 
अहो सुघोरकर्माणि सञ्चितानि दुरात्मनोः । येषु शास्त्रंपदं दातुं प्रायश्चित्तायनह्म लम्‌ 
शक्नुमोनवयं तस्मादनयमोनिष्ङताचिति । तेषांमध्येसदोमुख्यःकश्चिङवेष्णचपुङ्गवः 
भगवद्व क्तिमाहात्म्यक्षपितारोषकलमषः । तानुचाच विहस्येदं वाक्यं चाक्यचिदांचरः 

घेष्णच उवाच 

भो द्विजक्षत्रदायादपापरारोःसुदारुणात । मुक्तिञ्चद्वाञ्च्छतस्तृणगच्छतंपुरुषोत्तमम्‌ 
क्षेत्रोत्तम दारुमयो यत्राऽऽस्ते षुरुषोत्तमः । इन्द्रयुस्नल्य राजर्षभेक्त्यानुग्रहक्कद्वि्ु।। 
-तमाराध्य जगन्नाथं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । पापक्षयं वामुक्तिवास्वेच्छयाप्राप्स्यथश्वुवम्‌ _ 
घोरदुष्छृततूलौघदाबाशिसद्वशस्तु सः। तपसंतत्क्षयं नेतुं न शक्यं जन्मकोटिभिः | 
युगपत्संक्षयं याति यंदृष्टासर्च किल्विषम्‌ । तन्मा विलम्ब कुरुतंप्रयातंतत्रसत्वरम्‌ 
सुपुण्ये चोत्कले देशे दंक्षिणाणंवतीरगे । नीलाद्रिशिखराचासं बतं शरणं चिम्‌ | 
| सोऽभीष्टसिद्धि बां देवः प्रदास्यति कपानिित!... . 

इत्यादिष्टौ ततो घिप्रक्षत्रियौ हषसंयुतो ॥ १०६ ॥ ee 
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१६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चे० उत्क. खणे, । 
तेनेच वर्त्मना विग्राः प्रयातौ पुरुषोत्तमे ॥ १०७ ॥ । 

इति श्रीस्कान्दै महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव- | 
खण्डान्तगंतोत्कलख ण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्म्येज मिनिञऋ बिसस्चादे | 
पुण्डरीक्राम्वरीोद्धारक थाच णनंनामचतुर्थाऽध्यायः ॥ ४॥ 3 


पञ्चमो ऽध्यायः | 
्राहमक्षतरियपुण्डरीकाम्बरीषास्यांविष्णुरूपदर्शनवर्णनम्‌ 
जैमिनिरुवाच । 
निर्विणणच्ेतसौ तौ तु त्यक्त्वा वेश्यादिसङ्गतिम्‌ । 
ध्यायंती मनसा विष्णु शुद्धाहारवताबुभौ ॥ १॥ 
काठेनकियताप्राप्तौनीलाद्रिनिल्यंहरेः। तीर्थराजजले ख्रात्वायथाच द्विधिचोदितमः 
प्रासाद्‌द्वारितिष्ठन्तौसाष्टांगंप्रणिपत्यच । भगवन्तं निरीक्षन्तौ नापश्यतां तदाद्विजाः 
विवर्णबद्नौ देवमददष्टा चिन्तयाऽऽकुळौ । आरमेते ह्यनशनं सगचद्ृ्शेनावधि ॥ ४॥ 
कीतेयन्तो भगचतो नाम कर्मप्रनाशनम्‌ । । 
तृतीयस्यां जियामायां ज्यो तिरेकमपश्यताम्‌ ॥ ५॥ 1 
रीण्यहानिपुनस्तौ चतदोपावसतांस्थिरौ । मध्ये सप्तमराज्रेस्तुभगचन्तमपश्यताम | 
जिद्शानां स्लुती'श्रु त्वा दिव्यज्षानौवभूवतुः । अपास्तपापनिर्पोकौ साक्षाद्वेवमपश्यताम्‌ | 
शङ्कुचक्रगदापाणि दिव्यालङ्कारमूषितम्‌ । रज्ञपादुकयोःपृष्ठे चिन्यस्तचरणाम्बुजम्‌ 
व्याकोशपुण्डरीकाक्ष प्रसञ्चवद्न विभुम्‌ । | 
चाम्रपाश्व स्थितां लक्ष्मी चामेना55लिङायबाहुना ॥ ६ ॥ वा 
नागचल्लीदळं बद्धमाददानं श्रिया हृतम्‌ । रलवेत्रकराः काश्चित्काञ्चिचामरपाणय। | 
3 गन्धतलप्रदीपास्तुरक्षवर्तिमरी पिकाः । का ना: स्वकरेयाचनादया। सुभूषिता 
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पञ्चमोऽध्यायः ] _ * पुण्डरीकरुतंभगवत्स्तववर्णनम्‌ + १६६ 


पश्चाद्रलमयं छत्रं विभ्रती काचिदुज्ज्वला । धूपपात्रं मुखाम्याशेक्षणागुरुसुधूपितम्‌ 
काचिद्रधाना प्रम्लोचां हसन्तीं विग्रहश्रिया। छीलालकद्वशा देवाननुग्रहन्तमग्रत 
वद्धाञ्जळिपुरान्नन्रकन्धरांस्तुचतः पृथक्‌ । 
सिद्धान्सुनिगणान्दिव्यान्सनकादी न्स्मितेन च ॥ १४ ॥ 
नारदादींश्च गन्धर्चान्दिव्यगामनोहरान्‌ । दत्तावधानं श्रवणे लील्यचानुकस्पिनम्‌ ॥ 
प्रहादादीन्वे ष्णवाग्रयान्स्घरूपं ध्यायतोऽग्रतः। 
चित्ताकर्पणसँल्लीनां चिदधानं रूवविग्रहे ॥ १६ ॥ 
वक्ष'स्थलप्रविलसत्कौस्तभप्रतिविस्बितः । 
देवादिभिविश्वरूपमूत्तेः स्वस्याः प्रकाशकम्‌ ॥ १७॥ 
उपयुपरि दिव्याया:पुष्पवृणेरथः स्थितम्‌। श्रीसन्निघानविगतश्रियमप्सरखां गणम्‌ 
पश्यन्तं विविध नित्यमङ्गहारमनोहरम्‌। दिव्यलीलाविलासं तं दृष्टाती द्विजवाइजी 
चभूचतुः क्षणात्सव विद्यानांपारगौ द्विज्ञाः । त्रिः परिक्रम्य देवेशं कताज्ञलिपुदावुमी 
साष्टाङ्गपातप्रणतौ तुष्टुवाते मुदान्वितौ ॥ २० ॥ 
पुण्डरीक उचाच 
नमस्ते जगदाधार! सर्गस्थिःयन्तकारण !। नारायण! नमस्तेऽस्तुपरमात्मन्परायणा 
परमार्थस्त्वमेवेको भवाप्यन्यचिवजितः। नित्यानन्दस्वरूपंत्वांचिदन्तिध्यानचक्षुषः 
-चिन्मात्रं जगतामीशामधिष्ठानं परात्परम्‌ । कथं नु सूढहृदयास्त्वांजानन्तिसुनिर्मलम्‌ 
कामार्थ लिप्सासम्प्रान्तचेतसोऽत्यन्तदुः खितः । गतागतपथेथ्रान्ताःखुखभाजःकदाचन 
अनुकम्पय मां नाथ ! सुदीनं शरणागतम्‌ । मूढ दुष्कृतकर्माणं पतित भवसागरे ॥ . 
कोऽन्यस्त्वत्सद्ृशो वन्धुन्रैह्माण्डेनाथवत्तेते । सूबकत्तेव्यानपेक्षोयोदीनानाथद्यालकः 
उद्चावचभ्रमादुदुःखं जलयन्त्रघटीमिव । अजस्नमधिकर्त्तारं परित्राहि रुपाम्वुधे !॥ _ 


योगक्षेमाभिसन्धाना ये मूढास्त्वामुपासते । 
लीलाविमुक्तिदं ते वे त्वन्मायापरिमोहिताः ॥ २८ ॥ १ 
नारायणेति त्वन्नाप कीर्तितं त यदृच्छया । त्वत्तो$ घिक जगनाथचतुचगकसाधनम्‌ 
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१७० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे? उत्क० खण्डे 
` त्वं तु तेस्तैः प॒थग्यज्ञेस्तास्ताः सिद्धीः प्रयच्छसि । 
त्वमेकः शरणं नाथ ! पतितानां भवाणंचे ॥ ३०॥ 
ज्ञाननौकासँमारूढः करुणाक्षेपणीकरः । पंर्पारं प्रभो नेतुं संसाराब्धेर्विचरेतनम्‌॥ 
त्वमेक ईशिषे भत्तयाऽनन्ययापरिचिन्ततः । येऽन्येसु क्तिप्रदादेवाःशाख्नेषुपरिनिष्टिताः 
दुःखाव्धिकुम्भयोनि ते त्वद्गक्ति प्रापयन्ति चे ॥ ३३॥ 
तन्मे प्रसीद भगचन्पदकडूजे ते भक्ति हृढां वितर नाथ! भवाव्धिसुच्चेः । 
घोरं सुढुस्तरममु हि यया तरेयमष्टाङ्गयोगजनितश्रमचजितोऽपि ॥ ३४॥ 
धर्मार्थकामनिचयः कुमतिप्रयृह्यः श्वद्रेरमीमिरहिताट्पसुखेनं कार्यम्‌ । 
आज्ञापयाऽङ्‌घ्रिनलिनद्व्यचिन्तनेऽद्य सान्द्रानुचर्धितखुखार्णचमञ्जनं मे ॥ ३५॥ 
्तुत्वेत्थं जगदीशस्य पादपद्मान्तिके द्विजः | पपातत्रा हिक्रष्णेतिवदन्बाष्पाद्रंयागिरा 
तस्थौ स पुनरुत्थाय कृताञ्जलिपुटः स्तुचन ॥ ३७॥ 
अम्बरीष उचाच 
प्रसीददेव! सर्चात्मन्नसङ्ख्येयशिरोभुज । असङ्ख्यघ्राणनयनपाणिपाद्‌! नमोऽस्तुते 
षट्जिशत्तत्वातीतोडसि निष्प्रपञ्चप्रपञ्चकः | चतुर्विधजगद्धाम विश्वमूरत्तेनमोऽस्तु ते 
एकपादर्त्रिपादश्व तीर्थपादो५न्तरिक्षपात्‌ । यस्यपादोद्ववागङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्‌ 
ब्रह्महत्यादिपापानां शोधकं यस्य नाम चे । कीर्तितं सबंशुभदं नमस्तस्मै शुभात्मने 
देव! त्वन्नामकीत्यां5पि जायन्ते सर्वसिद्धयः । 
कौतुकात्त्वां हि झग्यन्ति चिद्वांसो बुद्धिशालिनः ॥ ४१ ॥ 
नाथत्वत्पाद्सलिल संश्रयात्तापहारकम्‌ । तापत्रयाभिभूतस्य भक्ति मे$त्र दृढां कुछ 
अनन्यस्चामिनो मेऽद्य ना5स्त्यन्यत्यार्थनीयकम्‌ । 
प्रणिपत्य जगन्नाथ! त्वां प्रयाचे सहस्नधा ॥ ४३॥ 


समस्तपुरुषाथेस्य वीजं त्वत्पादपडूजे | यावत्माणान्धारयामितावद्ठक्तिद्र ढास्तुःमे | । 


सृष्टिविनिर्ममे चेमां ययाभक्तया पितामहः | संहरत्यखिलंरुद्रो लक्ष्मीश्वेश्वयंदायिती 
र दीत्तानुक़म्पिस्ताभक्ति आर्थये नाऽच्यप्नानस्ञःन by 53 Foundation USA 
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अनाद्यविद्यापङ्क5स्मिन्सुद्वढे दुस्तरे भृशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गनमञम्चस्य जगन्नाथ! निरालम्बं प्रणश्यतः। महाम हिस्नसत्वड्गक्तेनान्यद्स्तिपरायणम 
भ्रुतिस्खत्यादिस म्मिन्नमार्गाः सम्मोहहेतवः । त्वद्गक्तिमपद्दयेते न प्रचत्तितुमीश्वराः 
अनन्यशरणं स्वामिन्ननुकम्पय मां विभो !। इति स्तुवञ्जगञ्नाथपादपद्मान्तिके सुदा 
पपात दण्डवद्भूमौ प्रसीदेतिवदन्मुडुः । ततस्तेदेवताः सर्व स्तुत्वासम्पूज्यकेशवम 
तल्लीलापाङ्गसन्तुष्टाःप्रयाताखिदिचिम्पुनः । तत उन्मीढितद्वशौ पुण्डरीकाम्वरीपको 

मायया मोहितौ विष्णोः स्वप्नहृष्टमवुध्यताम्‌ । 

यां दृष्टा दिव्यलीलां हि साक्षात्पललचक्षुषा ॥ ५२ ॥ 
पुनर्माचुप्रभावौ तौ दिव्यसिंहासनस्थितम्‌ । नीलजीमूतसङ्कारा फुळपद्यायतेश्वणम्‌ 
शो णाधरश्चारुनासं दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ । शङ्कघक्रगदापदाधारिणं चनमालिनम्‌॥ 

पीनोरस्कञ्चारुहारमनध्यं सुक्रोज्चलम्‌। 

श्रीचत्सकौस्तुभोरस्कं दिव्याङ्गदचिभूषितम्‌॥ ५५ ॥ 
प्रलस्वबाहु दीनात्तंपरित्राणसपुद्यतम्‌ । खुचर्णंसूत्रसन्रद्धमध्यग्रन्थिमणीयुतम्‌ ॥ 

दिव्यपीताम्वरधरं दिव्य्रग्गन्धभूषितम्‌ । 

सबणंपद्मासनासीनं सर्वाङ्गालि ङ्वितश्चियम्‌॥ ५9 ॥ ; 
प्रपन्नसन्तापहरं सुधासागरमुढ्बणम्‌ । अदोषवाञ्छाफलदं कल्पवृक्ष खुपुष्पितम्‌ ॥ 
दक्षपार्श्वेस्थितंतस्य ददृशाते हलायुधम्‌। विभत्ति येन ब्रह्माण्डं बलेन महताचिभुः 
ते बळंनागराजानंफणासप्तकमण्डितम्‌। केलासशिखरोत्तुडु घवलं कुण्डलोज्ज्वलम्‌ 
चिचित्रवनमालाढ्य' दिव्यनीलनिचोलिनम्‌। सततम्वारुणीक्षीवधूर्णान्चयनपङ्कजम्‌ 
निम्नपृष्ठोत्रतोरस्क॑ कुण्डलीकृतविग्रहम्‌ | शद्ुचक्रगदापड्मससुज्ज्वलचतुसु जम्‌ ॥ 
नाना5लङ्काररुचिरं नतकट्मषनाशनम्‌ । तयोर्मध्येस्थितां भद्रांसुमद्रां कुडुमारुणाम ` 
सर्वलावण्यचसतिसर्चदेवनमस्ङताम्‌ । लक्ष्मीलक्ष्सीशहदयपङ्जस्थांप॒थकस्थिताम्‌ 
चराब्जधारिणीं देवीं दिव्यनेपथ्यभूषणाम्‌। प्रपक्षकटपलतिकांसर्वकल्मपनाशिनीम्‌ | 

संसारार्णचमग्नानाँ तारिणीं देचतारिणीम्‌। 
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२७२ __. _.. अ स्कन्दपुराणम #. - [२ चे० उत्क० खण्डे 


बामपाइ्वंस्थितम्चिष्णोरदराष्टां चक्रसुत्तमम्‌ ॥ ६६.॥ .- 
दाचंग्रनिर्मितम्चिप्राः स्घणेभक्तिलसुञ्ञ्वलम्‌ । 
चतुर्दाचस्थितं विष्णु दृष्टा तौ डिजबाहजौ ॥ ६७ ॥ 
' अरुणोद्यवेलायांश्रमंसार्थममन्यताम्‌ । संसूह॒त्यतां स्वप्नलीलां विस्मयज्ञग्मतुस्तदा 
न दारुप्रतिमाचेय॑ साक्षादब्नह्ममकाशते । सदोगतानाभ्वि्राणां वाक्यंश्रद्व्धतुञ्च तौ 
का5५वां महापातकिनौ यातनाक्रमभागिनौ । 
क्वेदं सुरसमाक्रान्तस्थितस्विष्णोः प्रदर्शनम्‌ ॥ ७० ॥ 
सूर्खयोरावयोरष्टाद्शविद्याप्रचीणता । यल्मात्तल्पाक्नच भ्रान्तिज्ञानं तत्समवादिनः 
यदूचुरदारिव॑ ब्रह्म तीर्थराजतरै स्थितम्‌ । बटपूले प्रकाशन्तं दृष्टा जन्तुविम्ुच्यते ॥ 
तदेवाऽयं जगज्नाथश्वतुर्डा सम्ब्यवस्थितः । क्षितौ यदाचतरति चतूरूपः प्रकाशते॥ 
तदाऽस्य सन्निधाचाचां स्थास्याचः प्राणधारिणी । 
याचक्षाऽन्यत्र गच्छाचः श्रुद्रकामपराङ्सुखौ ॥ ७४ ॥ 
इति निश्चित्य सुनयो चिष्णौ भक्तिपरायणौ । . 
नारायणाख्यं सततं जपन्तौ सुक्तिमाऽऽगतौ ॥ ७५ ॥ 
जेमिनिरुचाच 
ग्रसङ्गात्कथितं ह्येतद्रहरूयं पापनाशनम्‌ । श्टण्वन्तियैतु चरितं पुण्डरीकास्वरीपयोः 
सततं कीतंयन्तश्च मुदा परमया युताः | व्रजन्ति विष्णुनिलयं सुदा परमया युताः 
ब्रजन्ति चिष्णुनिलयं तेऽपि निदुधूतकढ्मषाः ॥ 99 ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयांमैसं हितायां छ्वितीयैचेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्स्ये जेमिनिक्रषिसस्घादै 
पुण्डरीकाम्वरीषमुक्तिचर्णनंनामपश्चमो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बडोऽध्यायः 

ओढ़ ( उत्कल ) देशवर्णनम्‌ 

सुनय उच्चः 
कस्मिन्देशे द्विजश्रेष्ठ! तत्क्षेत्रं पुरुषोत्तमम्‌ । यत्र नारयणःसीक्षाद्वीरुरूपी प्रकाशते 

; जेमिनिरुवाच 

उत्कलोनाम देशोऽस्ति ख्यातःपरमपावनः । यत्रतीर्थान्यनेकानिपुण्यान्यायतना निच 
दृक्षिणस्योदधेस्तीरे स लु देशःप्रतिष्ठितः। यत्रस्थितावेपुरुषाः सदाचार निदर्शना: 
बृत्ताध्ययनसम्पक्ा यज्चानो यत्र भूसुराः। सृष्ट्यादौ क्रतचोवेदा वेदशान्रप्रचर्तकाः 
अष्टादशानां चिद्यानांनिधानं सम्प्रकीतितम्‌ । गृहे ग्रहे निवसतिलक्ष्मीर्नारायणाज्ञया 

लञाशीला चिनीताश्च आधिव्याधि विचिताः । 

पितुमातुरताः सत्यचादिनो वेष्णवा जनाः ॥ ६॥ 
नचा5त्रावेष्णवःकश्चिज्नास्तिकोवा5पिवर्तते सर्वेपरहितास्तत्रनळुग्धानशठाःखलाः 
दीर्घायुषर्तत्र जनाः स्त्रियश्च पतिदेचताः | सुशीला घर्मशीलाश्चत्रपाचा रित्रभूषिताः 
रूपयौवनगर्वाढ्याः सर्वालङ्कारभूषिताः । कुलशीलवयोवृत्तानुरूपाचारच्वचः ॥ ६ ॥ 
स्वकर्मनिरतास्तत्र प्रजारक्षणदी क्षिताः । क्षत्रिया दानशौण्डाश्चशरन्रशास्त्रचिशारदाः 
यजन्ते क्रतुभिः सर्वे सततं भूरिदक्षिणः । दीप्यन्ते चित्तयोयेषांयूपाःकाञ्चनभूषिताः 

येषां सृहेष्वतिथयः कामनाधिकपूजिताः | 

वेश्याश्च कृषिचाणिज्यगोरक्षावृत्तिसंस्थिता: ॥ १२॥ जद 
देवान्युरून्द्विजान्भत्तयाप्रीणयन्तिधनेरपि । एकस्यद्वारियातो5्थीनगच्छेदन्यवेश्मनि 
गीतकाव्यकलाशिल्पकुशलाःप्रियचाद्निः । शूद्राश्चधार्मिकास्तत्रस्नानदानक्रियारता 
कर्मणा मनसा वाचा धनेश्चद्विजसेघकाः । येन्येसडूरजातास्तेस्वेस्वेधर्मेप्रतिष्ठिता: ता 


न विपर्य न्ति ऋतुवो नाऽकाले चेत घन । सर 


£] 


१७४ # स्कन्दपुराणम्‌ है [२ चे० उत्क० खण्डे 


दुर्मिक्षमरके नाऽत्र राष्ट्रभङ्गः प्रजायते । 

नाऽलस्यं तत्र चस्त्वस्त यत्किञ्चित्पृथिचीगतम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं सर्वगुणेयुक्तो नानादुमळताकुलः । be 

केलि वकुलैनांगकेशारः । ; प्रियाले देवदारुभिः 
ते कपित्थकँ; । चम्पकः करणिकारेड्यकोचिदारेम्सपारलेः 
कदम्ब निम्वनिचुलरसालामलकेस्तथा छ] नागरङ्गे जस्वीरेनी पेमा ॥ 
मन्दारैः पारिजातेश्च न्यग्रोधाणरुचन्द्नः । खज्‌राप्रातक' सिद्धेसुचकुन्दः सकिशुक 
तिन्दुकेः सप्तपणेश्च अभ्वत्थेश्च विभीतकेः । अन्यश्च विविधे क्षे्रकीणेःखुमनोहर* 
“ आलतीकुन्दबाणेश्व करवीरेः सितेतरेः । केतकीचनषण्डेख अतिमुक्ते सकुब्जकः ॥ 
एलालचङ्गकङ्कोलदाडिमैबौजपूरकः । श्रेणीकृतेः पूगचनेरुद्यानः शतशो वृतः ॥ रु । 
नानादुमलताकी णंःपर्वेतैः सिन्घुमिवृ तः। स एपदेशप्रचर उत्कलाख्यो द्विजोत्तमाः | 
ऋषिकुल्यां समासाद्य दक्षिणोदध्चिगामिनीम्‌ । 2 | 
स्वर्णरेखामहानद्योर्मध्ये देशः प्रतिष्ठितः ॥ २9 ॥ | 
सन्त्यत्र पुण्यायतने क्षेत्राणि सुवहून्यपि । पूर्ववस्तीर्थयात्रायांचणितानिमयाद्विज्ञः . 

` भूस्वर्गः साम्प्रतं हष कथितः पुरुषोत्तम ॥ २८॥ र 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेण्णा | 
खण्डान्तर्गंतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य ओढू (उत्कल) देशवणननाम | 
ह र बष्ठो$व्यायः ॥ 


न: 
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सप्तमोऽध्याय | 
माल्या धिपते रिइन्दरद म्नस्यकेन चित्तीर्थाटनव्यग्र णजरिरेनवार्तालापवर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः 
कस्मिन्युगे स तुप इन्द्रयुम्नो5भवन्मुने । कस्मिन्दै शेऽरुयनगरंकथंवापुरुघरोत्तम्रम्‌ 
गत्वा च विष्णोःप्रतिमांकारयामासवाकथम्‌ । एतत्सर्व विस्तरतःकथयस्च महामुने. 
याथातथ्येन सर्वज्ञ ! परं कौतूहळं हि नः॥ ३॥ 
जेमिनिरुवाच 
साधु साघु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छश्वं पुरातनम्‌ । सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रद॑ शुभम्‌ 
चरितं तस्य घक्ष्यामि तथावृत्तं इते युगे । श्टणुध्च॑ मुनयःसर्वेसावधानाजितेन्द्रियाः 
आसीत्कृतयुगे चिप्रा इन्द्रद्युम्तो महाटपः । सुर्यवंशे स धर्मात्मा स्रष्टुः पञ्चमपुरुषः 
सत्यवादी सदाचारोऽवदातः सात्त्विकाग्रणीः । 
च्यायात्सदा पालयति प्रजाः स्वा इच स प्रजाः ॥ ७॥ टं 
अध्यात्म विज्ञानशौ ण्ड'शूरःसड्मामवद्धनः । सदोद्यतःसदाविप्रपूजकःपितृभक्तिमान, 
अष्ठादशसु विद्यासु वृहस्पतिरिवा5परः । ऐश्वर्येण सुराधीशः कुवेरः. कोषसञ्चये ॥ 
रूपचान्सुभगः शीलीदाता भोक्ता प्रियम्बदः । यष्टासमस्तयज्ञानांत्रह्माण्य'सत्यसङ्गर; 
चल्लमो नरनारीणां पौर्णमास्यां यथा शशी । आदित्य इच डुष्पेक्ष्य'रात्रपक्षक्षयडूर: 
चप्णचः सत्यसम्पन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । राजसूयक्रलुचरंचाजिमेधसहस्नकम्‌ 
इयाज परमः श्रीमान्सुसुकुधेमंतत्परः । एबं सवेगुणोपेतः स पथां पाल्यन्नपः ॥१३ 


अचन्तींनाम नगरीं माळवे सुचि विश्रुताम्‌ । उचास सर्वरत्लाब्यां द्वितीयाममराचतीम्‌ 
-तत्र स्थितो नरपतिविष्णोभक्तिमचुत्तमाम्‌ । चकार मनसा वाचा कर्मणापरमादुताम्‌ | 
'णवं प्रवतेमानो$सौ कदाचिच्छ्रीपतेविमोः | पूजासमयमासाद्य देचार्नग्रहान्तरे॥ 

भिश्चेचतीर्थय र्थ SN a ७ पुरोहितसद्रस्थितम्‌ 2 
'चिद्द्वि'कचि भिश्चव Satya गत्राप्रसिद्धिसि:। बुचज्जुमम्रो जिय:साउंपुरो हितमत्तस्थितम 2 


१७६ # स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ घे० उत्क० खण्डे | 
आहूतो व्याजहारेदं ज्ञायतां क्षेत्रमुत्तमम्‌ । यत्रसाक्षाज्ञगन्नार्थ पश्यामोऽनेन खम्नुपा | 
एचसुक्तो नूपाग्रयेण बेष्णचेन पुरोहितः । तीर्थयातृत्रजे पश्यन्नुचाच प्रश्रितं चच'॥ 

भोभोस्तीर्थाटनब्यग्रा धार्मिकास्तीर्थकोचिदाः !। 1 

यदादिशति देचोऽयं युष्माभिस्तच्छूतं किल ॥ २०॥ ज्या 
बिज्ञाय तस्यांऽभिग्रायं कच्चित्लुवहुतीर्थगः । उचाचवार्ग्मीरांजानंबद्धाज्ञलिपुट मुरा । 
राजन्ननेकतीर्थानिव्यचारिप्रमहं प्रभो !। आशेशवात्क्षितितळे श्रतान्यन्येस्तु यानिषं ' 
ओढदेशाइतिख्यातो वर्षे भारतसञिज्ञते | दक्षिणर्योदध्रेस्तीरेक्षेत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ 
यत्र नीळगिरिर्नामसमन्तात्काननाव्रतः । तस्योत्सङ्गकटपव्रक्षःसमन्तात्क्रोशसंमित 

_ तस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति। 
' तस्य्‌ पश्चाद्विशि ख्याते कुण्डं रौहिणसड्ज्ञितम्‌॥ २५ ॥ 

तत्पूर्ण कारुणास्भोभिः रूपशनादेच मुक्ति 

तस्य प्राक्तरमास्थाय नीलेन्द्रमणिनिमिता ॥ २६ ॥ 
तजः श्रीचासुदेचस्य साक्षान्सुक्तिप्रदायिनी । तत्र कुण्डेतुयःस्नात्वादृष्टातुपुरुषोत्तमम्‌ 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्य चिमुच्यते | तत्राऽऽस्त आश्रमश्रेष्ठःख्यातःशवरदीपक | 
पश्चिमस्यां दिशिचिभोर्चेष्टितःशवराल्येः । यस्मादेकपदीमागोयेनविष्ण्याल्यंत्रजेत, 

यत्र साक्षाज्ञगन्चाथः शङ्कचक्रगदाधरः । ; 

जन्तूनां दृशनान्मुक्ति यो ददाति कृपानिधिः ॥ ३० ॥ | 
तत्रोपितं मया राजन्वर्ष श्रीपुरुषोत्तमे । तुष्ट्यर्थं देवदेचस्य घतिना बनवासिवा। ; 
प्रतिरात्र भगवतो दर्शनाय दिघौकसाम्‌। आगतानां महाराज! दिव्यगन्धोहामाउप | 
नानास्तुतिचचःकर्पपुष्पत्र्टिश्चलभ्यते । महिमैष न कुत्राऽपिचिष्णोःस्थातेप्रकाशते, 
पौराणिकी प्रवृत्तिश्व श्रुतातत्र महीपते !। वायसौ माधनं दृष्टा तियंग्देद्दी पिस 
नाऽधिकारी पुण्यृत्येज्ञानहीनो ५पिपार्थिव !। तषात्तों रौ हिणेकुण्डेजलंपातुंसमागर्त 

त्यक्त्वा काळवशात्प्राणान्विष्णुसारूप्यमा्तचान। ` ह; 


“अरँमास'पुरा मूखस्तत्रसादा्त ` Delhi तम ह Foundation USA ° 


सप्तमोऽध्यायः ] ॐ, भगवदुर्शनायचिप्रस्यस्यन्दनेप्रयाणचर्णनम्‌ ॐ १७७ 
अष्रादशसुविद्यासुशधोवास्यान्ममापर; | मतिश्च निर्मलाजाताचिष्णोःपश्यामिनापरम्‌ 
त्वं यस्माद्विष्युमकोऽ सिसततंचइढब्रतः । अतस्तचो पदेशार्थमागतोऽहंतवान्तिकम्‌ 
नो धनं न चभू मिचत्वत्तःसम्परथ्यं तेऽधुना । व्यरीकमेतन्माबुदुध्चातत्रस्थंश्रीधरंभज 
एचमुक्त्वा तु जटिल; सर्वेषां पश्यतां तदा । अन्तर्दानंजगामाशुराजापरमचिरूमयम्‌ 
अचाप्य व्याकुलमतिः कथं मे निर्वहेदिति । 
पुरो हितसुचाचेदं तस्यंचाऽर्थस्य साधने ॥ ४१॥ 
इन्द्रद्युन्न उचाच 
अमाजुपमिदंतरत्तं रुत्वे दानीममानुषात्‌ । वुद्धिर्त्वरयते तत्र यत्रास्तेऽसो गदाधरः 
मम धमार्थकामाहित्वदायत्ताद्विजोत्तम । अविरुद्वास्त्वत्मसादाचिवर्गःलाधितोमया 
इदानीं चेदु द्विजश्रे छत्वमत्रार्थेगमिष्यसि । चतुवंगस्तुसम्पूर्ण:प्राततःस्यात्साम्प्रतम्मया 
पुरोहित उवाच 
बाढमेतत्करिष्यामि यथा. द्रक्ष्यसि केशवम्‌ । 
चर्माच्छादितचक्षुम्या साक्षान्सुक्तिप्रद स्विभुम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एवमत्र यतिष्यामि- तत्र सर्वे यथा घयम्‌। वत्स्यामः ससहायाश्रक्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ` 
साफल्यं किमतोराजञ्जन्मिनोजन्मनोभवेत्‌ । पुरुएन्तमसःपारंसाक्षादुद्रक्यसिमाधचम्‌' 
प्राताविद्यापतिर्नामकनीयान्से बजिष्यति । देशप्रमणशीलेश्व चारैः सह तचाऽघुना। 
तत्र गत्वा जगन्चाथे दृष्टा हि गिरोयथा । कण्टकावाससंस्थानम्भूपदेशम्प्रसीयच 
तूर्णम्प्रबत्तिमानेताश्रेयो.स्माकम्भविष्यति । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा पुनरुचाचह 
इन्द्रयुज्ञ उचाच 
साधु ब्रह्मन्समाधाय व्यचसायोविचारितः । अहम्प्रथमतोऽप्येतच््रत्वेव ऊत निश्चयः 
तत्र क्षेत्र भगचतः सन्निधो निवसाम्यहम्‌। तद्गच्छतु तव भ्रातायथेएं साधयिष्यति 
इत्युत्तचाऽन्तःपुरं राजाप्रचिवेशसुदान्चितः । पुरो हितोऽपिःतान्सर्वान्यथाचदचुपूर्वशः 
राजाज्चया पूजयित्वा प्राहिणोत्स्वं स्वमाश्रमम्‌1 श्रातरंखुमुहर्त च देचज्ञङ्ृतनिञ्चये। 


प्रत्ययिके 


७ च्छ = ~ 3 
प्रस्थापया मासतदा ङृतस्वस्त्ययनंद्विजः । अपसपःप्रत्ययिकः पुष्पस्यन्द्नमास्थित 
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१७८ छ, उरे ॐ स्न्केन्दपुराणम्‌ # ` [ २ घ० उत्क खण्डे । 
ततः सम्प्रस्थितो विप्राः! स तु विंद्यापतिद्धिजः । ` 8 
मनसा चिन्तयामास मध्ये स्यन्दनमास्थितः ॥ ५६ :॥ जा 

अहो मै सफल जन्म सुकल्या शार्वरी च मे । द्रक्ष्यामि यद्वगंवतो सुखपदामघापहम्‌॥ 

श्रचणाद्यैरुपायेयं यतमाना अहनिशम्‌ | पश्यन्ति यतयश्चेतःपुण्डरीके व्यवस्थितम्‌ 

तमद्य नीलशिखरेश्टङ्गस्थंविञ्रतम्वपुः। वपुः सम्बन्धहरणंसाक्षाद्द्रक्ष्यामिचक्रिणम्‌ ' 
श्रुतिस््ृतीहासपुराणचाक्ययं टूपमास्थापयितुं न शक्यम्‌ । 
तच्छीनिघे.रूपमदृष्टयूव दृष्टा तरिष्यामि भवाम्बुराशिम्‌॥ ६० ॥ 
यन्नामसङ्कीर्तनतस्क्रिधांहः सङ्घः प्रणाशं स्मरतां प्रयाति । ` 
तमद्य विश्वेश्वरमप्रमेयं साक्षात्करिष्यामि गिरौ चसन्तम्‌ ॥ ६१॥ 
यत्पादपझाननुखंहितस्य पदे पदे दुःखसुपार्जितस्य । 
तमः प्रकाण्डप्रभचं कदाचिन्नात्माश्रितं कर्मभिरेति नाशम्‌ ॥ ६२॥ 
आराध्य सूक्ष्म रूवशुहानिचासं य॑ पञ्चकोषाद्ृतमात्मसंस्थम्‌ । 
चेदान्तगीराह न चाऽपि चेद वन्दे स्चविद्यकनिवैद्यमाद्चम्‌ ॥ ६३॥ 

, ` ` ब्रह्माण्डमालाकलितानुरोमं सहस्मूर्दाङ्घिटशं पुराणम्‌।- 
` ` _ , निश्वासचातोत्थितवेद्राशि सचंप्रपञ्चेशमहं प्रपद्ये ॥ ६४ ॥ 


| 

| 

. यन्मायया निर्मितकूरमेतत्सष्टिक्षयस्थानचिलासिरूपम्‌ । 

` _ निरूपिताऽऽरोपितहेयरूपस्चरूपहीनं प्रणचस्चरूपम्‌ ॥ ६५ ॥ | 

तियंक्तृषाशान्तिनिमित्ततोऽपि यद्वच्छया यत्संचिधं प्रयातः। 5 | 
देहेन तेनेच सरूपमुक्तिमचाप तं दृष्टिपथं करिष्ये ॥ ६६ ॥ ८ 

अहो अहो मे खल भाग्यशंसी यत्को डिजन्माजितपुण्य एकः । | 


समुत्थितो मे खलु चर्मद्वण्म्या चिलोकयिष्ये जगदाद्किन्देम्‌॥ ६७॥ : 
इत्थं सञ्चिन्तयन्विप्रः परष्टेनाऽन्तरात्मना 1 अतीतं बहुंमध्वानं नावुध्यद्रथवेगतः 1 
दिनमध्यै व्यतिक्रान्ते लम्बितेवहुचासरे। चःमै्यद्वश्यताऽग्र तुः देशों मुचनमण्डन | 
ओढसञ्बस्तमो ब्निप्रा्षितिमाण्डलपण्बम)। इत्थंपश्‍्यन्वनान्तार्नि ल 


संप्तमोषध्यायः ] ॐ भगवद्वर्शनविषयेविदयापतिनाशवरवार्ताकर णम्‌ ॐ २७६ 


सूर्यास्तमनवेलायां महानदास्तटे५भवत्‌ ॥ ७० ॥ ` 
अवरुह्य रथाद्विपःकृत्वाचाह्विकमाहूतः । उपास्य पश्चिमांसन्धंयांदध्यौसमधुसूदनम्‌ 
रथषृष्डेस्थितोरात्रिं गमयित्वात्वरान्चितः । महानदीं समुत्तीयंप्रांतःङत्यंसमाप्यसः 
चिन्तयन्नेव गोविन्दं प्रतस्थे रथमास्थितः । 
पश्यन्भगवतो माग श्रोत्रियाणां हि यज्चनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
च हिवर्चे स्विनास्वगरा्रामान्पूगेरळंछ्ृतान्‌ । चिलङ्घ्येका्रमकवनंयावदायातिस द्विजः 
शाङ्क्चक्रगदापद्मधारिणो दद्वशो जनान्‌ । जन्मान्तरितमात्मानं बुबुधे दिव्यरूपिणम्‌ 
अवरुह्य थ्थात्तूण साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । हर्षाश्रुपू्णनयनो नाऽन्यत्किञ्चिदपश्यत ॥ 
केवळं मनसा विष्णु पश्यन्वाह्मे च भो द्विजाः ! | 
एवं बरजन्यदा विप्रो घ्यायन्पश्यन्स्तुचन्हरिम्‌॥ ७७ ॥ 
अपश्यत्काननाकोण कटपन्यग्रोधभूषितम्‌ । नीलाचळंलिखन्तंखं पश्यताम्पापनाशनम्‌ 
त्यङभुतं निवसति साक्षात्तनुभूतो हरेः। उपत्यकायामारूढः समन्तान्मार्गयन्द्विञः 
माग न लेभे विप्रोऽसौ मुकुन्दालोकनोत्सुकः। 
असुप्यत ततो भूमौ कुशानास्तीर्य बाग्यतः ॥ ८०॥ ` 
दर्शने तस्य देवस्य तमेव शरणं ययौ । ततः शुध्राच वचनं गिरेः पश्चादमानुषम्‌॥ 
अगवदवक्तिविषयं संलापं कुर्वंताम्मिथः । ततो विद्यापतिह णोऽनुसरंस्तञ्चयाम चे ॥ 
ददर्श शबरागारेेष्टितं परितो द्विजाः । कषेत्रस्य द्वीपसंस्थानं ख्यातं शवरदीपकम्‌ 
त्र गत्वाशनेविप्रःप्रविश्यविनयान्वितः । ददश विष्णुभक्तांस्ताञ्छङ्चक्रगदाधरान्‌ . 
.प्रणम्य शिरसाविग्रस्तस्थौबद्धाञ्जलिस्तदा । ततोविश्वावखुर्नाम शवरः पलिताडुकः 
अचसायहरेः पूजांपूजारेघरोपशोभितः । सम्परा्तोगिरिमभ्यात्तुतस्तमिन्नेवक्चणे द्विजाः 
आलोक्य तं द्विजो हषंसुपयानो व्यचिन्तयत्‌ । 
एव प्राप्तो हरेः स्थानाच्छ्रान्तो चिर्पाल्यभूषितः ॥ ८७॥ 
चेष्णवाग्रत्य इतो वार्ता विष्णोः प्राप्स्यामि ढुलेमाम्‌ । 


चिन्तयन्न i 
'चिन्तयन्ञे बिगो म्‌ शसो रासरेणाऽभ्यसापत | ट्ट दि पे A 
ड CC-0. Prof. जए at Shastri Collection, New De NES Jy 53 Foundation USA 


१८९ ३ स्कन्दपुराणम्‌ # ... .[ २ चे उंत्क*् सपे. 


शवर उवाच 
कुतः समागतो चिप्र ! काननान्तं सुदुस्तरम्‌ । | 
तृडभिरतिश्रान्तश्व खुखमत्राऽऽस्यताञ्चिरम्‌ ॥ ८६ ॥ 


| 
| 


| 


| 
|| 
| 
| 


याद्यमासनमर्घ्यञ्च दत्त्वा विश्वावसुद्धिजम्‌ | उवाचप्रश्रयगिरा प्रस्तुतं प्रतिपादयन्‌ | 


फळेः पाकेन वा चिग्रा प्राणयात्रा भवेत्तव | यत्तथ्यं रोचते तद्दे दीयतेऽत्रमया द्विज 
भाग्यं ममाऽद्य भगवञ्जीचितं सफळञ्च मे । 
प्रात्तोऽसि मद्गृहं चिप्र साक्षाद्विष्णुरिवाऽपरः॥ ६२ ॥ 
इतित्रुवाणे शबरं प्रोवाच द्विजपुङ्गवः । न मे फलेनं पाकेन काय बष्णवपुङ्गव॥ 
यदर्थमागतं दूरात्साधो! तत्सफलं कुरु । इन्द्रद्यम्नस्य नृपतेरघन्तिपुरवासिनः ॥४ 
पुरोहितोऽहं सम्प्राप्तो विष्णोदंशंनछालसः | 
. राजाऽग्रे तेथिकानां हि समाजावसरे श्र॒तम्‌॥ ६५ ॥ 
तीर्थक्षेत्रप्रसड्रेन केनचित्प्रस्तुतं तदा । तथा निवेदितं क्षेत्रं राजाओं जटिलेन वे॥ 
आनुपूर्व्याच्च तत्सर्च कथयामास स द्विजः । एतदर्थमहं साधो राज्ञा चोत्कणिदतेतव 
प्रेषितोऽहं हरि द्रष्टुमत्रस्थे नीळमाधवम्‌। । 
दृष्टा यावन्नरपतेचार्त्ता नेष्यामि सोऽप्यहम्‌॥ ६८॥ | 
निराहारो भ्रुचं साधो ! तन्मां चिष्णु' प्रदर्शय ॥ ६६॥ . | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवः 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिऋषिसस्वादे इन्दु 
पुरो हितस्यनीलमाधवदशनाथंगमनचर्णनंनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 9॥ 


र 
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अष्टमोऽध्यायः 
पुरुषोत्तमकेत्रेत्रा्णस्यशवरेणसहगमनम्‌ 
जैमिनिरुवाच | 
इत्युक्तस्तेन चिप्रेणशवरश्चिन्तयाकुलः । अस्माकम्रुपजीव्योऽसौरहरूयरूथोजनादनः 
उपस्थितं नो दु्देचंयेनस्यात्सार्वलौ किकः । नदर्शयामिचेद्विप्रेशापंमेऽसौ प्रदास्यति 
सर्वेषां ब्राह्मणो मान्यो विशेषादतिथिस्त्वयम्‌ । 
यस्मिन्विफळकामे तु दौ लोकी विफलो मम ॥ ३॥ 
एवं विचारयन्विश्वावसुः शवरयुङ्गवः । जनप्रवादं सस्मार पुराणं शवराळ्ये ॥ ४॥ 
अस्मिननन्तहिंते देवे भूम्यन्तर्ळींनमाधवे । इन्द्रद्युम्नो नरपतिः शक्रतुल्यपराक्रमः ॥ ५ 
मचुष्यवपुषा यो चे ब्रह्मलोक॑ बजेदपि । सोऽस्मिन्म्रजाभिरागत्य घाजिमेधशतेन च 
इष्टादारुमयंविष्णुंचतुर्दास्थापयिष्यति । अस्यचेद्गाग्यमुत्पननंत्रा्मणस्याऽतिथेस्र शाम्‌ 
अन्तर्द्धानं भगवतः सन्निधानमथो भवेत्‌ । तदेनंदशेयिष्यामिनीलेन्द्रमणिमच्युतम्‌ 
न पौरुषेयं कस्याऽपि 'कतंव्ये देचनिर्मिते । इत्थं चिचार्यं मनसा शवरश्च पुनः पुनः ॥ 
उचाच चिप्रं पुरतो ध्यायन्तं चिष्णुमन्ययम्‌॥ १० ॥ 
शवर उचाच 
अस्मासिः पूर्वतोऽप्येष उदन्तः श्रुत एव हि । इन्द्रद्यम्नोनरपतिरत्र वासं करिष्यति 
त्ततोऽपिभाग्यवांँ स्त्वंहियदग्रेनीलमाधचम्‌ । चश्नुषापश्यसेत्रहमन्ने हियामोह्यधित्यकाम्‌ 
इत्युक्त्वा तं करे धृत्वा वर्त्मना गहनं ययौ | उपयुपयुपारुद्य शिलायिः्मचर्त्मनि ॥ 
एकेकनरगस्ये च कंण्डकाचितंदुगमे । तमः प्रायै पथि गतं बोधयन्वचसा हिजम्‌॥ 
मुहुर्ताभ्यांरौ हिणस्यकुण्डस्याचिशतांतटे । त॑दृष्टासोऽद्रवी द्वि्कुण्डमेतदद्विजोत्तस 
रौहिणाख्यं महत्तीर्थ कारणं सर्वपाथसाम्‌। अत्रसात्वा नरो यातिचेकुण्ठभवनंद्विज 
एतल्यपूर्वभागेऽसौ कल्पचछायावटोमहान । छायांयस्यसमाकू पांच्यपोह 
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एतयोरन्तरे ब्रह्मनिकुञ्षाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । पश्यसाक्षाज्जगननाथं वेदान्तप्रतिपादितम्‌ । 
दृष्ट्रा जहीहि सकल विविधं पापसञ्चयम्‌ | इत ऊध्च न शोचस्वपतितो भवसागरे 
जेमिनिरुचाश्च । 
.सत॒ कुण्डेद्विजःस्नात्वा सम्प्रह्मरमनाः सुधीः । दूरात्मणम्थशिरसामनसावचसाहसि 
तुशव चेकाग्रमना हषंगद्रद्या गिरा ॥ २१ ॥ । 
विद्यापतिरूवाच न । 
प्रधानपुरुषातीत! सर्वव्यापिन्परात्पर !। चराचरपरीणाम ! परमार्थ ! नमोऽस्तु ते॥ 
श्रुतिस्खतिपुराणेतिहाससम्प्रतिपादितः । कर्मभिरुत्वं समाराध्य एक एव जगत्पते 
'त्वत्त,एतञ्जगत्सचं स्रौ सम्पद्यतेचिभो !। त्वदाधारमिदं देव | त्वयेच परिपाल्यते 
कहपान्ते संहृतं सव त्वत्कुक्षौ साचकाशकम्‌ । 
सुखं बसति सर्चात्मन्नन्तर्या मिन्नमोऽस्तु ते ॥ २५॥ 
नमस्ते देचदेचाय त्रयीरूपाय ते नमः । चन्द्रसूर्या दिरूपेण जगद्वासयते सदा ॥ २९ 
सर्चतीर्थमयीगङ्गायस्य पादाव्जसङ्गमात्‌ । पुनाति सकलाँल्ोकां स्तस्मै पावयतेनमः 
हवींषि मन्त्रयूतानि सम्यग्दत्तानि वह्निषु । परिणामङ्ते तुभ्यं जगञ्जीचयते नमः 
यदेशमुपजीवन्ति जगन्त्यानन्दरूपिणः । सर्च कल्मषहीनाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः 
निर्मलाय स्वरूपाय शुभरूपायमायिने । स्ंसङ्गविहीनाय नमस्ते विश्वसाक्षिणे॥ 
चहुपादाक्षिशीर्षास्यवाहचे सबंजिष्णचे । 
' सचंजीवस्चरूपाय नमस्ते सर्षरूपिणे ॥ ३१॥ 
नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते कमलासन !। नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम 
. असारसंसारपरिग्रमेण :निपीड्यमानं खलु ऱ्या | 
मामुद्धराऽस्माद्गचदुःखजातात्पादाब्जयोस्ते शरणं प्रपन्नम्‌ ॥ ३३॥ 
. जॅमिनिरुवाच | | 
इति स्तुत्वा सुरेशानं देवं प्रणवरूपिणम्‌ । प्रणतः प्रणचं मन्त्रं जजाप पुरतो हरे! 
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चिश्वावसुरुवाच 
कृतार्थस्त्वं प्रभु दृष्टा साम्प्रत द्विजपुङ्गव !। 
-- दिनान्तो$भूदग्रहं यांबः क्षधितो5सिं श्रमान्वितः॥ ३६ ॥ 
- `चासोऽप्यरण्ये हिंस्राणां नाऽस्माकसुच्रिता स्थितिः। 
` . , ` यावद्वानोर्भान्ति भासस्तावद्यामो निजालयम्‌॥ ३७ ॥ 
इत्युक्त्वा ब्राह्मणंपाणोयृहीत्वाशबरःपुनः । आजगाम द्विजभेष्ठाःस्वाश्रमंत्वर्यान्चितः 
ब्राह्मणोऽपि जगन्नाथं ध्यायन्नानन्द्खागरम्‌ । श्रुत्तुषाश्रमजञातानि दुःखानि बुबुधेनहि 
शिलाचिषममार्गेऽपि कण्टकोत्करदुर्गमे । | वजन्न दुःखं लेमेऽसो शरीरानास्थयासुदा 
एवं जन्तौ तौ चिप्रशवरौ शबराळग्रम्‌। खायाह्वेतमनुप्राप्तोचष्णवाग्रयोतुभो द्विजाः 
तत्राऽतिथिमचुप्राप्तं ब्राह्मणं शवरोत्तमः। 
भक्ष्यभोञ्यविधानेश्च विविधः समपूजयत्‌ ॥ ४२॥ 
ततो 5भितृपतस्तद्दत्तेरुपचारे न पोचितेः । विस्मय परमं लेमे शवरस्य सुदुढंभः ॥४३ 
शवरोऽयं निषसति विषमे काननान्तरे | आरण्यकेचेत्तेमानः कथमस्य गृहान्तरे ॥ 
राजाईभक्ष्यभोज्यानि सुलभान्यद्भुतं महत्‌। इति चिस्मयमापन्नं ब्राह्मणं रावरस्तदा 
'प्रोचाच खिग्धवचसा विनयावनतो भ्रुशम्‌ ॥ 2६ ॥ 
2 शबर उचाच 
भो चिप्र ! श्रमहीनोऽसि कबित्युत्तड्विचजितः । 
आरण्यकानां भवने नागराणां कुतः सुखम्‌॥ ४३ ॥ 
अज्ञाता नागरी वृत्तिः शबरेस्तु विशेषतः । राजोपजीचिनांश्रेष्ठौराजामात्यपुरो हितौ 
तयोराजसमः पूज्यः पुरोधाः शाख्सम्मतः। इन्द्रयुस्ो नरपतिःसार्व॑भोमःप्रतापचान्‌ 
वयि तुष्टे स सन्तुष्टोभ्ुषं विप्रभविष्यति । इत्यु्तवत्यरण्यरूथे सलु प्रीततरोडिज 
उचाच शबरम्प्रीत्या चिनयाङ्लुतवादिनम्‌ ॥ ५०॥ 
विद्यापतिरुवाच 
साधो महुपचाराय हतान्येतानियानि ते । वस्तून्यमाचुषाणीह यान्यद्ष्टानिराजसिः 
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चित्रमेत्विव्यचस्तुसञ्चयः शवराल्यै । पतत्ल्यातुं कौतुकं मे साधो!सस्चर्डतेमहत्‌ 
शबर उचाच 
एतत्प्रकाशितुंविप्रमतिरनोत्सहते मम । तथापि ते हिज श्रेष्ठाऽतिथिभत्तयाबदाम्यहम्‌ । 
शक्रादयो देवगणाः समायान्त्यन्वहं द्विज !। दिव्योपचारानादाय पूजनाय जगत्पतेः | 
पूज यित्वाजगन्नाथंस्तुत्वानत्वाचभक्तितः । गीतचादित्रद्त्येश्चसन्तो ष्यपुरुषोत्तमम्‌ 
पुनः प्रयान्ति सततं त्रिदिवं सुरसत्तमाः । 
दिव्यान्येतानि वस्तूनि निर्माल्यानि जगत्पतेः ॥ ५६ ॥ 
दत्तानितुभ्यम्विदुपेकथंचिस्मयतेभवान्‌। चिष्णोनिर्माल्यभोगेन क्षीणरोगजराचयम्‌ | 
सपुत्रवान्धवाः सर्व निवसामोऽयुतायुषः । चिष्णु निर्माल्यभोगेन क्षीयते पापसंहतिः 
न तच्चित्रं द्विजश्रेष्ठ येन सप्रान्सुक्तिभाजनम्‌ । श्रुत्वेतइदुळंभं कर्म ब्राह्मणोरोमहदर्षण 
आनन्दाश्चु विलुप्ताक्षः स्वं छतार्थममन्यत । अहोशवरजन्माऽसौ पश्यत्यव्ययमीश्वरम्‌ | 
तडु च्छिष्टं दिव्यभोगमुपभुङक्ते दिचानिशम्‌ । | 
नान्यो5स्य सहृशो लोके पृथिव्यां सचराचरे ॥ ६१॥ । 
याद्वशो चिष्णुभक्तोऽयं शावरो नीलपर्वेते । किंगत्वास्वग्रहेमे5द्यकुटुम्बेना5सुखात्मना 
अनेन सख्यं निष्पाद्य स्थास्याम्यत्र चनान्तरे । | 
चिन्तयित्वा चिरं विप्रः श्रीकृष्णासक्तमानसः ॥ ६३॥ र | 
पुनः प्रोचाच शवरं मयि ते चेदनुग्रहः । साधो! सल्यंत्वयाकार्य मि तिमे निक्चयोमहान्‌ 
कि गत्वा सेवयाराज्ञः परत्राऽखुलहेतुना । अत्र स्थित्वा त्वयासाधमुपास्यमघुसूदनम्‌ 
यथा पुनर्देहबन्धो यतिष्ये न भवेन्मम । साधु मित्रत्वयासाद्ध॑भाग्यान्मेसङ्गमोऽभवतं. 
डुल्तारं भवसंसारं तरिष्ये त्वत्प्रसादतः । सारमेतत्प्रशंसन्ति संसारे भवसागरे॥ 
यद्वेष्णवेन मित्रत्वं दुःखसंसारपारदम्‌। मित्रस्य सहवासेन पुनः प्रत्यक्षमेष्यति ॥ 
भगचान्पुण्डरीकाक्षः शङ्कचक्रगदाधरः । इन्द्वय्॒नो नरपतिर्मयि प्रत्यागते सखे ॥६६॥ 
भगवन्तं समाराढुधुमिहैव स निवत्स्यति । प्रासादं विपुळं चात्रसिकीषुर्भगच त्म्रियम्‌ | 


४ NET पूजनाय जगत्पते तैः | रचयिष्य 'गाप्तीति, महत्मतिज्ञासीर्महीपते | 


र 


अष्टमोऽध्यायः ] ङ इन्द्रयुज्नपुरोहितस्यप्रत्यागमनम्‌ ॐ १८५ 


प्रतिश्रुतं तत्पुरतः प्रीतस्तन्मेऽनुमन्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शवर उचाच 

सखे ! पुरातनी वात्ता प्रसिद्धेवा5त्र ताशी ॥ ७३ ॥ 
त्वया यथेव कथित इन्द्रयुश्नसमागमः । केवलं माधवं तत्र न द्रक्ष्यति महीपतिः ॥ 
अचिराद्रेच भगचान्स्वर्णचालुकयाब्रृतः। प्रतिजज्ञे यमायतदन्तर्द्धानं गमिष्यति ॥७५ 
महाभाग्यपरी पाकात्प्रत्यक्षोऽयं त्वया कृतः । इन्द्रद्यस्नागमोभ्यासेधुचंसव्यचधास्यति 
'एबोष्थस्तु त्वया मित्र न वक्तव्यो नृपाग्रतः । आगत्य सोऽत्र दृपतिरदृष्टरापरमेश्वरम्‌ 
प्रायोपवेशब्रतचान्स्चप्ने दृष्टा गदाधरम्‌ । तदादेशाद्वारुमयं प्रभो लिङ्गचतुष्टयम्‌ ॥ 9८॥ 
पूज यिष्यतिभक्त्याचग्रतिष्टाप्यरूबयम्भुचा । स्थितिरत्रहरेयांचदाचयोचशासंस्थिति 
अनुग्रहाङ्गगचतो नात्र कार्या विचारणा । तदत्राऽ्थे सखे! खेदं मा बज क्षिप्रमेव हि॥ 
'निवेत्ल्य़ेते$चिरादेव 'मित्रेदानी सुखं स्वप । प्रातद्व प्रा पुनर्देचंनीरेन्द्राइममयं विभुम्‌ 

सिन्धौ खात्या तस्य तटे निवासाय महीपतेः । 

द्रक्ष्यामः साघु संस्थानं यथाऽसिलषितं सखे !॥। ८२॥ 
इत्यन्याश्च कथाः पुण्याःकृत्वातौचपरस्परम्‌। शुभस्थानेचास्चपतांशयनेपछ्चास्तृते 
अभातायां तु शवंयां तीर्थराजोदकेन तौ । स्नानं निर्वत्ये विधितन्माधचं प्रणिपत्य च 
राजाईस्थानं निर्णीयनिवासायगतौपुनः । तत्रमित्रेणाऽभिमन्तर्यराज्ञोनिर्दशकारणात्‌ 

रथमारुह्य विप्रः स त्वचन्तीपुरमाययौ ॥ ८६ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशांतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घेष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुघोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिकऋषिसम्चादे 

युररोत्तमदर्शनमनुर्द्रययुन्नपुरो हितस्यावन्ती पुरांप्रत्यागमनवर्णनंनामाष्टमोऽऽच्यायः शा 
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इन्द्र म्ननुपतेविदयापतम्परतिपुर्षोततमकषत्रंविषयकग्रश्नवर्णनम्‌ | 
जेमि निरुचाच | 


प्रत्यागते ततो विप्रे सायाहे खुरसङ्कुले । माधवार्चनवैलाप्रां वातश्चण्डगतिर्ववौ | | 
सुचर्णवाळुकाश्चाऽसौ विचकार च सर्वशः । तेनाकुळद्रशोदेचा न दोकुरचलोकने ॥र 
श्रीकान्तस्यतदा चिप्राइध्युस्तेषुरषोत्तमम्‌ । यावद्गयानस्थिरद्रशोसुहतंते दिवौकसः 
च्यानान्तेबालकाराशिदइशुरूते नमाधवम्‌ | रौ हिणंचतथाक्ुण्डंचभू वुरव्याकुलेन्द्रियाः 
चिन्तामचापुमंहतीं हाहेति रुरुदुभ्् शम्‌ । किमेतन्नो हि दुर्देचमेकदा ससुपस्थितम्‌॥ 
दशां सेचनकः श्रीशः क्षणाद्यन्ञोपलभ्यते । अपराधं किमस्माकं लक्षित पुरुषोत्तम 
युरपत्सेचकान्सर्चानपहाय न दृश्यसे । येषामर्थ जगन्नाथ! रुचीचकर्थं कलेवरम्‌ | 
ताननाथान्परित्यञ्य कानने किमुपेक्षसे । 
स्वशरीरचिभूतीर्नो विहाय कमलेक्षण !॥ ८ 
'किमकाण्डंरचयसि कथारोषान्दिचौकसः । तवांशाभूतान्नः सर्चान्यज्चानःप्रयजन्तिव 
त्वत्प्रीत्य यज्ञपुरुप्र त्वदा दिष्टफलप्रदान्‌। त्वदहङ्कारवष्मांणस्त्वदलुग्रहजीचनाः॥ । 
कान्दिशीकाः कुत्र यामः साम्प्रतं त्वढुपेक्षिताः । ग 
दिवि स्थानश्च कि काय त्वामनालोक्य माधच !॥ ११ ॥ j 
अकृतार्थारूत्वयाहीना भविष्यामो वनेचराः । निष्कळङ्क्सुघाभानुंसुषमापरिभा बुक्‌ 
त्वदास्यं चेन्न पश्यामो न यास्यामःखुरालयम्‌ । तपआस्थायपर्ममत्रेवसंशितत्रता । 
वर्त्तामहे चन्यब्वच्याजराचल्कलधारिणः। स 
'निसर्गकरुणाम्भो थे दीनान्नसत्रातुर्महसि । अनाथान्दीनहृदयांस्त्वामेच शरणं गतात्‌ 
- त्वद्नालोकशौकेकपाराचारे निमञ्जतः | शुभद्वष्टितरण्या नः समुद्धर जगत्पते !॥१९. 
 एचम्प्रलपतां तत्र सर्चेषां रिदिचौकसाम्‌'। अशरीरा तदा वाणी पुनः प्रादभ 
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अत्राब्थे भोः सुरा यत्नं कर्तुमर्हथ नो वृथा । अद्यप्रखति देवस्य दर्शन ढुलेम सुचि 
अत्रस्थानेऽपितंनत्वातदूर्शतफलंलमेत्‌ । स्वयंभुचो 5न्तिकंगत्वाहेतुज्षास्यथनिश्चितम्‌ 
तच्छत्वा त्रिदशाः सब व्रह्माणो5न्तिकमागता: । यमानुग्रहवृत्तान्तमवतारं च दारुणः 
श्रुत्वा सन्तुष्टमनसःस्े ते त्रि दिचंगताः । स तुविद्यापतिविंप्रोरथारूढोऽम्यचिन्तयत्‌. 
ममकाय तु निष्पन्नं यदुदगष्टो नीलमाधवः । आसमन्तातक्षतत्रमिदंपसिम्रम्याऽचळोकये 
अद्दरपूर्व परमंखुपुण्यं सङ्कीर्तनं यस्य मलापहारि। 
क्षेत्रोत्तमं श्रीपुरुषोत्तमाख्यं प्रदक्षिणीकृत्य वजामि तणम॥ २३॥ | 
पृथ्वीप्रदक्षिणफळं शतधा भजन्ते परयन्ति ये सकलकल्मपदारयेरण्यम्‌ | 
नीलाद्रिमण्डितमिदं पुरुषोत्तमाख्यं मित्रं ममोपदिशिति स्मं समुद्रतीरे 
चिचिन्त्यत्थं डिजश्रेष्टः परिबभ्राम वे तदा । क्षेत्रे पश्यन्चनं चेचनानादुमगंणान्वितम्‌ 
नानापक्षिग णाघुए्ंकूजदस्रमरणम्फितम्‌ । अग्रविष्टार्ककिरणं छायातरुगणाइतम्‌,॥ 
सर्वर्तुकुसुमोपेतं लताशुडमोपशोभितम्‌। नानाजलाशायाधारकूजत्सारससङ्कलम्‌॥ 
पझकहारकुसुदविकचोत्पलराजितम्‌। न जलं तत्र कुसुमपरिद्दीनं लतादिकम्‌ ॥२८॥ 
परीत्यवेगात्तत््षेत्रंजगामाऽथद्विजोत्तमः । ऽयायश्षिरशतःप्राज्ञःप्राप्याऽचन्तीं दिनात्यये 
दूतैरावेदितं पूर्व दूरस्थल्याऽऽगतं द्विजाः । श्रुत्वेन्द्रयु छोनुपतिः प्रहर्षं परमं ययो ॥ 
तदागमनमाकाङक्षन्पूजयित्वा जनाद्दूंनम्‌ । विद्वदविर्त्रह्मणेः साद्धं तस्थौ संहृशमानसः 
एतस्मिन्नन्तरे चिग्राः स तु विद्यापतिद्विजः । प्रावेशिकैर्चेत्रहस्तैदौंचारिकपुरम्सरे: 
निर्दिष्मार्गः पौरेश्या$्चुमतः कौतुकान्विते: । खु 
निर्माल्यमाळां नीलाख्यमाधचस्य सुशोभनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निधाय पाणौ राजाग्र प्रविवेश त्वरान्वितः । 
तं दृष्टा नृपतिः सोऽथ समुत्थाय चरासनात्‌। 
प्रसीद जगदीदोति घदन्नन्तिकमभ्यगात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अद्य मे जीवितं जातं सफलं जन्मकर्मणा । निर्माल्यमाळाचपुषं यत्पश्यामीहमाघ 
मालां मुकुन्दशिरसो 5चपमप्रमोदलाभाघरीकुतखुस्दुम कान्तगन्धाम्‌ । 
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श्टट ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे. 


अन्धीङृतालिनिचयां पवनप्रसारिगन्धप्रणाशितजगत्कळुघां नमामि ॥ ३६ ॥ 
-यत्पादपडूजगलद्रजसोऽचुषङ्गा ब्रह्मादयः परमसम्पदमापुरस्य । 
'चि"णोः कलेवरसमुञ्ज्चलिताङ्गरागसंसक्तपुष्पनिळ्यां प्रणतोऽस्मि माळाम्‌॥ 
पद्ांृत्पचसरतिंसपल्रींयाहसत्यसौ । विकस्वरेःसुकुसुमैविष्ण्वङ्कस्थितिगर्विताम्‌ 
कुत्रस्थितेयमाहा्षीन्महिमानं्रगुज्ञ्चला। याश्रीनिधेःशारीरेभूत्सर्चाङ्गव्यापिनीचिरम्‌ 
जय नीलाद्रिशिखरभूषणाघप्रदूषण !। प्रणताक्तिहर ! श्रीसँस्रादि मां शरणागतम्‌ ॥ 
इति ब्रुवाणः क्षितिपो बाष्पगद्गदयागिरा । जगामशिरसाभूमिरूफुरद्रोमाञ्चकञ्चुकः 
सोऽपिविद्यापतिविप्रःक्षपितारेषरकल्मषः । दिव्यदेहोन्पस्याग्रेध्यायन्माधचमास्थितः 
तेजसा सर्वलोकानां पापानिक्षाल्यन्छुधीः । अजुग्रह्ातुदेवस्त्वांनीळाद्रिशिखराल्यः 
श्रीपतेरियमाज्ञातेमालारूपाप्रकाशिता । दृष्टुःकषेत्रोत्तमगतंरूवंसाक्षान्मु क्तिदायकम्‌ 
. इत्युच्चस्ञरपतेरामुमोच गळे स्लजम्‌। सोऽप्युत्थाय क्षितिपतिर्मालांहृदयलम्विनीम्‌ 
दृष्टा मेने श्रियः कान्तं साक्षाद्धद्यगामिनम्‌ । निधायपाणीशिरसिदरमीलितलोचनः 
आनन्दा5श्मुजलङिज्ञवदनस्तुष्डुवे हरिम्‌ ॥ ४9॥ 
इन्द्रयज्ञ उवाच 
जया5खिल्जगत्सशिस्थितिसंहारशिल्पक्त्‌ !। 
छीलाविश्ववपुर्लोमसड्ख्यत्रह्माण्डभारभृत्‌ ॥ ४८॥ 
'अन्तर्यामिन्नशषाणां प्रणतार्तिहर! प्रभो । व्रहान्द्ररुद्रसुकु टकिर्मीरितपदाम्बुज ॥४६॥ 
'दीनानाथविपन्नेकसततत्राणतत्पर !। निर्व्याजकरुणावारिपारावारा परात्पर !॥ ५० 
त्वदेकशरणं दीनमनाविश्रमनिर्भरम्‌ । परित्राहि जगन्नाथ भक्ताविरतवत्सल ॥ ५१॥ 
इति स्तुवन्नरपतिः रूचासने ससुपाविशत्‌। ग्रहमेधित्रह्मचारियतिवेखानसेवुतः ॥ 
अष्टादशसु विदया कुशलेर्यज्च भि द्विजः । मौनःस्थविरभत्यश्वसाद्धमन्त्रिपुरः'सरेः 
| 'चिद्यापति पूजयित्वा बहुमानपुरःसरम्‌ । उपधेश्याऽग्रतः पीछे पृष्ठा कुशालमादितः॥ 
 पुरुषोत्तमक्षेत्रल्य विष्णोरनीलाशमचर्ष्मणः । महिमानं स्वरुपं चपप्रच्छाऽव हितोमुदा 


पणः क्षज्रियेणाइलो एडोऽजव मात्मनः । सिद्वा दिमजताल्तं सरित्पतेः 


| 
|| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
; 


नन्नम्ोऽध्यायः ] # विद्यांपतिनाप्रथितक्षेत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ ॐ १८६ 


क्षेत्रोत्तमस्य वृत्तान्तंकथयामासविस्तरात्‌।' नीला न्द्रिरोहणंनीलमाधवस्यचदर्शनम्‌ 
स्नानं चरो हिणेकुण्डे महिमानंवटल्य च । नृसिद्दाद्यष्टशस्भूनांशक्तीनांमष्टसंस्थितिम्‌_ 
र्थेना5५क्रमणाददष्ीक्षेत्रस्य़ा5५यामविस्तरी । तत्सवं चणंयामास यथावदचुपूर्वश:- 
तच्छूत्वा चित्रमतुळं तेर्थिकावेदितं पुरा । 
सम्प्रतीतो हृष्टमनाः पुनस्तं क्षितिपोऽत्रबीत्‌ ॥ ६०॥ 
इन्द्रद्युन्न उवाच 
श्रुतपू्वेन्तु भगचंस्त्वत्तोऽश्रौं सुदुलंभम्‌ । क्षेत्रोत्तमं द्विजश्रेष्ठ! साम्प्रतं वर्णयस्चमेः 
नीळेन्द्रमणिमूत्तस्तु विष्णो रूपं यथातथम्‌ । 
चिद्यापतिरुवाच 
न्त ते कथयिष्यामि दिव्यां सूति जगत्पतेः ॥ ६२॥ 
यां चर्मचञ्चुषा दृष्टा जायते मुक्तिभाजनम्‌ । नीछेन्द्रमणिपावाणमयी सूतिः पुरातनीः 
यान्यहं ब्रह्मरद्रेनद्रपुरोगेरचिता खुरेः | आरोपितेयं दिव्या स्रक्पूज्ञायांहि सुपर्चभि 
सेयंन म्लायति रूप न च गन्प्रेन रिच्यते । दिने बहुतिथे याते5पीद्वशी खग्थरोद्ववा 
'दिब्योपहारनिप्राब्यभक्षणात्क्षीणकदमबम्‌ । मांनपश्यसि किराजन्नतिमानुषचचसम्‌ 
सकदप्यशनाद्यस्य क्लुत्पिपासावलक्षयाः । न वाधन्ते नृपश्रेष्ठ! दृष्टनाइहुएकल्पनम ॥ः 
भुक्तिमुक्तिश्न चै राजन्द्े तत्र युगपत्स्थिते। न जरारोगशोकादि दुःखंतत्रहिविद्यते 
यत्र साक्षाञ्जगन्नाथः प्रसन्नददनो विभुः । फुल्लेन्दीचरपत्राक्षः प्रपन्चाम्चतमुक्तिद्‌: ॥; 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्वादे 
विद्यापतिनेन्द्रयुश्नायदिव्यमालावर्णनंनाम नवमोऽध्यायः॥ ३॥। . 
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दशमो ऽध्यायः 


विद्यापतिनेन्द्रद्य म्नायभगवतःपुरुषो त्तमस्यस्वरूपवरणनम्‌ | 
इन्द्रद्यक्न उवाच | 
जन्मप्रभृति तत्र त्बं न प्रयातोड्िजोत्तम !। कथमभ्विद्याट्गचा न्दिव्यवृत्तान्तं पुरुषोत्तमे | 
चिद्यापतिरुचाच | 
तत्र स्थितोऽहं सायाह्ने भगचन्तमुपागमम्‌। | 
तस्मिन्काळे दिव्यगन्धो बचौ च शिशिरो मरुत्‌ ॥२॥ | 
उद्यतःसडुलःशब्दःश्रयतेस्म चियत्पथे । क्रमाद्याहि प्रयाहीति स तु चणमयःस्वन | 
दिविष्ठानां पतंत्पुष्पत्रृष्ट्याच्छादितपचंत समागमोऽभूत्सान्निध्येचेकुण्ठस्यमहीपते | 
चीणावेणुसदड्ानांचचेरी णाञ्चनिःस्वनः । अभूत पूर्वस्तत्रा55सीद्विव्यगानविमिश्चित 
सहस्नमुपचाराणां प्रीतये परमेशितुः । देवः समर्पितं तत्र मनुष्या5हृष्टपू्वंकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्पूज्यचिधिवद्देवंकरमात्रोपलक्षिताः । जयपूर्वश्च तं स्तोत्रेः सन्तोष्य मधुसूदनम्‌ 
यथागतन्ते त्रिदशाः प्रययुख्िदशालयम्‌ । तेषु यातेषु शावरः सखा विश्वावसुमम 
-दिव्योपहारभोज्यानिमाल्यं चेदं ददौ मम । अनधघ्यमेतदम्लानं श्रीराञ्यसुखदायकम्‌ 
अळक्ष्मीपापरक्षोघ्रयोग्यंतेनाऽऽहृतंमया । शएणुष्वतस्यसंस्थानंचिष्णो यंत््षेत्रसुत्तमम्‌ 
अपूर्वशिल्पनपुण्यं रूपं चाऽस्य मनोहरम्‌ । 
: न भूमिजन्मना पुंसा शक्यते गदितुं हि तत्‌॥ ११-॥ | 
-त्वद्गाग्यपौरुषाभ्यां तल्लक्षितं कथयामि ते । समन्ताद्ृहनाकीणं नीलाद्रिनाभिकम _ 
आयामचिस्तृतिभ्यां च विख्यातं क्रोशपञ्चकम्‌ । 
, तीर्थराजस्य वेलायां स्वणवालुकयावृतम्‌॥ १३ ॥ ( 
अद्गेशङ्गे महालुच्चःकर्पर्थायीचरोमहान्‌ । क्रोशायतः पुष्पफलवर्जितःपल्लवोज्ज्चलः ` 
सूर्यापक्रमणे,तल्प, छायां" नरापरक्रमेता बरे" तरू पश्चाल्परदेश हि [4 


3#128><२5%2#89 0-३४ ेननडं४3:2५०३४:४४४०:६::टदपिए यापे 


दशमोऽध्यायः 7 # इन्द्रयञ्नायभगचतो दिव्यरूपचर्णनम्‌ # . २१६९ 
जलोद्गमान्नीलहृषदारोहण विभूषितम्‌ । बहिः स्फरिकवेदी सिश्चतुर्दिक्व परीद्वतम्‌॥ | 
अंघसङ्कातहारीभिरद्भिः पूर्ण मनोरमम्‌ । तत्पूचवेदिकामध्ये भी | 
इन्द्रनीलमयो देव आस्ते चक्रगदाधरः | एकाशीत्यङ्गुलमितःस्वर्णपद्योपरि स्थितः 
अएमीचन्द्रशकलशोभाचिजयि भाळभूः । स्मेरेन्द्रीवरयुग्म्रीधिक्कारोदतलोचनः ॥ 
आननाम्चतभानूद्यत्सन्तापत्रयमोचनः । नासापुरद्वयोट्रासितिलपुप्पप्रशोभनः॥ २० ॥ 
चपुषोऽश्ममयत्वेऽपिखुस्मितस्नपिताधरः । हाखसम्फुछ्गण्डाभ्यां रुचिरञ्चिवुकंहनुः 
अनन्यपूरघंघडितं सृक्किणीयुगमञ्चसा । हासनिस्गाधरौ गण्डौ चिबुकं सक्किणी शुभे 
बहन्निदर्शनं देवो विश्वकमांदि शिल्पिनाम्‌ । मकरास्यकर्णभूपाशो सिथरुतियुगेन सः 
शुरुमार्गबयोमंध्यै पूर्णचन्द्रोपहासकः । ग्र वेयशोभाजनककण्ठदेशेन पश्यताम्‌ ॥२४॥ 
दृक्षिणाचत्तंशङ्कस्य सुक्ताजन्मामिशङ्कत्‌ । पीनायतस्कन्धयुगजाचुदीर्घंचतुञ्चु जः ॥ 
रूषच्छनिर्मेलहारोपशोमकोरःस्थळो विभुः । धत्तेचतुदंशजगद्विव्यकौस्तुभविम्वितम | 
पनिम्ननाभिहदाविश्तज्ञुरोमालिमज्ज़ुलः । हारं त्रिचलिमध्येन स्थाणुत्वपरिणामरकः 
सुर्मेखलादाल्ना किङ्किणीमौक्तिक्रजा । जगल्लावण्यपुटके स्फिचो देवस्यशोसतः 

जघनालम्बिसुक्ता्रक्पीतचेलोपशो मितम्‌ । जङ्कास्तम्भयुगंमोक्षमाङ्गल्यतोरणाध्चयम्‌ 

वृत्तानुपूवंजाचुस्यां माल्या प्रपदीनया । रल्लाव्यवल्याभ्यां च शोमेते चरणोचिभोः 
हारकङ्कणकेपूरमुकुशाचेरलङ्कृतम्‌ । ज्ञानाऽहङ्कारकेश्वयंशव्दत्रह्मणि केशचः ॥३१॥ 

_ चक्रपद्मगदाशङ्क परिणामानि धारयन्‌ । सर्वाशाद्योतको देवो नीलाड्ेरुपरि स्थितः 
अक्त्याप्रणम्यदगष्राऽयंदेहवन्धात्मसुंच्यते । चामपा श्वंगतालक्ष्मीराङ्लिापद्मपाणिना 
चलूकीचाद्नपरा भगचन्सुखलोचना । सर्वलाचण्यचसतिः सर्वालङ्कारभूषिता ॥३४॥ . 
-ताचपश्यं हि जगतः पितरावचलस्थितौ । तृष्णींभूतौरूमेरद्गशाऽचुहनन्तोचपशयतः 
सजीचौ ताचवुधं सो दीनाचुग्रहकारणात्‌.। छत्रीभूतफणाडृन्द्‌ः शेषःपश्चादवस्थितः 
अग्रे व्यवस्थितं दृष्टं वपुयिम्नत्खुदर्शनम्‌ । रुताज्ञलिपुटं तस्य पश्चाद्गरुङमास्थितम्‌ | 
एबमट्गुतरपनतं दृष्टा साक्षाच्छ्ियः पतिम्‌। चेतो रज्जुमिराकृष्टमिव तत्रेव धावति 


अनेकजन्मसाहस्रः सुकर्माण्यजितानि चेत्‌। 
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१४२ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घे० उत्क० खण्डे | 
_ . युगपत्परिपक्कानि यस्याउइसौ तं हि पश्यति ॥ ३३॥ | 
तीर्थश्लानतपोदानदेवयज्ञवतेरपि । नाइलमालोकितु मत्यंस्ताद्वशं पुरुषोत्तमम्‌ ॥४० 
ये नीलमूति विमलास्वराभं ध्यायन्ति विष्णु पुरुषोत्तमस्थम्‌ । 
ते क्षीणवन्धाः प्रविशन्ति विष्णोः पुरं हि यत्प्राप्य न शोचतीह ॥ ४१॥ । 
विद्याभिरष्टाद्शभिः प्रणीतं नानाविधं कमेफलं नृणां यत्‌। | 
एकत्र तत्सर्चममुष्य विष्णोः सन्दर्शनस्येति शतांशामानम्‌॥ ४२॥ 
किमत्र चाच्यं त्वधिकं क्षितीन्द्र! पु सोमतियांवडुपेति कामान्‌ । 
लभेत नीलाद्रिपति प्रणस्य ततोऽधिकं क्षेत्रभुवो महिम्ना ॥ ४३ ॥ | 
स एच दाता क्रतुभिः स या सत्यप्रबक्ता स तु धर्मशीलः । | 
सर्चेशुणेः सववंभवेवं रिष्ठो नीलाद्विनाथः खलु येन दवा ॥ ४४॥ | 
तत्र ये सेवकाः सन्तिमाधवस्यजगत्पतेः । तेश्यःसकाशान्माहात्म्यमिदंज्ञातंमयाद॒फ | 
तस्मिन्परम्परायातमादिसष्टेः पुरातनम्‌ । प्रसिद्धमिदमाख्यानंश्रुत्वातत्राऽऽगतोह्यहमः 
त्वदाज्ञया तत्र गत्वा दृष्टा श्री पुरुषोत्तमम्‌ । नित्रेदितं ते राजेन्द्रयथेच्छसितथा कुरु 
इन्द्रद्यञ्ज उवाच 
आघचाक्याद्भगवतः श्रुत्वा रूपमधापहम्‌ । 
कृतकृत्योऽस्मि भगवन्दिव्यनिर्माल्यसङ्गमात्‌ ॥ ४८ ॥ 

चहुजन्मस्वर्जितानि क्षीणानि दुरितानि मे । अधिकारी त्वहंजातोदर्शने श्रीपतेरिह |' 
सर्वात्मनाऽहं यास्यामि राज्यैनसुसम्द्धिना । तत्राचासंकरिष्यामिपुरदुर्गा णिचेवहि । 
क्रतुना हयमेधेन यक्ष्ये प्रीत्ये सुरद्विषः । शतोपचारैः श्रीनाथं पूजयिष्ये दिनेदिने॥ | 
बरतोपचासनियमैः प्रीणयिष्ये जगद्गुरुम्‌ । चाक्याशतेन सन्तप्तं यथामामंभिषेक्ष्यति 4 
दीनानुकम्पीभगवान्साक्षा्ञारायणो- विभु; । | 
नारद्स्तत्र सम्प्राप्तो सुचनाळोककोलुकी । तमायांन्तशरषिदगष्टाचेष्णवाग्रयंविधेःखुतम | 
आशशंस स्वकार्यस्यसिद्धिनरपतिस्तदा । उत्थायसहसाचिप्राःपाद्यार्ध्याचमनीयकः | 
CCयसनसथ प्रणतः प्रोचा्चेद 'छत्ताझलिश॥<#;छ Foundation USA 


दशमोऽध्यायः ] - ` # विष्णुभंक्तिप्रशंसनवर्णनम्‌ # १६३ 
` इन्द्रयुज्न उवाच आ 

अद्य मे सफला यज्ञा दानमध्ययनं तपः ॥ ५६ ॥ 
यन्मे गृहं समागच्छद्‌ द्वितीयात्रह्मणस्तनुः । कृतार्थो यद्यपि मुने आगमाजञग्रहात्तच 
तथाऽपि त्वत्प्रसादायकिमाज्ञां करवाणिते । किम्प्रयोजनमुद्विश्यसवनंमेपचित्रितम्‌' 

जेमिनिरुचाच 
तच्छ्रत्वा खृपतेर्वाक्यं भक्तिप्रश्रयकोमलम्‌ । उवाचत्रह्मणः पुत्रः स्मितपूर्वमही पतिम्‌, 
. नारद्‌ उवाच 

इन्द्रयुस्न! नृपश्रेष्ठ! चिमळेस्त्वद्णुणोत्करेः । प्रीणितादेवता सिद्धाःसुनयोघ्रह्मणासह 
स्चप्रतिष्ठा पृथग्योग्यागुणाएकेकशस्तच । व्रह्मणःसद्नेस्थित्यैपर्याप्तार्तुसमीहिताः 
अवतीर्णो नरं द्रष्टुः तिष्ठन्तं वद्राश्रमे । तद्‌ध्यानावसरेज्ञातो व्यवसायस्तवेद्वशः ॥ 
साधुव्यवसितं राजन्याऽभूत्ते बुद्धिरीइृशी | सहस्नजन्मस्वभ्यासाद्वक्तिर्मचति भूपते 
नीलाचलगुहाचासै माधवे जगतां घवे । पितामहो महाप्राज्ञो यमाराध्य जगत्पतिम्‌ 
चिनिममे सष्टिसिमां लेमे पेतामहं पदम्‌ । तद्न्वयप्रसृतोऽसि युक्ता ते भक्तिरीदृशी 
चतुचर्गफलामक्तिविष्णौ नाऽर्पतपःफलम्‌ । अनाद्यविद्यासुहृढपञ्चक्लेशाविचद्धिनी 
एकेवेयं विष्णुभक्तिर्तडुच्छेदाय जायते । भवारण्ये प्रतिपदं दुःखसङ्कसङ्कळे ॥ 
नराणां भ्रमतां चिष्णुमक्तिरेकासुखप्रदा । निरालम्वेडन्दवातप्रोद्यते$स्मिन्सुदुस्तरे 

निमझानां भचाम्भोधौ विष्णुभक्तिस्तरिः स्म्वृता । 

आश्रित्येकां भगवती चिष्णुभक्ति तु मातरम्‌ ॥ ६६॥ 

सन्तः सन्तुष्टमनसो न तु शोचन्ति जातुचित्‌ । 

चिष्णुभक्तिखुधापानसंहृट्टानां महात्मनाम्‌ ॥ ७० ॥ 

ब्राहम्यं पदं स्वर्पळाभो भाजनानां विसुक्तये । 

त्रिविधो .योऽ्दसां राशिः सुमहाञ्जन्मिनां नृप! ॥ ७१॥ 


विष्णुभक्तिमदादाववही स .शळभायते । प्रयागगङ्गाप्रमुखतीर्थानि च तपांसि च | 
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अश्वमेधः करतुः दानानि सुमहान्तिःच । त्रतोपचासनियमाः्सहस्राण्यजिताअपि 


1 
R88 _.% सूकन्दप॒राणम्‌ ॐ [२ घ० उत्क० खण्डे | 
समूह पषामेकत्र गुणितः कोटिको डिभिः । | 
चिष्णुभक्तेः सहख्नांशसमोऽसौ न हि कीर्तितः ॥ ७४ ॥ | 
मिनिरुवाच FE | 
ब्रिष्णुभक्तेस्तु माहात्म्य श्रुत्या ब्रह्मषिणोदितम्‌। - ही... 
विष्णुभक्तेः स्वरूपं हि ज्ञातुकामः क्षितीश्वरः ॥ ७५ ॥ 
नारदं पुनराहेदं वाक्यं सत्कारयुक्तिमान्‌ ॥ ७६ ॥ 
न्द्र्यज्न उचाच 
महिमाचिष्णुभक्तेस्तुसाचुग्रोक्तोमदासुने । तस्या स्वरूप जिज्ञासा चिरान्मेह दि वर्त्तते 
क्षणंबर्णयैदानीं भक्तेर्वेष्णवपुङ्गच । त्वदन्यो न हि वक्ता स्याद्विज्ञातो मे महीतले 
नारद्‌ उचाच । 
' साघराजँस्त्वया पृष्ठ भक्तिलक्षणसुत्तमम्‌ । कथयिष्ये यथाथत्वांभक्तिभाजनसुत्तमम | 
अपात्रे न हिचाच्येयंनरेऽन्धेमलिनान्तरे । शणुष्याऽवहितोराजन्प्रोचयमानांमयाऽत 
सामान्यतो विरोपाच्च चिष्णोर्भेक्ति सनातनीम्‌ 
अत्यन्तलुखसम्प्राप्तौ विच्छेदे ढुःखसन्ततेः ॥ ८१॥ 
. हेतुरेकोऽयमेचेति संश्रयाद्वक्तिरुच्यते । त्रिधा सा शुणमेदेने तुरीयानिशु'णा मता| 
कामक्रोधाभिभूताचां दृष्टा याऽन्यं न पश्यताम्‌ । 
लब्धये चाऽभिचाराय भक्तिःस्यान्ट्प तामसी ॥ ८३॥ हि | 
यशसेचाऽतिरिक्तायपरश्यस्पद्ध्यापिवा । प्रसङ्गात्परलोकायभ क्ति ससाराजसीस्तुत | 
आसुष्मिकंस्थिरतर दृषट्राभावान्विनश्वरान्‌। पश्यता5<श्रमवर्णोक्तान्धर्मान्नेचजिहास 
आत्मज्ञानाय या सक्तिः क्रियते सा तु साच्चिकी। . ` ‘ 1 
जगच्चेदं जगन्नाथो ना5न्यं चाऽपि 'च.कारणम(॥ ८६ ॥ ३ 
अहं च नततोभिज्नोमत्तोंब्लौनपृथक्स्थितः । हीनंबहिरुपाधीनांप्रेमोत्केपेणभा ` 
दुलंभा:भक्तिरेषा हि मुक्तये5द्वैतसज्ज्िता 1. 0५, ` ० ५ ` 
८८० सास्विक्या कह्मण: स्थान सज़स्या शक्रकोकसास्‌१॥766 क? : `` ` 
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प्रयान्ति भुक्त्वा भोगान्हि तामस्यापितुळोकतांम्‌। ` 

पुनरागत्य भूलोकं भक्तिं तां वेपरीत्यतः ॥ ८६॥ 

तामस्रो राजखीं कुर्यांद्राजसः सात्त्विकी तथा । 

सार्विको मुक्तिमाप्नोति इत्वा चाऽद्वेतभावनाम्‌॥ ६०॥ 

पकामपि समाश्रित्य क्रमान्मुक्तिपथं बजेत्‌ । 

विष्णुम क्तिविहीनस्य ध्रौतस्मार्ताश्च याः क्रियाः ॥ ६१॥ 
प्राय श्चित्तादिकंतीर्थंयात्राक्च्छा दिकंतपः । कुलेग्रखू तिः शिदपानिसर्वलौ किकभूषणम्‌' 

कायक्लेशः फळं तेपपं स्वेरिणीव्यभिचारचत्‌। 

कुलाचारविहीनोऽपि हुढभक्तिजिते न्द्रियः ॥ ६३॥ 
प्रशस्यः सर्चळो कानांन त्वष्टाद्शविद्यकः । भक्तिहीनोनृपश्रेए्! सज्ञातिर्धामिकस्तथा 

नाऽख्पभाग्यस्य पुंसो हि विष्णौ भक्तिः प्रजायते । 

यां लु सम्पादय यत्नेन कृतक्ृत्यो न सीदति ॥ ६५ ॥ 
यया वेत्तिजगन्नाथंसाविद्यापरिकीतिता । येन प्रीणाति भगचांस्तत्कर्माशुभनाशनम्‌ 
विष्णुभक्तश्च सम्म्रोक्तस्ताभ्यायुक्तोद्ढव्रतः । यत्पादृपांसुनाविशचं पूयतेसचराचरम्‌ 

सष्टिस्थितिविनाशानां रुघेच्छया प्रभवत्यसौ । 

किम्पुनः क्षुद्कामानां भूमिस्चर्या दिसम्पदाम्‌॥ ६८॥ 
'चासुदेचस्यभक्तस्यनमेदो चिद्यतेऽनयोः । वासुदेवस्य ये भक्तास्तेपांचक्ष्यामिलक्षणम्‌ 
प्रशान्त चित्ता+सर्वपांसौ म्याःकामजिते स्द्रियाः । कर्मणामनसाचाचापरद्रोहमनिच्छचः 
दयाऽऽद्रेमनसो नित्यं स्तेयहिसापराङ्मुखाः । गुणेषु परकाये पक्षपातमुदान्चिता 
सदाचाराचदाताश्च परोत्सवनिजोत्सवाः । पश्यन्तः सर्चभूतस्थं वासुदेचममत्सराः | 


दीनानुकम्पिनो नित्यं भ्वशंपरहित बिणः । राजोपचारपूजायां लाळनाः स्वकुमारचत्‌ | त 


कृष्णसर्पांदिच भयं वाह्ये परिचरन्ति ते । विपयेष्वचिवेकानां या प्रीतिरुपजायते ॥ | 
:चितन्वतेतुतांप्री तिशतको टिणुणांहरो । नित्यकतेव्यताबुद्धचायजन्तः शङ्करादिकान्‌ 
विष्णुरूबरूप यायन्ति भक्त्या 


पिंतृगणेष्वपि । 
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| 
। 
'विष्णोरन्य॑ न पश्यन्ति विष्णु नान्यत्पृथग्गतम्‌॥ १०६॥ । 
पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिव्यष्टिरूपिणः । 
जगन्नाथ! तयाऽस्मीति दाखस्त्वं चाऽस्मि नो पृथक्‌ ॥ १०७॥ | 
अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेपां हृदि संस्थितः। । 
सेन्यो वा सेवको चाऽपि त्वत्तो नान्योऽस्ति कञ्चन ॥ १०८ ॥ । 
इति भावनया कृतावधानाः प्रणमन्तः सततञ्च कीत्त॑यन्तः |: 
इरिमब्जजबन्यपाइपदमं प्रभजन्तस्तृणयज्जगज्जनेछु ॥ १०६॥ | 
उपकृतिकुशला जगट्स्वजस्न॑ परकुशलानि निजानि मन्यमानाः । | 
अपि परपरिभाचने दयार्द्राः शिचमनसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥११०॥ 
दृषदि परधने च ळोएखण्डे परवनितासु च कूटशाडमलीषु । 
सखिरिपुसहजेषु चन्धुवर्गे समप्रतयः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ १११॥' 
शुणगणसुमुखाः परस्यःमर्मच्छइनपराः परिणामसौख्यदा हि 
भगचतिसततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचसःखलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ११२ ॥' 
स्फुटमचुरपद हि कंसहन्तुः कलुषसुषे शुभनाम चाऽऽमनन्तः । 
जयजयपरिघोषणां ,र्टन्तः किसु विभवाः खलु वष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ११३॥ 
हरिचरणसरोजयुग्मच्चित्ता जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपा: । 
अपचितिचतुरा हरौ. निजात्मनतवचसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ११४॥. 
रथचरणगदा५व्जशडूसुद्राकतितिलकाडूतवाहुसूलमध्या: । 
मुररिपुचरणप्रणामधूलीधृतकवचाः खलु वष्णवा जयन्ति ॥ ११५ ॥ 
। सुरजिदपघनापरुरगन्धोत्तमतुलसीदलमाब्यचन्दनेयं । ` | 
` धघरयितुमिव सुक्तिमाप्तभूघाकृतिरुचिराः खलु चेष्णचा जयन्ति ॥ ११६ ॥ भु 
1 विगलितमदमानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यदहङकतिप्रशान्ताः । हैः 
bn नरहरिममरापबन्धु मिष्ठा क्षयतशुचः खलु वेष्णवा जयन्ति ॥ १९७॥ 
. भग्वतिपसंसत प्रभस्तिभाजों'शुभेघरित"तंब' लक्ष्य भोउ्स्यथायि 
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श्रुतिपथमचतीणंमा55शु पु'सां हरति मळं चिरसञ्चितं यदेतत्‌॥ ११८ ॥ 
-ल हि घनम5पि झग्यंते कदाचिन्न खलु शरीरजखेद्सम्प्रयोगः । 
गृदुलघुवचसामिध्चानकी ति भजनमहं तव दास्य एव चिन्ता ॥ ११६ ॥ 
शुभचरितमपि द्विघन्ति पुसां स्वयमिह डुश्चरितानुवन्धचित्ताः। 
महदकुशलमप्यवाप्य सुस्था अगरसरसिका अचेष्णचास्ते ॥१२० ॥. 
परमसुखपदं ृदम्बुजस्थं क्षणमपि -नाऽनुसञ्जन्ति मत्तमाचाः । 
वितथबचनजालकेरजस्ं पिदघलि नाम हरेरवेष्णवास्ते ॥ १२१॥ 
परयुबतिधनेछु नित्यळुब्धाः कृपणधियो निजकुक्षिभारपूर्णाः । 
नियतपरमहरवमन्यमाना नरपशवः खलु विष्णुभक्तिहीनाः ॥ १२२॥ 
अनवरतमनायंसङ्गरक्ताः परपरिभावकहिसकाऽतिरोद्राः 
नरहरिचरणस्श्रतो चिरक्ता नरमलिनाः खलु दूरतो हि वज्यांः ॥ १२३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 


नारदेनेनद्रदयु्ञायभगचद्ग क्तिव्णनंनामद्शमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


वि ————— 


एकादशोऽध्यायः 
म्नस्यनारदेनसहपुरुपोत्तमक्षेत्रगमनार्थम्परामशचर्णनम्‌ ¢ 
इनदर र छ] न 
! ' जेमिनिरुषाच न 
नारदादुब्रह्मणः पुवाद्वगवद्वक्तिसुत्तमाम्‌ । धुव्वेत्यं परमप्रीतइन्दयुस्नोऽप्युचाचतम्‌॥ 
इन्द्रद्यञ्ज उवाच २ 


येन साक्षात्कृतो विष्णुः परमात्मा परात्परः । 
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स त्वे यन्मन्दिरायातस्त्वदन्यः साधुरत्र कः॥ ३॥ . ४ 
त्वत्सन्निधानाट्टगवंस्तमो मे नाशमस्यगात्‌ | यन्मेत्वरयते चित्तमचितुंचीलमाधवम्‌ 
चेस्सि ब्रह्माण्डवृत्तान्तं पर्थडन्सार्यली किकः : 
तदाचां रथमास्थाय पश्यावो नीलसाथवम्‌ ॥ ५ ॥ | 
पुरुषोत्तमसंञ्जञस्यक्षेत्र्यापलडछतंशुभम्‌ । तत्रतीर्थानिसन्ती तिवहुभिःकथितानिमे | 
त्वद्वाक्याद्यदि जानामि भवेयुः सफलानि मे॥ ६॥ | 
नारद्‌ उवाच | 
हन्त ते दशयिष्यासिक्षेत्रक्षेत्रस्थितानि च। तीर्था निशक्तिशम्भंश्वक्षेत्रमाहात्म्यमेवच | 
साक्षाद्‌ द्रक्ष्यसि देवेशं भक्तरू्याऽऽत्मसमपंकम्‌। । 
तवा$चुत्रहतः शीघ्रं चतुद्धो सम्ब्बबस्थितम्‌॥ ८॥ | 
यस्यसन्द्शंनान्मर्त्या जायतेभक्तिभाजनम्‌ । एवं कथान्तेतोप्रीताचहःकृत्यंसमाप्यच | 
यात्राऽचुङ्रूळं निणोय पञ्चम्यां बुधवासरे । ज्येष्ठकष्णेतरे पक्षे पुष्यक्षं लग्न, उत्तमे । 
' एकत्र शयितौँ रात्रिं निन्यतु्र पनारदौँ ॥ १०॥ 
ततः प्रभाते विमळइन्द्रयुञ्नो नृपोत्तमः | घोषणां कारयामास राज्यस्यसहबन्धुभिः 
यथाविभवतः सेन्येर्नीलाद्रिगमनम्प्रति । यावज्ञींचंतत्रचासं करिष्यामोविनिश्चितम्‌ 
याबृत्तिःकल्पितायस्यसतयातत्रजीवतु । राजानःसाधरोधाश्वसामात्याःसपरिच्छदाः | 
र्थेराजेस्तुरङ्गेश्च कोषेः सह पदातिभिः ॥ १४॥ 4 
बजन्लु सञ्जितास्तत्र ब्राह्मणाः साऽञ्चिहोत्रिणः । , 
चणिजः सह भाण्डेश्च सपण्याः पण्यजीविनः ॥ १५ ॥ दु | 
ाष्ट्रकर्मणिनिष्णाताःकुशाळाराजचर्त्मखु । ज्योतिविदोळ्त्यविदोदण्डनीतोप्रवीणकां* 
नत्यगायनचादित्रचतुचिघसुवुद्धयः । गजचाजिनराणाञ्च भैषज्ये : शास्नउत्तमे ॥१० 
कुशला दृषकर्माणो विद्यास्वष्टादशस्वपि । उपाङ्गविद्याछु तथा कुहकार्थङुतूहळाः॥ | 
चारसाहसिकाश्चो रास्तथान्येपश्यतोहराः । : चिचित्रकथनाजीचाश्चाटुकाराश्चमागधा 


शाखो पजीनिनेवतूथाऽयेराल्मदारका; ५. दतक्ताराक् पुंकर्योतरेशाविशाउ॒गाविर | 


` एकादशोऽध्यायः ] # नीलाचळगमनायराजोद्योगवर्णनम्‌ # १६६ 


कषरीवलाञ्च गोमेषच्छागोष्टखररक्षकाः । शकुन्तपालाश्च कपिव्याघ्रशादूलरक्षकाः ॥ 

आहितुण्डिकगोरक्षयशवरा म्छेच्छञातयः ॥२२ ॥ 

अन्ये च ये माटवदेशजाता आज्ञास्मदीयामनुपालयन्ति । 

ते यान्तु सर्व वसतौ हि नीलाचले यथा स्वं कृतवास्तुभागाः ॥ २३ ॥ 
एवमाज्ञाप्य नृपतिर्यात्रायाँ च कृतक्षणः । नारदेन समागम्य देवज्ञमिद्माह सः ॥२४ 
सास्वत्सरमुहत्त मे निर्णीत ते यथा पुरा । तावन्माडुलिकं वस्तुजातं सम्यगुपानय 
पुरोहितमतेना5स्मिन्क्ष णेयावद्धिरुग्यते । तेना55 दिपटःस गणकः पुरोहितसहायवान्‌, 

आजहार समस्तानि माडुल्यानि द्विजोत्तमाः । 

अत्रान्तरे स राजषिदिव्यसिंहासनस्थितः ॥ २७॥ 
यात्रासिषेकमाङ्गल्यं विपरेःप्रागनुभावितम्‌ । श्रीसूक्तवहिसक्तास्याँ सृक्तेना5व्देवतेनच 
पावमान्याव्घिसूक्तनपूथडःमाडुल्यवद्धंकः । तीर्था द्विरीषधी मिश्चस्ंगन्धेःप्रथक्पृथक्‌ 
अभिषिक्तस्ततो राजा चीनांशुकहताम्मसा । रराज घपुषा दीप्तो निधमःपावकोयथा 
आस्चुक्तशुक्कचसनःस्वाचान्तःसपवित्रकः। नान्दीमुखा न्पिठूगणान्पूजयित्वायथाविधि 
जयाराष्ट्र्वतो इत्वा गणद्दोमांश्च यज्ञतः । शङ्कघ्वनिसगन्धाढ्य शबेतवणं विश्रुमकम्‌ 
बहि प्रदक्षिणं चक्रे दक्षिणावत्तंगार्चिया । साक्षात्क।रेण ददतं जय राज्ञे जयार्थिने ॥ 
नवग्रहमजान्ते च ग्रहकुम्मेनसेचितः । ग्रहाणांदी एयनाशायसो स्थ्यस्याऽपिवित्रद्ये 
ज्योतिःशास्त्रो दिते्मन्त्रदेवञ्ञविधिचो दितेः । ततो माङ्गल्यनेपथ्यविधानसुपचक्रमे ॥ 
चीनांशुकप्रावरणे विधाय कघचं निजम्‌ । शिरो वेष्टनं शुभ्रं सुर्लमुकुयोज्ज्वलम्‌ ॥ 
सावतंसे श्रुतियुगे रल्कुण्डलभूषिते । ग्रेवेयकं महाघं तु हारं तरळभूपितम्‌ ॥ ३9॥ 
द्घाराऽथ न्पश्रेष्ठः केयूराङ्गदसुद्रिकाः। मध्येन त्रिवळीसक्त स्वर्णसूज चिच्रदघो ॥ | 
हिरण्यकिङ्किणीयुक्त्ुक्तातोरणमालिकम्‌। नानारत्नेःखुघरितांदघाराऽथसुमेखलाम्‌ 
अनर्घ्ये पादकटके पादयोः संन्यवेशात्‌। सम्सुखादर्शिताऽऽदरशादद्रे स्चं चिभूषितम्‌ . | 
मङ्गलारोपणार्थाय हैमपीठमुपाविशत्‌। प्राङ्मुखः श्रीधरं देवं संस्मरन्मधुसदनम्‌॥ क 
मङ्गलायतनं विष्णु सर्वमाङ्गल्यकारणम्‌ । स्मरणाद्स्य नश्यन्ति पातकानिवहुन्यपि | 
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तथा मङ्गलगीतानि जयशब्दांश्च भूपतिः । ततो विवेश प्रासादं ढसिंहमचलोकिदुम | 


__ चबन्दे चस्णाल्य़ादे.प्रश्‍यन्त रुपद्ला.हछपर-1 ततः 'दैबाज्ाददोप्यशुभांखरज 
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सौमन्यस्यामथो मालामात्तवीं गन्धवणिताम्‌। 
दघार प्रथमं राजा मन्त्रितां स्वपुरोधला ॥ ४३ ॥ 
मद दीपं फळं दूर्वादघिगोरोचनांततः । मन्त्राभिमन्त्रितान्सर्चा न्सिद्धाथरभिरक्षित 
आत्मानं दहूशे राजा सौरभेये हचिष्यथ । झुकुरे मन्त्रिते पश्चात्स्वं इषा बपकेसरी 
चहुवृचेः शान्तिघो पेणसमुदी णेशुभायतिः । याजुष्क पथिसूक्तेनत्रजन्मार्ग5भिरक्षितः 
पौराणर्मङ्गलेवाक्यः कृतवीर्यघ्ूतिह पः । मागधः स्तु तिपाठेन प्रादुभूतपराक्रमः (४७ 
पारिजातहरं सत्यासहितं गरुडध्वजम्‌। ध्यायन्हत्पड्डुजे राजा दक्षिणं पादसुद्रधौ 
प्रदक्षिणीकृत्य सुनि नारदं पुरतः स्थितम्‌ । मध्यद्घारमुपागच्छद्वेत्रपाणिभिराबृतः॥ | 
आदिष्टपद्मागोंऽसाच झिहयोत्रपुरःसरः । तत्राऽपश्य त्स्थितान्विप्रानात्मनोदक्षिणेनव | 
माडुल्यखुक्त पठतः शुस्राभान्पाण्डुरांऽशुक्रान्‌ । | 
लाजाः सपुष्पा राजाउ्ने क्षिपतः शंसतः शुभम्‌ ॥ ५१॥ | 
चामपाश्वेस्थिता वेशयाश्चाप्ररव्यग्रपाणयः । शुम्राढङ्कास्वसनाः स्मेरपझ्याननाः शुभां 
ब्राह्मणान्यूजयामास भक्तिनम्रो द्विजोत्तमाः !। वखराउलङ्कारमाल्येश्च सुगन्धरचुछेपत | 
तोषयामास तान्विग्रान्भगवद्वु द्धिमावितान, । | 
वेश्याभ्यो मागधेभ्यश्च दीनानाथेभ्य एव च ॥ ५४॥ | 
राजानुमत्या सचिवो यथाहं प्रददौ धनम्‌। | 
शवेतान्पाराचतान्हंसाञ्छवेताश्चं श्वेतकुञ्जरम्‌॥ ५५॥ | 
सञ्ूतपछबं श्वेतमालाफलविभूषितम्‌ | कदलीकाण्डसन्नद्धतोटणाधःस्थितं नप | 
पूर्णकुस्भं स पश्यन्चे मङ्गलानि बहून्यपि । सितातपत्रेण शिरःप्रदेशे वारितातपः 
युगपत्पूर्यमाणे स्तुकम्त॒सिःशतसङ्ख्यकेः। सम्मिश्रितानिशुश्राचचा दित्राणिबहुतिसंः 


यं स्शृत्वाजायतेमत्यंःसर्वकल्याणभाजनम्‌ । द्रृष्टासदूरान्द्रहरिदिव्यसिंहासनस्थितम 
प्रणस्य साष्टावयवंसन्तोष्योपनित्रदिरा । दक्षपार्श्वस्थितांदुर्गांसवंदुर्गतिमोचिनीरम 


एकादशोडध्यायः ] ® राइइन्द्रदुञ्चस्यस्वपरिचरगंमनवर्णनम्‌ # . २०१ 


आसञ्जयामास गले सुगन्धेनाऽन्बलेपयत्‌ । नीरांजयामास राज्ञः शिरश्चावेष्टयन्सुदा 
पुनः प्रदक्षिणीङृत्य तौ देवौ नृपसत्तमः | शिविकायां समारोप्य प्रतस्थेचपुरस्कृती 
भाडुभू य बहिरे रथं दृष्टा छुसजितम्‌ । तुरङ्गमैवांतजवेर्दशमिः परयोजितम्‌ ॥६४ 
अद्क्षिणीकृत्य नृपो नारदेन समाविशत्‌ । ढक्राम्ुदङ्गनिःसाणमेरीपणचगोमुखाः॥ 
मधुरीचचंरीशङ्खा अवाद्यन्त सहस्रशः । 
स्यन्दनाः कोटिशस्तत्र नृपाणामचुजीविनाम्‌॥ ६६ ॥ 
चकाशिरे श्रेणिक्कता इन्द्रदयञ्जरथाभितः । नानाप्रहरणोपेताः पताकाभिरलङकताः ॥ 
£बजोच्छिताः स्वर्णरौप्येः किङ्किणीजालदपंणेः । 
यन्त्रैनानाविधयुंक्ता गम्भीरख्निग्धनिःस्चनाः ॥ ६८॥ 
पदातीनां कुञ्जराणांहयानां वातरंहसाम्‌ । पत्तिंसंस्फोटनेई स्तिब्र' हितेह॑यहेषितः ॥ 
चहुले रथ निर्घोषे मिं श्रिताबाद्यनिःस्वनाः । युगान्तार्णवनिस्वानतुल्याः शुश्र॒ चिरे जनेः 
तस्मिन्क्षणे पौरजनाः स्वस्चसम्भारसञ्जिताः। 
अश्वके रासमेरुद् वाहकः प्रतितस्थिरे ॥ ७१॥ 
आन्द्रोलिकाश्च पठ्यङ्काःको टिशश्चतुरङ्गकाः | श्रेणी मूताग्वद्वश्यन्तेराष्ट्रप्रस्थानसङ्कले 
राजावरोधाःशतशो बृतावर्षवरस्ततः ।नानायानसमारूढाःपाळिताञ्चाऽधिकारिसिः 
महासेन्येश्चसंरुद्धा राजागाराद्विनियंयुः । यज्वानश्वाझिहोत्राणिशम्यारूढानिवृन्दशः 
शकटेषु समारोप्य सपल्लीकाः प्रतस्थिरे । तथा पुस्तकभारांश्चदेवताचांकरण्डकान्‌ 
इधमवर्हिकुशान्पात्रीः सम्भारान्दोमसस्भ्ृतान्‌ । वाहयामासुरन्येश्चशाकटावाहकङ्विजेः 
सामन्तामात्यअत्याञ्चपुरोधाक्र त्विजञ्च ये । राज्ञः प्रझतदासाश्चउपचारनियोगिनः 
सर्वापचारसम्मारानाखतेऽन्ये प्रयायिनः । कोषागारनियुक्ताश्च कोपजातमशेषतः || 
समादाय ययुस्वूर्ण राज्ञोऽवसरसेवकाः । मालाकाराद्यः सर्वे पण्यजीवादयस्तथा | 
स्वंस्बं पण्यं समादाय ययूराजनियोगिनः । श्रेष्ठअण्यादयः सर्वे पुरखर्वटचासिसिः 
समं विनिर्ययुः स्वस्वव्यवहारविळासकाः । इन्द्रय॒त्रस्यन्पतेयांजासमयषादितान्‌ 
सेरीम्रङ्गपटहान्म्यश्चुवानान्दिगन्तरम्‌। श्रुत्वा जनपदाचासिजनाः सचंससम्भ्रमाः 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA | र 


% “ २ न 
२०२ $ उड * स्कन्दपुराणम्‌ ` [ २ व० उत्क० खण्डेः 


राजाजञांमूर्थिनिसम्मान्यनिर्गतानीळपर्वंतम्‌ । यस्ययश्चञजञुःपन्थाःसचतेनेचज ग्मिवान्‌ः 
न राजमागंप्रजवाद्व्यस्छग्यन्तन्पाज्ञया । नीलादिप्रापिमार्गेणडुगेमेणाऽपि ते ययुः॥ 
इन्द्रयुम्नो5पिराजेन्द्रः समस्तपुरचासिभिः । चतुरङ्गानीकिनीभिः सहर्घा भिश्चवेष्टितः 
श्रेणीभूत क्षितिपतिस्यन्द्नावलिमध्यगे । रथे रराज राजषिः शक्रतुल्यपरिच्छदः॥ 
पुररन्रीमङ्कलाचारगीतलाजप्रसूनकः । मङ्गलाचारशोभाभिः प्रसन्नशुभच्रेतनः ॥ ८9॥ 
चातर हैर्हयेयुक्तरथेन. प्रययौ मुदा । अनुक्ूळानिलप्रोधद्धनच्छायसुशीतले ॥ ८८॥ 
नीरजस्के महीपृष्ठे समीङतचतुष्पथे । देशाऽध्चनीनेः पुरुपेः काननान्तरवेदिभिगौ 

आदिष्टचत्मां दपतिमांग॑स्योभयपाश्वंगान्‌ । 

देशानरण्यानि' मुहुः पश्यक्नाऽऽनन्द्लोचनः ॥ ६०॥ 
सीमापुत्कळदेशह्यचिभजन्तींवनान्तरे । मार्गस्थांचचिकास्प्रापचचितां सुण्डमाल्या 


अघतीयं रथाद्राजाविनतोनारदाऽऽज्ञया । साष्टाङ्गपातं तां नत्वा तुष्टावाऽऽनन्दचेततः | 


इन्ट्रयत्न उवाच 


नमस्ते त्रिद्शेशानिसर्चापद्विनिबारिणि । ब्रह्मविष्णुशिवाद्याभिः कल्पनाभिरुदीरिते 
कारणं जगतामादे प्रसीद परमेश्वरि !। त्वया विना जगन्नेततक्षणमुत्सहते शिवे॥६४ 


सिद्धयःसर्घकार्याणांमङ्गलानिचशाश्चते । त्वत्पादाराधनफलंमत्येलोके हि नाऽन्यथा 

चराचरपतेचिष्णोः शक्तिस्त्वं परमेश्वरि !। यया सजत्यवति च जगत्संहरते विसुः। 

चराचरणुसं देचं नीलाचलनिवसिनम्‌ । अनुगृह्णीष्व मां देखि यथा पश्ये स्वचक्षुपा 
जेमिनिरुवाच 

नारद्स्योपदेरोन स्तुत्वा देवीं नराधिपः। आरुरोह रथं तूणं विचस्वाजुदयं यथां 

ततः प्रतस्थे तरा स राजा श्रान्तवाहनः । चित्रोत्पलमहानद्यास्तीरे विरलकानने ॥ 

घातुकन्द्रचिख्याते न्यवेशयदनीकिनीम्‌। अपराह्ृक्रियां कतुं यावदाहिकमाद्वतः | 


स्नात्वा सन्तप्ये देवांश्च पितुनथ चिशाम्पतिः। 
८ खम्बूज्यनचिश्चिवडिःणो नुपतीन्पकतीरुतत १ १०९३०४०१ 050 


| 


जलाचतरणे नद्यां चिवेश स्वपुरोधसा । पूर्व संशोधिते 
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सस्मानयामास नृपः सन्निवेशासनादिभिः । नारदेन सह श्रीमान्प्रचिश्यान्तःपुरन्ततः 
शुघारसानिमोज्यानिदुसुजेग्रीतमानसः । पश्चिमाद्रिंततोयाते चिवस्वतिविशाम्पतिः 
सायं वि्थिसमाप्याशुशीतमानौ समुद्यते । अचुजीविविशांनाथःसभामध्यउपाचिशात्‌ः 
तत्र तस्मिन्नरपतिर्वभौ सात्राज्यलक्षणः । सम्पूर्णमण्डलश्चन्द्रो ज्योतिपामिचशारदः 

कवयः कवयाञ्चक्रुः कीति तस्य सुधामलाम्‌। 

जगुर्गाथा सुम्रथितां गायकाः कलसुस्वराः ॥ १०१9 ॥ 
रूपयोवनलाचण्यगरचिता गणिकास्ततः । लयतानाङ्गहारश्च खुशुद्धनंडतु पुरः ॥१०८ 
मागधास्तुष्टुबुश्चेनं लोकोत्तरशुभाकृतिम्‌ । गद्यपद्यप्रबन्धाद्येश्चित्रः पदकद॒म्बकः ॥ 
ततः स राजा प्रानचं वैप्णवाग्रयान्सभासदः । सुसंमतेर्गन्धमाल्यताम्त्रूल॑रतिशोभनः 
नृपांश्च शतरास्तत्र सुखासीनान्ट्पाज्ञया । सम्भावयामास यथायोग्यं दृपतिभाजनः 
अथाऽपूच्छन्सुनिवरं नारदं भगवत्प्रियम । सिंहासनाहं स्वासीनं वुमानपुरःसरम्‌ 

भगवञ्चरित श्रोतुं सवपापापनोदनम्‌॥ ११२॥ 

इन्द्रद्य्न उचाच 

भगवन्वेदवेदाङ्गनिधान ! भगवत्मिय । त्वमेव चरितं चिष्णोर्जानासि ज्ञानचक्षुपा ॥ 
हरेश्वारित्रखुधया इढपङ्कमलीमसम्‌। क्षाळ्याऽन्तर्मम सुने यद्यचुक्तोशको मयि ११७ 
इत्थमाळापसंमिश्रे सुनिराज्ञोः कथान्तरे । प्रविघेश नृपं द्वाःस्थ उत्कलेशप्रसेचकः ॥ 
उचाच देषद्वारान्ते तिएत्युत्कलभूमिपः। सोपायनो देवपादपद्म दष्टं समोलळिक॥ 
विज्ञापितःसराजषिद्वाःस्थेनेचंससम्भ्रमः । उचाचतंहिभो विग्राःश्रुत्वातद्वेशमण्डलम्‌ 
क्षेत्र श्रीपुरुषेशस्य तद्वार्ताकणंनोत्सुकः । प्रवेशया विलम्बं तं श्रीमदोढ़महीपतिम्‌ 

स हि नीलगिरो विष्णु समाराध्य सुनिर्मलः । 

यस्य सन्द्शनात्सर्चे भचिष्यामो इतांहसः ॥ ११६॥ 
श्र॒त्वा तद्वचनं सद्यो द्वारपालो महीपतिम्‌ । प्रवेशयामास सभामिन्द््यम्नस्यभूपतेः 
विवेशोढपतिस्तृणसचिववष्णवःसह । ननामाऽङधियुगंचन्द् मिन्द्र स्नस्यसाद्रम्‌ 

तमुत्थाप्य च राजेन्द्र पुरस्कृत्य स चष्णवम्‌। । 
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सूवाऽऽसनान्ते निवेश्याऽथ प्रोचे सप्रश्रयस्चचः॥ १२२॥ 
राजन्सर्वत्र कुशाळी भवानोढूपते! किल । अपि देवो विजयते नीलाद्रिशिखरालय॥ 
कच्चित्ते निर्मलावुद्धिभगवत्पादपद्चयोः | उपेति समचित्तस्य सर्वभूतेषु ते हरो॥ 

ओढ्धीशस्तदा तस्य वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिः । 

उवाच प्रश्रितं वाक्यं हप चिस्मयचञ्चुकः ॥ १२५ ॥ | 
स्वामिन्सर्चत्र कुशल त्वत्पादाचुग्रहान्मम । तूर्यं तपत्यन्धकारः कथस्वाप्रभविष्यति 
निसर्गणुणसंसर्गवशीकतमहीभुजा । त्वया सनाथा पृथिवी जिष्णुनेबाइमरावती ॥ | 

सदा धर्मश्चतुष्पादरुत्वयि शासति मेदिनीम्‌ । | 

निषेधाचरणं राजन्केवलं श्रयते श्रुती ॥ १२८॥ | 
राजनीतिघुयेराज्ञांगुणाःसमुदितारुत्वयि । त एकेकंक्षितिभुजांगतादार्शान्तिकंविभो 
एताचदपि साम्राज्यं दुर्लभ ते नृपोत्तम । अष्टादशद्वीपचती क्षितिरेकग्रहोपमा ॥१३० | 
यदित्वाँना5सजदुव्रह्मावत्सलंसर्वजन्तुघु । कथंशोकविहीनाःस्युस्ट तेष्वात्मजवन्युष 
साधारणा नृपतयो चिष्णोरंशा इति श्रतिः । 
भवान्साक्षाच्तु भगवान्को 5न्य ईटूग्गुणाकरः॥ १३२॥ | 
दक्षिणोदधितीरेऽस्तिनीलाद्रिःकाननाब्ृतः। नतत्रलोकसञ्चारस्तत्रास्तेसाऽपिदेवता | 
यात्यया वालुकाकीर्णःसाम्प्रतश्रयतेत सः । तद्वशान्ममराज्येऽपिदुर्भिक्षमरकादिक 
त्वय्यागते तु खचस्मिन्कुशळं मे भविष्यति । | 

इत्युक्तवन्तं नूपतिरुत्कलेशं द्विजोत्तमाः ॥ १३५॥ ` न 
-चिसर्जयामास तदा सं निवेशायमानयन_। नारदम्प्रेक्यनिचिण्ण 'किमेतदितिभोगुरे | 
यदर्थं मे श्रमस्तञ्च विफछं हि चितकये । इत्युक्तवन्तं तं प्राह नारदस्तुत्रि 

न कार्या चिस्मयस्ते5त्र भाग्यचान्वेष्णचोत्तमः । 

वेष्णचाना न घाञ्छा हि विफला जायते कच्चित्‌॥ १३८॥ । 

अचश्यं प्रेक्षसे राजन्विश्नत॑ पार्थिव चपुः । कारणं जगतामादि नारायणमनामयम. 


हैः क च्वदचप्रहहेतोच, (क्षिताचद्चत्रिष्यति.) ज्ञगदतण तर, सब, -च्िषणोचशमुपागतम. ation 
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न कस्याऽपि व ते सोऽपि परमात्मा सनातनः । 

केवळम्भक्तिवशगोभगवच.न्भक्तवत्सलः ॥ १४१॥ 
ब्रह्मादिकीटपर्यन्तं खुगुत्तं यस म.यय। स कथं परतन्त्रः स्याद्वते भक्तजनान्द्रप ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां मूलं भक्तिपुरद्विषः । सेव तढग्रहणो पायस्ताम्रृतेनास्तिकिञ्चनः 
एक एव यदा चिष्णुवंहुधा स्वस्य मायया । तस्ते परमात्मानं सुखहेतुर्न विद्यते ॥ 

येऽप्यन्ये शिचदुर्गाद्यास्तेरुतेः कर्मभिरावृताः । 

यच्छन्ति पूजिताः कामं तेऽपि चिष्गुपरायणाः॥ १४५ ॥ 
अन्तर्यामी स भगवान्देचानामपि इत्स्थितः । यावत्फलम्प्रेरयति तावदेच ददत्यमी 
घेष्णवस्त्वश्वराजेन्द्र! पद्मयोनेश्च पञ्चमः । अष्टादशानां विद्यानां पारगो व्रृत्तसंस्थितः 
न्यायेन रक्षितापृथ्चीं चिरोषादू्राह्मणाचंकः । अचश्यंद्रक्ष्यसिक्षेत्र कुण्ठं चमचक्षुषा 
पितामहोऽप्यत्रका्येभवतोमांनियुक्तवान्‌ । सर्च ते कथयिष्यामि प्राप्तेक्षेत्रोत्तमे नप 

साम्प्रतं रात्रिशेषो हि तृतीयं यामस्च्छति । 

स्वान्स्वान्निवेशान्निगन्तुं राज्ञ आज्ञापयाऽश्युना ॥ १५० ॥ 

त्वमप्यन्तग हं याहि निद्राया वशामागतः ॥ १५१॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी ति साहरुयां खंहितायां द्वितीयेचेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तम क्षेत्रभाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
इन्द्रदयु्नस्यपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनंनामैकादशोऽध्यायः ॥ १ शा 
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्वादशोऽष्याय 
नारदेन्द्रथ म्नसम्वादएका म्रकस्थान विषयिणीवात्तावणनम्‌ $ 
जेमिनिरुचाच 

उक्ते व्रह्मछतेनेत्थमिन्द्रद्यम्नो महीमतिः । मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा प्रहृ्नाऽन्तरात्मता 

चिचायं पर्या वुद्धया श्रमं मेने फलावहम्‌ ॥ १॥ । 
अहो मे परमं भाग्यं बहुजन्मान्तराजितम्‌ । व्यवसाये ममोच्युक्त सरचळो कपितामहः 
जीवन्मुक्त स्वंतडुज॑मत्सहायमकारयत्‌ । सहायो याहूशःपुंसांभवेत्कायं हि ताद्वशम्‌ | 
श्रतं सभासुसर्चासुइति वृद्धानुशासनम्‌ । स इत्थं शिन्तयत्राजा विस॒ञ्यचसभासदः 
तो मुनि करे शृत्वा चिवेशाऽन्तःपुरेद्विज्ञाः !। तमर्च यित्वाविधिचत्पल्यङ्केसददतेनव 
निशावदोषं बृपतिनिनाय सँछपन्मिथः । ततः प्रभाते चिमळे नित्यं कमे समाप्य व 
चूजयित्वा जगन्नाथं सन्ततार महानदीम्‌ । ओदूदेशाधिपेनाउसरें गच्छता दिष्टपद्धतिः 

एकास्रचनकं क्षेत्रमभियातो बलान्विंतः । 

स गत्वा किञ्चिदध्चानस्प्राप्य गन्धवहाभिधाम्‌ ॥ ८॥ 
नदीं वेगवतीं शीततोयामाक्रम्य वेगवान । पूर्वाहयूजासमये कोटिलि्गश्वरस्य घ॥ | 
चर्चेरीराड्कुकाहालम्चवङ्गमुस्जध्चनिम्‌ । व्यश्वुवान महारण्यं दूराच्छुश्राव भूपतिः | 


aes ७ ७० 


मन्यमानो भगवतो ,नीलाचलनिचासिनः । उवाच नारदम्प्रीतो ध्वनिः कुत्रमहामुने 
निळाद्विशिखराचासः प्राप्तः कि परमेश्वरः । यदर्चा समयैह्योष श्रूयते सङ्कलध्वनि | 
उता5होप्यन्यदेवो चा निकटे वर्त॑ते सुने । इति पृष्टस्तदा राज्ञा प्रोचाच सुनिपङ्गव 
राजन्सुदुर्लमँ क्षेत्रं गोपितं मुरवैरिणा । न तत्रास्तीति भगचान्केरपि ज्ञायते दमि 
तत्वं हि भाग्यचतांश्रेष्ट सत्वद्वाग्यात्तेपुरोधसा । दष्ट कथश्चिद्ठगवान्लंयतेन्द्रियवर्त्मता 
|. हि ताद्वदवलयुक्तः षडङ्ग पसत्तम !। साहसेऽतिप्रबवत्तोऽसि संशयो मे महीपते 
| सस्वर्चत नीलगिस्थिजन त तृतीयक 1 'इंदन्‍्त्वैंकांप्रकवनक्षेत्र गौरीपतेपिभो ||| 
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नाऽतिदूरे महीपाल ! भीतः स शरणागतः ॥ १७॥ 
 इन्द्रद्ुन्न उवाच 

कथं स भीतो गौरीशः कम्चा शरणमागतः ॥ १८॥ 
ददाह त्रिपुरं घोरं शरेणेकेन यः पुराः । अत्र मे विस्मयोजातः श्रोतुमिच्छामिदुळभम्‌ 
साक्षताभवभीतानांभचःपरमपाचनः । किमर्थं भयभीतोऽसौ कः समथोऽस्य चै जये 

नारद्‌ उचाच 

अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तम्महीपते । उपयैमे पुरा गौरीं तपसा वशमागतः ॥ 
ब्रह्मचारी हिमगिरो भगवान्नीललोहितः । उत्सृज्य ब्रह्मचर्य तु सोऽनङ्गशरपी डित 
तया रेभे रुचिरया योवनोन्मत्तया नृप !। त त्पितुर्चिपयै भोगान्वुभुजेदेचकाङ्क्षितान्‌ 
कदाचिइथ निर्यातीस्वचासभवनात्सती । सामपूच कुलस्री भिमात्रोक्तासस्मितंचचः 
आय महत्तपस्तप्तं वराथ गहने बने । निष्कुलो निगुणो इद्धो चरः प्राप्तो वरानने ॥ 

दिवारात्रि न त्यजसि सन्निधिं तादूशस्य वे । 

को युणः कथ्यतां वत्से! किम्वा पत्युः प्रसादजम्‌ ॥ २६ ॥ 
भूषणाच्छाददं प्राप्तं ममैव ग्रहवासिनी । चिरं तिएसि भद्रे त्वंपितृभोगोपलालिता 

चरेलोक्यै यास्तु कन्या वे परिणीता पितु हात्‌ । 

प्रयान्त्यलङ्कता सर्जा भत्‌ वेश्मनि शुश्चम॥ २८॥ 
अहं तु मानसी कन्यापितृणां पितृलोकत; । आगतातुमहाभागेपरिणीताहिमाद्रिणा 
इत्थमुक्ता मया हास्यात क्रोघाच्चळलोचने । जामातुरग्रेनोचाच्यंस दिचिष्णुसमोमतः 
नारद्‌ उचाच १ 

सातुरित्थं वचः श्रुत्वा भत्‌ निन्दाप्रपीडिता। कोपप्रस्फुरदोष्ठीसावाचंनोचेमनागपि च 
अययावन्तिक भत्‌ निहचुवाना$म्विकावचः । जगाद परुषं वाक्यंस्नेहगभमिताक्षरम्‌ 
स्वामिन्न साम्प्रतं चतद्यद्वासः..श्वशुराल्ये । क्षोद्रीयसाम 

-तदाचयोर्नाऽत्र योग्या वसतिर्मे प्रिया विभो !। 


cc लन्ति.कि.ते,त्रासाय योग्या जे गम अश्रो ३४... 054. व 


पिशुरोख्रेलोक्यस्यकथंचुते 


२०८ : . # स्कन्देपुराणम्‌ #' [२ वे० उत्क० खण्ड 
इत्युक्तः शिवया सोऽथ भगवान्वृषभध्वजः | तया साद वृषारूढोमध्यदेशंययौत्वरमू 
विलङ्घ्य सर्वतीर्थानि प्रयागं पाचनं महत्‌ । पूर्वखागरगामिन्या गङ्गाया उत्तरे तरे 
चाराणखोंनाम पुरीं गौर्या वासाय निर्ममे । पञ्चक्रोशमितांरम्यांचरम्राखादशो मिताम्‌. 
अट्टालकशातेर्युक्तामसंख्यो पचनेयुताम्‌ ।  नानातीर्थसमायुक्तां नानाजनसमाकुलाम्‌॥ 
आज्ञया धूर्जटेः शुभ्रां निर्मितां विश्वकर्मणा । पाचनेः शीतलेगंङ्गातरङ्गःक्षपितांहसाम्‌ 
तत्र मध्ये पुरे स्वर्णप्राकाराद्वालशो मिते । रल्लस्तस्भेः सुघटिते सर्वाशापरिपूरके॥ | 
तया रेमे पशुपतिः श्रियेच मधुसूदनः । सा पुरी विश्वनाथेन कदाचिन्नेव सुच्यते ॥४१ | 
अचिसुक्तेतिसाख्यातान्णांसु कतिप्रद्रायिनी । पुरऽऽसीन्मचुजधीशसेविताभवभीरुभिः | 
तत्रोषिता तदा गौरी तेन सर्जा स्वलङ्कृता । मातरं पितरश्चापि न सस्मारमहीपते 
एवं वहुयुगेऽतीते केलासाद्रिं स जग्मिचान्‌ । 
आत्मनः कोटिलिङ्गानि तत्र संस्थाप्य व प्रभुः ॥ ४३॥ | 
राजानःपालयामासुस्तांपुरींचंहुशो लृप । तत्रा55सोत्काशिराजाख्यः पुरा द्वापरकेयुगे | 
शम्भुं सन्तोषयामास तपसोग्रेण चे प्रभुम्‌ । जरासन्धपुरोगाणां रज्ञांजेतारमच्युतम्‌ | 
सङ्ग़ामे प्रभचिष्यामीत्यसिंसन्धाय पार्थिःः। ` | 
प्रादात्तस्मै वरं सोऽपि पिनाकी पारितोषितः ॥ ४9 ॥ 
जेतासि कंसहन्तारं सङ्ग्रामे त्वमरिन्दम । तवार्थे प्रमथैः साद्धमहंयोत्स्येवृषेस्थितः 
शस्भोरिति बरं लब्ध्वा प्रमत्तः ख नराधिपः । शङ्कुचक्रधरसङ्ख्येहरिमाहृतवीयवार् 
अन्तयामी सभगचाञ्ज्ञात्वा वृत्तान्तमीद्वशम्‌ । चक्रप्रस्थापयामासकाशिराजस्यसूदगे | 
तढुग्रदर्शन चक्रं सहस्रादित्यवर्सम्‌ काशिराजशिरश्छित्त्वा तद्बलं तां पुरीं ततः | 
ददाह कुपितं राजन्विष्णोराशायचीर्यचित्‌। तदृटृष्रा सुमहत्कर्म कुद्धः पशुपतिस्तदा | 
गणेब तो ब्रषारूढः पिनाकी तदुपाद्रवत्‌ । ततः खुदर्शनं चक्रे दृष्टा तं प्रथमं पुरः ॥९२ | 
श्भुः पाशुपतास्रंत्चकारोत्पातसन्निभम्‌ । पुराचिष्णोव॑रंप्राप्तंशम्भुना क | 
वलेनाऽऽप्याययिष्यामि तवाऽसत्रं संस्सूतस्त्वया। 


"८मयिचेत्म्रतिकूटेस्त्व सविष्येति थे निम्‌ दी? ०५७ 


द्वादशोऽध्यायः]  * विष्णुमहादेचसस्वादचर्णनम्‌ ॐ २०६ 


थोरे पाशुपतेचाऽस्मिन्न्रेचचिफलीङते । चाराणस्यांचद्रधायांभयत्रस्तोव्ृषध्चजः 

तुष्टाच जगतामादिमनादि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 

महादेव उवाच 

नारायण! परंघाम ! परमात्मन्परात्पर !। सच्चिदानन्दविभच! निरञ्जन नमोऽस्तु ते॥ ` 
जगत्कारणस्ृष्टयादिकर्मकद्गुणमेदतः । मायया निजया गुप्त स्वप्रकाश नमोऽस्तुते 

नाऽन्तर्व हिव हिश्चाऽन्तदू रस्थो निकटाश्रयः । 

गुरुलंघुः स्थिरोऽणीयान्स्थवीयांश्च नमोस्तु ते ॥ ६० ॥ 
कोय्यञ्चतुरास्यस्य पलाद्धं मम चाऽतुल !। यद्पाङ्गविळासोत्थंतस्मैकालात्मने नमः 
एकेकरोमाकलितन्रह्माण्डगणसम्ब्ृतम्‌। मानातीतं वपुर्यस्य तस्मै विश्वात्मने नमः 
स्चकालपरिमाणेन वेधसः प्रलयोद्ठचौ । मन्वन्तरादिघटनाकलनाय नमोऽस्तु ते ॥ 
सृष्ो$हं तमसानाथ त्वत्प्रभावानभिज्ञकः । ततक्षमस्वाऽपराधं मे्राहिमांशरणागतम्‌ 
स्तुतिमित्थं प्रकुर्वाणे तस्मिखिपुरदादिनि । चक्ररूपंपरित्यज्यथाविरासीदधोक्षज 
प्रसन्नवदनः श्रीमाञ्छङ्चक्रगदाधरः । ताक्ष्यपद्यासनगतो घनमालाविभूषणः ॥ ६६॥ 
हारकुण्डलकेयूरसुकुरादिभिरुञ्ज्चलः । बामोत्सङ्गगतांलक्ष्मींसत्यांदक्षिणपाशचंगाम्‌ 
विभ्राणःकृष्णजीसूतकान्तदेहंकृपाम्बु धिः । ्रोधाचिषए्इवोवाचविस्यन्तंगिरिजापतिम्‌ 

` श्रीभगवाजुचाच 

काठेनेताचताशम्मो! दुव॒ द्विकथमागता । हेतोळ पतिकी टल्यमयायोद्छुमुपस्थितः 
कति चा मत्म्रभावास्ते नो ज्ञाता धूजेरे! त्वया । सत्यंपाशुपतंतेऽस्रंडुजयंखसुरासुरः 
मत्क्रोधरूपं तञ्चक्रं त्वामपि क्षमते न यत्‌ । मामवज्ञाय जगति स्रमति त्वाम्रतेहिं कः | 
तपोभिबंहुमिःपूर्व मच्छरीरतयोजितः । साम्प्रतं चेञ्विर रन्तुं गोर्यासाद्धमिहेच्छसि _ 

पुरी चाराणसीं चेमां यदीच्छसि चिरस्थिताम्‌। 

मन्नास्ना भुवि विख्यातं क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ $ र 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे नीलाचळविभूषितम्‌ । दशयोजनचिस्तीण याचद्धिरजमण्डलम्‌ _ 1 


गेत्पला नदी । तत'प्रमुतियो देशोयावत्स्याद्वृक्षिणार्णचः क्षिणाण 
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| 


'तानि सर्वाणि राजेन्द्र! ददतेसुक्तिमत्र चे । एतत्क्षेत्रं महाराज! ढुष्क्रताविल्चेतसाम 


२१० # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ २ च० उत्क० खण्डे 


:पदात्पदाच्छ्रेष्ठतमो नीलाद्रिरपचगंदः। चतुर्देहस्थितोऽहं च यत्र नीळमणीमयः 
तस्योत्तरस्यां विख्यातं बनमेकात्रकाह्ृतम्‌। पात्या तत्र निवस निर्भय स्त्रिपुरात्तक 
सूजता सचेलोकानां मनिदेशात्स्वयम्भुवा । 
तत्राऽपि कोडिळिङ्गानां राजा त्वमभिषेक्ष्यसे ॥ ७८॥ 
सर्वतीर्थमयं चेदं तीर्थ यन्मणिकणिकम्‌ । इदाऽहङ्कारसुत्स्ृञ्य बज त्वं सपरिच्छदः 
नारद उचाच | 
इत्युक्तो वासुदेवेन च्यस्चको नतकन्धरः । कृताअलियुटो भूत्वा प्रोवाच मधुसूदनम्‌॥ | 


महादेव उचाच 


:देचदेव! जगन्नाथ! प्रणतातिहर! प्रभो !। त्वदा55ज्ञापालनं श्रेयः कारणं मे जगत्पते! 


यत्त॒ मूढतया देव! अचलेपः कृतो मया । तवचाऽनुग्रहस्तत्र प्रभो! चाञ्चरयकारणम्‌॥ 
यदादिशसि देवेश प्रयाणं पुरुषोत्तमम्‌ । तन्सूथ्नि छत्वायास्यामिक्षेचंसुक्तिप्रदंशिवम्‌ 


'अभिसन्धि कुरुष्चाञ्दय ममालुग्रहकारणम्‌ । पुरुषोत्तम मम क्षेत्रं त्वमेच परिपाल्य 
यथा पुनर्नेहृशं त ङ्विनाशसुपयास्यति । इत्थमेतत्युर क्षेत्रं महादेवेन निर्मितम्‌॥ ८५ | 

_बलत्रीसहितँ देघमर्चयन्पुरुषोत्तमम्‌। अत्र साक्षादुमाकान्तः स्थापितः परभेष्टिना॥ | 

 खयंतत्र ब्रजिष्यामोद्रक्ष्यामःपुरनाशनम्‌ । खुइूढान्तस्तमःस्तोमभास्वतंगिरिजापतिम्‌ | 


यदेतच्छाम्भवं क्षेत्रं तमसो नाशनं परम्‌ । रजञःप्रक्षालनं श्रयः ख्यातं विरजमण्डलम. न 
सत्त्वो द्रिक्ततया ख्यातं सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ । j 
याचन्त्यन्यानि क्षेत्राणि मुक्तिदानि श्रुतानि ते ॥ ८६॥ | 


न चिश्वासपथं याति रहस्यं चक्रपाणिनः ॥ ६१॥ 
जेमिनिरुषाच | | 

नारदरूप चचः श्रुत्वा प्रहष्हद्यो नृपः । उवाच मुनिशादू छै विस्मयोत्फुछलोचन! | | 
«साधु मे कथितं ब्रह्मम्ेचं पर्मपाघनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यत्रोमापर्तिरीस्तेष्सी* पालक पुरुषोत्तम) अपेश्यें सत्र गच्छामः पस्था पिचत 


द्वादशोऽध्यायः ] ॐ कोटिलिङ्गशेनेन्द्रदयम्तम्प्रतिवचनम्‌ # २२२ 


उद्दृश्टष्टपरिप्राप्तौ यद्दि कारणं महत्‌ ॥ ६३ 
जेमिनिरुवाच 

ततस्तौ सुनिमूपालौ मध्याहसमये द्विजाः | प्रापतुः सवली क्षेत्रमेकाम्नवनसञ्जकम्‌ 
विन्ढुतीर्थे न्पःल्लात्वातीरस्थपुदघोत्तमम्‌ । सम्पूज्यविधिवद्यातःकोटीश्वस्महाल्यम्‌ 
तद्वारि सम्यगाचान्तस्तत्रीत्ये सुवद्दनि सः । गजाश्वधनरल्ञानि चख्रालङ्करणानि च 
द्विजेभ्यः प्रददौ राजा सात्त्विकं धर्ममास्थितः। लिडुंजि भुवनेशंतंमहास्त्रानेनपूजयन. 

अतुलां प्रीतिमालेमे विष्णोरद्वेतद्शनः । 

स्तुत्वा प्रणस्य भत्तयाऽसो वीणया चोपगाय्य च ॥ ६८॥ 
छताज्ञलिपुटो देवप्रसादनकृतोद्यमः । अनन्यमनसा तस्थौ चिन्तयन्वृषभध्वजम्‌ |. 
ततः प्रसञ्चो भगवांस्त्र्यस्वकः परमेश्वरः । साक्षान्ट्पमुवाचेदं स्पष्टाक्षरपदं डिजाः ॥ 

कोरिलिङ्गेश उचाच 

इन्द्रयुप्न! महाराज! वेष्णवस्त्वाद्वशो भुवि । 

दुलभः खलु ते वाञ्छा चिरात्सम्यग्भविष्यति ॥ १०१ ॥ ' 
इत्युक्तवाऽन्तदेधे शम्भुः पश्यतस्त महीक्षितः । नारद पुनराहेदं यदादिष्टं स्वयम्भुवा 
तंत्कटपय महाभाग वाजिमेधपुरःसरम्‌। चिष्णोः कळेचरे तस्मिन्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 

अन्तर्वदी महापुण्या विष्णो दयसन्चिमा । | 

तह्याः संरक्षणायाऽहं स्थापितो श्रिप्णुनाऽष्टया ॥ १०३॥ 
शझाङतेरग्रभागे नीलकण्डोऽहमास्थितः। डुगंया सह विप्रेन्द्र ! तत्रेमं भूपति नय ॥ 
अन्तर्हितः खल्बिदानीं नीलरज्ञतचुईरिः । तत्र श्रीनरसिंहस्य क्षेत्रं कुरु मदाज्ञया | . 
तत्र न; सन्निधौ वाजिमेधेन यज्ञतामयम्‌ । सहस्रेण नृपश्रेष्ठः तदन्ते तरुमट्गुतम्‌॥ . 
दर्शयेनं दविज भे व्रहारूपमकदप्षम्‌ । चतसः प्रतिमास्तेन विश्वकर्मा घटिष्यति॥ | 
तासां प्रतिष्टितौब्रह्मास्वयमेवागमिष्यति । यथायंक्षी णपापःस्याद्वाजिमेधेर्यजन्हरिम्‌ . 
तिएत्वब्द्सहख चै तदन्ते लोकयिष्यति | समस्तजगदाधारं सर्चेकल्मपनाशनम | 
दारवीं तनुमासथाक-द्रसतावा्मादस4ज तल्य. त्रि त्रेत्ि अदाहे. तचत नारद] | 
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| 
२१२ क स्कन्दपुराणम्‌ [२ चै० उत्क० खण्डे | 
आशज्ञाजुष्टानतो भक्त्या प्रसीदति स केवलम्‌ । नारदो5पिमहादेवंप्रणिपत्यजगदुगुस्म | 
उचाच प्राञ्जलिमू त्वा यदादिष्टं त्वया चिभो !। ११२॥ | 
पितामहोऽपि मामित्थं निदिदेश्याऽस्य कल्पनम्‌ । | 
पितामहश्च त्वं नाथ नो भिन्नौ परमात्मनः ॥ ११३॥ | 
नृपतेरस्य भाग्यद्धिरीद्वशी यत्छते विभो !। अगोचरोऽसौ मनसर्रयाणामप्यचुग्रहः | 
यत्प्रसङ्गेन तरणं भवाब्धेरपि दुष्छृताम्‌ । अचिन्त्यमहिमा ह्येष भगवान्भूतभावनः ॥ | 
न बुद्धिगोचरे भक्तिर्याचत्या प्रीयते ह्यसौ | चिरंयतन्तस्तिष्ठन्तिवेदाचुबचनादिभिः 
रुद्रोऽपि लभते सुक्तिमनायासेन कर्मणा ॥ ११६ ॥ 


गच्योपजीव्या गोप्यस्तुचनचारगृहोषिताः । आरण्यजीचनाःपरापु्ुक्तिकामो पभोगतः 
दुद्दनिरन्तर प्राप शिशुपालः सभान्तरे | व्याधोहृदयमाविध्य गति प्रापसुदुर्छमाम्‌ | 
वस्राकर्ष गृह नीत्वा कुव्जेनं वुभुजे पुरा । यं ध्यानलयमापन्ना लभन्ते न सुरस्रियः | 
चाण्डाळायददौ मुक्तिदूरस्थायापिनोपुनः । आसन्नायाऽतिभक्तायश्रो त्रियायपुराविसुः | 
मायाभिर्चश्चयेच्वां हि पितामहमपि प्रभुः । तिष्ठन्ति दुःखवहुलास्तपोमिर्देहवन्यनाः | 

गौतमाद्या त्रह्मचर्यनिष्टाः कटपान्तचासिनः | । 


ईद्वक्तादृक्पर्च्छिद गोचर नाऽस्य चेष्टितम्‌ ॥ १२२ ॥ । 
सायेन बहुना कालेन महता तथा । निर्णेतुं शक्यते नाऽस्य चरितं चा सुमेधसः । 
उपाया वहवः सन्ति ये शास्रपरिनिष्ट्रिताः । विदुषां मोचनायेह. बहुशस्तयंजन्ति व॑ | 
सर्घेषामुत्तमो पायोचसतिः पुरुषोत्तमे । याऽचश्यं स्वामिसायुञ्यंप्रापयेत्सुसखा यथा | 
तदेनं मायिनं प्रापुसुपायो नान्तरीयकः । स्वयं निधाय हरिणा यत्र चासः सुरक्षितः । 
इनदरयुञ्नप्रसङ्गेन जायते सार्चेळौकिकः। तदाज्ञापय देवेश ग्रहीत्वेने बलान्वितम्‌ | 

उपत्यकायां संस्थाप्य दीक्षयिरचा महाक्रतौ ।. 
आगमिष्यामि पादान्जसमीपं ते वृषध्चज !॥ १२८॥ 

. जेमिनिरुवाच 


अयोदशोऽध्यायः ] ॐ कपोतस्थली विषयकप्रश्नचर्णनम्‌ # २१३ 


द्वितीये ऽ हिंकपोतेशस्थलीमासे दिघान्ट्पः । दे््यायामसमायुक्तां जलाशयदुमाकुळाम्‌ 
बिल्वेशः पूर्चसीमायां समुद्रतरमास्थितः। 
सेनानिवेशयोग्यां तां मन्त्रिणा सञ्चिवैदिताम्‌ ॥ १३१ ॥ 

यथायोग्यं यथास्थानं स्थापयित्वाद्वपोत्तमः । विव्वेश्वरकपोतेशंनमस्कछत्यप्रपूज्यच 

स्थमास्थाय मतिमान्सहितो ब्रह्मसूनुना । मनसा वचसाविष्णुंनीलाचलनिवासिनम्‌ 
चिन्तयन्कीतंयन्चिप्रा जगाम सन्निधि हरेः॥ १३२ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां 'खं हितायां द्वितीये घेष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षत्रमाहात्म्ये जै मि निऋषिसस्वादे 
विल्वैश्वरकपोतेश्वरगमनवणेनंनामद्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो ऽध्यायः 
कपोतेशविस्वेशयोर्माहात्म्यवणनम्‌ 
सुनय ऊजु 
कपोतेशस्थलीचाऽपि कथं ख्याता महामुने !। को वाकपोतःकश्चेशएतन्तोचक्तमेहसि 
जेमिनिरुचाच 
पुरांकुशस्थलीसावेअसेव्यासवेजन्तुमिः । तीक्ष्णधार कुशात्रेर्तुपरितःकण्ट्कश्विता 
निस्तरुनिर्जलाघारा पिशाचवसतियंथा । यदा पूर्व गचतो नाऽन्योदेचोऽपिपूज्यते 
पूज्यः स्यामहंमप्येचं स्पर्धाऽऽसीद्‌ धूजेदेस्तदा। | 
'चिन्तयन्निति तस्येच विष्णोभक्ती मनोऽदधत्‌॥ ४॥ 
सर्चनिर्चिषये देशे स्थित्वाऽहंनिष्परिग्रहः । सुमहत्तपआस्थायतोषयिष्यामितंदरिम्‌ . 
कि घदेयं रमेशाय का स्तुतिःशारदापतेः। सर्चत्रह्माण्डनाथरूयकिचान्यत्तु्टिकारकम्‌ | 
तस्मान्न बाह्यं बसत्वन्यदुपयोगायतल्य चे । अन्तर्यागंसमास्थाय निब्येठीकेनचेतसा . 
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२१४. . -_ .ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क खणड . 


भक्तेभ्य आत्मप्रददं चराचरशुरं हरिम्‌। आराध्ययिष्ये सर्वेषांपूज्यःस्यांतत्यसादतः i 


तत इत्यभिसन्धायययौ पुण्यांकुशस्थलीम्‌ । समीपेनीलगोत्रस्यसचंदवन्द्रविचजितः 
ततस्तेपे तपस्तीव्रं चायुभक्षो महेश्वरः । कपोत इव सूक्ष्मो ऽभूदष्टमूतिरपि प्रभुः॥ 


ततः प्रसन्नो भगवानेश्वय प्रददौ तदा । येनात्मतुल्यः सञ्जातः पूजासस्माननादिषु |. 


तपःप्रभावात्तस्यासीत्स्थळीवृन्दाचनोपमा । सरस्तडागसरखीनदी भिःशोभितान्तरा' 
नानाुमैलेताभिश्च सर्वतुफलपुष्पकेः । मधुमत्तद्विरेफाणां झङ्कारेमुंखराशया ॥ १३। 
नानापक्षिग णाकीर्णा स्ेजन्तुसुखाश्रया । कपोतसद्वशो जातो यतः सतपसाशिवः 
सुरारेराज्ञया सोऽत्र कपोतेश्वरतांगतः । तदाज्ञयाऽतरचसति स्डान्या त्यस्बकः सदा 


येऽचयन्ति कपोतेशं स्तुवन्तिप्रणमन्ति वा । निर्धूतकदमषास्तेवैप्रया न्तिपुरुषोत्तमम्‌ | 


अतः पर प्रचक्ष्यामि विल्वेशमहिमां द्विजाः !। 
पातालघासिनः पूर्व देत्या भित्त्वा महीतलम्‌ ॥ १७॥ 


उपद्र्चन्ति भूलोकं भक्षयन्ति जनांस्तथा । भारावतरणार्थाय देवकीगर्भसम्भचः॥ | 


पालयामास पृथिवीं यदा स भगवान्प्रभुः । यादवैःपाण्डवैःसाद्तदातत्स्थानमागतः 
- तीर्थराजस्य खलिलेख्नात्वा ते नीलमाधवम्‌ । दूरात्प्रणम्य मनसा देत्यद्वारसुपागतः | 
दृष्टा तद्विवरं घ्रोरमप्रवेश्यं तु मानवेः । ान्त्यासंमोहयंल्लोकान्प्रथयञ्छिवपूज्यताम्‌ः 3 
चेल्वे फल सपादाय तत्रा55चाह्यञ्रिलोचनम्‌ । पूजयित्वापुराराति तुष्टाचाऽसुरसुदतः | 


श्रीभगवानुवाच 


तेन मार्गण पाताळंससेन्योऽभ्यगमत्प्रभुः । हत्वा तत्रबलोदगरान्दैत्यान्भाराचतारणः 


पुनरागस्य तत्रवस्थित्वासद्षमध्वजम्‌ । सम्पूज्यभगचान्द्वाररोधायरुथापयञ्छिषम्‌ | 
महादु ॥ 
हा 0. भक्तिवश्यो Satya Vrat Shari जर; । अजे, तिष्ठ प्रासादेरुन्यानं नानो ऽखरूतिगेममः gi 


नमस्तेत्रियुणातीत! गुणत्रयविभागळत्‌ !। चयीमय! अयातीत! त्रिकालज्ञानिने नमः । 
शाशिसू्या ऽिनेत्राय ब्रह्मण्याय घरात्मने । अणेश्वर्यनिघानाय तुभ्यमष्टात्मने नम:॥ | | 
यस्य रूपं तमःपारे तमोनाशनमव्ययम्‌ । अज्ञानानां तमश्छिन्न॑ तस्मै वितमसे नमः॥ | 
एयंस्वमाऽऽत्मनात्मानंस्तुत्वा स भगचान्प्रसुः । तस्यप्रसादाद्विवर॑ सुप्रवेशमपश्यत । 


चतुर्दशोऽध्यायः | कॅ राज्ञोऽङ्गस्फुरणेनचिष्नवर्णनम्‌ ह २१५ 
त्वदन्यः कः क्षमः शस्मो कर्ब्रबलनाशने । स्थापयित्वा महादेव .ततोद्वारावतींययौ 
ततः प्रश्ूति विल्वेशः पृथिव्यां ख्यातिमागतः । 
- पूर्वविधिः स विल्वेशः क्षेत्रराजस्य भो द्विजाः 1 ३१॥ 
तं दृष्टा पापहन्तारं सुडानीपतिमव्ययम्‌ । सर्चान्कामानवाम्ोति विपत्तिुस्तरांजयेत्‌ 
कपोत विल्वेश्वरयोमाहात्म्यंकथितं तु वः । अतःपरंमोसुनयः किमन्यच्छोतुमिच्छथ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुपां संहितायां द्वितीये बेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिलऋषिसस्वादे 
कपोतेश बिल्वैशयोम हा त्म्यवर्णन॑नामत्रयोदशो 5ध्यायः ॥ १२॥ 


द्‌ 
चतुदशो$ध्यायः 
बिद्यापतिना साकंनारदपाथिवयोर्गमनवणनमू 
ु मुनय ऊचुः 
रथमारुह्य तौ यातौ यदा नारदपार्थियौ । क याती चक्रतुः कि चा तम्जो कदमहामुने 
जेमिनिरुचाच 
साड च विद्यापतिना पुरोहितकनीयसा । क्षेत्रान्ते नीलकण्ठल्य समीपमुपजग्मतुः | 


१2 
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मा सूद्धिषादस्ते भूप सविध्नं प्रायशः शुभम्‌ । विजान्ते चशुमंपुंस 


२१६ “क स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ चै० उत्क० खंण्डे 

.  सत्यंत्वं सार्चभौमोऽसि क्षेत्रं विष्णोचेपुर्त्विद्म्‌ । 
यात्रा तेऽत्र यदर्थेयं सोऽन्तर्द्वानसुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 

एष विद्यापतिविंग्रो दिनेयस्मिन््दशंतम्‌ । सायंकालेततोऽन्थेद्यः रूचणचालुकयावृतः 

ययौ पाताळनिळयं मत्येळोके खुदुळंभः ॥ १०॥ 


जेमिनिरुवाच 
तच्छृत्वा घोरवचनं वञ्पातसमं नृपः | पपात धरणीपृष्ठे निःसज्ज्ः स द्विजोत्तमाः 
तं तथा पतितं दृष्टा पुरोहितपुरोगमाः । खिग्धाःसखायः सर्वे ते हाहाकारमुपाद्रचन्‌ 
कपूरशीतळंवारि मुखे सिक्त्वा पुनःपुनः । चन्शनागुरुकपूरेः सर्वाङ्गं लिलिपुश् ते॥ 
चामर स्ताळब्वन्तश्चवीजयामासुराशुतम्‌। नारदोऽपिचस स्प्रान्तोधारयन्योगधारणम्‌ 
्राणानरक्षन्तृपतेर्जानंस्तत्र शुभायतिम्‌। खोऽपिराजा चिरात्संज्ञां लेभेयत्नेरतुत्तमै 
उत्थायपादयोचिग्रा नारदस्या5पतत्पुनः । किमका सुने पापं कस्मिञ्जन्मान्तरेदढम्‌ 
यरूयपाकदशायास्वेदुखमासीत्सुदारुणम्‌ । कर्मणामनसाचाचानो द्विजानां गचामपि 
अपराधः छतः कञ्चित्स्वप्नेऽपि मुनिपुङ्गव !॥ १७॥ 

नित्यं नमित्तिक काम्यं कर्म यत्परिकीर्तितम्‌ । 
राज्ञस्तन्मुनिशादूंळ! न त्यक्तं वे मया कचित्‌ ॥ १८॥ 
देवताति थि भृ त्यानां पितणां च महामुने । तथाश्रितानां बन्भूनां नापमानःकृतोमया | 
पञ्चाशद्पराधा ये चिष्णोर्वेष्णबपुङ्गव !। त्यक्ताः प्रयत्नात सर्च क्रुद्धा इच महोरगाः । 
कि भाग्यं चरितं नेन पुरो हितकनीयसा । यच्चर्म चश्ुषा इष्टो भगचान्नीलमाधवः। | 
किमर्थ राज्यविश्रंशो जानते त्वयाकृतः । यात्रासमय पवेतत्कथ चा न प्रकीतितम्‌ | 
किमर्थम्चाश्रोत्रियाणांस्थानश्रंशोमयाङृतः । कथमेतैःप रित्यक्ताञ्चिरात्संस्ङतभूमयः 
आवंशमभूतेव त्तिर्याप्रजाभिःपरिपालिता । मदर्थं सा प रिस्यक्ताजी चिष्य न्तिकथंदुतार | 
र प्राणान्न धारयिष्यामि न द्रक्ष्यामि यदा हरिम्‌। 


। एव मे निश्चयो त्रह्मन्मयि नष्टे कुतः प्रजाः ॥ २५॥ र 
| सुने सदासकझणारूबरमांशासिलशुमाशुभम्‌॥'साण्प्रतंमल्युतंनीरबामारवेष्नसिषेचय _ 


चलुदेशोञ्ध्यायः ] ॐ राज्ञेदारवमूतिङृतेसमाश्वासनवणनम्‌ # २१७ 


स पाल्यतु न्यायेन न शोचन्तु इमाःप्रजाः । राजानो ये समायातास्तेसर्वमनिदेशतः 
मत्सूनोर्मालवेशस्यग्रयान्तुवचने स्थिताः । प्रायोपवेशचि धिना चिन्तयन्नील्माधवम्‌ 
आयुः शेषं करिष्यामि सफलं क्षेत्रसं स्थितः ॥ २६॥ 
जेमिनिरुवाच 
'चिलपश्तमिन्द्रद्युम्ने राजानं ब्रह्मणः सुतः । उत्थाप्य प्रश्रयगिरासान्त्वयन्निदमत्रीत्‌ 
नारद्‌ उवाच 
राजन्पण्डितमूर््न्यो वेष्णवो धैर्यसागर; । श्रेयः सविध्नंसततं कथं वा नाऽचधारयेः 
त परमं श्रेयः पुंसो जन्मशताजितम्‌ । शरीरधारिणं पश्येच्चर्मचञ्नुगंदाधरम्‌॥ 
निरङ्कुशा हरेलींला केनवाप्यंबधार्यते । जीवन्सुक्तोऽप्यहं राजंस्तल्लीलांनाऽतिवर्तये 
कियता घञ्चितो नाऽहं हृढभक्तोऽन्तिकस्थितः। 
दुरत्यया तस्य माया चहुजन्मशतरपि ॥ ३४ ॥ 
अनन्ता तरूयमायेयं दुज्ञयापद्मयो निना । नामिपद्ास्थितेनाऽपिनित्यञ्चस्तुतिशालिचा 
स्वभाव एवं कथितस्तस्यमायाचिनोद्रप । विशेष॑ कथयास्येवं त्वन्तु भाग्यवतास्वरः 
-तिस्रोऽपि मूर्तयस्तस्य त्वदनुग्रहवुद्धयः। चराचराणांस्रष्टायः साक्षाह्लोकपितामहः 
मामुचाच बजाऽऽशु त्वमिन्द्रद्यञ्जस्य चाऽन्तिकम्‌॥ ३७ ॥ 
नीलाचलम्प्रयात्येव्र दिद्वश्वुनीलमाघचम,। अन्तर्द्धानं गतो ह्येप यमेन प्रार्थितो विभुः 


न तत्र शोकः कर्तव्यः शक्यतेतत्र नान्यथा । वाच्यो मद्वचनाद्राजापञ्चमीममसन्ततिः ` 


तत्कृते परमात्मानं प्रसाद्य पुरुषोत्तमम्‌ । श्वेतद्वीपान्नयिष्यामि सहखान्ते महाक्रतोः 
इन्द्रद्यन्न: ख इदानीं क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे | अश्वमेधसहस्रेस्तु यजन्विष्णु स तिष्ठतु 


तदन्ते दारवतनु विष्णु द्रक्षतिचचश्भषा । सोऽवतारो हरेः ख्या तितस्यद्वारागमिप्यति 


तदा तु तनचो विष्णोः प्रतिष्ठाप्या मया घुचस । 
पुरा सम मणिमूर्तिस्तु चतुर्दाऽचस्थितो हरिः॥ ४३ ॥ 


दृष्टा पुरोधसा तस्य साक्षादग्ने निवेदितः । दिव्यदारुवपुभू यश्चतुद्धोऽचतरिष्यति ॥ र 


सह्मान्माइयथर| वाब्डातिसफडाधुवम्‌ । भविष्यतिनसन्देहोनिव्यलीकोचलेहव 
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| 


२१८ क स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चे० उत्क० खण्डे 
जैमिनिरुवाच ह 
सान्त्वयित्वा निनायेत्थं राजानं नारदरुतदा । चिश्वासपदचीं विप्रापुनर्याक्यसुचाचह 
नारद उवाच 
शङ्काकतेः क्षे्रवरस्य चा5भ्रे यो नीलकण्ठः खलु दुर्गया55स्ते । | 
यामो चयं तत्र च चाजिमेधक्रतृपयोग्या खुसमा स्थली सा ॥ ४9 ॥ | 
तस्यां चिनिर्माय सहल्लवर्षस्थिरां खुशालां हयमेधनाय । | 
नीलाद्रिचासस्य दसिंहमृति रा कृतार्थ विरच्य जन्म ॥ ४८॥ 
तस्यैच सूति प्रतियातनान्ते नित्याऽघंनीयां तव पूजनीयाम्‌। 
प्रत्यकप्रतिष्ठाप्य समस्तविघ्नविनाशहेतोः फलवू'हणाय ॥ ४६॥ 
आरप्स्यामःक्रतुचरंमुनिवर्येयंथोचितम्‌ । बिलम्बोऽञर न हि श्रेयानितिपेतामहम्बचः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डाः 
न्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे । 
शोकात्तस्यैन्द्रद्युम्नस्यनारदकत्‌ कंसान्त्वननामचतुदशो ध्यायः ॥ १४॥ 
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ततस्ते प्रस्थिता चिप्रा नीलकण्डान्तिकम्सुदा । प्रयूज्यतं महादेवंश्री दुर्गांप्रणिपत्यच 
विमुच्य स्यन्दनवरपादचाराः सहानुगाः । आरोदुं नीलभूमिधंप्रयाताः संयतेन्द्रि 
नानादुमडताकीर्ण नागापक्षिगणाकुलम्‌ | शिळाविषमसंरोधममितं परिवेषकर्म 
> श्रमदरञ्रमरसम्भूतश्रमरद्रण्डशेलकम्‌ । वक्षिणाम्भोधिकल्ोलजलाबतनितम्वकम ' ग 
| __ अप्रतक्य-संदा०मस्थेडुष्ाबेश्ये "महोरगे! मसमाङ्गकघडा क हितैसरिणान्तरम 
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श्वापदेखिरसम्वासँः शस्त्राधातमवेदिमिः । निर्भयेःपरितः कीर्ण म्गगयू्थरनेकश: ॥ 

प्रवेष्डुकामा न प्रापुयंदा ते मार्गमन्तरम्‌ । | 

तदा नारदसंसर्गाद्विदित्वा तु गिरेः शिरः ॥ ७॥ 
आसेडुयत्र वसति कृष्णागुहतरोरधः । सर्वापद्गयसंहर्ता दिब्यसिंहवपुर्विभुः ॥ ८॥ 
य द्रा ब्रह्महत्याया ढीयन्तेकोय्योनणाम्‌ । व्यात्ताल्यंभीमदशनमापिङ्गलसराकुलम्‌ 
उ त्रिनेत्रं दैत्यस्य स्चोराबुत्तानशायिनः। चक्षःस्थळं दारयन्तं नखरेचंज़दारुणः | 
अरुणाभं लसजिह' साइहासमुखं विभुम्‌ । शाङ्कचक्रसदवाइंकिरीटसुकरोज्ञ्वलम्‌' 
नेत्रोच्छलद्ध हिकणसन्त्रा सितदिगन्तरम्‌ | प्रचण्डाघातभूम्यन्तम्रचिष्टपदपङ्कजम्‌ ॥ 
समादिमूति ते दृष्टा नारदा5ग्रे तदा हरिम्‌। निर्भया दहशुदूरात्मणेमुर्विगतज्वरा/ १३ 
इन्द्रयुप्नोएपि तं द्रष्टा रदोक्तो चिशस्वसे । भाविकार्यग्रत्ययवानिदमाहमहामुनिम्‌ 

महर्षे ! कृतकृत्यो5ल्मि त्वं हि ज्ञाननिधिः परम्‌ । 

दुराराध्यो दसिहो$यं दर्शनेषपि भयाचहः॥ १५ ॥ 
भवाह्वशः खुसेव्यो5यंमाद्दशेदू रतो5पिसः । दशोनात्कृतङृत्योऽस्मिसंलीनारीषपातक 
त्वत्सक्षिधानादेवा5त्र तिष्ठामो निर्भया सुने । अत्युत्रमूतिभंगवान्स्वट्पचीयनेरः कथम्‌ 
आराध्यतेदैत्यराजं त्रिलोकेशं विदारयन्‌ । यस्यनीलमयीमूत्तिःकपासिन्धोःस्थितात॒व 
कस्मिन्स्थले मुनिग्रेष्ठ दर्शनाद्या विमुक्तिदा । तन्मे दशय विभेन्द्रयन्मेसुक्तिप्रदंमतम्‌ 
इत्युक्तो नारदस्तस्मै दर्शयामास पाचनम्‌ । स्थानंयत्रत्थितोदेवःस्वणसकतसम्बृतः 
पश्यतं योजनायामंयोजनद्वयमुच्छ्रितम्‌ । कट्पान्तस्थायिनं भूपत्यम्रोधंमुक्तिदं्रणाम्‌ 

छायायां क्रमणाद्यस्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌। | 

अस्य मूले नरः प्राणांस्त्यजन्सुक्तिमचाप्नुयात्‌॥ २२॥ र 
न्यग्रोधरूपं इष्ट्राऽपि नारायणमकह्मषम्‌ । निष्पापोजायते मरत्येःकिसुतंपूजयंस्तुचन्‌ 
अस्य सूलात्प्रतीच्यां हि रसिंहस्योत्तरे्व !। अतिष्टन्माधवोयत्रचलुमतिधरोचिसुः 
अनुग्रहीतुं त्वामेव पुतरत्रोद्गभविष्यति । श्वेतद्वीपे यथा विष्णुभोगभूमी निज्ञालयः | 

जम्वद्वीपे कर्मभूमौ निजे स्थानमिदं स्मृतम्‌ । 
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स्वस्येचाऽतिरहस्यत्वान्न प्रकाशोऽस्य सस्मतः ॥ २६ ॥ 
मोक्षाधिकारी जानातिस्थलमेतन्महीपते । अविश्वासपदं नृणां दुष्ङतां हिविशेषतः 
अत्र याऽन्या प्रतिङतिः पौरेविष्णोः प्रतिष्ठिता । | 
साऽपि मुक्तिप्रदा भूप ! कि पुनः सा स्चयस्सुचा ॥ २८॥ 
अन्तर्द्वानतिरोधाने सनिमित्ते जगत्प्रभोः | अनुग्रहार्थं साधूनां जायते च युगेयुगे॥ | 
नानाचतारेर्भगचान्मत्स्यकर्मा दिके प । निमित्तनाशे च तिरोद्धाति परमेश्वर | 
निर्निमित्तं स्थतो नित्यमिहकारुण्यसागरः। शवेतद्वी पाद्यथा वि्णुरन्य त्रा5व तरेत्पभु' 
अत्र स्थितोऽपि स द्वारकाकाञ्चीपुष्करादिषु । ` | 
प्रकाशं याति कृपया तरुमूलप्ररोहवत्‌ ॥ ३२ ॥ | 
नानातीर्थषु देशेषु क्षेत्रेष्वायतनेचु च । अंशाचतारास्तस्येच मा भूत्ते खंशयो रूप ॥ | 
झ्षणंनत्यजतीशानः्षेत्रक्षेत्रमिचस्चकम्‌ । त्वदुपज्ञस्तुभूपाल! प्रकाशो ऽम्योभ विष्यति | 
इति संदर्शितं स्थानं नारदेन महात्मना । साष्टाङ्गपातं भूमौ तदिन्द्रचुम्नो ननाम ह | 
मन्वानस्तु स्थितं देवं प्रकाशमिच तुष्टुवे ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रय॒म्त उवाच 
देवदेव जगन्नाथ! प्रणतार्तिचिनाशन !। चाहि मां पुण्डरीकाक्ष! पतितं भवसागरे॥ | 
त्वमेक पचदुःखो घध्वंसकःपरमेश्वरः । क्षुद्रा: श्रुदान्हिः सेवन्ते सुखछेशस्यलिप्सया | 
अनादित्रिविधौघस्य रारोः स्वस्य महांहसः । | 
दुरुच्छेद्यस्य सततं पूर्यमाणस्य जन्मनः ॥ ३६॥ ° 
'किपुनर्भक्तिभवेनसाक्षान्मुक्तिप्रदेन्रणाम्‌ । ल 
ते न जानन्तिभगचन्कमैचम्रेस्तित्वया । अजामिलेनविप्रेण त्यकत्वा घर्णाश्रमो दित 
कि न पापं कृतं सूचामिन्सोऽपि त्वन्नामकीर्तनात्‌। हल 
` मुक्तो$भूत्स्मरणादेच पाशहस्तेविमोचितः ॥ ४२ ॥ जज 
सर्चे$प्युपाया देवेशकी तितास्तवदशने । त्वयि इष्टे हि भिद्यल्तेसंशयाह 
-नि$संशमो- भवेह प्झफकुण्यक्षफो' भुवस्‌ १-ल्वमेचच” राशेः हरीनमसुणुह्ीष्वमां 


। 
| 
| 
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निश्चितानि त्वया देव ! गर्भस्थस्य च यानि मे । 
: तैरेव मे जनिर्जातु याचे त्वां केवल त्विदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
` तिरश्चो मुक्तिदा मूर्तिः स्थिता ते याऽत्र ताम्पुनः । 
अनेन चक्षुषा पश्यामीश! नाऽन्यत्प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृताअलिपुटोराजा स्तुत्वेचं मधुसूदनम्‌ । पुननंनाम धरणीपृष्ठे साऽश्रुचिलोचनः ॥ 
ततोऽन्तरिक्षगावाणीसामसुर्वरभाषिणी। उच्चचारनभोमध्यैइन्द्रद्युस्नस्यश्टण्वतः 
माचिन्तांबजभूपाल! व्रजिष्येत्वद्द्वशो:पथम्‌ । पेतामहम्वचःप्राहनारदोयत्कुरुष्वतत्‌ 
तच्छुत्वा दिच्यचचनं नारदस्य च भाषितम्‌ । श्रद्ृधेवाजिमेधाय भगचत्प्रीतिकारकः 
नारदं च पुनः प्राह हषेगद्रद्या गिरा । मुने त्वया'यदादिष्टं चतुमुंखनिदेशतः ॥५१॥ 
अशरीरा त्वियंचाणीअनुजश्ञे तदेव हि । पितामहोजगन्नाथो मेदोचेनाऽनयोःक्कचित्‌ 
पद्मययोनेः जुतस्त्वं हि वचस्ते भगवद्वचः । तत्कतंव्यं प्रयत्नेन यच्छेय उपपादकम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येजमिनिऋषिसस्वादे 
इन्द्रयु न्नल्यशोकनाशोनामपञ्चद्शो5्ध्यायः ॥ १५॥ 


षोड्शों उप्यायः 
पनायराजोद्यो Ly 
आदम तंर सिहैस्थापनायराजोद्योगवणनम्‌ 
| जमिनिर्वाच । 
रूप सुमनसे दृष्टा अद्धानं महाक्रतौ । उवाच परमप्रीत्या नारदो लोकहर्षणः ॥ 


व्यचसाये सुंकृर्तिनां देवायान्तिसहायताम्‌ । त्रोदाहरणं त्वं हि यत्सहायश्वतुसुखः 
तदेहि यामस्तन्ेव नीलकण्ठस्य सन्निधौ । सवराक्षससंहारं सर्वेविज्निचारणम॥ _ 
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। अन्तर्हितो हि भगवान्प्रत्यक्षोडसौ नृकेसरी ॥ ४॥ 
सन्चिधावस्य यागस्तु फलातिशयवान्भवेत्‌ । त्वमग्रतो गच्छशीघ्रे प्रासादंतत्रकारय 
' स्मरणान्मम चागत्यखुतो घे विश्वकर्मणः । प्रत्यङ्मुख तुग्रासावंसतूरणं घटयिष्यति | 
' दक्षिणे नीलकण्ठस्य यो महांश्वन्दूनदुमः । धनुः शातान्तरे राजंश्चिररूढस्तु तिष्ठति ' 
- तस्य पश्चिमदेशस्थैक्षेत्रै राजन्भचिष्यति । वाजिमेधसहस्रेण तए्याऽग्रेयजतांभवान्‌ 
` च्छत्वमहमत्रेवस्थास्यामिदिनपञ्चकम्‌। आराध्येनं दिव्यसिंहं ज्योतीरूपमनन्तकम्‌ | 
` ग्रत्यर्चायां प्रतिष्टाप्यप्राणन्द्रियमनोयुतम्‌ । दीपाद्वीपंयथाराजन्नयिष्येशोभनाङतिम्‌ ' 
नारद्स्येति वचनं प्रतिश्रुत्य नृपोत्तमः । जगाम तत्र घेगेन चन्दनढुमसन्षिधिम्‌॥११ 
तत्रा5पश्यत्सुवटक शिदपशास्जविशारदम्‌ । नारदरूयाऽऽज्ञया प्राप्तेपुत्रै चेदेच शिल्पिनः 
मजुष्यरूपमास्थाय शस्रसूत्रधरं स्थितम्‌ । 
राजानं स तु दृष्टा चे चिकीषन्तं सुरालयम्‌ ॥ १३॥ 
कृताञ्जलिपुटः प्रोचेदेचाहंशिरपशासत्रचित्‌ । नरसिहालयं तेऽयघटयिष्यामिशोभनम्‌ 
राजाऽपि तमुचाचेदं प्रहसन्भो द्विजोत्तमाः ! ॥ १४॥ 
इन्द्रद्युञ्ज उचाच : | 
न्न शिल्पीत्बंहिसामान्य:शिट्पशास्रप्रणेतूकः । कथितो नारदेनेवत्वष्टुःपुत्रो मद्दयशां | 
निजंनेऽस्मिन्महारपयनेतःपूर्वजनाश्रयः। चयमद्यागता:शिल्पिन्सस्वन्धःकिनिमित्तक' | 
देचरिल्पी भवानेव चिष्णोरमिततेजसः | सदा्चुध्यायिनस्तस्य निदेशवशवर्तिनः ! 
येन स्मृतरत्वंघुनिनासएवाऽऽत्राम मिष्य ति । प्रत्यर्चानरसिंहर्यगृहीत्वातुदितान्तर । 
तदाशु घय्यस्चाऽद्य सप्राकारं सतोरणम्‌ । प्रासाद नरसिंहस्य प्रतीचीचदनं शुभम. | 
ता पूजयित्वा विधिवज्नियोज्यघरनेरूपः । शिलासञ्चयकान्भृत्यान्वहु चित्तेरयोजयर्त. | 
र ए ायातारोजतजतमः । वहुकाठुम्रसाध्यो5पिमहिन्लादेवरिल्पितः | । रे, 
ता तहा कर्माचसानतः । प्रतिष्ठाचिशिसस्भारं शृहीत्वासपरिच्छद 
जोति तत निदा होतासि ङ साप 
 " - ` ` ग स्णास्वनाः | तथा जयजयेत्युच्वेःशब्दाआकाशमण्ड” _ 


>> 
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ताऽछू ,त्याचिस्मयापन्नाइनदरदयुम्नपुरोगमाः। राजानःश्रो तियाविपरावेष्णवाश्चलहस्नशः 
निराधारास्त्विमे शब्दा अङ्गुतानि न संशयः ।. 
विचाय्यन्तस्तै यावत्तावद्दक्षिणतो मरुत्‌॥ २६॥ 

गन्धान्वित ह्विरेफोघशब्दिताःपुष्पत्रृण्यः। आविर्भू ताख्िपथगाचा रिणाद्रीकृताद्विजाः 


तद्नन्तरमेचाऽसौ नारदो ब्रह्मणः सुतः । तपः प्रभाव निव्यढचिमानचरशायिनीम्‌ ॥ 


रल्चामरहस्ताभिर्दिव्यरन्री मिः सुशोभिताम्‌। 

अलङकतां वहु विधेर्मणिरल्मप्रसाधनेः ॥ २६॥ 
'दिव्यमार्यास्वरधरां दिव्यगन्धानु लेपनाम्‌ । रम्यांग्रतिितप्राणांघरितां विश्वकर्मणा 
तेजोमण्डल्सम्बीतां परितो हंदामपि। आदाय नरसिंहस्य प्रत्यर्चाप्रत्युपस्थितः 


तां दृष्टा हषिताःसवेराजाराजाड॒यायिनः । अन्तद्धांनं गतो देवो नारदेनोदुध्वतः किसु ` 


मेनिरे हषितात्मानःप्रशशांखुश्च तं सुनिम्‌। 
निरूप्य सन्निधिस्थां तु नरसिहाकृति द्विजाः॥ 
आद्यमूते सिंहस्य प्रतिमामथ मेनिरे ॥ ३३॥ 
गरत्युत्थायततोराजा प्रहृष्टेनाऽन्तरात्मना । प्रदक्षिणीङृत्य हरि जगामशिरसा महीम्‌ 
श्रद्धासम्पत्तियोग्येन सम्भारेण दपाज्ञया । 
प्रस्थापयामास सुनिः प्रासादं शुभलक्षणम्‌॥ ३५॥ 
प्रतिमा देवदेवस्य सुमुहूर्ते द्विजो त्तमाः । घरारमाम्यां सहितां स्तवेद्या प्रतिडिताम्‌ 


योगारूढतनु' राजा इन्द्रुम्नोऽथ तुष्टुवे ॥ ३६ ॥ 


चेष्णवेत्राह्णेभू पेर्नारदेनच धीमता । युह्योपनिषदैः स्मरतेः स्तोत्रःशाख्रेमुदान्वितेः  । 


. इन्द्रद्य॒म्न उवाच 
पकानेकस्थूलसक्ष्माणुमूतं ! व्योमातीत! व्योमरूपकरूप !। 


व्योमाकारं व्यापक ! व्योमसंस्थ ! व्योमारूढ ! व्योमकेशाव्जयोने ! | 


केघामन्‌ ॥ 
CR खाम्भोः aty: न हि, सा (दिल्यास वड्या सह ॥ 0 ew शा gitized by 53 Foundation USA | 


चा वोध्यवोधात्मभाच !॥ 


"कु 


२२४ _ # स्कन्दपुराणम्‌ ३४ [ २ वं° उत्क० खण्डे 
ञेयज्ञेयो ज्ञानगम्योऽप्यगम्यो मायातीतो मानमेयोऽचुमानात्‌ । 
कत्स्नस्याऽऽदिः इत्जञकत्ताऽचुमन्ता पाताहर्ता विश्वसाक्षिक्षमस्ते ॥४० 
दुःखध्बंसस्येकहेतुं न हेतु मत्तं छत्तं संशयानग्रजातम्‌ । 
ज्योतीरूप! ज्ञानरूप! प्रकाश! स्तोमव्यूहाकारनिमांणहेतो ॥ ४१ ॥ 
त्वत्पादाच्जे भक्तिमत्र्यां सदा मे देहि स्वामिन्सूलभूतां चतुणर्णाम्‌। 
श्रौतैः स्मातेनित्ययुक्ता जनास्ते दीनास्तिष्ठन्त्यत्र बद्धा भवाब्धौ ॥ ४२॥ 
अनन्तपाद्‌ं बहुहस्तनेत्रमनन्तकर्णं ककुभौ घचसत्रम्‌ । 
दिवानिशानाथसुकुण्डलाढ्य' नक्षत्रमालाकृतचारुहारम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
त्वामङ्गुतं दिव्यद्सिहमूति भक्त्येष्पूति शरणम्प्रपदये । | 
यत्पादपद्मं हि पितामहस्य किरीटरच्नेचिकचत्वमेति ॥ ४४ ॥ | 
यढीयपादाब्जयुगान्तभूमौ .छुठेच्छिरो यस्य हि पाञ्चभौतम्‌ । । 
तद्दविव्यपादं शिरसा वदन्ति सुरेन्द्रनार्यः खलु तं नमामि ॥ ४५ ॥ | 
तद्दिव्यसिह इतपापसङ्घं पादाश्चितानां करुणाब्धिसिंहम्‌ । | 
पादाऽच्जसङ्घटचिघटमानन्रह्माण्डभाण्डं प्रणमामि चण्डम्‌॥ ४६ ॥ । 
सराच्छराकम्पनशीर्यमाणघनो घविद्राचितपापसङ्कम्‌ । | 
चण्डाइहासान्तरिताब्दशाब्दं त्रिलोकगर्भ नृहरि नमामि ॥ ४9 ॥ | 
नमस्ते नमस्ते नप्रस्तेऽद्य विष्णो! परित्राहि दीनानुकम्पिन्ननाथम | े | 
मवन्तं समासाद्य मे देहबन्धो मुरारे ! न संसारकारागहेऽस्तु ॥ ४८॥ | 

हयमेधरसहस्नान्ते यथा त्वां चर्मचक्षुषा । दिव्यरूपं प्रपश्यामितथाऽचुक्रोशय प्रभो । 

यथा चेज्यासहस्नं मे नि्चिघ्नं तत्समाप्यते । | 
यज्ञेशत्वत्प्रसादान्मे तथा सान्निध्यमस्तु ते ॥ ४६॥ | 
कोट्य+पापराशांनांक्षयंयान्तियथाप्रभो ॥ धमार्थकामाहस्तस्थानेषां चित्र॑स्तुचन्तिये 
ह 11111 mn रा 
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दण्डपातप्रणामेन जगाम धरणीं मुहुः॥ ५२ ॥ 
जेमिनिस्वाच ` 
क्षेत्र तन्नरसिहरूय ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । इन्द्रयुन्नाउअ्रहाय सचंलोकहिताय च ॥५श॥ 
पश्यन्ति ये सिहं तं शम्भुनासहसंस्थितम्‌ । नदेहबन्यं तेविप्राःप्राप्ठुवन्तिनसंशयः 
मनसा वाञ्छितं यद्यत्याप्चुवन्ति ततोऽधिकम्‌ । 
स्तोत्रेणाऽनेन ये दिव्यसिंहरूपं स्तुचन्ति वे ॥ ५५ ॥ 
सर्वकामप्रदो देवस्तस्य मुक्ति प्रयच्छति । ज्यैष्ठशुक्कढ्वादशी या स्वातीनक्षत्रसंयुता 
तस्यां प्रतिषितः क्षेत्रे दिव्यसिंहोमहर्मिणा । खुतेनब्रह्मणः्साक्षात्तत्रपश्यन्तितं च ये 
वाजिमेघसहस्रस्य फळं साग्रं लभन्ति ते । पञ्चाम्तर्वा क्षीरेण नारिकेलरसेन चा ॥ 
स्लापयन्ति नरा ये चे, अथवा गन्धवारिणा । पूजयित्वा मद्दासिंहसुपचारेः सपायस 
जपाकुखुममाल्येश्च गन्धमाल्येः खुशोमनेः। धूपदौपेः सकपूर स्ताम्वूटरतिशोभनः 
खुगीसिः स्तुतिपाउेश्च जयशाब्देस्तथोचचकः। प्रदक्षिणप्रणामेश्च दानर्त्राह्मणतर्पण 
सन्तोष्य नरसिंहं तं ब्रह्मलोकमचाप्डुयात्‌॥ ६१॥ 
वेशाखस्य चतुर्दश्यां सौ रिवारेऽनिलक्षंके । आद्याचतार सिंहस्य प्रदोषसमयेद्विजाः 
तस्यां सम्पूज्य विधिवन्नरसिंहंसमाहितः । जन्मको टिसहस्नस्तुपापराशिःसुसञ्चितः 
दह्यते तत्क्षणादेव तूलराशिरिवाऽझिना ॥ ६३॥ 
दृष्टा स्पृष्ठा नमस्कृत्वा प्रणिपत्यचभक्तितः । स्तुत्वाविसुच्यतेपापनिमोकिनशुजङ्गवत्‌ 
न तस्यव्याधयःसन्तिन शोकानाऽऽधयस्तथा । सर्वान्कामानचापोतिहयमेघफळंतथा 
` समीपे तस्य सो चिप्रा यजनं दानमेव च । अन्यानि पुण्यकर्माणि कृतानिचसङ्न्जरे 
को टिकोटिशुणानि स्युनंरसिहप्रसादतः ॥ ६६ ॥ 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चष्णव 
nbn boo पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनितऋषिसस्बादे 
दंसिंहसूतिप्रतिष्ठानांमः षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ | 


SFr 
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सप्तदशोऽध्याय है. 
राज्ञ'इन्द्रध म्नस्यसहसूहयमेधानुष्ठानवणनम्‌. . . 
सुनय ऊचुश 
प्रतिष्ठिते नारसिहे क्षेत्रे तस्मिन्नराधिपः। कि चकारपुने! ब्रहि परं कौतूहलं तु तत्‌ 
जेमिनिरुचाच 

इन्द्रादीं खिदशान्सर्वान्न्यमन्त्रयत पूर्वतः । ततः ख मन्त्रयामासऋषी न्विप्रान्सहस्रश 
अध्येत श्वतुरो वेदान्सषडङ्गपदक्रमैः । यज्ञचिद्यासु कुशलान्मीमांसापरिनिष्ठितान्‌॥ 
सभाष्यक़ल्पसूत्रस्तु परिनिष्ठितकर्मिणः । अष्टादशसु विद्यासु कुशलान्धर्मकोचिदान्‌ 
सदाचारावदातांश्च कुलीनान्सत्यचादिनः । चेष्णवांश्च चिशेषेण मन्त्रयामास्सादरम्‌ 

त्रेलोक्ये ये च राजानः सिद्धाः सप्तयो द्विजाः। . . . 

सच्छूद्रा वणिजो द्वीपपतयश्च निमन्त्रिताः ॥ ६॥ _ .. 

क्रोशद्वयमिता विप्राः सभाऽऽसीत्तस्य भूपतेः। 

पाषाणघरिता सोचा. सुधयासानुळेपिता ॥ ७.॥, - , 
. कचिद्रलमयी भूमिःकचित्काञ्चननिर्मिता । ।.रूफाटिकीराजती घेवयथायोग्यंछतस्थली 


स्तम्भ रल्लमयः प्रोच्चदु कूलपरिवेष्टितः । चारुचन्द्रातपाढ्या तुगन्धमाल्येःसचामरेः । 
सुक्तादामान्तररूथश्च चारुचातायनाशुभा | छष्णाशुरुरूनेहसिक्ताश्रीखण्डसलिळो क्षिता | 
-सचत्तु कुसुमाकी णोप्रान्तोपचनसम्बृता । चाप्यः रूफरिकसोपानाःपदमकहारमण्डिताः 
चक्रवाकः पुवहंसः सारसमधुरस्घन; । व्याप्तान्तराः स्वच्छशीतसुगन्धम्धुराम्भलः। 


परितः शतशस्तस्याःसुखाचतरणा द्विजाः। उपच्छायाचिरचनाःशोभसानाः सम्रन्तत 
यज्ञशाला मरुत्तस्य यथा5५सीद्रोद्विजोत्तमा: ! 


शुभेऽ हिशुभनक्षत्ेचासयित्वासभासः 


तथेन्द्रयुन्नभूपरूय॒रचिताधिभश्वकर्मणा ॥ 8. 


ससिदान्त्रहाषिगणान्बहुमूल्यकुथस्थितान्‌ |, 
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| विश्वकर्मणा | 
दः । राज्ञः सिंहासनासीनान्द्ष्ठाऽऽसीनान्ृघीनपि | 4 
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देचान्काञ्चनपीठस्थान्यथायोग्यमथ द्विजान्‌ ॥ १६ ॥ 

चराखनस्थानन्यांश्च यथादेशं खुखस्थितान्‌ 1. 

मध्ये द्रपाणां देवानासषीणां च शचीपतिम्‌ ॥ १७॥ 

साम्राज्यळक्षणे स्वस्य स्त्नसिंहासने स्थितम्‌ । 

-दिव्येमाल्येस्तथा गन्धेर्चासोसिविष्टरादिसिः ॥ १८॥ 
पुरोधसा समं पू्ेमचयामास अद्धिमत्‌ । चिनीतो दीनवत्तस्य, चक्रं पूजांतथान्ृपः ॥ 
आश्चयं मन्यतेऽस्यासौ तरेळोक्येशोऽपितद्यथा । ततःसिद्धान्देवमुनीनचर्यकनिन्द्रचत्तदाः 
विस्मयं जनयामास कुवेरस्याप्यधिश्रियः । ततो देवान्समानचं प्रभूतस्वस्चसम्पद्‌ः 
उपचारेर्महीनाथः सम्यगव्यग्रमानसः । राज्ञः सम्पूजयामास राजयोग्यंः्परिच्छ 
तथा ते मेनिरे भूपा भवामः साम्प्रतं चयम्‌ । सत्य राज्यंक्रमात्पाप्तनेदशश्व परिच्छद्‌ः 
आनर्च वेष्णवान्भूय उपचारेः समानयन्‌। शान्ता अपि यथा चित्रेमेनिरिविषयागमम्‌ 

ततो चिप्रान्वाहुजातान्वेश्यान्सुनिपुरःसरम्‌। 

सम्यक्प्रपूजयामास सत्त्वोद्रिक्तो महीपतिः॥ २० ॥ 
अन्यांश्च सचिवद्वारा पूजयित्वा ससंभ्रमः । दृष्टः स चिनयान्नन्नःकवाञ्जलिपुदस्तथा 

महेन्द्रसुच्चेराहेदं नारदेन पुरोधसा ॥ २७ ॥ 

इन्द्रद्युन्न उचाच - 
ततच प्रसादाट्रेवेश इच्छामीदं प्रसीद मे । क्रतुना हयमेधेन प्रयक्ष्ये यज्ञपूरुषम्‌ ॥ २८॥ 
अजुनानीहि मां देच क्रतूनामीश्वरोभवान्‌ । त्वदाज्ञापालका वत्रलोक्येनिचसन्तिये 
यावत्क्रतुसहस्रस्य संस्था च भवति प्रभो । तावत्तव त्रिदशः साइसदोमध्यगतोचस 
यष्टमिच्छामि देवेश! नाऽहंत्वत्पदलिप्लया । स्वेषांवेत्सिदेवेशां मनोत्रत्तिसदाम्रमो 
युष्माक पूर्वद्वटो5त्रवपुष्मान्माधतःप्रभुः । उपासनायांखोऽयंयोवालकासिस्तिरोदध्चे 
,तस्यः भूयः प्रकाशार्थचाजिमेधसदसकम्‌ 1 करिष्येचचना दिन्द्रचतुरास्यस्यशासनात्‌ 
- - “पुनः प्रकाशिते तस्मिन्छेयो बोडपि.भविष्यति ॥ ३३ ॥ . | 

इति विज्ञापिते राज्ञा महेन्द्रप्मुखाः खुयः.1 अन्वर्द्धानोचर या चश्रुत्वापूबंसरस्वती . 
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२२८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क खण्डे | 
अशारीरां स्मरन्तस्तामिंदं प्रोचुः प्रहषिताः। ` 
इन्द्रदयन्न ! महात्माऽसि सत्यं सत्यव्रतो भुवि ॥ ३५ ॥ 
त्वच्चेष्टितं पुराऽस्माभिरन्वभावि भविष्यकम्‌ } ` - 
सहायास्ते।भविष्यामः कार्ये त्रेलोक्यपावने ॥ ३६ ॥ 

स्रष्टा स जगतां यत्र उद्युक्तः स्वयमेव हि । अत्रेबोचाच भगचानस्माकमपि भूतले ॥ 

ग्रविशंस्तद्नुक्रोशवशादुभूयः प्रकाशनम्‌ । करिष्ये दारवं देहमित्येतत्परिनिष्टितम्‌॥ 

नाऽआऽस्माकंव्यलीकं तुनन्द्रस्यच महीपते । अस्मद्विंएससुद्योगरूतवनःप्रीतिकारकः 
सुखं यजस्व राजेन्द्र! घेकुण्ठं भक्तवत्सलम्‌ । क्रतुना हयमेधेन सहस्जपरिचर्तिना॥ | 
दुराराध्यो हि भगचानएमाक भक्तवत्सलः | वयमप्यत्र देवत्वंत्यत्तचा भक्तिपरायणाः 
आराधयामः क्षेत्रेस्मिन्विनीता नररूपिणः । प्रियं हिमाजुषेलोकेकर्म सिद्धच तिचेङतम्‌ | 
जेमिनिरुवाच 
इत्युक्त त्रिदशेःसेन्द्रेः परितुष्टान्तरात्मना । झारम्मार्थं क्रतोराजाभगचेन्तमपूजयत्‌ ॥ 
उपचारसहस्नेस्तु यथावत्प्रतिपादितैः । ततः पितृगणात्राजा निरूप्य श्रद्धयाऽन्वितः 
सदोयृहगतान्विप्रान्याज्षिकान्समलङ्छतान्‌ । कृत्वेष्टदेवंपुरतोघेकुण्ठंसाऽञ्निहोत्रकम्‌ 
आकाङ्क्षन्कल्पितलग्नेसम्वत्तेस्वस्तिवाचने । उपस्थितःसपल्लीकःशुद्धमाङ्गल्यवेपश्क्‌ 
सुघस्ति वाच्य द्विजान्छुद्धान्युण्याहं वृद्धिकर्म च । 
ततः सम्भृतसम्भारो घर्यामास ऋत्विजः॥ ४9 ॥ 
बृतास्ते तु सपत्नीकं दीक्षयन्तो नृपोत्तमम्‌। : 
विहृत्य दीक्षणायेष्टान्न्ययजन्सभ्यचोदिता: ॥ ४८ ॥ 

अणीय तंप्रज्वलन्तं वेद्यामाहचनीयकम्‌ । त्रेलोक्यमङ्गलकर कि साक्षाह्वेष्णचं महः ॥ | 

स॒प्रोक्षितं चा5भिमन्तर्य अनुज्ञाप्यदिगीश्वरान ।. मुमुचुस्तेहयंमुख्यमङ्गघुशुभलक्षणम्‌ ( 


01050 1 एल ता चमह। | ती. 


सप्तदशोऽध्यायः ]. # यज्ञेसमागतानांशोभनातिथ्यवर्णनम्‌ # २२६ 


द्विजानां भोजवार्थायनचानिप्रत्यहंद्विजञः । क्षत्रियाणां विशां विप्राराजतानिशुभानिच 
कांस्य निर्मळपात्राणिशूष्राणांभोजनाय चे । अहन्यहनिपात्राणिमोजनान्तेद्विजोत्तमाः 
आकरेषु प्रपात्यन्तेप्रोच्छिष्टद्ळवञ्जनेः । तत्र यज्ञोत्सवे ये वे भोजनाय निमन्त्रिताः 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च प्रपौत्राश्चेव सन्ततिः । नित्यं पञ्चरसान्नानि बडुमानपुरःसरम्‌ 

आइूतेर्भोजिता राज्ञ इन्द्रस्तस्य शासनात्‌। 

कुटुम्वव त्स्थितास्तत्रसंस्थायाबन्मददक्रतोः ॥ ५८॥ ` 

यद्वेशीया जनास्तेषामधिष्ठाता च तान्ट्पः । 

नृपाणामचुसन्धाता इन्द्रयुस्नप्रयाचितः ॥ ५६॥ 
नारद्‌ः समशो तु परोपक्तिलोछुपः। इन्द्रादीनां सुरेन्द्राणां देवर्षोणां नृपोत्तमः 
स्वयं नरपतिश्वर्या चकार क्रतुपूत्तयै । षड्विधान्यन्नपानानि संस्ङतानि द्विधा नरे 
देवानां भोजने तत्र मन्त्रतन्त्रविशारदैः । मर्त्यानां नलविद्यायांकुशळेःसंस्कताति चे 
श्षुत्पिपासानभिज्ञा हि सुधाहारा दिवौकसः । तेवाम पिभ पूर्चत्वादाश्चयं तद्धिमोजनम्‌ 
नराणां दुळेमं मत्तयं इन्द्रद्यम्नग्रहे$शनम्‌ । इन्द्रस्तस्य चेन्द्रस्य विरोषोमत्यंचासिता 
अत्यद्भुतकरं ह्येतत्प्रत्यहं च नवं नवम्‌ । सम्माननादरावृद्धि्भोज्यस्य द्विजसत्तमाः ॥ 
अन्योन्यरूपर्द्वयैचात्र प्रवर्धन्ते परस्परम्‌ । खुगन्धखुमनोमाल्यकस्तूयांदि्रलेपनम्‌ ॥ 
चित्रसूक्ष्मडुक्ूलानि सोपधानासनानि च। रल्लपल्यङ्किकाशऱ्यारल्लदण्डप्रकीणकम्‌ . 
जातीलवङ्गकपू रैर्नागचल्लीदलानि च । मनोहराणि गीतानि त्यानि विविधानि च 

.भरतस्य सुनेः, शिक्षापण्डिते रचितानि च। 

स्चस्वर्चशयशोऽमिज्ञाः शतशः सूतमागधाः॥ ६६॥ 
एतान्यन्या निवरूतूनिदुर्लमान्यपियानिवै। त्रिदशात्धापिमर्त्याश्चान्वसुञ्यन्तसुसादरम्‌ 
एकतो ऽन्यत्रचित्राणिनचहीनानिकुत्रचित। पातालवासिनांचापिभोजनंबेखुभाधिकम्‌ 
ग्रद्भुत्तवा नाऽचुचाञ्छन्ति पाताळगमनंहि ते | पुरणियानिपाताळेरलौघाळोकितानिच 
चिना सूर्यप्रकाशन ताइशान्येच भूपतिः । ददौ तेषां निवासाय येषु पातालबुद्धयः। 


२३० ४, 7: क रूकन्दपुराणम्‌ णम्‌ च ; [ २ चे० उत्क०-खण्डें 

इन्द्रयुद्षपुरे तत्र स्वर्गादपि मनोहरे। यद्दच्छया सुखक्रीडासक्ता नो तत्यजुभु वम 

अभिलाषोपजातं तु 'सुखस्व्गवदन्तिहि । अनिच्छयाऽपिभो विप्राःखुखं चत्र तत्र वे 
___ आद्वत्य यल्लान्मन्यन्ते भोज्यन्ते सादरं नराः । 

न याचितः कोऽपि जनः कुतो चा स्यात्पराङ्सुखः ॥ ७9 ॥ 
राजाथिराजवेशमानि जनानां स्वगृहेःसमम्‌ । तदासीत्स्वणुहेतेषांनसदासर्चसम्भवः 
तत्र यत्कामनातीतं तद्वस्तु सुलभं बहु । इत्थं प्रवर्तिते यज्ञे यज्ञेशाप्रीतये सुदा ॥ ७६॥ 
पुथिवी हृतसर्घस्घा वाजिमेधेस्य भूपतेः । या पूर्व साभवदुभूयःस्वर्णवृश्खिभूषिता 

इत्थं परवृत्ते लोकानां तत्र नेळोक्यचासिनाम्‌ । 

दानसस्मानभोज्यानां विधौ विशिवतोऽन्चहम्‌॥ ८१॥ 
अश्वमेधे प्रति जना जगुर्गाथाःपरस्परम्‌ । नेदरग्यागस्यसम्भारो चिघरेःशास्रप्रचो दितः 
इस्द्रययुद्धस्य राजर्षेनं भूतो नभचिष्यति। नयाचितारोऽदातारोमिथोयत्रनिमन्त्रिता 
नकामभङ्गोयनाऽऽसीद्वेचानामपिभो द्विजाः । ईट्क्सस्द्धिःक्रतुराट्‌ प्रवृत्तोभूपतेस्तदा 
अधिश्रद्धःसुखम्पन्न पूचस्मादपरोऽभवत्‌। रुख्तिकाराःकल्पकारारुतथाशास्नप्रणेतृकाः 
यज्ञाजुष्ठानकुशलाः सदाचाराचतंसकाः । अग्न्याधानाद्यचभ्ृथप्रचारमजुपू्चंशः ॥ ८६ ॥ 
क्रतुः सद्स्याचुमते न्पतेःप्रीतयेद्विजाः । नमन्त्राःस्वरतोहीनाचर्णतोचाऽपिकर्हि चित्‌ 
ये व चिधिचिधातारस्ते वै कर्मप्रचारकाः। प्रायश्चित्त निमित्तेनप्राय श्चित्तनिबन्धनात्‌ 

कर्मोपघातो नो तत्र योगिनः कर्मयोगिनः । 

यत्र सपर्षयो दिव्याः सदस्या: क्रतुसाक्षिणः ॥ ८६ ॥ 

प्रचार्‍यन्ति कर्माणि शुणदोषचिभागिनः। 

याजवक्ल्याद्यस्तेऽत्र मुनयस्त्व॒त्विजो वृताः ॥ ६० ॥ 
सदोगतास्ते सुनयः परस्परकथान्तरे। चाकोवाक्यानि सूक्तानि गुल्योपनिषदानि च 


गाथाः पौराणिकी्िप्ा विष्णुभक्तिपुरःसराः | चरितानि हरे सर्वकल्मघौघहराणिच 
न्न 


हि कबि सिक जित [तस्य यज्षहवरिप्राशे प्रत्मक्षत्रह्विमध्यगाः | 


सप्तदशो 5ध्यायः 1 “ # भगवतासंहदक्षपारश्वेलक्ष्म्यादर्शनवर्णनम्‌ ॐ २३१ 
चिस्प्रवासिनों देवा ना$्स्मरन्तामरोवतीम:॥ ६४ ॥ ` ` ` 
अश्षृंते हि हविसतेबां कल्पितं बरह्मणा पुरा । तत्पाश्यमुदितादेवावीयंवन्तश्विरायुघः 
यांगालुष्ठानविष्यादल्यत्र: विषयान्बहन्‌ । इन्द्रद्युस्मेन रचितान्समस्तानुपभुञ्जते ॥६६ 
` तत्र ये नागराजानः पातालतळवासिनः | ततोऽधिकान्म्त्यलोके चिषयानुपभुक्षते ॥ 
पाताळगमनं ते वै. नेहन्ते मनला घुवम्‌। इत्थं प्रवर्तितो यज्खेलोक्यप्रीतिकारकः ॥ 
इन्द्रद्युस्लल्य नुपतेः कषत्रेऽस्मिन्पुरुषोत्तमे। जगदीशप्रसादाय पितामह निदेशातः ॥६६॥ 
एकोनं कमतः संस्थामचाप पृथिवीपतिः । 
सहस्रं हयमेधस्य यथावद्विधिचोदितम्‌॥ १००॥ 
ततः साइस्निके यज्ञे वाजिमेधे महीपतिः। दिनेदिने दिव्यगतिवंभूच नृपतिस्तदा ॥ 
सुत्यायाः सप्तदिचसाद्या रात्रिरभवत्पुर। तस्यास्तुरीयम्रहरेदध्यौसविष्णुमन्ययम्‌ 
चयाने तस्मिन्ददर्शाऽसौ महाभाग्यचशान्टपः । 
प्रत्यक्षमिव स श्वेतद्वीपं स्फटिकनिर्मितम्‌ ॥ १०३॥ 
समन्तात्परिवार्येनं तिष्ठन्तं श्वीस्सागरम्‌। महाकल्पदुमैः पुष्पगन्धामो दिदिगन्तर: 
फलपछ्न चवल्केघु बहिरन्तश्च सर्वशः। शङ्कचक्राङ्कितेः श्रः सर्चालङ्कास्भूष्ितः ॥ 
महामञ्चिष्ठवर्मश्व मूतिमिल्तमुरद्विषः । तन्मध्ये घरितं दिव्यमणिभिर्मण्डपोत्तमम्‌ ॥ 
मध्यस्थसूर्यवद्वासि रक्षसिहासनोज्ज्वलम्‌ । 
'क्षीरान्यिशीतकल्लोलमन्दवातमनोदरम्‌ ॥ १०७ ॥ 


तन्मध्ये दहरो देवं! शङ्खुवक्रगदाधरम्‌। नीलजीमूतसङ्काशं वनमालाविभूषितम्‌ | 


सर्वलाचण्यभचनं सौन्दर्यश्री निकेतनम्‌ । निर्षत्सयन्ते वपुषा पिनद्धं दिव्यभूषणम्‌ ॥ 
दक्षपाश्वे स्थितं तत्र अनन्तं धरणीधरम्‌। कोटिचन्द्रप्रतीकाशं हिमाद्रिसद्वशप्रमम्‌ 


मेलळाकटिखुजादयं दिल्यरलप्रसाधनम्‌ 1. दिव्यहाळाक्षीवसूति चारुहासँ सुनेत्रकम्‌ 
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. २३२ . | ५ . # सूकन्द्पुराणम्‌ #.` ` - ` [ २ बै» उत्क० खण्डे: . 


वराभयाव्जहस्तां. वे कुडुमाभां सुलोचनाम्‌ ॥:११४॥ 
अळोक्ययुवतीवृन्दद्वष्टान्ताप्भुतविश्रहाम्‌ । देदशे पझासनगांलावण्यास्युधिपुत्रिकाम्‌ 


पितामहंच दद्दशेजुरतो५स्यक्कताज्ञछिप्‌ । चामपाररवेस्थितंचक्रनानामणिमयं चिभोः- 


सनकाद्यमुनीन्द्रस्त सतूयमानं जगद्गुरुम्‌ । दृष्टा स्चप्ने खराजाचेप्रहृष्टो द्विजसत्तमाः 
अद्वृष्टयूवरूपं तं ज्योतिर्मयमनन्तकम्‌ । तुष्टाव तत्र ध्यानस्थो हर्षगद्गदया गिरा ११८ 
इन्द्रयुज्न उवाच 
नमस्ते जगदाधार जगदात्मन्नमोऽस्तु ते। केचल्यत्रिगुणातीत गुणाज्ञन नमोऽस्तुते 
खुशुद्धनिर्मलञ्ञानस्वरूपाय नमोऽस्तु ते । शाब्दब्रह्माभिधानाय जगट्रपाय ते नमः॥ 
संसारपतितश्रान्तदुःखध्चंस! नमोऽस्तुते । दुभेयहृदयग्रन्थिमेदकाय नमोऽस्तु ते॥ 
डिसप्तभुवनागारसूलस्तम्भाय ते नमः । ब्रह्माण्डको टिघटनाशिल्पिने चक्रिणे नमः ॥ 
करुणाऽसृतपाथोधिस्ुधाधास्ने नमो नमः। दीनोद्धारेकरुह्याय रप्रापाथोधये नमः॥ 
प्रकाशकानां सूर्यादिज्योतिषां ज्योतिषे नमः। ` - 
प्रतिस्वस्वनदीप्ताय अन्तःपापाझयैनमः ॥ १२७ ॥ 
पावकाय पचित्राय पवित्राणां नमो नमः । गरिष्ठाय च रिष्ठाय द्राधिष्ठाय नमो चमः 
नेदिष्ठाय दविष्ठाय झो दिष्टाय नमो नमः । वरेण्याय सुपुण्याय नारायण नमोऽस्तु ते 
परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो! नमोऽस्तु ते। 
निस्तीर्णाऽहं भवाम्भोधिं प्राप्य त्वां तरपि सुखाम्‌ ॥ १२७:॥ 
त्वयि हृष्टे रमानाथ क्लेशा व्यपगता मम? चिदानन्द्रूचरूपंत्वांग्रापतानांदुःखसंक्षयः 


उच नाथ ससुत्पन्नपरमानन्ददेहेतुकम्‌। चाहि राहि भवाम्भोधिमग्नं मांदीनचेतसम्‌ 
मध्याह्वाऽकोंदिते व्योक्नि कुतः सन्तमसोदयः । 


ऽ्यानस्थितः स्तुचन्नेचं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ १३०॥ . : .--. - -` 
ध्यानाव जञानेसपुनःस्वयंजञाग्रद्चुध्यत। स्बमान्तइन्द्रयय्नोऽपिसस्माराऽऽत्मानमात्मना 
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अत्यद्गुत मिदं स्वप्नं दृष्टा च. नुपकुञ्जरः । मेने कृतार्थमात्मानं “हयसेधक्रतोस्तथा॥ ` | 


० | 
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_ प्रतयक्ष मे कथं नाथः स्वयमत्र भविष्यति । : 
इति चिन्ता55कुलो रात्रिदोबं नीत्वा विशाम्पतिः ॥- १३४ ॥ 
शशंस नारद्स्या5ग्रे यथा स्वभो5न्वभूयत । स चापि नारद्‌ःभाह शोकस्तेविगतोन्प 
अरुणोद्यकाळे हि भगवन्तं ददर्श यत्‌ । दशाहात्फलद:स्चप्नस्तल्मिन्कालेन्टपोत्तम 
क्रत्वन्ते भगचानत्र प्रत्यक्षस्ते भविष्यति । यदाह मद्विरा त्वां हि चराचरगरुविधिः 
सोऽपि त्वया जगत्स्नण्टा स्वप्नेईस्मिक्षवलोकितः । तदचुष्टी यतांयक्ष:पराग्रेनप्रकाशय 
रूबप्नोऽयं नपशादूल! दुर्वोधाचरितोहरेः । किन्तुभाग्यवतस्त्वेवस्वमस्ताद्वकप्रजायते 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीयेचेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमश्षेत्रमादवात्म्यै जैमिनिक्रघिसस्वादै 
` सहस्वयज्ञेस्वप्नेभगचद्शंनवर्णननाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 

अक्षयवटोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
ततः प्रचवृत्ते खुत्या रपतेर्वाजिमेधिका । तस्यां अेलोक्यमभवदेकसद्मनिभं द्विजाः॥ 
शास्त्र: स्तोजेदिवस्पृरिभर्वणेक्रमसमुज्ज्वलेः ] | 


दीनेस्यो5वारितंतत्र दीयन्तेवाब्छितानि चै । नटतत्तकसूतानां | 
सन्मध्येऽचभथे स्नात छता यत्रोपकारिका । दक्षिणे तटभूदेशे विल्वेश्वरसमीपतः॥॥ | 
नियुक्ताः सेवकाराज्ञा ससस्प्रमसुपस्थिता : 

देच दृष्टो महान्वुक्षस्तेटभूमी महोदधेः । ` 


२३४ ३ ॐ ड स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ बेश उत्क० खण्डे 
न दृष्टपूरषों बुक्षोऽयसु्त्सूयंनिभोऽङ्शुना। गन्धेनवासयन्सर्वा तटभूमि सुगन्धिना 


दुमः साधारणो ना5यंलक्ष्यते देवभूरहः । कश्चिद्रेवस्तर्व्याजादागतो लक्ष्यतेश्ववम्‌ | 


नियुक्तानां वचः श्रुत्वा राजा नारंदमत्रचीत्‌ । 
तत्कि निमित्तं यद्‌ दृष्टं तरुश्रेष्ठं चदन्ति ते ॥ १०॥ 
नारदः प्रहसन्वाक्यमुचाच नृपसत्तमम्‌ । पूर्णाहुतिः समाप्रोत यथा स्यात्सफलःक्रतुः 


उपस्थितंते तद्वाग्यस्वप्नेयदृद्ृष्रवान्पुरा । श्वेतद्वीपे चिश्वसूतिह्ृ छो यो विष्णुरव्ययः 


तदङ्गस्ललितं रोम तरुत्वसुपपद्यते । अंशावतारः स्थास्नुर्यः पृथिव्यां परमेष्टिनः ॥ 
तट्टूपाचतरं यातिभगचान्भक्तचत्सलः । दुमो ह्मपौरुषो योऽसौभाजनंनाऽस्य दर्शने 
त्वास्रृते पुरुषव्याप्र पृथिव्यां - ुपसत्तम । त्वद्वाग्यबशतःसर्वलोकानां नयनाऽतिथिः 
भविष्यति महाराज सर्घकल्मणनाशनः । समाप्याऽचभृथस्रानं तरान्ते सरिताम्पतेः 
डत्सवं सुमहत्कृत्वा छतकोलुकमङ्गलम्‌। महावेद्या स्थापयात्र यज्ञेशं तरुरूपिणम्‌॥ 
चिचायेत्थंसुदायुक्ती ताबुभौ नृपनारदौ । सुसमद्धौतत्र यातौ यत्राऽसौ भगचदुडुमः 
तेद्रृष्ठाःइषिताःसर्वेत्रहासाक्षाढुपस्थितम्‌ । मेनिरे जन्मसाफल्यं जीचन्सुक्ता महोदयाः 


इ्द्रयु्ञोऽपि्ृपतिर्ममज्ञाऽञ्तसागरे । स्वप्ने दृष्टा जगन्नाथं यथाऽसौ भगवत्प्रियः 


तथा दद्शं तं वृक्ष चतुःशाखं चतुभु जम!। स्वकं 'श्रमं मन्यमानः सफलं नृपसत्तमः 
जहोशोकं नीलमणिमाधवान्तधिजँ द्विजाः । पुनः पुनः प्रणस्येने हर्षाश्रुनयनो नृपः 
द्विजेराहारयामास तर कल्लोललोलितम्‌.। शङ्खकाहालमुरजढक्कापरहनिःरूषनेः ॥२३ 
गीतवादित्रनिनदेजेयशब्देःसह््रशः । सुग न्धिपुष्पाञ्जलिभिराकाशात्पतितेसुहुः ॥२४ 
परितोधूपपात्रश्च कृष्णागुरुखुधूपितेः । चेश्यांभियौँचनोन्मत्तसुरूपाभिः प्रचालितेः ॥ 
रल्दण्डप्रकीर्णेश्च चीज्यमानं समन्ततः । पताकासिर्दिव्यपइ्दुकूलाभिः सुशोभितम्‌ 
राजषिराजडृन्देश्च तुरङ्गैः पत्तिमिवृ' तम्‌ । मागधैर्न्यमानं त स्तूयमानं महर्षिभिः ॥ 
` ` आऋत्विम्मित्राह्मणेश्रेच चिद्वद्विः श्रो त्रियेस्तथा । क्म ळी 
“राजन्येचेश्यकुलजैः सच्छूदेःपरिचारितम्‌॥ २८॥ ˆ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] ॐ मूत्तिघरनार्थवर््धकिसमागमवर्णनम्‌ टु २३५ 
झग्गन्धालङ्छतंदिव्यंमहावेदीं विनिन्यतुः । 'चितानवरचित्रायांवे तायां निरन्तरम्‌ 
चेद्यां तं स्थापयामासु रिन्द्रयुश्नत्प शासनात्‌ । वचसा नारदरूयेनं पूजयामासपार्थिवः 
सहस्तेरुपचाराणां दिव्यरूपं पोत्तमः। पूजावसाने पप्रच्छ नारदं सुनिसत्तमम्‌॥३२ 
कीदुश्यः प्रतिमा विष्णोरघेटयिष्यति कः पुनः । 
तच्छ्रुत्वा तं मुनिः प्राह अचिन्त्यमहिमाणरुः॥ ३३ ॥ 
को वेद तस्यचेष्टाम्चैसर्वलोकोत्तरां प । खद्टायोजगतां तस्याऽप्येषासंशयगोचरा 
चिचास्यन्तौ ताचित्थं याबन्नारदपार्थिवौ । अशरीरा ततोचाणी शुश्रुवेचाऽन्तरिक्षतः 
तत्र चिस्मयमानानां सवेषामेव श्टण्वताम्‌। अपौरुपेयो भगघानविचारपथे स्थितः 
सुयुप्तायां महावेद्यांस्वयंसो5वतरिष्यति । प्रच्छाद्यतां दिनान्येषायावत्पञ्चदशानिचे 
डपस्थितोऽयं यो वृद्धः'शासत्रपाणिस्तु वद्धेकिः । एनमन्तःप्रवेश्येवद्ारंवध्नन्तुयलतः 
बहिर्घाद्यानि कुर्वन्तु यावत्तुघटनाभवेत्‌ । श्रुतो हि घटनाशब्दोबाधियान्धत्वदायकः 
नरके चसतिञ्चेच कुर्यात्सन्ताननाशनम्‌ । नान्तः प्रचेशनं कुर्यान्न पश्येच्च कदाचन ॥ 
नियुक्तादन्यः पश्येच्चेद्राशो राष्ट्रस्य चेच ह। 
द्रष्टुआ5पि महामीतिरन्धता चक्षुषो गे ॥ ४१॥ ; 
तस्मान्ावैक्षणंकार्ययावत्प्रतिमनिर्मितिः । निव्यूढस्तुस्वयंदेवः छत्यान्तेतुवदिष्यति 
यद्यत्कार्य प्रयत्नेनसवेलोकसुखावहम्‌ | तच्छुत्वानारदाद्यास्तेयथोक्तंविष्णुनास्चयम्‌ 
चिकोर्षन्ति तथा कत्तं तत्राऽऽयातश्च वरद्धकिः। 
प्रोचाच नृपतिं सोऽथ स्वप्ने दृष्टास्तु यास्त्वया ॥ ४४ ॥ 
ताएबा5हंघरिष्यामिदारुणादिव्यरूपिणा ॥इत्युक्त्वान्तर्देधेवेद्यांवृद्धवद्धेंकिरूपचूक्‌ | 
बञ्चनार्थं मचुष्यांणां साक्षान्नारायणो विभुः॥ ४६ ॥ 22 “सजक 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव- . 
2 “तोत्कलखण्डे आ्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनि्षिसम्बादे 
म सूर्तिघंटनाथ न] ढुङवर्किसंमागमोनामा Ss ऽष्टादशो उच्यायः ॥ ८ [° 22-06 क 
` साति दशोऽध्यायः॥ १८1 
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` खण्डान्तगत 


एकोनविंशोऽध्यायः 
बिष्णोर्दारुमयमूर्च्याचिर्भाववर्णनस्‌ 
जेमिनिरुवाच द 

ततः स प॒थिवीपालस्तथा' छृत्वा5न्तरिक्षगा.। यडुचाच गिरां देवी तद्वत्परिचचारह 
एवं दिनेदिने याते दिव्यगन्धोऽनुभूयतेः। पारिजातप्रसूनानां व्ृधिर्मत्यघु दुर्लभा ॥. 
दिव्यसङ्गीतनादश्च गीतानि रुचिराणि च | स्वगङ्गाजलव शिश्वसृक्ष्मविन्दुसुशोभना 
पेरावतादिनागानां मदगन्धो बनद्विपेः । ढुःसहः स्वंभूतानां सुखकार्यचुभूयते ॥४॥ 
यज्ञाथेमागतादेवास्ते सर्वे चिगतज्वरा: । आविश्नूतं हरि दृष्टा उपासाश्वक्रिरेद्दिजाः 

यथा हि माधचं पूर्व तथा तं चिष्णुशाखिनम्‌ । 

उपासनासु देवानां दिव्यचिह्वानि जज्ञिरे ॥ ६॥ 
निर्वचाह स्वयं देवः क्रमात्पञ्चदशो दिने । चतुसू तिः स भगवान्यथा पूर्व मयो दितः 
ताद्रगाविवंभूचा5्सो युष्माकं वर्णितः पुरा । दिव्यसिंहासनगतो' वलभद्रसुदशेनेः ॥ 
शङ्खुचक्रगदापझ्लसढवाडुजेनाईनः । 'गदामुसलचक्राब्ज धारयन्यन्नगाङतिः ॥ ६ ॥ 
छत्राकृतिफणासप्तमुकुटोज्ज्वलकुण्डलः | सुभद्रा चारुवदना चराब्जाभयधारिणी ॥ 
लक्ष्मी:प्रांडुबंभूवेयं सर्वचेतन्यरूपिणी । इयं कृष्णाचतारे हि रोहिणीगर्भसम्भवा ॥ 
बलभद्राकतिजांता बलरूपस्य चिन्तनात्‌ । क्षणं न सहतेसाहिमोक्ुंलीलाचतारिणम्‌ 

न भेदोऽस्तीह को चिप्राः ष्णस्य च बलस्य च | 

एकगभेप्रसूतत्वाडन्यवहारो5थ लौ क्रिकः ॥ १३॥. - FR 
भगिनी वलदेस्येत्येषा पौराणिकी कथा । पुं खीस्वरूपेण लक्ष्मीःसर्वत्रतिष्ठति 


उनालञा भगचास्विष्णु:स्रीनाज्ञाकमलाल्या | देव तियंङ्मजुष्यादौ विद्यतेनतयोःपरम्‌ 


चोल उण्डरीकाक्षादुबनानि चतुदेश । धारयेत्त फणाग्रेण सोष्नन्तोबळसज्ज्ञितः 
'तस्य शक्तिस्उरुेसे भसितीशीषप्रकोतिता।" सुदेरनितेयसंयेचि मय पा 


थया करेस्थितम्‌ A के 
प 


ल्क पभ 


। 


, 'कृपया स्मेरचदनसुन्ततायतवक्षसम्‌ । 


फकोनचिंशोऽध्यायः ] ॐ चतुर्ण्णामूत्तोत्तामाचिर्भावचर्णनम्‌ ॐ २३७ 
शाखाग्रस्तम्भमध्यस्थे तदरूपं तत्तुरीयकंम्‌ । एवं तु सूत्त॑यस्तेन चतस्रो चं प्रकाशिताः 
नि ते भगवद्रपे चतुर्धा दिव्यरूपिणि 1 लोकानासुपंकाराय पुनराहाऽन्तरिक्षग़ा १६ 
पदेराच्छाय छुदूढ टपतेप्रतिमासित्विमाः । स्तं स्व॑ चर्णप्रापया55शुवर्णकेश्चित्रकर्मणा 
नीलाश्रश्यामळं विष्णु शङ्खेन्दुधचलं बलम्‌। रक्तं सुदन चक्र॑ंखुभद्रांकुङ्मारणाम्‌ 
नानाळङ्कारशचिरां नानाभङ्गिविभागशः। अमी दारुस्वरुपेण दृष्टाः पापाय हेतवे ॥ 
गोपनीयाः प्रयत्नेन पटनिर्यासचल्कलेः । तस्मात््रथममेचेतांस्तरोरेवाऽस्य वल्कल 
शिल्पिमिश्कर्मकुशलेद ढमाच्छाद्याऽग्रतः । वर्ष वर्षेचसंस्कार्या पूर्व॑संस्कारमोचनात्‌, 
ऋते चल्कललेपं तु स तु दिव्यञ्चिरन्तनः । प्रमादाद्य इमं लेपमपनीयेत कश्चन ॥२५ 
दर्भिक्षं मरकंराष्ट्र सन्त तिश्चाऽ स्यहीयते । नेक्षितव्यास्त्वयाराजन्कदाचिद्रपचारणाः 
मनुष्य श्वापिराजेन्द्र! इष्टाः स्युमेयहेतवः । तस्मात्सचित्रा दर्टन्यावहुलेपचिले पिताः 
सुचित्रं पुण्डरीकाक्षं सविलासं सविभ्रमम्‌। दृष्टा चिमुच्यतेपापेःकरपको र्सिमुद्वव 
सुचित्रान्कुरराजेन्द्र! चित्रान्कामानवाप्स्यति । आविर्वभूचभगवांस्तचानुम्रदकाम्यया 
तव प्रसादाजञन्तूनां चतुर्वग प्रसादास्यति । नीलाद्रोकल्पवृक्षस्यवायव्यांशातहस्ततः 
प्रदेशे सुमहत्स्थाने प्रासादं सुद्ृढायतम्‌। उत्तरे नरसिंहस्य सहस्जकरसुच्छितम्‌ ॥ 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्रैनं विनिवेशय । 
, पुरा स्थितं पर्वतेऽस्मिन्योऽम्यरच॑यति माधवम्‌ ॥ ३२ ॥ 

नात्रा चिश्वावसुर्नाम शवरो बेष्णवोत्तमः । पुरोधसः सख्यमासीत्तेन साद्ध पुरा चते 
तयोः सन्त तिरेचाऽस्य छेपसंस्कारकर्मणि । नियुञ्यतां महाराजभविष्यत्सत्सवेषुच 

विररामैतदाभाष्य सा तु दिव्या सरस्वती | तयोपदिष्टमाकर्ण्य प्रहृशनाऽन्तसत्मना 


वेष्टनं मोचयामास महावेद्या दपोत्तमः । दद्दशुस्ते तदा सव रलसिहासने स्थितम्‌ ॥ 4 
रामं कृष्ण सुभद्रां च वासुदेवं खुदशेनम्‌। यथोपदिष्टलेप्यादिसंस्काररुचिराङतिम्‌ 


प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षं हासशोणायताधरम्‌। पश्यता दृष्टिमात्रेण हर्तारं पापसञ्चयम्‌ 
पद्मासनस्थितं कृष्ण दिव्यालङ्कारमूषितम्‌ स्वतेजसा परितं दार्देहे$पिनिर्मलम्‌ 


२३८ ` `. ० स्कन्दपुराणम्‌ #': ` ४ ¦ २ चे०'उत्क० खण्डे | 


नीलजीमूतसङ्काशं सर्वसन्तापनाशनम्‌। ददशवळदेवं च साइदाससुखास्चुजम्‌ ॥४१॥ 
फणामण्डळचिस्तीणं घारुणीधूर्णितेक्षणम्‌ । प्रौत्थितं नागराजानंपीनोत्नतसुवक्षसम्‌ 
किञ्चिन्ञतं पृष्ठदेरो कुण्डलीकृत विग्रहम्‌ । अग्रसम्फुलककुभ॑ केलाखशिखरं यथा ॥४३ 
हलचक्राब्जमुसलधारिणं. घनमालिनम्‌ । हारकुण्डळकेयूरकिरीरमुकुरोज्ज्चलम्‌ ॥ 
तयोर्मध्ये स्थितां लक्ष्मीं सुभद्रां भद्ररूपिणीम्‌॥ ४५ ॥ 
सचंदेचारणीं पापसागरोत्तारकारिणीम्‌ । विकचास्भोजचदनां वराव्जाभयधारिणीम्‌ 
रूपलावण्यचसति शोभमानां प्रसाधन: । कुङ्कमारुणदेहांतां साक्षाल्क्षमी मिवाऽपराम्‌ 
दद्शै विष्णोर्चामस्थां चक्रशाखाग्रनिर्मिताम्‌ । 
_वालाकसद्वशी तीक्षणधारां तेजोमयीं द्विजाः ॥ ४८ ॥ * 
तां दृष्टानन्दपाथोधिनिमझः पृथिवीपतिः । कतेव्यमूढः स्वतनौ स्वयं न प्रवभूच. ह 
द्रमीलितनेत्रःसन्खजन्वाष्पास्वुकेवलम्‌ । कृताञ्जलिपुटस्तस्थौ स्थ॒णाकारो नृपोत्तम 
. उचाच तं मुनिवरः स्मितघक्त्रः क्षितीश्वरम्‌। यदर्थं श्रममापन्ञस्तत्साम्प्रतमभूत्तच 
प्रत्यक्षं दपशादूल] एकस्त्वंभाग्यचान्भुचि । अमुं पश्य जगन्नाथं पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ 
मक्तानुअहपाथोथि सर्वज्ञाननिधि हरिम्‌ । यं द्रष्टं योगिनो नित्यं यतन्ति यतमानसाः 
अवधानेन महता क्षणं पश्यन्ति मानघाः । सोऽयं दारुमयं देहं समास्थाय जनार्दनः 
अजुग्रहीतुं त्वां भूप! प्रत्यक्षत्वसुपागतः । भजेनं धरणीनाथं स्तुहि कारुण्यसागरम्‌ 
ददाति संस्तुतः कामान्सर्वा्नप ! मनोगतान्‌ ॥ ५६॥ ` 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णव-:” 
* 'खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहातम्येः जमिनिऋषिसम्धादे 
ह; | चिष्णोर्दारुमूत्या विर्भाचोनामैकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १६:॥ 
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` विशोऽध्यायः' | 
इन्द्र म्नक्ृताभगवत्स्तुतिस्तस्यनाम्नासरोवरोत्पत्तिवणनम्‌ 
जेमिनिरुबाच 
इत्थं प्रयोधितस्तेन नारदेन क्षितीश्वरः । तुष्टाव जगतांनाथं वचोभिः करुणान्चित 
न्द्रद्यक्न उचाच 
त्वद्ङ्न्निपाथोजयुगं सुरारे ! नोपासितं जन्मसु पूर्वजेषु । 
तत्कर्मणां दारुणपाकभाजं दीनं परित्राहि ळपाम्वुधे! माम्‌ ॥ २॥ ` 
क्क निर्मल त्वञ्चरणाव्जयुग्मं विरिश्चिस्द्रेन्द्रक्रिरीटमन्नम्‌ । 
काऽहं कुदीनः शक्दस्रमांसमूत्रास्थिसङ्कः पिहितस्त्वचा बं ॥ ३॥ 
असारसंसारपरिस्नमेण श्रमातुरस्त्वां कथमीश! जाने । 
जानन्ति ते त्वां खळु देवदेच येषां भवो दुःखभवप्रकाशः ॥ 2॥ 
प्रभो मया दुःखमनेकजन्मपापाजितं भुक्तमनेकभावम्‌। 
शुभाजितो यः खुखलेशभावो निदर्शनं यन्मघुपक्ततिक्ते ॥ ५॥ 
यदेच सौख्याचुथवाय देव! कर्माजितो मे विषयोपभोगः! 
स पच दुःखं परिणामतो मे न मद्विधो दुःखिजनोऽस्ति चाऽन्यः॥ ६ ॥ 
-चिभो ! यदि त्वां. मनसाऽपि ूर्वसुपास्तमन्यद्विपयेक्षणोऽहम्‌। 
-कर्थं तद्वालप्ल्यमनेकजन्म पुनः पुनरमोग्यमरोषदुःखम्‌ ॥ $ ॥ : 
चिसुत्बदासत्वपितृत्वपुत्रप्रियत्व मातृत्वधनित्वभावेः अ | 
चध्यत्व हिस्न॒त्वपतित्वजायाभावेश्व॒ तियेक्‍्त्वसुरादिमावः ॥ ८॥ 
नीचोदुध्वंभावं बहुशः सकृद्धा भवाडुणे$स्मिंल्छृठतानुभूतम्‌ । 
-न चा मुरारे तच पादपझदूरीभवस्येष्टफळं. हिचेतत्‌॥६॥ . ` ¬ 
"कोश बले चेतदरेष्रपृथ्वीधनेव तं यौचनेरूपरूप्यः 1 , .. . 5... 
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२४० ग # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ थे० उत्क० खण्डेः 


- मनोऽचुकूलाः शतशः स्त्रियश्च निष्कण्टकं मे न्ृपमण्डलं च ॥ १० ॥. 

साम्राज्यता चाऽपि भरो महान्मे : त्वज्ज्ञानहीनर्य पशो रिवाऽयम्‌ ॥ 

भारावतार कुरु मे इपाब्धे! सदेव तत्रोदित खेदयोगः ॥ ११ ॥, 
दीनाचुकभ्पिनू! करिणो चिमुक्तिः इता विभो त्वत्स्ग्ृतिमात्रकेण |, 
भ्रान्तं घटीयन्त्रवदत्र नाथ! मां त्रातुमहस्यचुकस्पिभावात्‌ ॥ १२॥ 
'न मे त्वदन्यः खलु बन्धुरत्र प्रचाहविञ्रष्टतरुस्वभावे । 

पापीयसी बुद्धिरुपेतभाचा स्नेहाचुवन्या विषये$मिभेच्या ॥ १३॥ 
अहर्निशं मे तच पादपद्मान्नाऽपेतु मत्मार्थितमेतदेव । 

त्वां सञ्चिदानन्द्खुपूर्णसिन्ध प्राप्तास्तु ये जन्मसहस्रभाग्येः ॥ १४ ॥ 
कि ते हि पश्यन्ति छचेकखौर्यमनेकदुःखं चिषयैन्द्रजालम्‌ । 

क चन्धनं कर्मे भि रिष्ट लेशदुःखाकरग्रन्थिशतेरमेद्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तमाद्यन्तविहीनमेकमानन्ददं त्वत्पदपङ्कजं क । 

मायास्बुधौ ते ममताश्रमौ च कुकर्मनक्रायितगर्तमध्ये ॥ १६॥ 
निराश्रयं मे पतितं विलासकराक्षपातेन नयाऽद्य तीरम्‌ । 
स्वकार्यसंसाधनयाश्चितानां सम्पादनायैष्टविधेरजस्जम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाम्यन्तमात्मीयहितं चिसज्य मां राहि मूढं सहजाचुकम्पिन [ 
रुद्राय कार्याय बहु भ्रमन्तमप्राप्य सूले परमेश्वर त्वाम्‌ ॥ १८ ॥ 
आयासपात्र परमे खुदीन मां त्राहि विष्णो जगदेकचन्द्य !। 
चेदान्तवेद्या5व्यय! विश्वनाथ! त्वमीशिषे इन्तुमधौघराशीन्‌॥ १६ ॥, 
त त्वां परित्यज्य सुखेकहेतुं क्षुद्राशय मां परिपाहि चिष्णो || ` 
भुत पपोऽखिळमूतसङ्घश्चतुर्विधो यत्छृतमोहरात्री ॥ २० ॥ 
त्वञ्ज्ञानभानूद्यमेत्य चाऽन्ते प्रचोध्यते त्या शरणं प्रप्यो ४ 
_ त्वमेक ए्वाखिललोककर्ता फणासहरैः परिवीतमूर्तिः ॥ २६१ 
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इदशोडध्यायः ] ॐ इन्द्रयुक्तम्नकृताचंनवर्णनम्‌ # २३१ 
यया स्वुजस्यत्सि जगन्ति नाथ वक्षःसरोजासनया स्वशत्तया ॥ २२ ॥ 
तां संदरूपां जगदाश्रयां ते देवारणि पादयुगे नतोऽस्मि । 
यदंशुजञालप्रतिसष्मेतदुबह्माण्डजाल करसङ्गि नाथ !। २३ ॥ 
झुदर्सनं दैत्यवळस्य हन्तृ चक्कामिधं त्वां प्रणतः खुदर्शनम्‌ । 
स्तुत्वेत्थं नपतित्रेष्ठः साष्टाङ्गं प्रणनाम सः॥ २४॥ 
परिचाहि जगन्नाथमग्नं संसारखागरे। अनाथवन्धो! कृपया दीनं मां तमसाङुलम्‌ 
नारद्‌ उचाच है 
जय जय नारायण अपारमवसागरोत्तारपरायण सनकसनन्दनसनातनप्रभ्रतियो गि- 
घरविचिन्त्यमानदिव्यतत्त् स्वामायाविळसिताध्यासपरिणमितारेषभूततत्त्वत्रितत्व 


'त्रिद॒ण्डधरजिणाचिकेतजिमशुतिखुपर्णॉपगीयमानदिव्यज्ञानच्छन्दीमय स्वासन- 


खुपर्णम्रिय भक्तप्रिय भक्तजनेकवत्सल स्वमायाजालव्यवहितस्वरूप विश्वरूप 

विश्वप्रकाश चिश्वतोमुख विश्वतोक्षि विश्वतः श्रवण विश्वतः पादशिरोग्रीच विश्व- 

हस्तनासारसनात्वक्केशलोमलिङ्ग सर्वेलोकात्मक सर्वलोकसुखावह सर्वेलोकोप- 

कारक सर्वेलोकनमस्क्त ळीलाविळसितकोटिपझोद्रवस्द्रेन्दमरुदश्विसाध्यसिद्ध 

गणप्रणताशेषसुराखुरत्रिभुवनगुरो न कस्याऽपि ज्ञानगोचरा नमस्ते नमस्ते ॥२६ ॥ 
जेमिनिरुवाच 


अन्ये चयेन्पतयःश्रोजियावेद्पारगाः । मुनयो द्विजा:क्षत्रियाश्वविद्ठांसोचेश्यजातयः 
अस्तुचन्पुण्डरीकाक्षं बलिनंभद्रयासहं । सूक्तैः स्तोत्र: पुरा णेश्चकचितासियेथातथा 
अधेन्द्रयुस्नः प्रोचाच पुरोधसमकल्मषम्‌ । पूजार्थं वासुदेवस्य उपाचारोपसंस्ङतम्‌ 
स्वयं स नपतिश्रष्ठः पूजयामास तान्क्रमात्‌ | 
. नारदस्योपदेशोन विधिना मन्त्रतस्तथा ॥ ३० ॥ जी 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण बलभद्रमपूजयत । यमुपास्यधुवःस्थानं प्रापतवाउत्तमोत्तमम॥ सु 
अयीप्रसिर्धयत्सूक्त पाचनं पौरुषं महत्‌। तेन नारायण भूपः पूजयामास शक्तितः 
देन्याः सूक्तेन भद्रां तां सौदर्शन्या सदरोनम्‌। De 
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यथासमद्धि भक्त्या तान्पूजयित्वा पोतः ॥ ३३ ॥ 
तव्प्रीत्ये द्विजमुख्येभ्यो ददौ दानानिभक्तितः । ठुऴापुरुर्दानानिस्रहादानानिपार्थिच 
अभ्वमेधाङ्गभूताश्चकोटिशो गा ददौतदा । अळङ्ङतास्तथान्याश्चद्दौगाचहुदक्षिणाः 
तासां खुरोदधतेयोगादगतो मूद द्विजसतमाः !। 
दानाम्वुना स पूर्णो वे तीर्थमासीन्महाफलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्जात्वा पितुन्देवान्सन्तप्ये चिधिचम्नरः | 
अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोत्यसंशायः ॥ ३७ ॥ 
नास्ना ख्यातं सस्स्तस्यइन्द्रद्ुम्नस्यभूपतेः । निर्वपत्यत्रपिण्डांश्च पितूनुद्विश्यमानव 
कुलकचिशमुदुश्वत्य ब्रह्मलोके महीयते । नाऽतः परतरं तीर्थ हयमेधाङ्गसम्भवात्‌॥ 
इन्द्रयुज्लस्य सरसः स्याद्वात्रिपथगा समा । ततःप्रासांदघटनासुपचक्राम सूपतिः॥ 
शुभे काळे जुनक्षे देवज्ञविधिचोदिते । सुमुहर्त नारदादीन्त्राह्मणाग्नन्ान्प्रधूज्य च 
स्वस्तिवाचं च कर्मद्धि वाचयित्वा द्पोत्तमः । 
अघ्य ददौ जगन्नाथं स्मरन्प्राखादयेश्मनि ॥ ४२॥ 
वसुधां प्रार्थयित्वा तु स्थानमाचन्द्रतारकम्‌ । 
शिल्पिनः पूजयामास बास्तुयागपुरःसरम्‌ ॥ ४३॥ 
महोत्सवं तथाचक्रे गीतवा्येः प्रभूतकेः । दीनानाथचिपन्नेभ्योददौ चरूतुयथेप्लितम्‌ 
राज्ञोषिसर्जयामास बहुमानपुरःसरम्‌ । छृतार्थांनचतार तं हरेद् छा हतांहसः ॥४५॥ 
ततः स कोटिशो वित्तं ददौपाषाणदारके । आहृतौ बहुदेशेभ्यो द्वषदां पार्थिवोत्तम 
उचाचेदंसुदायुक्तःसभायांपृथिवीश्वरः । अष्टादशभ्योद्वीपेभ्यो यन्मयापौरुषार्जितम्‌ 
तत्सव जगदीश य प्रासादायाबपचजितम । जत्रयात्राप्रसङ्गनश्चमोलब्धस्तु योमया 
सफरोऽस्तु स मे घिष्णोः प्रासादायाऽर्थयोगतः । 
व अतः पर मे कि भाग्यं चराचरशुरं हरिम्‌ ॥ ४६॥ 
_ प्रसादयिष्ये सम्पत्त्या सुजडन्दार्जितश्रिया । श्री:सदापुण्डरीकाजेश्रियोनुग्रहजामम 
| ल कतेमीशस्तस्यां.चे देवदेचस्य:ज्ञक्रिपा1.....; by $3 Foundation USA 
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कराक्षपातो यसूय स्यात्तस्य श्रीः सचंतोसुखी ॥ ५१ ॥ 
अष्रादशात्मिका देवी जिह्राग्रे चाऽस्य नृत्यति । 
यमाराध्य जगन्नाथं ब्रह्मटवं प्राप्तवान्विधिः ॥ ५२॥ * 
रुद्रो महेश्वरत्व च शक्र खिद्िचराजताम्‌। लेमेतमच्यं जगतामर्चयिष्यामिशाभ्वतम्‌ | 
जित तेन जिधाराशीभूतमंहो महात्मना । साङ्गोपाङ्गेन विधिना येनक्कष्णःसमचितः | 
| 
॥ 
| 


वरमिदं क्षेत्रं यत्राऽहङ्कारवान्विशुः । 
आविर्भावतिरोभावौ स्थितिनित्या हि यत्प्रभुः ॥ ५५॥ 
अत्र साश्षाह्वपुष्मन्तं सम्पूज्य जगतां गुरुम्‌। 
साक्षात्कतार्थो भवति चतुवंगस्य भाजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बहुव्ययाऽऽयासतो या राज्य द्वि्मयाऽजिता। 
_ अस्येवाऽचुग्रहात्सा तु सफलाऽस्तु पदा5म्वुजे ॥ ५७॥ 
` सर्वोपचारेः परिपूज्य देवं द्रव्यह् तेः सागरमेखलायाः । 
याचत्समाप्रोति हि कर्मपाकः साम्राज्ययात्रा सफला हि माऽस्तु ॥ ५८ ॥ 
कि द्रव्यजातं खलु येन विष्णु नोपाहरेत्साङ्गमपेतकल्मषः । 
___ कि पौरुषेयं यदि वासुदेवपर्च्छिदो येन न साधितो मे॥ ५६॥ 
` इति श्रीरकान्द्रे महापुराण एकाशातिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चंष्णच 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये ज॑मिनिऋषिसस्वादे 
इनद्रद्यम्नलरोबरोत्पत्तिविवरणंनामर्विशोऽऽ्यायः॥ २० ॥ 
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एकर्विशोऽष्यायः 
इन्द्र ्नेनदारुब्क्षेणग्रासाद निर्माणवर्णनस्‌ 
जेमिनिरुवाच 
इति ब्रुचाणं राजषिकश्चिहृग्वेदपाणगः । वेदान्त चिञ्ज्ञानशीलो द्विजो वाक्यंसुदाजगो 
अहो तवाऽयं खलु भाग्यराशिर्येना55विरासीदुचि दारुसूर्तिः । 
यस्यात्युपास्ति श्रुतिराह मुक्तिप्रदामनात्मज्ञचिमो हितानाम्‌ ॥ २॥ 
` य पष प्रुवते दारुः सिन्धोः पारे ह्यपौरुषम्‌ । 
तमुपास्य दुराराध्यं मुक्ति यान्ति खुदुलेभाम ॥ ३॥ 
्रमज्ञाननिधिःसाक्षान्ञारदःप्रत्युचाच यत्‌ । न हि वेदान्तवचसरोऽपरस्माञ्ज्ञानमस्यषे 
न हिप्रवृत्तिषिष्णोस्तुविनावेदंप्रवत्तते । परेपांस्वस्यचास्ृष्टौ श्रु तिप्रामाण्यचान्प्रसुः 
चिना श्रुति प्रचतेच्चेत्कस्तत्प्रामाण्यस्च्छति। 
तस्माच्छ्रतिप्रसिद्धोऽयमचतारोऽत्र भूपते !॥ ६ ॥ ` 
चेदान्तवेद्यं पुरुषं गीतं तं सामगी तिघु । प्रतिमां न तु जानीहिनिःश्रेयसकरंन्णाम्‌ 
दर्शनादेच नः शान्तं सुदृढ तम उत्तमम्‌ । सन्त्येव श्रुतयः पूवमेतदर्चाप्रकाशिकाः ॥ 
एतद्‌चां प्रशस्ता वे सद्थेविनियोजिता । अहोभारतवर्षस्थामचुष्याःक्षीणकल्मघाः 
अपवगंप्रदो येषामाविरासीज्ञनादेनः । तत्राऽप्ययं चोढ्देशःसर्चेषामुत्तमोत्तमः॥ १० 
यत्नस्थाश्चर्मने्रेण पश्यन्ति ब्रह्मरूपिणम्‌ । श्रु तिस्म्॒तीनांगहनःपन्थाःकर्मभिराकुलः 
येन याता भ्रमन्तीह घरीयन्त्रचदाकुलाः । नि्व्यळीकपदपाप्तिहेतुरेषस चिन्मयः ॥ 
थुत्यादिमिविनोपायः परमानन्दमुक्तिदः । निरन्तरगतायातदुःस्थितानां दुरात्मनाम्‌ 
_ एष दारुवपुविष्णुः सुखदाता सुवान्धवः । श्रुतिस्स्त्युक्तनियमा घरतन्ते नेह पार्थिव 
_ यथा तथा इष्टिपयमाचाण्डाळादिमुकिवः। अभरन्‌ पएलेशताउगत्रिक्रो नर 


। सजेच्चेन्नियमस्थो हि भक्तिमान्दृढमानस* . 
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अलंशयंस सायुज्यं ब्रह्मणा लभते नरः । छः डुःखायासबहुलमनायासविनश्वरम्‌ ॥ 
अचिरस्थं श्षुद्रफल पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ | क्वेदं दारुमयं ब्रह्म पापराशिदवानळम्‌॥ 
खञ्चिदानन्द्केबल्यसुक्तिर दर्शनादपि । वेदाहुवचनादीनि दुष्कराणि दुरात्मनाम्‌ 
महात्म सिहतेयेत्य्ाप्यं तदब्यग्रमयं ददेत्‌ । अन्यक्षेत्रेषु भगचान्खुदूरो मत्यंचासिनाम्‌ 
स्वक्षेत्रे5स्मिक्षिचसति नित्यं मुक्तिप्रदोविभुः । अस्मादत्रमहाभागतिष्ठस्ववळपौरुघः || 
विद्वत्तमोऽसि भक्तश्च साङ्गोपाङ्गमसुं भज ॥ २२॥ || 
जेमिनिरुवाच ॥ 
द्विजस्य तद्चः श्रुत्वा नारदो हएमानसः । साधूक्तं द्विजवर्येण श्रौतमार्याचुसारिणा 
सृष्ट्यादौ त्रह्मनिश्वासैरभवद्वेदसंहतिः । तत्रोपनिष्रद्थोऽयं साम्प्रतं व्यक्तिमागतः॥ 
चेच्येतदर्थ भगवान्पद्ययोनिः प्रजापतिः । अज्ञासिषं च भूपाल साम्प्रतं तन्सुखादहम्‌ 
तरूयाऽऽज्ञयाकृतंसरवंयथामिलबितं एव । एनमाराध्यतिष्ठत्रयास्यहंत्रह्मणोऽन्तिकम्‌ 
कृतं निवेदयिष्यामि प्रकाशश्च सुरद्विषः । प्रासादं कुरु भूपाल! धनेन महता तथा ॥ 
प्रासादे नरसिंहं तु प्रतिष्ठाप्य विसुच्यसे ॥ २८॥ 
जेमिनिरूवाच 
तच्छ्रत्वा, ख तु भूमीन््रः प्रत्युवाच मुनि तदा । 
महर्षे5हं त्वया सा यियासबरेह्मणोऽन्तिकम्‌॥ २६ ॥ 
यत्प्रसादाज्जगन्नाथश्चक्रऽयं लोचनातिथिः । निवेद्य तं च प्रासादं प्रतिष्ठाथं सुरद्विषः 
चिज्ञापयिष्ये सान्निध्ये प्रासाद्स्थापनोत्सचम्‌ । - क.” 
यथा स्वयं समागम्य ब्रह्मलोकात्पितामहः ॥ ३१ ॥ 
महोत्सव भगचतः प्रासादेऽत करिष्यति । तन्मुने! मासपिविधेःसंनिधिप्रापयस्व च हे 
गर्भप्रतिष्ठां प्रासादे समाप्येह स्थितो सुने !। 2 इज कक 
पश्चादाचां गमिष्यावः कञ्चित्कालं प्रतीक्ष मे ॥ ३३ ॥ 
ततः स नृपतिः सर्वाञ्छिल्पशाखविशारदान्‌ । पाषाणखण्डघटनाकमंण्ये > ः 
सत्कारानमन्ने्-योजामास. लाइम हि, विलि उ रि असालच 


1 
'पक्र्चिशोऽध्यायः ] # भगवत्प्रासादवृद्धिवर्णनम्‌ # २४५ | | 
| 
| 
| 
| 
|| 


'२४ . * स्कन्दपुराणस्‌ ॐ [ २ चे० उत्क० खण्डे | 


परितः पूर्यमाणस्तु शुछुपक्षे यथा शशी । एघंसम्वर्ध्यसानोऽपिप्रालादः परिवद्धितः 
महोच्छुयत्वादल्पेननकालेनाभिलक्ष्यते पाघाणसङ्ख्याशक्याचाकथञ्चिद्धरनाक्रमात्‌ 
चित्तव्ययस्तु कोरीनां न सङ्ख्यातुं च शक्यते । 
याचन्तो भारते वर्ष लोकाः समयचर्तिनः ॥ ३८॥ 

_ इन्द्रयुन्नस्य नुपतेर्नियुक्तास्तै महीभृतः | एकैकशो नियुक्ता ये परस्परसमन्चिताः ॥ 
तेऽपि चान्ये नियुक्तास्तेसर्वे तत्रप्रचर्तिताः । अजरूं तन्नियुक्तानां योहर्षोत्थोमहारवः 
आकाशमश्नुचानोऽसौ दिशांभागानपूरयत्‌ । नृपतेःश्रद्धयाभत्तया सास्विकेनप्रसादिता 

श्रीः ससुद्धाऽभवद्धिप्राः कीर्त्या सह महीपतेः । 

कचित्काञ्चनचिन्यस्तनानारज्ञमहोज्ञ्चलः॥ ४२॥ 

कचित्स्फटिकमागान्तशारदाभ्ननिभच्छचिः । 

कचिन्नीलाइमघटिता भित्तिःकालाप्रमेढुरा ॥ ४३॥ 
एवं सुघरिते चिष्णोः प्रासादे सुमनोहरे । गर्भप्रतिष्ठां विधिवत्कृत्वा स नृपसत्तमः 
बज्जपातादिभङ्गादिवारणार्थयथोचितम्‌ । शिल्पशास्त्रेधुमण्यादिविन्यस्यपौ रुषाहृतम्‌ 
उनः प्रासाद्घटनासम्भारोखितमेव घे । वहुसूल्य घस्तुजातं यल्गात्तत्र न्यवेशयत्‌ ॥ 
ततोविरच्यमानेऽस्मिन्प्रासादेकी तिंवर्डने । मनसापिनसस्माय्येत्रिछुलोकेुसू सुजाम्‌ 

देचानामपि नो लक्ष्ये द्विजाः कल्पान्तवासिनाम्‌ । 

प्रासाद्‌ इंद्रशो भूमौ क्कचिच्च घटितो न हि ॥ ४८॥ 
स्चगेंचाइत्थमादित्याआळपन्तिपररूपरम्‌ । अहो सुबु द्विरस्योच्चैयेयमी हुक्परीणता 

श्रद्वया भगवत्पादपद्ययोः साभिलाषिणी । 

अलौ किकानि कर्माणि पश्यन्ति हि रचन्त्यपि ॥ ५० ॥ 
केचाऽचभूमौराजानोवभूचुर्नीतिशालिनः। सार्वेभौमास्तुसाम्नाज्यजेतारःसर्च चि द्विषाम्‌ 
चित्तानि येः सञ्चितानि सुवह्इनिचको दिशः । अश्वमेधसहस्नन्तु यत्ङतंत्रिदिवेरितुः 

_ शक्यं चा स्यादुभूसुजां तुनातःपूर्यमचुष्ठितम्‌ न हृ्टनभ्रुतम्बापि चाजिमेधसहल्लकम्‌ 

- महाक्षिताउुष्टितंके अतनेलोक्यथासिन सिन १ पृथिव्यमेस्थेडेपते सहस्य गिनः 
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पझहालोक इवाभातिसभार्यस्य च यञ्चिनः । मूर्तिमन्तख्रयो वेदाश्चतुष्पादोब्रघस्तथा 
खुरः सङ्कद्पकामास्तुयत्रादुमुतधियो5भवन्‌ । अयं प्रासादवर्योवेबुद्धेविषयताजुतः ॥ 
मनोऽपि यत्र भवति न वा त्रेछोक्यवासिनाम्‌ । 
भूपतेदुळेभं किं स्यात्सहायो यस्य नारदः ॥ ५9 ॥ ` 
'पितामहश्च जगतांस्रष्टासर्चामंरेश्वरः । अथवा विष्णुभक्तस्य नाऽतिदूरं चिक्कीर्षितम्‌ 
_चिष्णोस्तद्गक्तलोकस्यनाऽन्तर विद्यतेद्विजञाः । ततःसनारदम्प्राहग्रासादान्तेमुनीश्वरम्‌ 
सर्व सम्पन्नमासीन्मे यदशक्यं सुरासुरे: । साक्षाङ्गगचतो विष्णोरद्धंतोपासनारतः 
भगवद्धपुराभाषि प्रासादस्तु चिरं मयि । इत्युक्तवापादयोसू श्ना प्रणनाम स नारदम्‌ 
नारदोऽपि तमुत्थाप्य परियूज्य नृपोत्तमम्‌ । 
त्वत्तो न मेदो करपते ममाऽस्ति खलु तत्त्वतः ॥ ६२ ॥ 
यस्तुसाक्षाञ्गन्नाथआचिभू तःृतेनचा । अवश्यमर्चयस्वैनंजीचन्सु्तोऽसिसान्त्रतम्‌ 
तत्पादपदुमे याद्वक्ते चेतः प्रणवतान्वितम्‌। भक्तयाह्यनन्ययापुंसः 'किमतःपरमस्त्तिचं 


ग 


तीर्थेमंन्त्रेजपेर्दानेः क्रतभिभू रिदक्षिणेः। व्रतैस्थ्ययनेभ्‌ पा तपोभिश्च यदजितम्‌॥ 
न शक्‍यंतवराजेन्द्रभक्त्या तत्करमागतम्‌। अतः पर न शोचस्वभक्तियोगेनमो5स्तुते ` 


प्रकषे बहुराजेन्द्र स्थित्वा चाऽस्मिश्चिरम्युवि । आराधयजगन्नाथमुपचारेर्मह्दोत्सचेः 
पितामहं द्रष्टुकामो गन्ता चेदन्तिकं चिभोः । 
उपदेक्ष्यति सोऽप्यस्य यात्रास्तास्ता महोत्सचाः ॥ ६८ ॥ 

स्वयं च भगवानेववरं तुम्यंप्रदास्यति । प्रतिष्टापितेमाखादेतस्मिन्काळेस्वयस्भुवा 


अहमप्याग मिष्यामि तदा सपर्षिमिः्सह । तदार्वातत् गच्छाचो ब्रह्मलोकमकल्मपम्‌ | 


त्वां चिना भुवि कः शक्तो ब्रह्लोकगतिम्प्रति। _ 
इत्युक्त्वा नारदो भूपं समुत्तस्थौ नभस्तलम्‌ ॥ 3१ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवः | ब 


जेमिनिक्रपिसम्वादै हँ 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै | रि स्वा 
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द्वाविंशोऽध्यायः | 
न्द्र म्नस्यत्रह्मलोकेनारदेनसहगमनवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच | 
राजाऽथ तमुवाचेदं निलेक्ष्य गमनं कथम्‌ । अयं पुष्परथो५स्त्येच मनखोवेगवान्सुने । 
एनमारुह्य यास्याचः क्षणं तावत्प्रतीक्ष्यताम्‌। यावदेतानजुज्ञाप्य प्रासादेह्यधिकारिणः 
प्रदक्षिणीकृत्य विभुमायामि सुनिसत्तम !। नारदोऽपिवचः शरुत्वा श्रदृधानोन्पो क्तिषु 
करेण श्रत्वा राजानं महावेदीं प्रविश्य च। सहितं रामभद्राभ्यां नत्वा छृष्णंसुडुमुंडः 
अजुचञां प्रार्थयामास त्रह्मलोकगतिम्प्रति ॥ ४॥ 
इन्द्रयुज्लोडपि धचसा मनसा वपुषा हरिम्‌ । प्रदृक्षिणीकृत्यपुनर्नत्वा साश्टाजूसुन्मनाः 
ब्रह्मलोकगति विप्रा! याचते सूम कृताञ्जलिः ॥ ५॥ 
उभौ तौ दिव्ययानेन जग्मतर्मुनिभूश्षतौ । प्रदक्षिणीकृत्यरचिं व्योममण्डलमध्यगम्‌ ' 
उपय परि जग्माते व्यतीत्य भ्रुवमण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
'जनलोकगतेःसिद्धेः सत्वराचनतोन्मुखैः । चीक्ष्यमाणौमुदायुक्तौ सँलपन्तौ परस्परम्‌ 
भगवञ्चरितस्विप्रा मनोमळविशोधनम्‌ । जीचन्मुक्तो सुनिश्रेष्ठः सर्चलोकान्भ्रमन्नयम्‌ 
यथाचुपहतत्रज्यस्तथाऽयं मत्यंघास्यपि ॥ ८ ॥ 
भूपतिः प्रययौ शीघ्रं विष्णुभक्तिम्रसादतः । ब्रह्माण्ड चिषयेनैतद्दुष्पाप्यंचस्तुचिद्यते 
विष्णुभक्तेन यल्लम्यमथवामुक्तिमेति सः महर्लोकगतेः सिद्धैः सादराम्य्चितौचतौ 
इन्प्रय स्नो न सस्मार पार्थिवं चासमात्मनः । 
कमादू््वंगतिगंच्छन्पश्यन्सौख्ये कभाजनान्‌ ॥ ११॥ 
नि्द्न्ढानभिलाषोत्थतदक्षणानेकपौरुप्रान्‌ । केचलम्भगवत्प्रीत्यै कर्मभूमी चकार यत्‌ 
प्रासादंचिन्तयामास सस्पूर्णोचा न चा भवेत्‌ । मय्यागतेब्रह्मलोकंशत्रु भिर्वा 5 मिभूयते 
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न शीघ्रे घटयिष्यन्ति मयिः त्रह्मक्षयागते ॥ १४॥ 
यावद्मिष्यै धातारं गहीत्वाऽहं चतुमुखम्‌ । ताचन्नपुनरेचस्यात्रासादोमयि दूरगे 
इहायातार्तु ये पूर्वे न पुनस्तेक्षितिगताः । मन्वानाममसामन्ताइत्थ चा दुष्टमानसा 

राज्यं ममाहरिष्यन्ति द्विषन्तः किसु साम्प्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्थं छुविञ्ममनसा चिन्तयानं महीपतिम्‌ । अतीतानागतज्ञाननिधिसुनिरुवाचतम्‌॥ | 
-किंचिन्तयसिराजेन्द्रत्वमेबंदीनमानसः । यत्र चाभ्यागताचावा नचिन्ताचिषयोह्ययम्‌ ॥ 
नाऽऽधयोव्याधयश्चाऽत्र प्रभवन्तिकदाचन । नजरानचचास्टत्यु 'किमन्यददुः्खहेतुकम्‌ | 
कतार्थोऽसिमहाभाग! यन्मानुषवपुः स्वयम्‌ । ब्रह्मलोकमिंहायातःप्रत्यक्षंद्वएवान्हरिम्‌ । 
इहायाता न शोचन्ति हेये संसारकठ्पके । ब्रचाणमित्थं भूपालस्तमुवाच मुनीश्वरम्‌ | 
न हि शोचामि भगचत्राज्ञःस्चजनवन्छुडु । समारब्धो भगवतः प्रसादो यो मयाधुना || 
अत्रागतं मां तेज्ञात्वा नाजुतिएन्तिसेचकाः । आरब्धस्यप्रतिष्टठाहिकतंन्यानिश्चितासुने | 
तस्यान्तरायं सम्भाव्य दुःखितं मेमनः प्रभो । तस्य तद्दचनंश्रुत्वाप्रहस्यसुनिरचचीत्‌ || 
प्रजापतिसमसत्वं दि न तु सामान्यभूपतिः । केना5प्यक्कत नव भूमौ पूचेरष्ठितम्‌॥ | 

कि पुनस्तव कृत्यं तु यः सष्टिस्थितिहानिङत्‌। क 

ब्रह्मलोक॑ गतस्याऽद्य प्रतापयशसा तव ॥ २५॥ | 
अलोकये ञ्रमतो नित्यंयथासूर्यनिशाकरो । यल्यकार्येषुभगचान्सहायोऽसौ चतुमुंखः | | 
तेबु किराजशादूल! विध्नशङ्का५पिजायते | एपंषदूरेदस्तिराजेन्द्रप्रत्यक्ष॑यस्तचद्धिषाम्‌ ४ 
सदोमध्यगतः शक्रः साक्षात्त्रिजगतीपतिः । विशेषतो जगन्नाथप्रासादे कः पुमान्द्रप 
निहन्तु मनसा5पीच्छेत्तत्र शट्डास्तु मा तव । तदग्रतःपश्यभूप चन्द्रकोटिसमत्विषा . 
'परितो हादजनकः खुः । यञ्चाऽयं तेजसां राशिर्जानीहि त्रह्मसझनः ` ॥ 

सालपतस्तौ तुत्रहालोकान्तिकंगती । शुधुवाते सुदूरात्तीद्रह्मपोणां सुखोद्गतम्‌ | 
स्वाध्यायशब्दसुपढुँहपष्टवर्णक्रमस्त्नसम्‌। इतिहासपुराणानिच्छन्दःकल्पानिगाथिकाः 
-असडकीणोज्ज्वळपदंश्रयते प्रविभागराः | अत्रेतद्राजशादूल! जानीहि ब्रह्मणः पुरम्‌ 
समा दि दुखि चेवा थत्रेलोकपितामह आाडनहपिसम्येस.अतासीतक्षतसुखः॥ | 


२५० * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ दे०.उत्क० खण्डे 
नानाचेतन्यशवलेजींचन्मुक्तरपासितः । 
यत्रा55गतानि घत्तन्ते न संखाराऽव्धिसङ्कटे ॥ ३६ ॥ -" 
सदिति ब्रह्मणो नामतस्यायंभुचनोत्तमः | सत्यलोकइ तिख्यादस्तदूर्घ्यनास्तिकिञ्चन 
अस्येच'किञ्चिदुपरि अधश्चाऽण्डकपालतः । चेकुण्ठभुघनं राजन्मुक्तायत्रचसन्ति है 
यत्र योगीश्वरःसाक्षाद्यो गिचिन्त्योजनार्दनः । चेतन्यचपुरास्तेवैसान्द्रानन्दात्मकःप्रभुः 
यं प्राप्यन निवत्तेन्ते झत्युसंसारवरत्मनि। यमुपास्ते सदा ब्रह्माजीचन्सुकतः स्वमुक्तये 
कहिपितस्यायुषोन्तेऽसावेभिःसाद्धपरपद्यते । सपस्त्रणालोकानांमत्स्यक्क्मा द्रूपप्क 
रक्षिता रौद्ररूपेण संहर्ता लोकभावनः । इन्द्रद्युम्नं चदन्नित्थं प्राप ब्रह्मनिकेतनम्‌॥ 
क्षणेन च सभाद्धारि प्रको छे स न्यवर्तत । यतरतिष्टन्तिदिक्पालाःशक्राद्याःपरितस्तथा 
चिरकालंध्यानपरास्तथामन्वन्तराधिपाः । पृथग्जननिभाद्वाःर्थ निषिद्धान्तःप्रवेशनाः 
इन्द्रचुम्नेन सहितं नारदं प्रविळोइय सः । द्वारपालः सचिनयं ननामाऽऽनतकन्धरः ॥ 
चतुदेशानां लोकानांश्रमणेरसिक! प्रभो । त्वयाचिनाशोभतेनोस्वार्मिस्तचपितुःसभा 
सन्त्येव सुनयः श्रेष्ठा त्राह्मणा त्रह्मविद्धराः । 
गौतमाद्यास्तथाऽप्येया न रम्या ब्रह्मणः सभा ॥ ४७॥ 
बहुताराख रजनी चन्द्रेणेच प्रकाशते । इति स्लुचन्ददौ तस्य प्रवेशं चिनयान्वितः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णच- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
याज्ञइन्द्रद्य्‌ श्वस्यनारदेनसाकंत्रह्मसद्नगमनंनामद्वाविशो 5घ्यायः ॥ २२ ॥ 


००६००० 
*--११9०१$--- 


(6-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation ए50 ६ 


Snes >> 


त्रयोविशों ऽध्यायः 
Ly Ce र 
राज्ञात्रह्मदशनवणनब्रह्मचभवद्शनश्च 
नारद्‌ उचाच 
दौचारिकाऽयंराजविरिन्दरद्य्नोमहायशाः । सार्चभौमोवेष्णबाग्रयोधातारंद्रष्टरमागतः 
यात्वयं पुरतस्तस्य यदि त्वमनुमन्यसे । इत्युक्तस्तं पुनः प्राह नारद मणिकोद्रः ॥ 
स्चार्मिरत्वयाऽऽगतो योऽसौ न सामान्यो हि बुध्यते । 
यत्र पश्यसि दिक्पाळान्पितुन्मन्बन्तराधिपान्‌॥ ३॥ | 
तत्राऽयं मर्त्येनिलयस्तिष्ठेदपि हि प्रौरुषम्‌। भवान्गत्वा पद्मयोनिविज्ञाप्यनंप्रवेशय | | 
सभाद्वारगतो योऽसौ दिक्पालेःसह यास्यति । दकाग्रसित्तोभगवान्गायनेचतुराननः | | 
अस्माकंद्वारियुक्तानांग्रतीक्ष्योऽवसरो ध्रुवम्‌ । नक्रोघोमयिकर्राव्योदासेतवपितुश्चते | 
इत्युक्तो नारदो गत्वा ब्रह्माणं जगतां पतिम्‌ । नत्वासाष्टाह्पतनंविज्ञप्तोवखुधाधिप*+ | 
कराक्षेणाऽदिशत्तोऽथ इन्द्रयुम्नप्रवेशनम | नोवाच किञ्चिद्वगवान्गानेद्त्तावधानतः 
दिब्यगायनसङ्गीते कोतुकाविष्टमानसः । ज्ञात्वेङ्गित॑ नारदोऽथ ;इन्द्रुम्चंन्टपोत्तमम्‌ 


| 
प्रवेशयामास ततः शक्राचैः खुनिरीक्षितः ॥ ६॥ | 

हृ ए पितामहं दूरात्स्रषटारं जगतां नप: | अमन्यत द्विजश्रेष्ठाः साक्षाद्वारुमयं हरिम्‌ ॥ | 
| 


शनः शनेययौ भूपः प्रणमंश्च कृताञ्जलिः स्तुबन्नमन्म्रणिपतन्साध्वसस्खलितंत्रजच्‌ | 
; किञ्चिददूरे स्थितो भूपो नारदस्य निदेशतः॥ ११ ॥ नी 
पुण्यं गीयमानं चरितं सिन्घुजापतेः । शएण्वेश्चतुर्सुखस्तस्थौसुहत्तदड्विजपुङ्जचाः | 


साचित्रीशारदा 
कलाकाष्टानिमेषांदि कल्पयन्युगपययम्‌ ! न आगा मार रूपादिपरिणामनम्‌ ॥१४ | 


यसूय लोकगतानां व नाऽऽधयोव्याधयस्तथा । सर प्राहसचिच॥ ड 
कल॒पात्ताया न. विद्यस्ते/स. सराक्षात्परमेश्वर |, गीतावसानेतं. भयसवाच > 


२५२ कै स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ घे० उत्क० खण्डे 


इन्दरयु्महासत्त्वसाक्षात्त्वंभगवत्प्रियः । अन्यस्यदुर्लभोलोकःसत्याल्योबिदितस्तच 
अत्रागतिहिवाञ्छन्तोमुनयःक्षी णकढमबाः । तपोनिष्ठाश्व तिष्ठन्तियावदाभूतसम्प्लचम्‌ 
'चतुर्दशखुलोकेघुसष्टानांप्राणिनां हियत्‌ । चेतन्यादिविचित्राणिसर्वेषरामाश्रयोह्मसौ 
जानन्नपि हि तत्कायं मानयन्ट्पसत्तमम्‌ । उवाच परमप्रीत इन्द्रद्युम्नं पितामहः ॥ 
'किमर्थमागतो ऽस्यत्रतदनरूदिह्ृदयस्थितम्‌ । मयि द्वृण्न दुष्प्रापमस्तुतंकिन्सुवाओ्छितम्‌ 
इल्द्रययुज्ष उवाच 

अन्तर्यामिन्हि भगवंस्त्ववज्ञातंकुतो भवेत्‌ | तथाऽपि प्रश्नोयोनाथमय्यजुक्रोशण्वसः 
 सूध्न्याधाय तवा5ज्ञ॒ज्ञां कथितं तव सूनुना। इष्टाः सहस्रं क्रतवस्तदन्ते दारुदेहभृत्‌ 
आविवभूच भगचान्धूतभव्यभवत्प्रमुः । त्वद्नुग्रहसम्पत्तिवशादेवाऽचलोकयन्‌ ॥२४ 
ताहूशं पुण्डरीकाक्षं येन त्व्लोकमागतः । यस्यारव्धोमयादेवप्रासादरूतत्र चेत्स्वयम्‌ 
गत्वा देचं जगन्नाथंह्थापयिष्य सिचेत्यभो || त्वदनुग्रहर्तुसफळोभवेन्मेळो कमाचन 
'पतदर्थ जगत्स्वामिन्नारदेन सहाऽशुना । त्वत्पादमपझयुगळं दष्टः त्वल्लोकमागतः॥ 

प्रसीद मां कुरुष्चेदं जग्ञाथस्त्वमेच हि। | 

त्वमेव स जगन्नाथो न भेदो युघयोचिभो !॥ २८॥ 

स्थाप्यः स्थापयिता चोऽसि वेद्यो वेदयिता भवान्‌॥ २६॥ 

जेमिनिरुवाच 

एबं विज्ञापनान्ते तु ढुर्वासाः स महामुनिः । प्रणम्यसाष्टाङ्गपातं कृताअलिरुपस्थितः 

प्रोचाच चिनयाज्जीचो धातारं जगतां शुरुम्‌॥ ३०॥ | 
विभो! द्वारपवेशे५त्रदौचारिकनिवां रिता: । लोकपाला/सपितरस्तथामन्वन्तराधिपाः 
तिष्ठन्ति दीनजनवत्सुचिराल्लोकभावन !। तदाज्ञापय पश्यन्तु तच पाद्सरोरुहम्‌ ३२ 
* तच्छत्वा देवदेचस्तु तदा दुर्घाससो वचः । प्रहरूय चचनम्प्राह नैषां प्रस्ताव एघहि 
'इनद्रद्यम्नेनं एपद्धेन्तै किन्तु मोहवशानुगाः । जीचन्सुक्तोऽयंनरपतिःक्षीणकर्माऽघसंहतिः 
मत्सन्वतेः पञ्चमोऽयं वेष्णचोचिष्णुतत्परः। एतेहिसुखभोगायकर्मणा प्राप्तपौरुषाः 
'अ्रा5गंति दीयन्तल्तपस्लप्त्वा'हि' देवता ममी भदत 'पत आया 'भडपासने 


न्यो चिज व्ध्यायः [. क देवानांग्रह्मद्शेनवणनम्‌ झे २५३ 


तथापि त्वदलुज्ञाता आयान्तु मम दशने । ततः प्रचिष्टास्ते देवा दुर्चासोबचनेन चे ॥ 
दूरा्प्रणेुत्रह्माणं गायनानां सम्रीपतः। इन्द्रदुस्ने नरपति संछ्पन्तं कताञ्ञलिम्‌॥ 
ताँल्लोकपालान्प्रणतान्कटाश्षेण जगत्प्रभुः । अनुजग्राह कथयनिन्द्रद्यम्नं ससादरम्‌ ॥ 
राजन्कृतस्त्वया सत्यं प्रासादो भगवत्स्थिती । 
नाऽयं कालस्तथा राज्यं न वा त्वत्सन्ततिरं प !॥ ४०॥ 
गीतगानावसरतो भूयान्कालोगतस्तव । मन्वन्तरो हि दिव्यानांयुगानामेकसक्ततिः 
तच चंशोऽपि विच्छिन्नः कोटिशः क्षितिपा गताः । 
देवोऽन्तिमश्च प्रासादो द्वयमत्राऽवशिष्यते ॥ ४२ ॥ 
द्वितीयस्य मनोरादियुगं स्वारोचिषस्य तु । ममान्तिकेऽत्रचसतोसत्युर्वानजरातथा 
चिपर्ययस्टृतूनां चा न कालपरिणामता । तद्गच्छ भूमौ राजेन्दर देवं प्रासादमेच च॥ ' 


आत्मसम्बन्धिनं इत्वा पुनरायाहि वेगवान्‌ अथवा हं प्रयास्यामितवाचुपदमेच हिः 
त्वमग्रतो धरां गत्वा 3 
करिष्यसि महाभाग! तावदेव त्रजास्यहम्‌_॥ ३६ ॥ 
इत्याज्ञाप्येन्दरद्युम्तं तं भगवान्सपितामहः । देवान्पुरःस्थितानाह विनयानतकन्धरान्‌, | 
वद्धाञ्जलीन्साध्वसांस्तां' हतत्पादन्यस्तचीक्षणान. । | | 
उवाच अगवान्लिग्धगम्मीरचचसा द्विजाः ॥ ४८॥ | 
किमर्थमागताः सर्वे युगपत्तु दिवौकसः | यत्कार्यं वो मया कार्य विज्ञापयतमाचिरम्‌ | 
इति श्रुत्वा चचो घातुख्रिदशाविगतञ्चराः | प्रत्यूचुर्हषिता*्सर्वे भगचन्तं पितामहम्‌ । 
` देवा ऊः | हि {| 
दार्देहधक न । 


उपासितः घुरास्मामियोनीळादौमणीमयः । अन्तहितःकथन्देव इदानीं द 


आराधितुमिहा ५५याता* 


२५४. , # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ दे० उत्क० खण्डे 
ततो घः कथ यिष्यामि. खुराणांशुह्ममुत्तमम्‌ । पूर्वपराद्ध मो देवाःक्षेत्रंत्रीपुरूषोत्तमम्‌ 
नीलाशमवपुरास्थाय न तत्याज जनार्दनः । साम्प्रतं मे छ्वितीयन्तुपराहुसमुपस्थितम्‌, 
मनुःस्वायस्भुवो नाम श्वेतवाराहकव्पके । प्रवर्तते$्यं कालो चे प्रातराद्यदिनस्य चा 
दारुमूर्तिरयं देवो सुचनानां हि मध्यमे | ममाऽऽयुषः प्रमाणन्दुस्थारूयतेमानयन्प्रसुः 

ममाऽऽत्मा एष भगचानहमेतन्सयः खुराः । 

नावयोर्विद्यते किञ्चिदस्मिन्स्थावरजङ्गमे ॥-५६॥ 
कीरोदार्णबमध्येहि श्वेतद्वीपेहि तढपके । चः रोते योगनिद्रां तां मानयन्पुरुषोत्तमः' 
समूळंजगतामादिस्तस्यरोमाणियानिवे । तानि कर्पटटुमाख्यानिशाङ्चकराङ्कितानिषे 
तन्मध्यस्थोह्ययंबृक्षश्चेतन्याथिष्टितःसुराः | स्वयमुत्पतितःसिन्धोःललिलेसत्यपूरुषः 
भोगान्भोक्तुंत्रिळोकस्थान्दारुवष्मा जनादेनः । अनेकजन्मसा इस्नर्भक्तियोगेनभाचितः 
घोरसंसारनाशाय मया पूच प्रयाचितः । पुनः पुनः सष्टिळीनपालनोद्विझचेतसा ॥६४ 
'अशेषकर्मनाशाय जगतां सचंमुक्तये । धारणाध्यानयोयानां दुष्कराणां चिनाऽपि सः 


मोक्षाय भगचानाचिर्वभूष पुरुषोत्तमः । प्रच्छन्नं बपुरेतस्य क्षेत्रं नाऽस्य चिचारयेत्‌ ` 


घमिग्राहप्रमाणेन याइरद्ूष्टः स एच सः । चतुर्च॑र्गप्रदो देवो यो यथा तं चिभाबयेत्‌ 
तददर्शनपरिक्षीणपापसङ्जाः क्रमाङ्गुचि । भवन्ति निर्मलात्मानः पुरुषा मुक्तिभाजनम्‌॥ 
१ _ जैमिनिर्चाच 

'एच्छ्त्वा तुते देवाः पमयोनेवंचोऽस्ृतम्‌ । हृष्टा सञ्चिन्तयामासुःभरहृष्टेनाऽन्तरात्मना 
'अखिरस्थायि देवत्चं विहायेतदुचं गताः । अस्मिन्क्षेत्रवरे देचमाराध्यामः सुसंयताः 
हर्षेप्रफुलवदनान्छुरान्द्रष्ठा पितामहः । इन्द्र्युज्ञाजुम्रदाय यः प्रकाशं गतः प्रभुः ॥. 
'याताऽत्र प्रतिमा त्वस्यस्चयमेचचदिष्यति । वरान्प्रदास्यतिवहून्भगवान्भक्तवत्सलः 
प्रासादमिन्द्रदयज्नस्य प्रतिष्ठापयितुं विसुम्‌ । अहक्ञा5पिगमिष्यामियूयंतत्र प्रयात चे 
इन्दद्यज्लो5प्रतो यातु प्रतिष्ठावस्तुसम्थृती । सहायास्तत्रभवतयूयंक्षीणाधिकारिणः 
मन्वन्तरं व्यतीतं घे प्रथमं साम्प्रत सुराः । इन्य्युम्नेन सहितास्तत्र गत्वा खुरोत्तमाः 
: र प्रासादप्रलिमात्तां 'च'चिधर्ता "स्वास्यसस्ये ये हंटांपेट० by 83 Foundation USA 


वहु चिशोऽध्यायः]'. क विष्णुस्तववर्णनम्‌ # २५७- 


तस्मात्सम्भृत सम्मारः.ससहायोऽधुना ह्यसौ ॥७६॥ 
अर्णसन्त तिसम्बन्धस्मरणादपि भूतले । मदाज्ञया पद्म निधिः सह यास्यतिभूतलम्‌ 
प्रतिष्ठायं भगचतःसंयतौ सर्वबस्तुनः। इन्द्रयुस्नोपि: हृश्ात्मा दृष्टाव्राह्मा शरियं द्विजाः 
महदाश्चर्यसम्पन्नः प्रणिपत्यजगद्युरुम्‌ । तदाज्ञांशिरसाधृत्वादेवेःक्षीणाधिकारिभिः 
आजगाम भुचं विप्रा विधिना चाऽचुमो दिताः ॥ ८०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनित्र घिसम्वादै 
राज्ञात्रह्मदशनमनुपृथ्यीसमागमनवर्णनंनामत्रेयो विशो5ध्यायः ॥ २३॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 
भूळोकेसमागतदेवेःश्रीविष्णुस्तत्रवणनम्‌ 
जमिनिरुवाच : 


आगत्य च जगन्नाथं चिरादुत्कण्ठमानसः । दण्डवत्मणनामाऽसौघनरोमाञ्चकञ्चुकः 
नमोब्रह्मण्यदेबाय गोब्राह्मणहिताय चं । प्रणतार्तिचिनाशाय चतुर्वगेकहेतवे ॥ २॥ 
'हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानव्यक्तरूपिणे । उँर नमो वासुदेवाय शुद्जञानस्वरूपिणे ॥३॥ 
इत्युच्चरन्ल्तुति भूपः सानन्दाश्रुविलोचनः | प्रदक्षिणं पुनःकुवेक्षनाम च पुनः पुनः ॥ 
ततोऽन्या देवता या घेतत्रागच्छन्मुदान्विताः । तुष्डुबुप्रणतादेवंछताअलिपुटा मुदा , 
देवा ऊचुः ह ड ह 

सहस्शीर्षायुर्षः सहस्राक्षः सहखपात्‌। स भूमि सर्वंतोब्याप्यअध्यतिष्ठद्शाजुरूम, 
यः पुमान्परमं ब्रह्म परमात्मेति गीयते । भूतं सव्यं विष्यं च सच पुरुष र तत्‌ 
- ` छताचानस्य महिमा ज्यायानेष पुमान्मसुः ! 00: 
<< पादो5स्य बिश्वाभरताति जिपाद्स्याईखत दिवि ॥<॥ .... ०७, थि 


२५६ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ ३० उत्क० खण्डे 


छन्दांसिजनश्ञिरेत्वत्तस्त्वत्तोयज्ञपुमानपि । त्वत्तोऽश्वाः्चव्यजञायन्दरःयोसेषाद्यर्तथा 
ब्राह्मणासुखतोजातावाहुजाक्षत्रियास्तच । विशल्तवोरआापट्टडथां तथाशुद्राःसमागताः 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्रुषस्ते दिवाकर; | करणाभ्यां *ञसनः प्राणेजिह्वायाहव्यवाडपि. 
नाभितो गरगनंद्यौश्चमूध्नस्तेसमचतंत । पादाभ्यां तेध्राजातादिशश्चाऽष्टौश्रुतेगंताः 
सप्ताऽऽसन्परिधयस्त्वत्तपकविशत्समिञ्चवे । चराचराः्सवंभाचास्त्यत्तणच हिजन्निरे 
त्वमेचजगतां नाथस्त्वमेच परिपालकः । उम्ररूपश्च संहर्ता त्वमेव परमेश्वर |॥१४॥ 
त्वमेष यज्ञो यज्ञांशसत्वंयज्ञेशःपरात्परः । शाब्दत्रह्मपर' त्वं हि शब्दत्रह्मा.सिविश्वराट्‌ 
स्वराट्‌ सम्राड जगन्नाथ! विराडसि जगत्पते !। 
अधश्चोध्वं च तिर्यक्त्वं त्वया व्यातं जगन्मय !॥ १६ ॥ 
पराप्नुवन्ति परंस्थानंत्वांयजन्तश्चयाज्ञिकाः । भोज्यंभोक्ताहचिहोताहचनंत्वंफलप्रदः 
समस्तकर्मभोक्तात्वं सर्वकर्मात्मकः प्रभो !। सर्चकर्मोपकरणं सर्चकर्मफलप्रदः॥१८ 
कर्मप्रेरयिता त्वं हि धर्मकामार्थसिद्धिदः 1 त्वासृतेसु क्तिदःको ऽन्योहृषी केशनमोस्तुते 
नमोऽस्त्घनन्ताय सहुस्जमूत्तेये सहस्जपादाक्षिशिरोरुवाहेवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस््रकोटीयुगधारिणे नमः ॥ २०॥ 
चयं च्युताधिकारास्त्वां प्रपन्नाःशरणंप्रभो !। आहिनःपुण्डरीकाक्षअगतीनांगतिर्भव 
संसारपतितस्येकोजन्तोस्त्वंशरणंप्रभो | त्वत्स्ष्टौत्वादृशोनास्तियोदीनपरिपाळकः 
दीनानाथैकशरणं पिता त्वं जगतः प्रभो !। पातापोष्टा त्वमेषेश सर्वापद्धिनिवारकः 
तराहि विष्णो जगन्नाथ त्राहि नःपरमेश्वर !। त्वाझते कमळाकान्तकःशक्तःपरिरक्षणेः 
अन्तर्या मिन्नमस्तेऽस्तु सर्वतेजोनिघे नमः 
इतिस्तुचन्तस्ते देवाः प्रणिपत्य पुनः पुनः । इन्द्रद्यम्नेनसहिता बहिभय द्विजोत्तमाः 
क्षेत्रं ्ीनरसिहस्यगत्वातं प्रणिपत्य च । नमस्कृत्यपरांभक्तिहत्वा5स्यच्यन॒फेसरिम, 
नीळाचळाद्रेः शिखरं यत्रप्रासासाद्उत्तमः । ययुस्तेपद्मनिधिनासार्दूसम्भारकारणात. 
ददृशुस्ते महाप्रांशु ब्याप्तंगगनमण्डले । उत्ति्न्तं विन्ध्य गिरिरोदुघुंभानोर्गतिकिसु 


यान दिश, सर्वा चितिजघुरतोकललम, 
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रेऽययायः ] ॐ पद्मनिधिस्वागतवर्णनम्‌ 5 २५७ 
दहुकाळव्यतिक्रान्तस्वस्तिभङ्गिविचित्रकम्‌॥ ३०॥ 

त्‌ सामास इन्द्रयुस्ध: स वष्णचः | घटनार्थ मया यातःसत्यलोकमितःपुरा 
सुचखियाहद्ष्टिपथगः पूणःप्रासाद उत्तमः। अनुग्रहाद्वे देचस्य नाऽत्र मानुघपौरुषम्‌॥ 
मन्वस्तरसमात्तिः क सूर्यचन्द्रेन्द्ररेधिका । तथापितिष्ठतेचायंप्रासादोह्यषदुलेभः ॥ 

वल्मीकसदृशा ह्यते प्रासादा माचुषेः इत्ताः । 

शीर्यन्ति रोहणेवृ क्षेः स्वव्पकालगतायुषः ॥ ३४ ॥ 
मद्नुक्रोशबुद्धःया तु रक्षितं भवन हरेः । ततस्तान्स सहायान्वे जगाद्‌ प्रश्रयं चच 
जानीत जगदीशस्य प्राखारं कारितं मया। आविवंभूच भगचान्दारुरूपचपुःस्चयम्‌॥ 

तदान्तरिक्षगा वाणी मामुचाचाऽशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
सहस्रपाणिसंमितं नीळाद्रेः शिखरोपरि। प्रासादं कारयस्वेति स्थितये जगदीशितुः 
फुतत्प्रतिष्ठानचिधौ स्वयमत्रा५५गमिष्यति । पद्मयोनिःस्वयंखाद्धसिद्धन्रह्मर्षिदेवतेः 

. तदत्र क्रियते को वा सम्भारो ज्ञायते कथम्‌। 
इत्युक्तचन्तं ते प्रोचुदेंचा भग्नाधिकारिणः ॥ ३६ ॥ 
देवा ऊचुः 
न जानीमो वयमपि तदस्माकं शुरुएुरुः । इदानीं न बशेऽस्माकं सहि स्वगंपरोदितः 
- प्मनिधिरुचाच ` 
सूचा मिन्विधेरजुज्ञानादागतोऽस्मि त्वया सह । 
कर्तव्य कि मया चाऽत्र किम्वा वस्तु प्रतीक्ष्यते ॥ ४१॥ 
- -जेमिनिरुवाच 

इतिह्याळप्यमानानां नारदः पुरतः स्थितः । ब्रह्मणा प्रेषितः पूर्व सर्वेशास्त्रविशारदः 


००० 
Bt 
1 


सर्वसम्भारवस्वूनि यथाशात्त्रंमुने कुरू । सम्पादयिष्यति तव शासनात्पकोनिचिः 
तं दृष्टा ते सुदा युक्ता उत्तस्थु्रेह्मणः खुतम्‌। षडघ्यपूजया तस्यपूजाचक्र नृपोत्तमः . 


प्रणेमुस्तेडपि तं देवा मचुष्याकार्घारिणः । 
त्रस्ित्त्दयुज्लो पि अतिष्ठा विधि बच॒स्तुनि नि ०१1; क ता. 
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ना$हंबेद्ि मुनिश्रेष्ट! चिरात्त्यक्तः पुरोधसः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसरा 

`+ खण्डान्तगतोत्कलखण्डेपुरुपोमश्षेत्र 

` इन्द्रयुन्नराजकूतभगचत्स्तुतिना 


(20 

पञ्चावशो ऽध्यायः 

रथनिर्माणवर्णनम्‌ 

जेमिनिरुचाच 

इत्युक्ते नारदः सोऽथ यथाशास्नं चिचार्यव । आलेख्यक्रमशः पत्रे राज्ञेतस्मै न्यवेदयत्‌ 

राजाऽपि पत्रं तच्छ्रत्बालोऽचधार्य पुनःपुनः । प्रददौ पद्मनिधयेलिखितान्यत्रयानिचे 

सम्पाद्य पञ्निधेशाळां स्वर्णमयीं कुरु । ब्रह्मणः सदनं दिव्यं त्रह्मबोंणाश्च निर्मलम्‌ 
इन्द्रादीनां सुराणां च सिद्धानां मत्यंवासिनाम्‌ । 

सुनीन्द्राणां निवासाय राज्ञां पाताळचासिनाम्‌ ॥ ४॥ 

तथा च नागराजानां निचे! अछोक्मवासिनाम्‌ । यथायोग्यासने यक्तंग॒हंग्रहमतन्द्रितः 

कारयाऽऽशु निघे! द्रव्यसम्मारंयावदेवतु । विश्वकर्माऽपिचतवसाहाऱ्यंरचयिष्यति 

इत्यादिरान्तं स मुनिरिन्द्रदुञ्जमुवाच चे । सम्भारान्पृथगेतद्धि कर्तञ्यं व्यवधानतः 

स्वर्ण: सुघटितं साघुस्थत्रयमलङ्कृतम्‌ । दुकूलरज्ञमाळाचे बहुमूल्य ढं महत ॥ ८ 

श्रीचासुदेबल्य रथो गरुडध्वजचिह्वितः। पद्चध्वजः सुभद्राया रथमूद्धनि धार्यताम्‌ 

: षोडशचक्रस्तु चिष्णोः कार्य: प्रयत्नतः । चतुर्दश बलस्यैव खुमद्रायास्तु द्वादश 

 हरूतपोडशचिस्तारो रथश्चक्रधरस्य तु । चतुर्दश बलह्येव सुमद्रायास्तु द्वादश 

; आसने जगतां भूयः स्वयं स्चासनचिग्रहः 1. . 
तदाने'जसलां नाशस्ततों "थानं न विधते शहा 52.२४०० 5 


पञ्चनिशोञ्ध्यायर ] कक रथस्थापनविधिवर्णनम्‌ # २५६ ` 
पश्येस्वराचरंचिशवं ज्ञानादथ सुनिर्मछे । स्थितो हस्ततले नित्यं निर्मलस्वस्यदर्पण; 
तळस्थत्वाद्सौ तालः सदा तेनाऽङ्कितः प्रसुः । 
सतः स एव रोषस्य बलभद्राचतारिणः ॥ १४॥ 
अथवाखी।रेणःकाय खीरमेवध्चजोत्तमम्‌। ध्वज्ञःखु निर्मळःकार्यस्तस्मात्ताळध्वजोमतः 
न बासितव्यो देवोऽसावग्रतिष्ठे रथे नृप !। प्रासादेमण्डपे वापिपुरेत न्निष्फळंभवेत्‌ 
तस्मात्मतिष्ठा प्रथमं हरेः कार्यारथल्य चे । सम्भारःक्रियतांतस्यह्यनुष्ठेयामयातुखा 
इत्याज्ञांमत्पितुळं्ध्चा शीब्रमायाम्यहं नृप !। तस्य तद्वचनंश्रुत्वाघरितंस्यन्द्नत्रयम्‌ 
निधिसम्पा दितेट्रव्येरेकाहा द्विश्वकर्मणा । 
स्वक्षं खुचक्रं सुस्तम्मं सुविस्तीणं सुतोरणम्‌ ॥ १६॥ 
सुध्वजं सुपताकं च नानाचित्रमनोहरम्‌ । विचित्रवन्धमिथुनपुत्तलीचलयान्चितम्‌ 
अद्धेहारकनिव्यूढ साक्षाद्रविरथोपमम्‌ । मेघगम्भोरनिर्घोषं दृष्टा कषेगुणयुतम्‌ 
चातरंहोहयेयुक्तं शतसङ्ष्येः सितप्रमेः ॥ २१॥ 
यथाशास्त्रविधानेन नारदेन प्रतिष्टितम्‌ । खुलग्ने सुमुहत्त च सुतिथौ ज्योतिषोदिते 
सुनय ऊचुः 
भगवज्जमिने! ब्रूहि स्ंज्ञोऽसि मतो हि नः ॥ २३॥ 
-चिधिना केन हि रथः प्रतिष्ठाप्योहरेस्यम्‌। यथावद्वद नोयेनजानीमोचिधिचिस्तरम्‌ 
- जेमिनिरुषाच | 
यथाप्रतिष्ठितं तेन-नारद्देन महात्मना । तद्वो वदिष्यामि विधि यथा दृष्ट पुरा मया 
रथस्येशान दिग्भागेशालांकत्वासुशोभनाम्‌ । तन्मध्येमण्डपंकत्वाचेदितचसुनिमलाम्‌ 


चतुरञ्ञां चतु्हस्तमितां हस्तोच्छितां द्विजाः । प्रतिष्ठापूचंदिवसेराजाबुत्तरतः शुभे. 22 सु डे | 
सुहुते स्वस्तिवाच्याऽथ कारयेदङ्ार्पणम्‌ । द्वानिशह्वेषताम्यश्चवलिदत्त्वायथाचिधि > 


प्रातस्ततो वेदिकायां मध्ये मण्डलमालिखेत्‌ । 
"पद्मं चा स्वस्तिकं चाऽपि कुम्भ तत्र निधापयेत्‌ ॥ २६ ॥ pg 
पञ्चदुमकवप्यं प्वलन्मध्ये”पूरयेल्छुधी*:1५सज्ञादिघुपयकोय़्ाति।प्रज्चवात्छ:'स्रसततति 
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सर्षगेन्धान्पञ्चरलसरवौषधिगणं तथा । दूरयित्वा विधानेन आजार्थः भाड्सुंख'शुंचिः 
विष्णु स्परन्पञ्चगव्यं पश्चादपि प्रपूरयेत्‌। डुकूळचे टितंकण्डे नाल्येगन्धेःसुशोभनेः 
फलपल्लवसंयुक्त कृतकौतुकमङ्गलम्‌ । प्रयेसन देवेशं नरसिहमनामयम्‌॥ ३३॥ 
मन्त्रराजेन विधिचदुपचारेस्तथान्तरे; । प्रार्थयित्वाप्रसादायतस्मिन्नावाह्म तं हरिम 
बाह्योपचारे विचिधेःपूजयेद्विधिवदुद्विजाः । चायव्यांतस्यकुस्भर्यसमिदाज्यचरंतथा 
अष्टोत्तरसहस्रं च ज्ञुहुयाद्विधिवद्शुरुः । सम्पातान्प्रापयैत्तत्र कुस्भमध्ये तद्न्ततः॥ 
रथं सुशोभनं इत्वा पताकागन्धमाल्यकेः । सर्वाङ्ग॑सेचयेत्तस्यगन्धचन्दनचारिमिः 
धूपयेत्कालागुरुणा शङ्क्काहाळनिर्घनेः । 
ध्वजे तस्य नृसिंहस्य प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ ॥ ३८॥ 
पूजयित्वा विधानेन रक्तरूग्गन्धमाल्यकेः | इमं मन्त्रं समुञ्चार्य सुपणंम्म़ार्थयेत्ततः ॥ 
यो विश्वप्राणहेतुस्तबुरपि च हरेर्यानकेतुरूचरूपो, 
यं सञ्चिन्त्येच सद्यः स्वयमुरगवशूवर्गगर्भाः पतन्ति । 
चञ्च्चण्डोरुतुण्डत्रुटितफणिवसारक्तपङ्काङ्क्तास्यं, 
बन्दै छन्दोमयं तं खगपतिममलं स्वर्णवर्णं सुपर्णम्‌ ॥ ४०॥ 
्रहमघोषेः शङ्खुनादेर्नानाचायुचिरूतरेः । स्थमूध्नि स्थापयेत्तं चारुसुक्तं संसुचचरन्‌॥ 
तस्योपरिष्टात्त कुम्भं समन्तात्डावयत्रथम्‌ । चिरुचरन्मन्त्रराज सेचयेद्ुत्रहमणा सह 
ततः पूर्णाहुति दत्त्वा ब्रह्मणेदक्षिणां ददेत्‌ । आचार्य दक्षिणां द्याद्येनतुष्यतितद्ुरः 
ब्राह्मणान्मोजयेद्न्ते पायसेर्मधुसपिषा । द्वादशाक्षरमन्त्रेणवलभद्रस्य कारयेत्‌ ॥ ४४ 
खङ्गं च पचिरवन्मन्त्रःस्या्लाङ्गळध्वजे । अथवाद्विघड्चणोपिसूलमन्तरः प्रकीर्तितः 
रूद्मीसूक्तेनमद्रायाःप्रतिष्ठाप्योरथर्तथा । नामिहदान्मुरारे€तचंब्रह्माण्डाच लिरूपधक्‌ 
आसनं चतुरास्यस्य श्रियो चास! स्थिरो भव | 
इमं मन्त्रं समुञ्चाये ध्वजपदुमं समुच्छ्यैत्‌ ॥ ४७॥ 
इयान्चिरोषो हविषा अयाणां च परथक्पृथक्‌। पञ्चपञ्चभिद्ोतव्यमेकेकं त विभागशाः 
इत्थे स्थान्यतिष्ठाप्यखुचण गांजचर्रकम1धान्यचंदेक्षिणादचात्सभ्यरववेस्यंभक्तितः- 


सा पाक asi nants a 
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एवं 5 िप्चिते तत्र स्यन्दनेऽथ सुभूषिते । आरोप्य देवे चिधिचदुत्रह्मघोषपुरःसरम्‌॥ 
अयमङ्गलशब्द्श्च नानावायपुरःसरः । चामरान्दोलनध्‌ पः पुष्पत्रष्टिभिरेव च ॥ ५१॥ 
अह्णः क्षत्रियवश्येनोयते स्म रथं प्रति। हयेः सुलक्षणेर्दान्तेबळीचदेरथापि चा ॥ 
घुरुषजिष्णुभक्तवां नेतव्या ह्यप्रमादतः । प्रीणयित्वा जनं सब भक्ष्यभोज्यादिलेपनः 
रथस्योपरि देवेभ्यो वलिमन्त्रेणभो द्विजाः । बलिगृहन्तुभोदेचाआदित्याचसचस्तथा 
सरुतश्चाश्चिनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः । असुरायातुधानाञ्च रथस्थाश्चेच देचताः 
दिक्पाला लोकपाळाश्चयेच चिन्नचिनायकाः । जगतःस्वस्तिकुर्चन्तुदिव्यामहर्षयस्तथा 
अविज्नमाचरन्त्वेतेमा सन्तु परिपन्थिनः । सौम्या भवन्तुतुप्ताश्चदेत्याभूतगणास्तथा 
ततस्तु नीयते देवः समभूमौ समुञ्चरन्‌। मन्त्रंबेष्णवगायत्रीं विष्णोःसूक्तंपचित्रकम्‌ 
चामदेव्यः पचित्रेश्च मानस्तोक्ये रथन्तरेः । ततःपुण्याहघोषेणक्कतवा दित्रनिःस्चनम्‌ 
शानेः शानेरथो नेयो रथःस्नेहात्तुचक्रिणः । तत्रोत्पातान्प्रचक्ष्यामिस्थेऽत्रह्विजसत्तमाः 
ईासङ्गे डिजभयं भग्नेऽक्षे क्षत्रियक्षयः। तुळाभङ्गे बश्यनाशाः शास्या शूद्रभयं भवेत्‌ 
चुराभड़े त्वनावृष्टिः पीठभड़े प्रजाभयम्‌। परचक्रागमं विद्याञचक्रसङ्गे रथस्य तु ॥ 
ध्वजरूय पतने चिग्रा नृपोऽन्यो जायतेश्चुवम्‌ । प्रतिमाभङ्गतायांतुराज्ञोमरणमादिशेत्‌ 
पर्येस्ते तु रथे विप्राः सर्वजानपदक्षयः । उत्पच्नेष्वेचमाद्येछु उत्पातेष्वशुभेषु च ॥६४ 
यलिकर्म पुनः कुर्याच्छान्तिहोमं तथेवच । ब्राह्मणान्भोजयेदुभूयो दद्याद्वान्नानिंचेचहि 
पूर्वोत्तरे च दिग्भागे रथस्याऽझिं प्रकल्पयेत्‌ । 
समिद्वि्वेतमध्वाज्यमूलाग्राभिश्च होमयेत्‌ ॥ ६६ ॥ | 
पालाशाभिडिजश्रेष्ठा मन्त्रराजेन दीक्षितः । सोमायाऽञ्नयेप्रजास्यःप्रजानां पतये तथा | 


अहेस्यञ्च ब्रह्मणे च दिक्पालेभ्यस्तद्न्ततः । यत्र यत्र स्थे दोषास्तत्र तत्र चदी क्षितः | 


जुहुयात्प्रतिष्ठामन्त्रेण विशेषः सेतो सवेत्‌। 

च्राह्मंणेः सहितः कुर्याद्धोमान्ते शान्तिवाचनम्‌॥ ६६॥ ` 

स्वस्ति भवतु विम्रेम्यः स्वस्ति राब्नेऽस्तु नित्यशः । ह 
शल्यः स्वस्ति प्रजम्यिस्तृ'जगतः्शान्तिरस्सुः येः ॥७*क ०७७५ - . 
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.स्वस्त्यस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चलुष्पदे । 
` ` शं प्रजास्यस्तथैचा5स्तु श॑ तथाऽऽत्मनि चास्तु नः ॥ ७१ ॥ 
शान्तिरस्तु च देवस्य भूभु बःस्यःरिवं तथा । 


शान्तिरस्तु शिच॑ चाऽस्तु सर्वतः स्वस्तिरस्तु नः ॥ ७२॥ 
त्वं देव! जगतः स्रष्टापोष्टाचंच त्वमेव हि । प्रजाः पालय देवेश! शान्तिकुरु जगत्पते 
यात्राकारणभूतस्य पुरुषस्य च भूपते !। ढुशान्प्रहांस्तु विज्ञाय्रहशान्ति समाचरेत्‌। 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णवः 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिः षिसम्चाद- 
इन्द्रयु्नस्यभगचद्रथप्रतिष्ठावि धानंनामपशञ्चचिशो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः ड 
नद्य म्नद्वाराभगवत्प्रतिष्ठायोजनबर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 


निरुत्पातं स मे देशे विधिषर्ततनयाऽपि च। प्रासादनिकटं देवाः प्रापिताः सुसुहत्तके 
ततः शाळाझुमहती रत्नवर्णविनिर्मिता । निदेशादिन्द्रयुन्नस्य निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ 
सभाचेनायां चस्तूनि हवींषि च समित्कुशाः । 
भोज्यं नानाविधं गीतनृत्यांश्च विविधांस्तथा ॥ ३॥ 
साम्राज्ये यादशी पूर्व सम्पत्तिरभवत्क्षिती । ततः श्रेष्ठतरा विप्राः प्रतिष्ठायांवभूवह | 
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दृष्टा प्रतिष्ठासम्भार' मत्येः स्वप्नेऽपि दुलंमम्‌॥ ८॥ ` ` 
चिलमयता विष्टचेताःखसतस्थौगालोनराधिपः । किमेत दितित्वत्तान्तंकोचाकार्‍यती दृशाम्‌ 
यह्लाद्विन्यं ख चिज्ञाय इन्द्रयुग्नं नराधिपम्‌ ।. ब्रह्मलोकादायतं तं. कर्त्तार : देववेश्मन 
ग्रतिछ्ठापयितुं देवेः साद्ध सम्मारकारकम्‌। सहितं पद्मनिधिना शुरुणा नारदेन च ॥ 
.ब्रह्माणंचाऽऽगमिष्यन्तंग्रतिष्ठायेखुरोत्तमम्‌ । श्रत्वासचचब्व॒तान्तंतद्राजा दिव्यचेष्टितम्‌ 
मेने इतार्थमात्मानं तद्राज्ये परमाद्भुतम्‌ । इतः श्रेयस्कर कर्म न भूतं न भविष्यति 

तदस्य निकटे स्थित्वा ज्ञात्वा कमंक्रमं विधिम्‌ । 

उत्सचांश्चाऽपि चिज्ञाय करिष्ये प्रतिवत्सरम्‌ ॥ १४॥ 
असुं दारुमयं साक्षाद्ब्रह्मरूपं जनार्दनम्‌ । अमाग्योपचयादेताचन्तं काळं न जानता॥ 
असेव्यमानेन छतं जन्मैच विफलं मया | तदेनमिन्द्रद्य म्न चे प्रणिपत्य जगद्गुरुम ॥ 
महाभागवतत्रेष्ठं ्रलोकादिहागतम्‌ । उपेत्य शरणं साक्षाद्द्रष्टा नारायणं चिभुम्‌॥ 
प्रतिष्ठितं वे प्रासादे सुक्तिमेष्यामिनिश्चयम्‌ । चेकुण्ठंसप्रतिष्ठाप्यमऱ्येचारोपयिष्यति 
ब्रलोकं गतो योवे किंद्धितौसोऽवतिष्ठते । उपचारान्समादिश्यकोपंसस्भृत्यचप्रभोः 

ब्रह्मणा सहितोऽचश्यं पुनर्यास्यति तत्क्षयम्‌। 

चिचार्य मन्त्रिभिः साद्धं ततो गालोऽपि वष्णवः ॥ २०॥ | 
इन्द्र खस्य निकरं विनीतः प्रययौ: सुदा । गत्वा तं दूरतो दुष्टा प्रणिपातपुरःसरम्‌ | 
बद्धाञ्जलिपुटो राजा सूश्निबीक्षन्ससाध्वसम्‌ । शनेःशनेयेयौतल्यनिकरंगालपार्थिचः | 

देव ! त्वं राजराजोऽसि मर्त्योऽसि त्रहालोकगः । ; 

कि स्तौमि दृपकीटोऽदं त्वां जीचन्सुक्तमीश्वरम्‌ ॥ २३॥ 
उज्ञात्वामहिमान ते सखिवेर्मन्त्रयन्मुडः । योइधुमभ्यागतो देच! दृष्टा ते पौरुषं महः 
अतिमाजुषमाश्र्य पद्‌ .चाऽपि शचीपतेः । दृष्ट तन्निश्चितं देव! त्रहालोकागतस्य दवि i | 
ईशं हि. महत्कर्म यदाज्ञारन्महानिधिः। चेतः प्रसादप्रवणं मयि घेहि सुरोत्तम !॥ | 


| 
गाळोऽभ्यागात्ससेन्यः सन्क्रुद्धस्त नीलपर्वतम्‌ । | | 


| 


i] 1 
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_ जेमिनिरयास्त - - 
इत्थं विज्ञापयन्तं तं गाळं नुपतिकुञ्जरम्‌। समथमान्न उयासेदं राजल्कि ` यहुभाषसे ॥ 
भवानपि हरेभंक्तः सार्चभौमोमहीपतिः । सामान्यग्रेतद्राज्ञांवेभूस्वास्यं मुचि चत्तेताम्‌ 
साम्प्रतं हि भवानत्र पृथिव्यामेकपार्थिवः । छृपायत्ताःक्रियाःसर्चामर्त्यानांमरुतामपि , 
अष्टद्क्पालकांशोस्तु ब्रह्मणा निर्मितो नृपः। न हाटपपुण्यक्कद्वाजा प्रजापालनतत्परः | 
इह कीति च धर्म च यत्रगच्छन्छुवर्त्मनि । पराप्नोति राजशादूळविरोवात्त्वंतुचेष्णचः | 
प्रासादे स्थापयेद्यस्तु हरेरर्चा चिधानतः । न देहवन्धमाप्रोति यातिचिष्णोःपरंपदम्‌ ' 
माघचप्रतिमामेतां दारवीं शुभलक्षणाम्‌ । साक्षान्मुक्तिप्रदांभूपस्वयंस्थापितचानसि | 
निंविध्नं कर्म ते जातं मममन्बन्तरं गतम्‌ । भवेद्वा संशयो मेऽत्र नस्घतन्त्रश्चतुसुंखः 

प्रतिष्ठाय प्रार्थितोऽयं तदन्यः स्थापयैत्कथम्‌ । 
साकषाद्वावंचतारस्य प्रासादसूय नुपोत्तम !॥ ३६ ॥ 
सन्निधानेन चेदत्र चिधाताऽनुग्रहिष्यति । तदेनं स्थापयित्वा त चतूरूपं जनार्दनम्‌ 
'समर्प्यत्वांगमिष्यामित्वपेघोपच रिष्यसि । नित्योपहारंयात्राश्च उत्सवांश्चजगत्पतेः | 
यानेवोपदिशेदवेचः स्वयं वा प्रपितामहः । तांस्तान्प्रयल्ञात्कुर्वीतराजा चै धर्मपालकः | 
ततःसगालोन्पतिःशुत्वातञ्चिन्तितंस्वयम्‌ । इन्द्रयुन्नादिष्मेतदितिश्राप परांसुदम्‌ | 
तस्थौ तल्याऽन्तिकेगालआज्ञाकारइचस्वयम्‌ । तत्तदाशुकरोत्येषइ्दरद्ु्नोयदादिशत्‌ । 
` एवं सम्भृतसम्भारः सिंहासनगतः प्रभु: । देवेःपरिव्वतश्रेन्द्रयुस्तनः शक्र इचाऽऽवभौ | 
ततो ऽभूयन्त निनदरा दिव्य दुन्दु भिज्ञाःशुसाः । स ३ङ्गवे शुची णादिताळकाहाळनिःस्बनाः | 
फेरावतादिकरि'णां बृः हितानि बहुनि खे । समन्ताजञ यशनदाश्चपुष्पतष्टिचिमिश्चिताः | 
आकाशगङ्ासळिलकणा मन्दारमिश्चिताः । 
दिव्यस्नग्छेपधूपानां गन्धा दिग्ञ्यापिनस्तथा। . 
चेमानिकानां देवानां किङ्किणीजालनिःस्वनाः ॥ छ. - 
ततश्चतेजसां राशी रोद्सीमध्यपूरकः । आविरासी त्क्षितिगतनयनाँच्छादको द्विजाः | 
उचो खिता सिाउा/मिएएना भिक्षितः सत्रासा जापतेः 5 


~ 
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स्वर्णहंसशतेः स्कन्येनो द्यमानः समन्ततः । दिकपालेश्चामरय्यग्रहस्तेराखेचितः पुरः 

ज्ञाइयीयसुनानीरमरकीणेंककरेऽ सितः । पाश्‍वेयोश्चन्दसर्याम्यामुभाम्यामात पत्रके ॥ 

शार्थपाणे शनेर्वायोर्गतिचञ्चलचोलके । ब्रह्मर्पिभिगौंतमाद्येः स्तूयमानो रहस्यकः ॥ 
तन्मध्यस्थः प्रजानाथ! इन्द्रद्यज्ञादिभिः स्तुतः । 

आलुलोके देवगणेजयशब्दैरभिष्टुतः॥ ५१॥ र 
रम्भा दिका मिर्वेश्या सि त्यतेस्मससाध्वसम्‌ । दाहाहहप्र्ृतिसिगीयमानश्चगायकः 
सिद्धविद्याधरगणेः सादरं चोपवीणितः । छृताञ्जलिपरेदूंरत्तपस्विभिरुपासितः ॥ 

सावित्रीशारदे तर्य वाकप्रवन्धेिचित्रकेः । 

- तोषमासादयन्त्यौ च कोऽन्यस्तत्तोषणे क्षमः ॥ ५४॥ 
जाहृवीयसुनानीरग्रकीणितकळेबरः । ये च गन्धे सिद्धायां नारदप्रमुखा डिजाः ॥५५ 
चेत्रहरूताः्स चिनयादिव्यसोपानदर्शनाः। सम्मर्देःलमहारालीदूचानां 'दिविगच्छताम्‌ 
नकोऽपिगण्यतेदेचःकोवाकेनपथात्रजेत्‌। अहंयूविकया तेषां त्रजतां त्रिदिचोकसाम्‌ 
: सम्मदो तिशयात्तेषां चिग्नंशोऽमूत्स्ववाहनेः । खा पाताचखंहरत्ताजगतांयोजगन्मयः 


ल्न म 
साक्षादवज तितत्रेषांखुराणांम हिमाकुतः । तं दृष्टासाध्वलानश्नोभक््यावद्धाअलिक पः 


तर्देचेर्गाळराजेन नारदप्रुखेन च । सहितो धरणीं प्रायात्साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च ॥ ६० 
उत्याय परया सत्तया प्रेनान्तरात्मना। पुलका ङ्कितस जगं स्वं मन्वानःकतार्थकम्‌ 
युरतो जगदीशस्य पश्यड्छुद्धंपितामहम्‌ । छताञ्जलिपुटो राजा ममजा5ञ्नन्द्सागरे 
इति श्री एकान्दे महापुराण 'एकाशी तिलाइरूयाँ संदिताय 1 द्वितीयेचेष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये जेमिनिऋपिसम्वादे 
भगघत्मरतिष्ठायोजनंनामषड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


/ क क जागा 


i 
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सप्तविशोष्ध्यायः 
इन्द्रयू म्नद्दाराभगवन्मूचिचतुष्टयम्रतिषठ्ठापयवणनस्‌ 
जसिनिरुवाच 


- अथाऽन्तरिक्षान्निःश्रेणीः रल्काञ्चननिर्मिता । संलज्ञा पादसस्पीठे पञ्चयोनेर्विमानगा 
सा क्षितिस्पृष्टसूला बे विधातुरवहोहणे । चतुर्व्यासायतापीनसोपानश्रेणिसंयुता ॥ 
रथप्रासादयोर्मध्ये शक्रचापइचांऽशुमान्‌ । आचिर्चभूच सहसासाऽद्रुतं चीक्षितो जनः 
ततो गन्धर्षराजेस्तु रल्लवेत्रकरे टवजाः। एषपन्थाः प्रभो ह्येदि इत्यादे शितमार्गकेः ॥ 
दुर्वाससो नारदस्य कय्योर्दत्तहस्तकः | खरोपानैरवती णाऽथ पुनानश्चश्चुषा जगत्‌॥ 

स्मयमानो रथान्दुषठा.प्रासादं समलङ्छतम्‌। 

दिगन्तव्यापिनीँशालां रल्लस्तम्भोपशोभिताम्‌॥ ६ ॥ 
शक्रस्या5प्यञ्खुतकरीं सवंसम्भारसम्भ्रताम्‌ । अवातरद्विमानात्स देचन्नह्मषिराजमिः 

किरीटष्रत्ताञ्जलिभिः रूतूयमानः समन्ततः । 

कराक्षेणा5चगह्वाति यां दिशं स पितामहः ॥ ८॥ 

तन्राऽञ्जलीनां सम्मर्दाः कोटयः शिरा धृताः | पादाव्जप्रणतंद्ृष्टाइन्द्रद्युस्बंप्रजापतिः 

` उवाच प्रश्रयगिरास्मितभिन्नोप्ठसम्पुटः । अङ्गुख्यानिर्दिशन्देचा न्पितृन्त्रहार्षिताप॒सान, 

सिद्धविद्याधरन्यक्षगन्धर्वाप्सर्स्तथा । एकत्र मिलितान्सर्वान्युगपन्मोदनिर्भरान्‌,॥ 
पश्येन्द्रयुज्नभाग्यं ते सर्वेलोकवशीकरम्‌ । त्वदर्थमेकदा सर्वे मां पुरस्छत्य सङ्गताः 
इत्युक्त्वा प्रययौ शीघ्र नारायणरथं ततः | 
प्रणिपत्य जगन्नाथं त्रिः परीत्य पितामहः ॥ १३ ॥ 


आनन्दसिन्धुसम्मझःसरोमाञ्चवपुःस्चयम्‌ 1 सूचमात्मानंनुनाचाऽथप्रत्यक्षंल्चरगद्गदम्‌ 


ब्रह्मोचाच 


| 


दिंशोऽच्यायः 
सत दिल उथ्याय; ] # ब्रह्मकताभगवत्स्तुतिवर्णनम्‌ ॐ २६७ 


महरि जगत्सर्वमायाविळसितंतव । अध्यस्तत्वयिविश्वात्मंस्त्ययैवपरिणामितम्‌ 
यदेत द खिळाभासं. तच्चदज्ञानसम्भवस्‌ । ज्ञाते त्वयिचिलीयैत . रज्जुसपांदिवोधवत्‌ 
अचिर्चकब्यमेवेद्‌ सत्त्वात्सत्त्वविवेकतः | अद्वितीय जगद्वास स्वप्रकाशनमो5स्तु ते 
चिषयानन्द्मखिळं सहज्ञानन्द्रूपिणः । अंशं तवोपजीवन्ति येन जीवन्ति जन्तचः 
निष्प्रपञ्च! निराकार! निर्विकार! निराश्रय !। 
सूथुळसूक्ष्माणुमहिमन्स्थौल्युक्षमविवजितः !॥ २०॥ 
गुणातीत! गुणाधार! त्रिगुणात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ २१॥ 
त्वन्माययामो हितो ऽहंखुष्टिमातरपरायणः । अद्याऽपिनळमेश्मअन्तर््यामिन्नमोऽस्तुते 
त्वन्ञाभिपङ्कजाज्जातो नित्यं तत्रेव संस्तुघन,। 
नाऽतिक्रमितुमीशोऽस्मि मायां ते कोऽन्य ईश्वरः ॥ २३॥ 
अहं यथाऽण्डमध्येऽस्मित्रचितःखष्टिकर्मणि । तथाचुंलोमकलितात्रह्माण्डेत्रह्मकोय्य* 
सार त्रिकोटिसङ्ख्यानां विस्थिनामपि प्रभो !। 
सेकोऽपि तरबरतो वेत्ति यथाऽहं त्वत्पुरः स्थित: ॥ २५॥ 
नमोऽचिन्त्यम हिम्ने ते चिद्दपाय नमोनमः । नमोदेचाऽधिदेचाय देचदेचाय ते नमः ॥ 
दिव्यादिव्यस्वरूपाय दिव्यरूपाय ते नमः | जरासृत्युविद्दीनायस्त्युर्पाय ते नमः 
ज्वलद्झिस्वरूपाय स्ुत्योरपि च सत्यवै। प्रपन्नमुत्युनाशायसहजानन्दरूपिणे ॥ 
भक्तिप्रियाय जगतां मात्रे पित्रे नमोनमः ॥ २८॥ 


प्रणतार्दिचिनाशाय नित्योद्यो गिन्नमोस्तुते । नमोनमस्तेदीनानां छपासहजसिन्यवे | | | 
पराय पररूपाय परम्पाराय ते नमः । अपारपारभूताय ब्रह्मरूपाय ते नमः॥ ३०॥ ` | 


परमार्थस्वरूपाय नमस्ते परहेतवे । परम्परापरिव्याप्तपरतत्त्वपराय ते ॥ ३१ ॥ 


प्रणतार्तिचिनाशाय नमः स्वात्मैकभानवे । पुरायत्पर्थित॑ स्वास्मिन्खष्िमारावतारणे | 


तत्कुरुष्व जगन्नाथ सहजानन्दरूपभाक्‌। त्वयिप्रसन्न कि नाथ दुळंमं मयि विद्यते 
त्वयेचा5हं पृथग्लीलामेदाद्विक्षः छपा5म्वुधे । अज्ञानतिमिरच्छन्ने जगत्काराग्रहास्तरे ररे 
"व्वाम्यक्नःहारमाप्सोति त्लाखते सजितहेतत्े.॥.३५,॥, ..,....... ७५ 
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२६८ ` - .- # सकन्दयुराणम्‌ ॐ [ २३० उत्क० खण्डे ' 
“ नम्रो नमस्ते जगदेकवन्य! खुराखुराश्य चितपादपदा !! >, 
ननमोनमरुतापहरे कचन्द्र! नमोनमः शर्भखुवोधसान्द ॥ ३६ ॥ 
नमोनमः कल्पकदूरभूत डुष्प्राप्यकामप्रदकर्पङ्क्ष । | 
दीनाशारण्यप्रणतकदुःखसङ्गोद्‌धतौ नित्यसुवद्धपक्ष !। ३७॥ 


असीद्‌ जगतांनाथ! मझ्नानां दुःखसागरे । कराक्षळीळापातेनत्रायस्च करुणाकरा 


स्तुत्वेत्थ श्रीजगन्नाथं वेदार्थेः स पितामहः । जगाम सीरिणंद्रष्टरमचती णंधराधरम्‌' 
अणस्यपर्‍या भक्त्या तुष्टाच चळिनं सुदा । नमः शिरस्तेदेवेश आपस्तेविग्रहः प्रभो 
पादौ क्षिति्ुखं बहिः श्वसितानि समीरणः । मनरूतेह्योषधीनाथञ्चभ्रुषीते दिवाकरः 
चाहवः कङुभोनाथ नमस्तेज्ञानदर्पण !। चतुर्दशानां लोकानांमूलस्तंभायसीरिणे ॥ 
'पदाम्भोजप्रपन्नानां नमः पापौघदारिणे । अनन्तचक्त्रनयनथोत्रपादाक्षिबाहवै ॥ 
चमोऽनादिमिहामूलतमःरुतोमौघभानवे । त्रयीमयञ्रिधादोषनाशायतर्यचतारिणे ॥ 
'फणामणिफणाकारक्षितिमण्डलधारिणे । नमः काळाऽञ्निरुद्राय महारुद्राय ते नमः 
भोगतड्पफ णाच्छत्रमध्यसुप्ताय ते नमः | महाणंवजळेवृद्ध एकीभूते जगत्त्रये ॥ 
त्वमेबशेषोभगचन्खहस्रफणमण्डितः । फणामणिगणब्याजसम्भृताखिलभौ तिकः 
त्वमेच नाथः सवेषां स्रष्टा पालयिता चिभो !। 

अत्ता धारयिता नित्यं मदाद्यास्त्वन्निमित्तकाः ॥ ४८॥ 
एप्रनारायणो देखो चेदान्तेपूषगीयते । त्वत्तो न भिन्नोभंगचन्कारणाट्गेदभागसि ॥ 

शय्या त्वं शायिता ह्येष छाद्यः सञ्छादको भवान । 

यो चे विष्णुः स थे रामो यो रामः कृष्ण एव सः ॥ ५० ॥ 


- युवयोरन्तर नास्ति प्रखीदत्वं जगन्मय । इतिस्तवन्ते बलिनं प्रणस्य परमेश्वरम्‌ 
“ईश्वरी जगतां दृष्ट सुभद्रार्यन्दनं ययौ । जय देचि! जगन्मातः! प्रसीदपरमेश्वरिं 
कार्यकारणकत्वं सवेशक्त्ये नमोऽस्तुते । सर्व ल्यहृ दिस म्मिएज्ञानमोहात्मिकेसदा 


केचल्यमुक्तिदे भद्र! त्वां! नमामि सुरारणिम्‌ । 
८८दैख्रि। त्य विष्णुमाया 5 सिः मोहयम्ती 'वरास्म्‌ः। ७७/० 050 
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इत्पद्मासनसंस्थासि विष्णुभांवानुसारिणी । 

त्वमेव लक्ष्मीर्गोरी च शची कात्यायनी तथा ॥ ५५॥ 

यञ्च कि चित्क्रचिद्वस्तु सदसद्वा खिलात्मिके । 

तस्य सर्वस्य शक्तिस्त्वं स्तोतुं त्वां कस्तु शक्तिमान्‌॥ ५६ ॥ 
जय सदरे! खुभद्रे! त्वं सर्वेषां भद्रदायिनि !। भद्रामदरस्वरूरेत्वंमद्राकालिनमोऽस्लु ते 
त्वं माता जगतां देवि! पिता नारायणो हिसः । खरीरूपंत्वंसर्वमेवपु'रूपोजगदीश्वरः 

युवयो हि भेदोऽस्ति नास्त्यन्यत्परमेव हि । 

यथा चयं नियुक्ता हि त्वया चे विष्णुमायया ॥ ५६॥ 
निदेशकारिणो नित्यं भ्रमामः परमेश्वरि !। वृत्तिः प्रवृत्तिः परमा्चुधानिद्रा त्वमेव च 
आशात्वमाशापूर्णा च सर्वाशापरिपूरिकां। सुक्तिहेतुस्त्वमेवे शिवन्धरहेतुस्त्वमेचहि 
सर्वज्ञानप्रदे नित्ये भक्तानां कल्पवळरी । चाहिपादाव्जनप्न मां ृपापाङ्गविलोकनेः 
स्तुत्वेत्थं भद्ररूपाँ तां तत्समीपस्थितं स्थे । चक्रंखुदरशनं चिष्णोश्चतुर्थवपुरास्पितम्‌ 
प्रणम्यपरया भक्त्या इमांस्तुतिमुदाहरत्‌। सुदर्शन! महाज्वालं कोटिसूर्यसमप्रभ !॥ 
अन्ञानतिमिरान्धानां चैकुण्ठाध्वप्रदर्शक । नमस्ते नित्यघिलसद्वेष्णवस्वनिकेतन 


अवार्यचीर्ययद्ूपं विष्णोस्तत्म्रणमाम्यहम्‌ । प्रणम्यस्तुत्वादेवान्सस्थेभ्यःपरिवृत्य च 


इन्द्र स्ननारदाभ्यामादिष्टपदपद्धतिः । नीलाचलमथारोहत्म्रासादं दष्ट्मुत्सुकः ॥६७ 
ततः स गत्वा प्रासाद्समीपं देवतैः सह । ददश्यालांरुचिरांस्वचित्तासिमतां द्विजाः 
तन्मध्ये स्थापयामासदेवतोरगभूपतीन. । बरहमवन्योगिनोविपरान्वेषणवांश्चतपस्विनः 
दिव्यसिहासनवरे नृपेण प्रतिपादिते। स पादपीठे भगवालुपविष्टः स्वयं चिभुः ॥ 
शान्तिकं पौष्टिकं कतुं भारद्वाजे महामुनिम्‌ । पितामहाज्चयाभूपोवरयामासन्हद्धिमत्‌ 


प्रतिष्ठायां तु ये देवा बलिपूजाविधौ मताः होमेषु च तथा तेवेध्यानरूपसुपाध्चिताः | 
आज्ञया पदमयोनेस्तु चतुर्दिंग्मागमाश्रिताः । खुपूजिता गन्धपुष्पमालाऽलङ्करभूषणीः 5 
ततः कर्म प्रववृते भारद्वाजेन धीमता । प्रत्यक्षं देवदेवस्य सवषां च दिवौकसाम्‌ ॥ र 
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ततः सम्पूजिताः सर्व तेन त्रेळोक्यचासिनः 
पश्यन्तोऽवस्थितं मध्ये साक्चाइ्रह्माणमब्ययस्‌ ॥ ७६ ॥ 
चपुष्मन्तं जगन्नाथं प्रत्यक्षं व्रह्मरूपिणस्‌ । इन्द्र क्षप्रलादेष जीवम्धुक्तत्वमाप्लुचन 
कलेवरं भगवतः प्रासादं सुमनोहरम्‌ । प्रतिष्ठाय भश्द्वाजः सम्चुच्छितमहाध्चजम॥ 
व्यज्ञापयत्प्रतिष्ठाय जीवस्याऽथ पितामहम्‌ । 
समुत्तस्थौ ततो ब्रह्मा कृतस्वस्त्ययनः स्घत्रम्‌॥ 9६॥ 
ऋषिभिर्नारदादय श्च विद्ृद्धित्राह्मणेस्तथा । राजभिः क्षत्रियेनांगेः खहितःपरमर्षिभिः 
गन्धर्चेगायमानेघु दिव्यगानेछु सुस्वरम्‌ । माङ्गस्यो चितरागेषु. नृत्यन्तीष्चप्लरःखु च 
शाकुनेषु च सूक्तेषु पठ्यमानेषु च द्विजैः । शद्धुकाहालमुरजभेरीचादित्रवेणवे ॥८२॥ 
शब्दे प्रमूच्छेति ततः सवं ते स्यन्दनोपरि । .गत्याऽचतारयामासूरथात्लो पानचर्त्मनि 
सावधानाः समाधिस्था भक्त्या संयमितात्मकाः । 
पाश्वंयोमजयोम शनि पाद्योन्येस्तपाणयः ॥ ८४ ॥ 
शानः शनः सलीलं तेनारायणनामयम्‌ । यासंघासं तूलिकाखुनिन्युःप्रासादसन्निधिम्‌ 
उपयपरि सन्तानवृष्टिबूत्पतिताखु च । जय कृष्ण! जगन्नाथ! जय सर्चाऽघनाशन !॥ 
जय ळीळादारुतनो! जय चाञ्छाफळप्रद !! जय संसारसम्मञ्चलीलो द्घार जयाऽव्यय 
जयाचुकम्पापाथोधे! जयदीनपरायण !। जयाऽच्युतजयाऽनन्तजयेशान! नमोऽस्तु ते 


एभिः स्तवः स्तूयमानोव्रह्मणाचस्वयस्भुचा । तुष्टावसमुदायुक्तोनारद्श्चोपबीणयन्‌ 
रत्नच्छत्रयुगे मून धार्यमाणेऽथ पृष्ठतः । शशिनाभास्वताभक्त्या दिव्यधूपेनधूपिताः 
श्रेणीकृता ह्यमयतः पाश्वयोश्वामरग्रहाः । सलीलान्दोलनव्यग्रायौवनालङ्क्तास्तथा 
एवं च सहिताः सर्व कौ तूहलसमन्विताः। सुदर्शन सुभद्रां च वलभद्रमनेषिष; ॥ 
प्रासादद्वारि रचिते रत्नस्तम्मेष्थ मण्डपे । 
. वासयित्वाऽभिषेकाय सम्सुखाऽऽद्शमण्डले ॥ ६३ ॥ 
अधिचासिते रत्नङकम्मेस्तीर्थवायुपसम्भृतैः । सूक्ताभ्यां श्रीपुरुषयोरसिषेकंपितामहः 
चकार भाणाछो कसम, द्विोतमा॥,४४.॥०० by S3FoundatiOn USA 
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अए्टाविशोष्ध्यायः | # भगवतोदसिंहत्वपरिप्रहवर्णनम्‌ # २७२ 


ततो हाळंङतान्देवान्गास्धप्रार्योपशो मितान 1 नीराजयित्वाभगचान्सस्वयंलोकभाचनः 
रत्नसिहासने रम्ये स्थापयामास मन्त्रतः ॥ ६५॥ 
ब्रह्मोवाच 
अशेषजगदाघार सचलोकप्रतिष्ठित !। सुप्रतिष्ठाऽखिळव्यापिन्प्रासादेखुस्थिरो भच ॥ 
त्वयि प्रतिष्ठितेनाथ! वयंखर्ेग्रति ष्टिताः । त्वदाज्ञयाप्रतिछेयं पूर्णाऽऽस्तांत्वत्प्रसादत 
स्थापयित्या जगन्नाथं रूपृष्टा तस्य हृदम्बुजम्‌। आञुष्टभं मन्त्रराजंसहस्न सजजापह 
वेशाखस्याऽमे पक्षेअष्टम्यांपुष्ययोगतः । इता प्रतिष्ठा मो चिप्राःशोभनेगुरुवासरे 
तद्विनं जुमहत्पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । खाने दानं तपो होमः सरचेमक्षऱ्यमश्चुते ॥ 
तस्मिन्दिनेये पश्यन्तिमानवाभक्तिमाचिताः । कष्णंरामंखुभद्रांचसु क्तिमाजोनसंशय 
शुङ्जाष्डमी याचेशाखेगुरुपुष्युतायदा । तस्यामम्यचेनेविष्णो को टिजन्माघनाशनम्‌ 
इति थ्रीस्कान्दै महापुराण पकादशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घष्णव 
खण्डातर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्वादे 
भगचन्मूत्तिचतुष्यप्रतिष्टावर्णनंनामसप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अष्टाविंशो ऽध्यायः 
भगवतोनुर्सिहमूत्तिपरिग्रहवणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 
ततः स भगवान्मन्त्रमहिज्ञा नरकेसरी । इन्दद्य.ज्ञादिमिःसर्वेदेद्वरोष्दुतदशनः॥ १॥ 
छेलिहानो जगत्सर्व॑समन्ताज्ज्वलजिहया । कालाझिरुद्रंसकलंअसन्तमिवचोत्थितम्‌ | 24 
रोद्सीकन्द्र व्याप्य तेजसा तपता भृशम्‌ । अनेकाक्षिमुखप्रीचाकरपादश्रु तिविमुः॥ 
सर्वाश्चर्यमयो देवः केवळं तेजसो निधिः । भयत्रस्ताःससुद्विझानेशाःल्तोतुम पिप्रभुम 
त तथाह्िषमालोक् नारद पितर 0116201101. Me सुगवचित्यं 53 कथमेष प्रकाशते या 
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नारद उदस्य A 
अचुग्रहाया5वतरत्परत्युतैष. भयप्रदः । सर्वे अयात्स्थिरतराः भळूयाराड्िनो$चुना ॥ 
त्वमेच भगवल्लीलां जानासि .ऊगतास्पते ॥ ७ ॥ 
तच्छत्वा नारद्चचः पद्ययोनिः स्मिताननः । उवाच कोतुक वाकयंसच'पासुपकारकमू 
त्रह्लोवाच | 
अचतीणं जगन्नाथं दृष्टा दारवपु्रम्‌॥ ६॥ 
अवज्ञाह्यन्ति वे लोकाः साक्षाद्‌ .त्रह्मस्वरूपिणम्‌। 
अतस्ववेदिनो मूढा महिमानं विदन्त्विति॥ १०॥ 
मन्त्रितो मन्त्रराजेन येनाऽसौ परमेष्ठिना । . पुराऽभिमन्त्रितो येन विददार महासुरम्‌ 
ताहग्रूपं खुदुदेश प्राप्यमेति भयप्रदम्‌। मूर्तिरेषा परा काष्ठा विष्णोरमिततेजसः ॥ 
यामभ्यरच्यगतियान्तिपुनराब्रृत्तिदुळंभाम्‌। नृसिद्दाभिमुखःस्तोत्रमिदमाहसनुदान्वितः 
नमोऽस्तु ते देवचरेकसिंह! नमोऽस्तु पापौघगजेकसिह !। 
नमोऽस्तु दुःखाणवपारसिह! नमोऽस्तु तेजोमय दिव्यसिंह || १४॥ ` 
नमोऽस्तु सर्चाऽऽकृतिचित्रसिह! नमोऽस्तु ते क्लेशविमुक्ति्सिह !। 
नमोऽस्तु ते दिव्यचपुन्ट सिंह! नमोऽस्तु ते वीरवरेकसिंह ॥ १५॥ 
नमोऽस्तु ते देत्यचिदारसिह! नमोऽस्तु देवेष्वधिदेचसिंह !। 
नमोऽस्तु वेदान्तवनेकसिंह! नमोऽस्तु ते योगिगुहैकसिंह !॥ १६ ॥ 
नमोऽस्तु ते सिंह वृषेकसिंह! नमोऽस्तु नीलाचलश्टङ्गसिह !। १७ ॥ 

. जेमिनिरुबाच . 
स्तुत्वेत्थंदिव्यसिहंतमिन्दर्म्नंप्रजापतिः । सिंहयन्त्रंसमालेख्यतस्योपरिनिवेश्यच 
दीक्षयित्वा मन्त्रराजंसाक्षादाथर्चणो दितम्‌ । आहुर्चेष्णचनिर्वाणं.यं वेदान्तपरायणाः 
यत्र वेदाश्वचत्वारःसाक्षान्नित्यम्प्रतिष्ठिताः । यमधीत्यमद्दामन्त्रंमचुःस्वायम्भुचःपुरा ` 

खष्टि चकार भगचान्प्रापतमस्माञ्चतर्मुखात्‌। - ऱ्य 
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१ 


अष्टािशोऽध्यायः ]  # त्रहेन्द्युन्नसस्वादवर्णलम्‌ # २७३ . ` 
एश महामन्त्रः पुरुषार्थचतुष्टथम्‌। आप्तु क्रारणभूतो हि कि पुनः कुद्रकामनाम्‌ 
छक खळ महामन्त्रः स्वेक्रतुफलप्रद्‌ः। सरवंतीर्थप्रदः सवंदानवतफलप्रदः ॥ २३ ॥ 
यथाऽयं सर्वेपापौबतूलरा शेदेवानलः | दिव्यसिंहाकृतिर्देच्रो मन्त्रराजरुतथा ह्ययम्‌ 
एनमस्यस्य यतयो भवरोगं . त्यजन्ति हि। 

यस्य अहणमात्रण ग्रहापस्मारराक्षसाः॥ २५:॥ र 
डाकिन्यो भूतवेताळपिशाचा उरगा ग्रहाः । दूरादेवपलायन्ते नेशते वीक्षितुं च तम्‌ 
मन्त्रराजं ततो लब्ध्वा इन्द्रुस्श्चतुमुखात्‌। नसिहंशान्तवपुषंलक्ष्मीसंश्रितवक्षसम्‌ 


चक्रे पिनाकं दधतं चन्द्रसूर्या झ्िचञ्चुषम्‌। जानुग्रसारितकरसरोजदवन्द्रसुत्रसम्‌ ॥ २८ 
योगपद्टासनाऽऽरूढंद्वािशह्ृळपके । मन्त्रवणेमये मध्ये कर्णिकाप्रणचोज्ञ्चळे ॥२६ 


खखासीनं साइहासं चीक्षन्तं श्रीमुखाम्बुजम्‌। 

सटामण्डितवक्त्राब्ज दिव्यर्ल्लोञ्ञ्वलाङृति ॥ ३० ॥ ; 
फणासहसंचिल्तार्य -पश्चाच्छत्राकृतिविभोः | ददश बलभद्र तं हळलाडुलघारिणम्‌ 
प्रजदृष नृपो दृष्टा ताहुशं पुरुषोत्तपम्‌ । विस्मयाविष्ट्चेताश्च पप्रच्छ कमलासनम्‌ | 
भगवंश्वित्रमेतद्दे चरितं मधुघातिनः । विज्ञातुं कथमस्मासिः शक्यःस्याह्रोकभावन! 
यज्ञान्ते ताद्वशं रूपं वभार दारुनिर्मितम्‌। रथस्थं भगवानेवं प्रासादान्तन्यंवेशयत्‌ ॥ 

मामाह पू् वाणी सा गगनान्तरिता तदा । 

अपौरुषेयतरुणा चतुमूतिभंविष्यति ॥.३५॥ 
इदानीमेकणवा5सो दृश्यते सुप्रतिष्ठितः माया च्रांतत्वमथ वा तत्त्वतो मे चद्‌ प्रभो 
अचणे यदि मां वेत्सि भाजनं भवभावन !। श्रुत्वतत्मत्युवाचा्थसंशयानंन््पोत्तमस. 
आद्यासूतिभंगवतो नारसिंहाकृतिट्‌ प !। नारायणेन प्रथिता मद्चुप्रहतस्त्वयि ॥३८॥ 
दारवी सूतिरेषेति प्रतिमाबुद्धिरत्र चे । मा भूत्ते टपशादूळ परस्त्रह्मकतिस्त्वियम 
खण्डनात्सचंदुःखानामखण्डानन्ददानतः । स्वभावाद्वारुरेषो हि पर ब्रह्माऽभिधीयते टू 
` शत्यं दार्मयी देवक्षतुर्वेदाचसारता. ष्ट, सजगता. तस्मादात्मानज्ञापित्तष्टवान 


जे ४ „क स्कन्दपुराणमः# ` [२ चे० उत्क० खण्डे 


ब्रह्म परम्ब्रह्म नानयोमेंद इष्यते । लये तु एकमेलेद सृष्टी भेइः प्रवत्तेते ॥ ४२ ॥ 
अन्योन्यापेक्षिणौ भूप! शब्दार्थौ हि परस्परम्‌ । 
अर्थाभावे न शब्दोऽस्ति शब्दाभावे न वुद्धयते ॥ ४३॥ ` 
अर्थस्तसमाच्चतर्वेदाः शब्दा ह्यर्थाश्वताहुशाः । ऋग्वेद्रूपी हलूध्॒क्सामवेदोनकेसरी 
यच्चमत्तिस्त्वियं भद्रा चक्रमाथर्वण' स्मृतम्‌ । चेदश्चतुद्धामेदोऽयमेकराशिरमेदतः॥ 
अतस्ते संशयां मा भूदेकस्तु वहुधा चिसुः। अवतारेषु चाऽन्येषु न्यायेनेतेनवत्तंते 
मेदामेदौतथाख्यातो जगन्नाथस्य ते नृप! येन ते मनसस्तुंष्टिस्तेनभक्त्यासमाचर 
सर्घेरूपमयो ह्योष सर्चमन्त्रमयः. प्रभुः। आराध्यते यथा येन तथा तस्य फलप्रदः 


यथा सुशुद्धं कनकं स्वेच्छयाघटितंन्रप !। तत्तत्सञ्ज्ञामचाप्येह तत्तत्सन्तोषकारकम्‌ . 


एवं महिख्ना भगचानत्राचिरभचन्न्ृप । यस्ययाचांस्तुविश्वासरूतस्यसिद्धिस्तुताचती 
कर्मणा मनसा वाचा विशुद्धेनाऽन्तरात्मना । समाराधय गोचिन्दमत्र दारचपुर्दरम्‌ 
चतुवंगफलावाप्त्ये यथाऽसिळषिंतं तच । अनेन मन्त्रराजेनविष्णुमेनं समर्चय ॥५२ 
नाऽतःपरतरोमन्त्रोनभूतोनभविष्यति । अनेनाभ्यचितोचिष्णुःप्रीतोभचतिततक्षणात्‌ 


ददातिस्बपुरंचापिभगवान्मक्तवत्सलः । यज्ञेस्तीर्थेबरतेदानेस्तपोभिश्चापि तस्यकिम्‌ ' 


नीलाचळस्थं यो विष्णुः दारुसूतिसुपास्ति चे । 
तत्त्वे ब्रवीमि ते भूप! श्रुत्वेतद्चधारय ॥ ५५॥ 
न्यम्रोधमूलेकूलेऽस्य सिन्धोर्नोलाचळेस्थितम्‌। दारुव्याना छृतंग्रहमदृष्टासुच्येन्नसंशायः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुोत्तपक्लेत्रमाहात्म्ये जे मिनि क्ञषिसस्वादै 
भगवतो नुसिहपरिग्रहोनामाऽष्टाचिशो ऽध्यायः ॥ २८॥ 
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एकोनत्रिंशो ऽध्यायः 
भगततेनदर्य म्नकृतेवरदानम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
इत्युक्त्वा दुपशादूलं छोकसंग्रहणाय वे । सिंहाकृति स हृदये उद्वास्य कमळासनः 
पूच प्रकाशरूपं य द्विष्णोस्तु प्रकटीकृतम्‌ । रथावरोहणे: दृष्टाश्वतस्रो सूत्तयः पुरा . 
ता एव सिंहासनगाः सचे ते दद्दशुः पुनः। द्विषडक्षरमन्त्रेण वलभद्रमपूजयत्‌ ॥३॥ ` 
सूक्तेन पौरुपेणेचं नारायणमनामयम्‌ । देवीसूक्त चक्रं चं द्वादशाक्षरकेण च ॥ ` 
पूजयित्वाऽचुग्रहाय पार्थिवस्य न्यवेदयत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
सगवन्देवदेवेश! भक्तानुग्रहकारक !। इन्द्र्स्नस्य जन्मानि त्वयि भक्तिम्प्रकुचंतः ॥ 
सहस्रं समतीतानि तदन्ते त्वामलोकयत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वद्वशने हि भगवंस्त्वयि सायुज्यकारणम्‌ । 
यद्यप्ययं भक्तियोगेनेच्छति त्वां समचितम्‌॥ ६ ॥ 
तदाज्ञापय येन त्वां भक्तियोगेव भावयेत्‌ । देशकालवताद्यर्तु तथानानोपचारकः ॥. 
त्वन्सुखास्भोजगलितमाज्ञासृतरसं तपः | ` 0 
पिपासुरूत्वां जगन्नाथ! पश्यत्येषोऽनिमेषकम्‌ ॥ ८ ॥ 
जमिनिरुचाच 
इत्तिविज्ञापितोदेवःसाक्षात्कमलयो निना । दारुदेहो5पि चिहसन्प्राह गम्भीरयागिरा 
श्रीप्रतिमोवाच : न 
इन्द्रयुन्न! प्रसन्नस्तेभत्तयाचिष्कामकर्मभिः। त्वदन्येनेद्वशी सम्पन्न केना5प्यपचर्जिता 
चर ददामि ते भूप! मयि भक्तिः स्थिरास्तु ते। रवकः 
“इरखुंञ्य “विकी टिल्तु यस वयोडडयतेन ससम? रर ०050 . 
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२७६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घेर उत्क० खण्डे 


सङ्गेप्येतल्यरजेन्द्रलथानंनत्यञ्यतेमया। कालान्तरेऽपिनोऽप्यन्यः््ासादँकारयिष्यति 
तचेषकीत्तिःसानूनंत्वतप्रीत्यातत्रमेस्थितिः । सत्यं सत्यं पुन सत्यंखत्यमेवत्रवीमिते 
ग्रासादभङ्गेतत्ल्यानं न त्यक्ष्यामि कदाचन । अनेनदारुबपुवारूयास्यास्यत्रपराद्धकम्‌ 
द्वितीयंपद्मयोनेस्तु यावत्परिसमाप्यते । मनो स्वायम्भुवस्ग्रा.स्यद्धितीयेचचतयुगे 
कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे दशेति क्रतुसंस्थितिः । 
ज्य्रैष्ठ्यामह चाऽचतीर्णस्तत्पुण्यजन्मवासरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्यां मे स्रपनं कुर्यान्‍्महास्तानविधानतः । प्रत्यर्चायांमहाराजसाधिवासंसम्हुद्धिमत्‌ 


' पापं विनाशयिष्यामि कोटिजन्मभिरजितम्‌ । सर्वेतीर्थक्रतुफले सचदानफळं तथा ` 


पश्यतां चापि राजेन्द्र! फंलं तावत्प्रयते । न्यग्रोधाडुत्तरे कूप सर्वतीर्थमयोऽस्तिहि 
स्रानाय पूर्व निर्माय. किञ्चिदाच्छादितं भुवा । 
अबतीणरूत्वहं पश्चात्तं विविच्य प्रकाशय ॥ २० ॥ 
संस्कार्यः स चतुईश्यां बलिं द्त्वा विधानतः । रक्षकक्षेत्रपालायदिशांपालेम्यपबच 
कम्बुकाहालसुरजः्बनिषु खु्बरेषु च । द्विजातयः स्वणकुम्मरुद्धरेयुस्ततो जलम्‌ 
ज्येष्ठ्यां प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहितं च माम्‌। 
रामं सुभद्रां संस्लाप्य मम लोकमचाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
स्ताप्यमान तु यः पश्येन्मां:तदा नृपस्तत्तम'!। देहबन्धंचनाऽऽप्रोति स पुनन तु पूरुषः 
कारयित्वाइढंमञ्चमैशान्यां दि शिमण्डितम्‌। चितानशोभारचितंचन्दनास्मःससुक्षितम्‌ 
तत्र मां रामभद्रास्यां स्तापयित्वा पुननयेत्‌॥ २६ ॥ 
द्क्षिणासिसुखं यान्त॑यो मांपश्यतिभक्तितः। तत्तद॒धुवमचाभोतिमनसायद्यदिच्छति 
ततः पञ्चदशाहानि स्थापयित्वा तु मां रप !। विरूपममिरूपं चानपश्येत्त कदाचन 
ज्येष्ठ्लानमिढं कृत्वा सर्वंपोपः प्रमुच्यते ॥ २६॥ 


शण्डिचाख्यांमद्दायात्राप्रकुर्चोथाःक्षितीश्वर !। स्या'्सङ्कीतेनादेबनरः्पापाद्विसुच्यते ` 


पञ्चम्यामषठम्यां चेत्रशक्॒के । एतेकालाःप्रशस्ताहिगुणिडिचाल्यमहोत्सवे 


विशेषान्मोक्ष शोष (0 दापाढ द्वितीया कौ की Shastri Collection । ऋक्षामावें Delhi व तिथौकार्य तैः S3F प झदासोधीतयेममः | 


: टकोनजिंशोऽध्यायः] ॐ चानामासेघुप्रतिंमापूजनचिधिवर्णनम्‌ ॐ “०७७ | 
' आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता । तस्यां स्यै संमारोप्यरामंमांभद्रयासह 
' महोत्सवमरवृत्त्यथ॑ प्रीणयित्वा द्विजान्वहन्‌। गुण्डिचामण्डपंनाम यत्राहमजनं पुरा | 
अश्वमेधसहस्रल्य महावेदी तदाऽभवत्‌,। तस्याः पुण्यतमं स्थानंपृथिव्यांनेहविद्यते | 
:'यत्रा$जुहोः पञ्चशतवर्षाणि प्रीतये मम । ममप्रीतिकर स्थानं तस्माचान्यद्धरागतम्‌ | 
` यथेयं नीलशिखरी प्रासादेनतवाधुना । चतुमुंखाऽचुरोधेन महाप्रीतिकरी मम ॥ ३७॥ | 
` तथा रसिंहक्षेत्रे चे महाबेदी तव क्रतोः । ममोत्पत्तेश्व निलयं प्रीतिकृन्ममशाश्वतम्‌ | 
वहुकालं स्थितश्चाऽहं तस्यां मे प्रीतिरुत्तमा। । 
आत्मा मै पद्मभूरेष प्रासादे स्थापितो5मुना ॥ ३६ ॥ 
अख्यानुरोधाक्वद्गक्तया ह्यचतिष्ठेऽञ नित्यदा। ` 
दिनानि नव यास्यामि तथा तस्मादिहागतः॥ ४० ॥ 87521 
- सत्राइस्तिते महाराज! सर्वतीर्थमयंसरः । तत्तीरेसप्तदिवसान्स्थास्यास्यचुजिचक्षया ._ 
तत्र स्थितं मां पश्यन्तो यान्ति मत्यां ममाऽऽल्यम्‌। हु 
तिस्रः कोट्योऽद्धकोटी च तीर्थानां भुवनत्रयै ॥ ४२॥ 
तानि सर्वाणि सरसि मत्सान्निध्यादुत्रजन्ति ते । 
तत्र ख्रात्वा च विधिवद॒द्॒श मां भक्तिमावतः॥ ४३ ॥ 
जननीजउरे कलेरां पुनर्नानुभवन्ति हि । नवमे5हि समायान्तं दक्षिणाशासुखं तदा ॥ | 
येपश्य न्तिप्रति पदमश्बमेधक्रतोःफलम्‌। प्राप्यमोगानिन्द्रसमान्मुक्तवान्तेमा विशन्तिते 
ममोत्थानं ममस्वापं मत्पा्श्वपरिवर्ततनम्‌ । मागेग्रावरणं चव पुष्यस्नातमहोत्सवम्‌ 
फाल्गुन्यां कीडनं कुयांद्रोलायां मम भूमिप ॥ 
दोलायां येऽपि पश्यन्ति दक्षिणासुखपूजितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्महत्यादिभिः पापमुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ४८ ॥ पु 
अनयोर्मा समभ्यच्ये दृष्टा मां प्रणिपत्य च । प्रत्येकमसाहल बोजिमेघफल लमेत 
चैत्रेखितत्रयोद्श्यां कुर्यात्कर्मप्रपूरणम्‌ । चेत्रे मासिचतुर्देश्यां दमने प्रपूजनम्‌ ॥ 
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बेशाखस्य सिते पक्षे तृतीया5क्षयसंज्ञिता । तत्र मां रेपयेन्नन्धलेपनेरतिशोभनेः॥ 
प्रीतये मम ये कुयुरुत्सवान्मम शाश्वतान्‌ । चतुर्वर्गप्रदाह्योते प्रत्येकं परिकीर्तिताः॥ 
जेमिनिरुचाच 

इतिद्त्त्वाचर' तस्माइन्द्रद्यु ज्नायभोद्विजाः | ब्रह्माणमाहभगचान्स्मेराम्भोरुहसन्सुखः 
चतुसुंख! तच प्रीत्ये सव॑सम्पादितंमया। त्व दिच्छाहिममैवेच्छानमेदोह्यावयो शुवम्‌ 
यन्मां साधवसूति त्वं पुराप्राथितचानसि । तस्येचपरिपाको ऽयमचतारःकृतोमया 

मामत्र दुष्टरा त्वभ्यच्ये प्राणान्सन्त्यज्य सुच्यते । 

क्रमात्सचे त्वया साद्ध भूयः सायुञ्यमेच च॥ ५६ ॥ 
यह्ाचाऽसिलपन्मर्त्योमामत्रहि निषेवते । अवश्य तदवाम्नो तिसङ्कत्या चाऽत्रभूपतिः 
बजेदानीं सत्यलोकं त्रिदिषं यान्तुदेवताः। तवायुःपूर्णप यंन्तमहमत्रस्थितो भुवम्‌ 
ततस्तेहरषिताः सघेत्रह्मषिजुरसत्तमाः । प्रणम्य शिरसा देचंजग्सुस्तेनिलयं स्वकम्‌ 
देचोऽपि च जगन्नाथःप्रतिमारूपधुक्तदा । तूष्णींतिष्ठतिसर्थेषांहर्षमापादयन्टृणाम्‌ 
इनद्रय्‌ स्रोऽपिधर्ात्माचिष्णुभक्तोदृढततः । अनुत्रजन्पद्मयोनितेनाऽऽ दिष्टोन्यचर्तत 
यात्राःसर्वाभगवताआश्षप्ताःसांधु कारय । अस्मिस्तुष्टे जगन्नाथे सन्तुष्टंचेचराचरम्‌ 

इत्याज्ञां पझयोनेस्लु मूध्न्यांधाय क्षितीश्वरः । 

नारदेन सह श्रीमान्निधिना च सम्ब द्विमत्‌ । 

' ज्येष्ठ्लातादिकं सवसुत्सवं निरवर्तयत्‌॥ ६३॥ 


` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंहितग्यां द्वितीये वेष्णवखण्डान्तग- 


तोत्कलखण्डे पुरुोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यं जेमिनिक्र षिसस्वादै दारुब्रह्मणः 
सकाशादिन्द्र॒ञ्नस्यचरलाभोनामैकोनत्रिंशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 
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_ त्रिंशोऽध्यायः 
पञ्चतीर्थमाहात्म्यकीतेनम्‌ 
सुनय ऊज 

चकार केनविधिनाजन्मल्लानं श्चियःपतेः । अत्यानप्युत्सवान्सर्वा न्वि थिचउन्रहिनोमुने 
नारदेन पुरा प्रोक्तं सव ते मुनिसत्तम। सहि वेद तमःपारे ब्रह्म ब्रह्मखुतो मुनि; ॥ २॥ 
तत्सवं ब्रुहि तत्त्वेन मुने कौतूहले हि नः। अहो भाग्यं नरपतेरिन्द्रञ्नस्य भो सुने 
तस्य ताचति कर्मान्ते अत्यद्धुतमिदं महत्‌। न श्रुता हिनद्वृष्टाहिप्रतिमादारुनिर्मिता | 
सरजीवतनुचत्साक्षाद्वरं द्दयान्मचुष्यवत्‌ । स्मारंल्मारं भगवतश्चरितं पापनाशनम्‌॥ । 
चरितं तस्यन्पतेडु लंभंमर्त्यवासिनाम्‌ । नसन्तोषोऽस्तिभगचञ्श्टण्वतांनोमहासुने . 

तद्वदानुक्रमेणाऽस्मान्यात्राः सर्वाधनाशनाः 

यासां सन्दर्शनाद्वाखो वेकुण्ठ इति निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
यात्रामाहात्म्यवक्ताऽसौ यत्साक्षान्मधुसूदनः | तन्नोचदमहाभागजगतां हितकाम्यया 

० . जेमिनिरुवाच 

ज्येष्टर्यानं प्रवक्ष्यामि *्टणुध्वं मुतयोष्चुना । ज्येष्टशुककरशम्यांतुव्रतंस ङ्करप्यचाग्यतः 
प्रातरुत्थाय कुर्वीत पञ्चतीर्थविधानतः । मार्कण्डेयावरं गत्वा आचस्य प्रयतः पुमान्‌ 

प्रार्थयेच्छङ्कर नत्वा इृताञ्जलिपुरोऽग्रतः ॥ १० ॥ दे जा 
अतितीछण! महाकाय! कल्पान्तदहनोपम !। भेरवाय नमस्तुम्यमजुज्ञां दातुमहेसि _ 
ततः प्रविश्य तीर्थ तु घेदिकेः फश्चचारुणः । अघमर्षणसूक्तेन त्रिरावृत्तेन वा द्विजां | 

स्वात्वा यथावत्खायीत मन्त्रेणानेन चान्ततः ॥ १३॥ य 
नमः शिवाय शान्ताय. सर्वपापहराय च। रानं -करोमि देवेश! मम नश्यतु पातकम्‌ 
संसारसागरे मग्नं पापप्रस्तमचेतनम.। चाहि मां भगनेत्रन्नं त्रिपुरारे! नमोऽस्तु ते. 
000 त नात्ता बदिगत्वाथोर New एस 53 ह 1013 क क 
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देवान्वीन्पित'श्व.व तर्पयित्वा यथाविधि ॥ १६ ॥ 
प्रविश्य शङ्करागारं स्पृष्टा वृषणयोवृ घम्‌ ।. सन्त्रेणानेन भो चिप्राः सर्चक्रतुफछंळमेत्‌ 
धर्मश्रतुष्पाचज्ञस्त्वंस्वणश्ऽङ्ग्रयीचपुः । गोपते चाहरूपस्त्वं शूलिनंत्वां नमास्यहम्‌ 
अघोरमन्त्रेण ततः पूजयेद्वृषचाहनम्‌ । पश्चत्रह्मभिऋ ग्मिस्तु संरुपृशोलिङ्गमुत्तमम्‌ 
अङ्नुछनस्पशेलिङ्गै सुष्टिना शक्तिमेव च। पूजयित्वा तु चिथिवत्स्तुत्वादेचंपुर द्विषम्‌ 


दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्नो त्यनुत्तमम्‌। मार्कण्डेय़राचरे स्नात्वा इष्टवा देवं तु शङ्करम्‌ ` 


फलं प्राप्नोत्यविकलं राजसूयाश्वमेधयोः । अन्ते शिवस्यसालोक्यंग्राप्यज्ञानंततोनरः 
क्रमाच लभते मुक्ति जगन्नाथप्रसादतः। ततो मौनी बजेद्वेचं नारायणमनामयम्‌ ॥ 
तद॒क्षिणस्थितं विष्णुरूपं न्यग्रोधमुत्तमम्‌। दशनाद्‌पि पापानां पापसंहतिनाशानम्‌ 
तं दृष्ट्रा प्रणमेइद्राद्गाचयन्पुरुषोत्तमम्‌ । प्रदक्षिणं ततः कुर्यां दिमं मन्त्रसुदीरंयन्‌॥२५ 
अमरस्त्वं सदा करप विष्णोरायतनं महत्‌। न्यग्रोध हर मेपापंविष्णुरूपनमो ऽस्तुते 
नमोऽस्त्वव्यक्तरूपाय महाप्रलयस्थायिने | एकाश्रयाय जगतां कल्पवृक्षाय ते नमः ॥ 


स्तुचञ्चपेत्तुतद्गकत्या मूळे तस्य जनार्दनम्‌ । को रिज्ञन्मशतोद्भूतपापादेच विमुच्यते : 
- तच्छायाक्रंमणेनाऽपि निष्पापो जायते नरः । ततः सुपणं प्रणमेद्यानरूपं हरेः पुरः ॥ 
“स्थितो भक्तिनतो विष्णोः कताञ्जछिपुटोमुदा । छन्दोमयजगद्धामन्यानरूपतित्रद्वपु 


यज्ञरूप! जगदुत्यचापिन्प्रीयमाणाय ते नमः । 

सतुत्वेत्थं गरुडं पांपान्मुच्यतेऽनेकजन्मजात्‌॥ ३१ ॥ 
चाङ्पन:कर्म नियतो गच्छेदेत्रं चि चिन्तयन्‌ । प्रविश्यदेवताऽगारंकृत्वातंतिःप्रद क्षिणम्‌ 
पूजयेन्मनत्रराजेन सूक्तेन पुरुषस्य चा । द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र चा जायते रुचिः ॥३३ 
पूजाऽधिकारिणःसर्े ब्रह्मञ्षत्रविशर्ततंः। अन्येषांदशनं भत्तयातयोर्नामाजकीर्तनात्‌ 
पञ्चोपचारविधिना पूजयेत्परमेश्वरम्‌। कृताञ्जिंडुरो भूत्वा इदं स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
देवदेव! जगन्नाथ! संघाराणबतारक !। भंक्तानुम्रोहक सदा रक्षः मां पाद्योनंतम्‌ ॥ 


जयकृष्ण! जगनाथ! जपंलर्वांचनाशनः जयारोषजगदन्यंपादाम्भोज!ः नमोऽस्तुते” ` ` | 


जय ब्रह्माएडकोटीश 


वेदनिश्रालवालके !॥ अंशेषेजंग्रदाघार वर 4० रर!" परंमाल्मंञमोऽरूतु उ ने ते 


त्रिंशोऽध्यायः ] ` ` # न्यप्रोधमूलेत्रिष्णोरावाहनवर्णनस्‌ ॐ २८१ 
जय वह्येन्द्ररुद्रादिदेवोघप्रणतातिनुत्‌ । जयाखिलजगद्धामन्नन्तयांमिन्नमोष्स्त ते 
'जय निर्व्याजकरुणापाथोधेदीनवत्सल !। दीनानाथकशरण! चिश्वसाक्षिन्नमोऽस्तुते 
'संसारसिन्धुसढिले मोहावत्त खुदुस्तरे। षडूमिकूलडुष्पारे कुकर्मग्राहदारुणे ॥४१॥ 
निराश्रये निरालम्बे निःसारे दुःखफेनिले। तच मायागुणेवंद्धमवशं पतितं ततः ॥ 
मां समुद्धर देवेश! छृपा5पाडुचिळोकनेः । तत्र मग्नं सुरक्षेष्ठ ! सुप्रसादप्रकाशक !॥ 
एक एवं जगन्नाथ! बन्धुस्त्वं भवभीरुणाम्‌ । 
चुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनसः. स्मृती ॥ ४४॥ 
शोकमोहौ शरीरस्यजराम्त्युवपुर्भवः । त्वत्सृष्टौताद्ृशोनाऽस्तियोदीनपरिपांलकः 
अवती णोऽसिलोकानामऱुग्रह धिया विमो !। पूर्णकामस्यतेनाथकिमन्यत्कारणंक्षितो 
त्वत्पादपद्ममासाद्य नचिन्ताऽस्ति जगत्पते !। यतस्तेचरणाम्भोजंचतुर्वगेकसाधनम्‌ 
दर्शनात्सर्वलोकानां सर्वचाञ्छाफलम्रदम्‌ । ततः सीरध्वज रोषमन्त्रेण परिपूजयेत्‌ 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण नाम्ना वा प्रणवादिना । एकाग्रमांनसो भूत्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ 
जय राम सदाराम सच्चिदानन्द चिप्र !। अविद्यापङ्करहित निर्मलाक्कतये नमः ॥ ५० 
जयाखिलजगद्धारधारणश्रमवर्जित !। तापत्रयविकर्षाय इळं कलयसे सदा ॥ ५१ ॥ 
अपन्नदीनत्राणाय सुङुतेत्रलरोरुइ !। त्वमेवेश. पराशेषकळरक्षालनप्रसुः ॥ ५२ ॥ 
प्रस ञ्रकरणासिन्यो!दीनबन्धो! नमोऽह्तुते । चराचराफणाग्रेण शृता येन वसुन्धरा 
माघुद्धऽरास्माइदुष्पाराद्रवाम्मोप्रेरपारतः । परापराणां परम! परमेश! नमोऽस्तुते 
रूतुत्बेचं नागराज्ञानं वळं सुललधारिणम्‌। वूजयेजागतामादिकारणां भद्रलोचनाम्‌ 
सलुत्बाजयान्तांमो चि्राप्रणिपत्यग्रसाद्येत्‌ । जयदेवि!महादेवि! प्रसीदमवतारिणि 
सुखारणिश्चितवतांजयंसन्तुष्टिकारिणी । काय कायस्व रूपार्णाकारणानांचकारणम्‌ 
धारणां धार्यमाणानां त्वामादिस्प्रणमाम्यहम्‌। ` 
वक्षःस्थळस्थितां चिष्णों शम्भोरद्धोङ्गयारिणीम्‌ ॥ ५८ ॥ | | 
दद्मयोनिमुलान्जस्यां ्रणमामिजगत्प्ियाम्‌। ` ` 1 | 
८ स्विस्त | द लि डू 
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त्वमेका शक्तिरतुळा त्वां विना सोऽपि नेश्वरः । 
त्वां सर्वळोकजननीं विष्णुमायां तपस्विनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
सुभद्र भद्वरूपां तां मूलभूतां नमाम्यहम्‌ । 
ततः सागरर्नानाय प्रार्थयेट्पुरुपोत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
नमस्ते भगवन्विष्णो जगठ्ठयापिश्चराचर ! । 
निर्चिघ्नं सिद्धिमायातु सिन्धुस्नानं मम प्रभो! ॥ ६२ ॥ 

नमस्ते जगतामीश शाङ्कुचक्रगदाधर !। देहि देच ममाच्नुज्ञा तब तीर्थनिषेवणात्‌ ॥ 

ततोमौनंतरजञेद्विषणंचिन्तयन्सरितांपतिम्‌ । उग्रसेनं स्थितंमार्गेअचज्ञाप्यसमाहितः 


' उग्रसेन! महावाहो! चळवन्नुग्रविक्रम । लब्ध्वा चर सुप्रसन्नात्समुद्रतरमास्थित 


तीर्थराजङ्तल्रानसुसम्मूर्णफलप्रद ! । सिन्धुर्तानं करिष्यामिअञुञ्ञां दातुमर्हसि 
ततोगच्छेद्‌डिजश्रेष्ठाःरूचगंद्वारंततःपरम्‌ । येनदेचा समायान्तिक्षेत्रेऽस्मिन्पुरुषोत्तमे 
भूस्वर्गेजगदीशस्य दर्शनाय दिने दिने । स्वर्गाचतारमार्गेण तत्रश्‍्थोचांनमाम्यहम्‌ 
मामप्यूऽवं नयेतां चे साक्षिणौ कर्मणां सताम्‌। 
सागराम्भः समुत्पनौ श्रेष्ठी सरच॑गुणान्चितो ॥ ६६ ॥ 
मध्येन युचयोर्यामि रूबगंद्वारमपाब्वृतम्‌ । 
प्रार्थयित्वा ततो गच्छेत्तीर्थराजस्य सञ्निधिम्‌॥ ७० ॥ 
यं दृष्टादूरतः पापान्मुच्यतेमहतोभ्रुवम्‌ । प्रक्षालितकराङ्घ्रिकभाचान्तः झुखिविष्टरे 
आसीनः प्राङ्मुखो भूत्वा लिखेन्मण्डलमग्रतः। 
चतुरस्रं चतुर्द्वारं चतुः स्वस्तिकको णकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तन्मध्ये विलिखेत्पद्मम उपंत्रं सुशोभनम्‌ | ततोऽषटाक्षरमन्त्रेतु करयोश्चतनौन्यसेत्‌ | 
षड्भिर्वणः षडङ्गानां न्यासः प्रोक्तो मनीषिभिः । 3 
रोषौ कुक्षौ च पृष्ठे च न्यस्तव्यो च ततः पुनः ॥ 381 
पादयो ्ङ्कयोरूबोः सिफ चोश्च पाश्वंयोःपुतः । नाभी एष्ठेबाइुयुग्मेद्ददिकण्ठेचकक्षयो | 
८० भओष्ठप्पेः तांस 5 
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भ्रवोलंलाटे शिरसि मन्त्रवर्णान्यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
विन्यस्यव्यापकसवर्न्यासंकुर्यात्समाहितः। प्राणायामत्रयं कुर्यान्मूळेनपञ्चचिशतिम्‌ 
बध्नीयात्कचचं दिव्यंसर्वपापापनोद्नम्‌ । पूर्व मांपातुगो चिन्दोचारिज्ञाक्षस्तुदक्षिणे 
प्रयुक्षः पञ्चिमे पातु हपीकेशास्तयोत्तरे। आग्नेऱ्यां नरसिंहस्तुनेऽ त्यां मधुसूदन: 
वायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यांचादाघरः । ऊध्व॑ञिविक्रमःपातुअधोकाराहरुपधुक्‌ 
सर्वत्र पातु मां देवः शङ्कचक्रगदाधरः । नारायणो मनः पातु चेतन्यं गरुडध्वजः ॥ 
पातुमे बुद्धचहङ्कारौ त्रिगुणात्माजनाद्दनः । इन्द्रियाणि सदा पातु देत्यचर्गनिकन्तन 
एवं वद्ध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान्‌। घोडशेरुपचारेश्चमनखा कर्पितेनरः 
पुरुषोत्तमं पूजयित्वा यथावद्विधितो द्विजाः | आवाह्ममण्डलेतस्मिन्देवदेवमनामयम्‌ | 

पूजयित्वा विधानेन यथाशक्त्युप' हितेः । 

आत्मानं तीर्थराजस्य देवदेवस्य चिन्तयन्‌॥ ८५ ॥ 

-पवे वदुध्वाञ्जलिपुरमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ सुदर्शन! नमस्तेऽस्तु कोरिसूर्य॑समप्रस !॥ 
अज्ञानतिमिरान्धर्य चिष्णोर्मारप्रदर्शय । एवंसम्प्राथ्यमो विप्रास्तीर्थराजजलान्तिके 
जाचुस्यामचनि गत्वा प्रणमेद्गक्तिभाषितः । तीर्थराज! नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे 

ज्ीचनाय च जन्तूनां परं निर्घाणहेतवे ॥ ८६ ॥ 
अञ्चिश्च ते योनिरिला च देहो रेतोधा विष्णोरडृतस्य नामिः । 
डपेमि ते रूपमनन्य' ॥ ६० ॥ 
इति मन्त्रं पठन्विप्राः प्रविशेज्ञलमध्यतः । आवाहयेत्तीथराजं भावयञ्ञगतां पतिम 

जलाधीशं रुतल्नानफळदानेऽग्रतः स्थितम्‌ । अघमर्षणसूक्तेन नारायणयुतेन च ६२ 
जिराजृत्तेन कुवीत पश्चचारुणकेन च। सहृदावाहनादीनि पडज्भान्यभियेचने ॥ का. 
आवाहनं पुरः प्रोक्क॑स न्निधानमथोच्यते । ख्ातुरिटफलप्राप्तो सान्िध्यपरिकड्पनम्‌ 
अन्तःशुद्वचर्थमाचामेटपीत्वातदंभिम न्त्रितम्‌। वाह्यावयवशुद्ध चथ मार्जयेत्कुदाबारिणड 

अन्त बहिविशुद्धयथ द्ध यर्थ मन्त्रवूतेन चारिणा । ~ 


जीनजलीन्सू्न सिञ्चेन्त्सिधौ नाऽन्तजळे जपः॥ ६६ ॥ : 
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| ४२८४ ` # स्कन्दपुराणम्‌ # लाभ [ २ चे० उत्क० खण्डे 


त्रिः ायांत्स्वक्ताघानि को डिजन्सक्रतानि च। 
दवाचितानिः जले तस्मिन्भावयंत्रधनाशनम्‌ ॥ ६9 ॥ 
उत्थायाऽऽचम्यचिधिवत्यरार्थयेन्मन्त्रमुञ्चरन्‌। त्वमश्चि्जंगतांनाथरेतोधाःकामदी पनः 


~ 


: प्रधानं सर्वभूतानां जीचांनां प्रभुरव्यय !। अस्रतल्याऽरणिस्त्वं हि देवयो निरपाम्पते 


च्रजिनं हर मे सवे तीर्थराजनमोऽस्तु ते । जन्मकोटिसहस्रेषु यत्पापं पूचमजितम्‌ 
तदशेषं लयंयातुदे हिमेत्रहमशाश्वतम्‌ । स्नात्वाऽपिचततस्तीरमुत्तीयाऽऽचस्य वाग्यत 
धारयेद्वाससी शुक्छेपुण्ड्रकानुज्ज्वलाक्कतीन्‌। शङ्ुचक्रग दापद्मतिलकानिचभक्तितः 


` देवान्पितन्यथान्यायं चिन्तयन्भगवद्धिया । त्पयेद्विधिवद्विप्राः सस्यगव्यग्रमानस 


ततः पूर्ववदालिख्य मण्डलं चोत्तरामुखः । पूजयेन्मूलमन्त्रेण मन्त्ररेमिश्च भक्तितः ॥ 
नारायणं चतुर्वा हं शङ्कचक्रगदाधरम्‌। धरारमाभ्यां सहितं केवलं वा डिजोत्तमाः॥ 
थ्यात्वा5न्तयाँगसंतुष्टै बहिरावाहयेत्ततः ॥ १०५॥ 


' आगच्छ परमानन्द जगदुब्यापिञ्जगन्मय !। अनुग्रहाय देवेश मण्डले सन्निधि कुर 
` चराचरमिदं सर्व जगदत्र प्रतिष्टितम्‌। तदन्तस्थस्त्वमेवेशा आसनं कल्पयामि ते 


यस्य पादाम्बुजे धौते धर्मेण ब्रह्मरूपिणा । पुनाति तद्गवागङ्गाजगत्पाद्यं ददाम्यहम्‌ 
अनघ्य॑रल्लघरितन्चूडाम णिकरोत्करेः । ब्रह्मादयः पादपद्मं चिन्तयन्ति दिने दिने ॥ 
अनर्घ्याय जगद्धाम्ने अर्घ्यमेतदू दाम्यहम्‌ । दै इ 
आचान्तस्तीर्थराजो चे येनाऽगरुत्यर्बरूपिणा । 
तस्मै सुचासितं चारि ददाम्याचमनीयकम्‌॥ ११० ॥ 
यः प्राप्य मधुसम्पक चकष 'जलरूपिणम्‌ । अशोष्राघचिकर्षाय मधुपक ददाम्यहं. 
3 क्रोडरूपमास्याय प्रझयाणंचचिप्ल्ताम्‌। उज्नहार घरामेता स्नापयांमि तमम्भेसा 
ब्रह्माण्डको ट्योयरूयचिश्वरूपस्यसम्ब्जतिः । आच्छादनाय स्वेषां प्रददेवाससीशुमे . 
चिना येनाऽनुषितोऽपि यज्ञः स्यांदकतोधुवः । तस्मैयब्षेश्वरायेदमुपवीतँ प्रकल्पये 
यदङ्गसङ्गमासाच शोभन्ते भूषणानि चे। विश्बालङ्ङ्तये तस्मै भूषणानि प्रकल्पये 
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यस्यसश्रिन्तनादेवसीमनस्य़हतांहसाम्‌ । तस्मैसुमनसां मालां सुगन्धांपरिकल्पये 
यं चित्ते स्थिरमादाय भवाझिपरिधूपनम्‌ । जहाति तस्मै प्रददे. सुगन्धं धूपसुत्तमम्‌ 
स्वतेजसा5खिलमिदंदीपितं यस्य भाषतः । तस्मै दीपप्रदीत्ताय दीपमेतं ददाम्यहम्‌ 
चराचरं जगत्सर्वमत्ति यो यश्च भाषयेत्‌ । अनेन च पुनः पुष्टौ तस्मादन्नं निवेदये ॥ 
यदीयसुखरागेण सहजावासितेन च। मोहिताः सुरखुन्दयंस्तस्मै ताम््रूलमुत्तमम्‌ 
ग्रदक्षिणप्रक्रमणाद्ववाङ्गणविचत्तेनम्‌ । हन्ति यः करुणाम्भोधिस्तंनमामिं जगद्गुरुम्‌ 
मन्त्रास्तु कथिता ह्येत उपचारेः पृथक्पृथक्‌ । 
आवाह्य चिन्तयेद्देवं वहिःसंस्थितमात्मनः ॥ १२३ ॥ 
रलसिहासन दत्तवा तत्राऽऽसीनं विचिन्तयेत्‌ पादपड्वयेददयात्पाद्यंश्यामाकपङ्कजेः 
दूर्वापराजिताभ्यां च संस्छतं.सूलमन्त्रणात्‌ । सौचर्णेराजतेचाऽपि ताम्रेवाशङ्कणववाः 
अर्घ्यं संर्कृत्यविधिषद्वारिचन्दनपुष्पकेः । यवदूर्वाकुशाग्रश्न फलसिद्धार्थकस्तिले:- 
दूर्वाकुशाद्रेदैवल्य मूध्नि सिञ्चेत्तदग्रतः | सावशेषं झ्िपेइभूमावेषोऽर्घविधिरीरितः 
_ जातीफळेर्चा कङ्कोलेलेचङ्गः संस्कतं जलम्‌। दद्यादाचमनाथेन्तु मधुपर्क ततो ददेतः 
मधुसर्पियुतंगञ्यंदधिकांस्येहिनिर्मछे । पात्रे स्थितं च पिहितं पात्रेणाऽन्येनताइशा 


सुसंस्कृतं फळ्युतं खपने जलमुच्यते । पट्टकौ शेयकापासनिमिते चाससी शुभे ॥ | 


यथाशक्ति प्रदेये च चित्तशाख्य न कारयेत्‌ ॥ १३०॥ 


हारकेयूरमुकुटप्रैवैयादिकभूषणम्‌। यथाशक्ति यथास्थानं देवस्याऽङ्गे निवेशयेत्‌ हा 


उपवीतं हरेद्दात्पद्सुत्रविनिर्मितम्‌। कार्पासमथवा विप्रा गन्धचन्दनसंस्ङतम्‌॥ 1 


चन्द्रचन्दनकस्तूरीकुडुमैरचुलेपनम्‌ ॥ १३३ ॥ 


तुलसीदलमालाञ्च जातीपडुजचम्पकेः । अशोकच्छुरपुन्ञागनागकेसरकेसरेः ॥१३३॥ 
अन्येसु गम्धैःकुसुमैर्मालांमाल्यमथापि वा । मुक्तकानिच पुप्पाणिदद्या्वेचस्यमूदधेनिः 


माला सा प्रपदीना तु माल्यं कण्ठोरुसस्मितम्‌ । 


गर्भक॑ केशमध्ये तु मूध्नि पुष्पाजलि क्षिपेत्‌॥ १३६ ॥ 


सरान्युल्वरकशीरसिताज्यमधुचन्वते 1 धूप दस्ता दीगो सभम | 
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| २८६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क० खण्डे | 


| * कपूरगर्भयाचर्त्या तिलतेलेन चा ददेत्‌॥ १३७॥ 
| अखण्डितसमुद्धीतंशालितण्डुलनिर्मितम्‌ । खुपक्कमन्नं सुरभि सर्पिषाच खुवासितम्‌ 
| सौरभेयदधिक्षीरपक्तरम्मासितायुतम्‌ । नानाव्यञ्जनसङ्कीणं सोपदंशं सपूपकम्‌॥ 
| ज्ञानाफलयुत॑ हृद्यं सुगन्धं खुरसं नघम्‌। नेवेद्यं देवदेवस्य प्रस्थादूनं न शास्यते ॥ 
| धूपे दीपे.च नैवेद्ये खानेञ्यैं मधुपकंके | वस्ने यज्ञोपवीते च दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥ 
| अन्यत्र केवळं वारिसंस्क्कत॑ त्वौ पचा रिकम्‌ । नेवेद्यान्ते त्वाचमनंदद्याच्यकरघृष्टिकम्‌ 
| सगन्भ्रचन्दनं विप्रास्तास्वूले च ददेत्ततः | सक्ूंरणवङ्गेलाजातीक्रसुकसंयुतम्‌ ॥ 
` अष्टोत्तरशतं जप्त्वा सूलमन्त्रमनन्यधीः । स्तुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वाप्रार्थयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
' देचदेच! जगन्नाथा सर्चतीर्थप्रचत्तंक । सवंतीर्थमयश्चाऽसि सर्वेदेचमय! प्रभो ! १४५ 
स्वत्मसादान्मया तीर्थराजे्लानं हि यत्डतम्‌। तदस्तु सफल देव! यथोक्तफलदोभच 
सिन्छुराजस्त्वं च विभो! दइवरूपोऽस्यसंशयम्‌। | 
पापालये निमग्नं मां परित्राहि नमोऽस्तु ते ॥ १४७॥ 
` इत्थं प्रपूज्य देवेशं नारायणमनामयम्‌ । तीर्थराजकूतस्लानः सर्चतीर्थफले लमेत्‌॥ 
राचा कोरिप्रदानेन क्रतुकोटिछतेन च । कोटिव्राह्मणसोज्येन महादानेश्च कोटिशः 
Fs यत्पुण्यं कर्मिणां प्रोक्तं तदनेन हि रम्यते ॥ १४६॥ 
` -च्यानं दानंतपोजाप्यंश्राद्धंचखुरपूजनम्‌। सिन्धुराजे कृतं सर्वं कोटिकोटिणणम्भवेत्‌ 
अपि नः स कुले कश्चित्सिन्धुख्ायी भविष्यति । 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दास्यते च तिलोदकम्‌॥ १५१॥ 
_ ऊन्द्न्तिसर्वपापानिसम्भ्रान्ताम्स्वंपातकाः । अनिष्टानिपळायन्ते सिन्धु्ानोद्यतस्यवे 
` अन्यतीर्थ इतं पापंसिधुतीरे विनश्यति । सिन्धुतीरेङतं पापं सिन्धुर्नानेविनश्यति 
| “सिन्धुखानरत नित्य दष्ट्चेच यमकिङ्कराः । दिशोदश पलायन्ते सिहं दृष्टा यथा खगाः 
' यमोऽपिभीतस्तदष्टाप्रणिपत्यप्रपूज्य च । न शक्तोतितदास्थातुं तस्याग्रेपुण्यकर्मिणः 
चाञ्छन्ति देवता नित्यं मानुष्यं प्राप्नुयामहे । 
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 अूत्वा सरू हमेसहि॥ १५६ ॥ 


त्रिंशोऽध्यायः ] ॐ सिन्धुराजतीर्थमहरवचर्णनम्‌# २८७ 
सेरुमन्दरमात्रोऽपिराशिःपापरूयकर्मणः । सिन्धु्नानेनद्ग्ध स्यात्तळराशिरिचानलात्‌ 
अण्छु नारायणंद्चं ख्नानकालेस्मरेत्सदा । साक्षाद्विष्णुस्बरुपेऽत्रसिन्धौचेचविरोषत 
अह्यन्नो चा सुरापोषागोध्रोवापञ्चपातकी । सवतेनिष्ङृतिंयान्तिसिन्धुस्नानान्नसंशयः 

कपिलाकोटिदानाचच सिन्धुल्नानं विशिष्यते । 

सक्कत्सिन्ध्ववगाहेन कुलकोरि समुद्धरेत्‌॥ १६०॥ 
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वेष्वायतनेषु च। तत्फलं लभते सर्वं सिन्धुस्नानान्न संशयः ॥ 
य इच्छेत्सफळं जन्म जीवितंश्रुतमेववा । सपित 'स्तर्पये त्सिन्धुमसिगम्यजरां स्तथा 
चत्वारः सुलमा; वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः । सुलभानि कुरुक्षेत्रे दानानि विविधानिच 
चान्द्रायणानिकृच्छाणितपां सिखुळभान्यपि । अग्निष्टोमादयोयज्ञाःसुळमावडुदक्षिणाः 
सिन्धुतोयश्च सलिलेडुलंभ पितृतर्पणम्‌ | मासं तर्पणमात्रेण पिण्डानां पातनेन च 
सिन्धौ चे पितरंसर्वेविमानान्सूयंवर्चसः । सिन्धुतर्पणसन्तुष्टाः्राद्धपिण्डसुतर्पिताः 

आरुह्य सहसा यान्ति ब्रझलोकं सनातनम्‌ ॥ १६६ ॥ 

आद्यन्तयोजंगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधि । 

तीर्थराजेऽसिषिच्य स्वं नरः स्यान्सुक्तिभाजनम्‌॥ १६७॥ 
चतस्तीर्थेचिसर्गं च इत्वा शुद्धमनाःपुमान्‌। रामक्कष्णसुभद्रांचनत्वारूपंचिचिन्तयेत्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुघोत्तमकषेत्रमाहात्म्येजे मिनितरषिसस्वादे 


अ्चतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


८00. Prof Satya. Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA ५ -. 


१-7 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
दारत्रह्मणःस्तानयात्राविधिकीर्तनस्‌ 
जैमिनिरुवाच 


' कृतछृत्यं तदाऽऽत्मानं मन्यमानछ्तंतो बजेत्‌। अश्वमेधाङ्गसम्भूतमिन्द्रयुप्चसरः प्रति 
` यस्य तीरे निवसति नरसिंहाकृतिहरिः । नरसिहमजुप्रार्थ्य तत्र स्तायाद्यथाविधि ॥ 


नरसिंह! नमस्तुभ्यं यस्य ते क्षेत्र उत्तमे । सहस्नं चाजिमेधस्य क्रतोश्चक्रे दृपोत्तमः 


. इन्द्र््नः प्रसादात्ते त्य क्रत्वङ्गसम्भवे । सरसि ख्ातुमायातो मामलुज्ञापय प्रभो ! 
ततस्तीर्थतरं गत्वा कतशौ चाचम क्रियः । प्रार्थयेदञ्जलि कत्वा इमं मन्त्रुदीरयेत्‌_ 


| 


अश्वमेधाङ्गगोकोटिखुरश्वुण्णमहीतलः । तन्मूत्रफेनादानाम्भः पूरिताखिळपावनः ॥६' 
सातु तचाऽऽगतः पुण्ये सवंतीर्थमये जले । पू जन्मसहस्नोत्थं पापं स्नानाद्विमोचयः 
अन्तःप्रचिश्यचततोचारुण:पञ्चभिङिजाः । स्ञायादन्तर्ज लेजप्यार्त्रिराब्वृस्याऽघमघणम्‌' 


अश्वमेधाङ्गसम्भूतः तीर्थ! सर्घाघनाशान !। जन्मको टिमवं पापं त्वयि स्रानाद्विनश्यतुः 


इमं मन्त्रं त्रिरुच्चायं, त्रिः स्रायात्तज्ञले द्विजाः । 

संसमरेद्विष्णुगायत्र्या नरसिंहाक्नति हरिम.॥ १० ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता यस्मात्ता नरसूनवः । अयनं प्रथमंचास्यतस्मादप्खुहरिस्मरेत्‌. 
देवानपीन्पितू शेष तपेये द्विथिवन्नरः । नरसिंहं ततो गच्छेत्पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌ 
सिद्धं शम्भु इत्रिमंचा पश्चिमाभिमुखं हरिम्‌ । दृष्टा चिमुच्यतेपापैर्जन्मको टिसमुद्रव 
तमाथर्वणमन््रेण यजेश्च नरकेसरिम्‌। नारदेन पुरा ह्येष मन्त्रराजः प्रतिष्टितः ॥१४॥' 
इन्द्रद्यम्नेन तेनेच चिरादे्र उपासितः । नरसिंहाळतौ नान्यो मन्त्रस्तत्सद्वशो द्विजा 
यस्योद्चारणमात्रेण तुष्टो भवति केसरी । अनेनदारुचर्ष्माऽपि ब्रह्मणा सम्प्रतिष्ठितः 
पूर्वोक्तेरुपचारेस्तु पूजयैन्नरकेसरिम्‌। जपाप्रसूनेररुणेरन्येअचैव सुगन्धिभिः ॥ १७ ॥- 


चन्दनागरेकेपरेछपेयैषरकेसंरिम्‌ | पायसे सितया युक्त सौरमेयेण-संर्पिषा॥ १८॥ 


विक... >... 


एक््रिशोड्ध्यायः.] . # यान्राकत्‌ विधिवणेनम्‌ # २८६ 


क्प्रजण्डसंयुक्तान्मोदकान्डृतपाचितान्‌। .संयाघान्धुतपूपांश्च फलं नानाविधं तथा 
शर्करादथिसं युक्तं शाल्यन्नं विनिवेदयेत्‌ । द्रृष्ठा स्पृष्टा नमस्कत्वा सम्पूज्यनरकेसरीम्‌ 
सचान्स्वानभीष्टानाप्रोतिनरो वे नाऽत्रसंशयः। देवत्वममरेशत्वं गन्धवेत्वंचभो द्विजा 
ईशित्यं च चशित्वं च सावेभौमत्वमेव वा । यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्रोत्यसंशयम्‌ 
पञ्चतीर्थीचिधानं च कथितं पृच्छतां द्विजाः। दिनानि पञ्च कृत्वैतां पञ्चभूतमयेपुनः 
न देहे प्रविशेन्मत्यों ब्रती चिष्णुपरायणः। पौणंमास्यां प्रत्युषसि तीर्थराजजलेपुनः 
पूर्वोक्तविधिना खात्वा शुद्धाहारो जितेन्द्रियः। एकमक्तत्रतेनेच चंत्तते प्रीतये नरः॥ 
यावत्पञ्च दिनानि स्युस्तावत्काले द्विजोत्तमाः ॥ २५॥ 

ततः प्रविश्य प्रासादं मञ्चस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । रामं सुभद्रा इष्टाच सुच्यतेपापकच्चुकेः 

सर्वतीर्थमयात्कूपात्‌ कूपाढुदुधतेन खुगन्धिना । 

वारिणा खाप्यमान तु यो ज्येष्टयां पश्यते हरिम्‌ ॥ २७ ॥ 
न तल्य पापसम्वन्ध आतम निप्रभ विष्यति । यात्राकत वििषक्येश्टणुध्चंसुनयःपरम्‌ 
चतुर्दश्यां हुढै मञ्चं कारयित्वा सुशोभनम्‌ | तृणकाष्ठमयं लिप्तं सुधया बहुळं शुभम्‌ 
अथवा दार्षद्‌ं कुर्याच्चिरस्थायि द्विजोत्तमाः । स्रानाथदेचदेवस्यचित्तशाठ्यंनकारयेत्‌ 

नानाहुमगणाकीण दक्षिणानिलशीतलम्‌। 

उलुसत्सिन्धुकललोलशाडचलोपरि संस्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
समुच्छितमहासूल्यवितानवरशोभितम्‌ | विरलाच्छादनं कुयाद्ववानां दशनाय च ॥ 
आयान्ति ब्रह्मणासाद्धञ्ञप्रनायजंगत्पतेः । स्वगंङ्गाम्मः समादायपारिज्ञातविभूषितम्‌, 
ब्रह्मरबयश्व जिंदशा ब्रह्मणा सहिता चिभुम्‌। मञ्चस्थं स्तापयन्तीह वचनात्परमेश्टित 

जयशब्दैश्च ्तुतिमिर्वन्योऽय्रं त्रिदिचौकसाम्‌ । 3 

तस्मान्मञ्चस्ठ कर्तब्य्रो मण्डितो माल्यचाम्ररः॥ ३५॥ . 
नानामणिस्रजा हारिदुकूलछततोरणम्‌। खरगन्थधूपसुरंमिचन्दनास्मः समुक्षितम्‌॥ 
एचंमञ्चंप्रतिष्ठाप्यतल्यदक्षिणतो द्विजाः । कूपादवांरिससुधरुत्यकंलशान्स्वर्णेनिमितानः 
- . . ` शालायां शाखद्टेन विधिना त्वयिवासयेत्‌॥ ३८॥ . 
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२९६० . : अॅ-स्कन्दपुराणस्‌ ऋ ' [ २ चे० उत्क० खण्डे 
'खुचासितं जल तेषु पावमान्या प्रपूरयेत्‌ । चतुर्दशी निशामध्ये कर्मेतत्समुदाहृतम्‌॥ 


“ जि 
| 


आनेः शनेश्व नीयासुर्हरि हळिपुरःसरम्‌ । ब्राह्मणाः क्षत्रियावेश्याराज्ञासम्मानितादृताः | 


चामरैस्तालवृन्तेश्च चीज्यमानं निरन्तरम्‌ । पुराकृतामळेपं तं चिष्णोरङ्गान्न हापयेत्‌ | 


` यथा सुगन्धळेपेन सुपुष्टाङ्गो दिने दिने । तथा प्रयल्लतः कार्यः कृशाङ्गो नहिपुष्टिकृत्‌ 
नयेयुरप्रमाद्यन्तो भगचन्तमनिन्दिताः। प्रमादतो यदि भवेत्पतनं सुरवरिणः ॥ ४३ 


बलस्य वा सुभद्रायाराज्ञोराञ्यस्यभी तिक्कत्‌ । अपिपातयतांहानिःसन्ततेवहृदुःखिता | 


नरके नियतं चासो भवेत्तेषां दुरात्मनाम्‌ । विमुद्वन्तश्चिराद्वारुमयीयं प्रतिमा कथम्‌ 
तिछेदविश्बसन्तो यै. भगवढुद्वोहिणस्तु ते। नरकं प्रतिपद्यन्ते सर्वकर्मवहिष्छताः 
मूढानां नास्तिकानां च रृतप्नानां हतात्मनाम्‌। 
धर्मकृत्येषु जायन्ते अविश्वासस्य युक्तयः ॥ ४9 ॥ 
अददष्टं यस्य यावद्धि स तु तेन विनिर्मितः । तदन्ते तस्यक्षीयन्तेप्राखादप्रतिमाद्यः 
न चाऽयं निर्मितः केन हुमः सोऽपि प्रचद्धितः । घरं ददातियानूनंनचासोग्रतिमामता 
-निर्मितायां प्रतिकृतौ पुरा मन्वन्तरादिषु । व्यतीतेव्वपि चद्धन्तेजनानांचसुपचणाम्‌ 
भक्तयस्ताद्वशो चिप्राः सर्वेषां पूथिचीक्षिताम्‌। 
` स्वारोचिषेऽन्तरे चेच आचिभंतः कृपानिधिः ॥ ५१॥ 
बेतस्चतेऽन्तरे सप्तविशे चेच चतुयुगे। द्वापरान्ते समायातौ तदा छष्णाजु नावुभौ 
त्रिदिनानि स्थितावत्र त्रतस्थौ मधुसूदनम्‌ । 
भक्तया सम्पूज्य तं स्तुत्वा जग्मतुारकां पुनः ॥ ५३॥ . 
न केऽपि तत्त्वंजानन्तिमानुघींतनुमास्थिताः । अचताराःप्रचत्तन्ते विष्णोरस्ययुगेयुगे 
'र्मस्थापनया विप्रा लीयन्ते स्वपदै पुनः | पूच च ब्रह्मणा प्रोक्तःस चानेनपरर्परम 
स्थाता पराद्धयर्यन्तं भगवान्दारुरूपध्क्‌ । सदाऽयं वरदोचिष्णुः शुद्धसत्त्वेन भावित 
यस्य याचांस्तु विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तु ताचती । दाटली 
प्रमादीकृतचिश्वासो भक्तो हृढमतिः पुमान्‌ ॥ ५७॥ .. .: .. ` ` 


यलाचरुपं, लूभते फलमस्मात्खुदुहेमम । पुरा, च, केञितं सर्चेमस्वरीखचिमोचन 
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.ततस्तस्मिञ्जगन्नाथे परमात्मस्वरूपिणि । विधाय सुददढां भक्ति वसध्॑ पुरुषोत्तमे 
-अतोऽयं भक्तितो नेयः श्रीकुषुणमञ्च उत्तमः । सुभद्राबलसद्रौ च रांजचत्परिचर्यचे 
उत्तोलितेषुञ्छत्रेबु चामरेवींजितेषु च । कालागुरुसुधूपासु दिश्वु गम्भीरनादिषु 
:नानाविघेथु वाद्येषु त्वगारे परिपूरिते । तौर्यत्रिके साधुवूत्त दीपिका श्रेणिराजिते 
अन्धकारे$थ स्यां वर्ड्धमाने महोत्सबे-। आच्छन्ने श्रीपतेरङ्ग प्रमादपरिशिङ्कया ६३ 
पडुपट्टदुकूळेषु नीयमानेषु दूरतः । गतेर्वगात्तदोत्तानीकतास्यै जगतां युरी ॥ ६४ ॥ 
आचत्तेद्टयो देवा दिचारोहणशङ्किनः । जयस्व राम कुष्णेति जय भद्रेति चोचिरे 
एवं सलीलं भगवाजन्मज्येष्ठयामिषेचने । नीयते मञ्चदेशं तु निशीथे ब्राह्मणादिसिः 
.अहस्पूर्विकशब्दस्तु देवानां श्रूयते दिवि । देवदुन्दुभयश्चेच जयशव्दचिमिश्चिताः॥ 
ततो मञ्चस्थितं ब्रह्मरूपं प्रत्यचंया सह । आच्छाद्य सर्वाण्यङ्गानि सुखचजं सुचेलकः 
चिना निवेद्यं सम्पूज्य उपचारैः पुरो दितेः । अधिचासितङुम्मेश्चशान्तिघोषपुरःसरम्‌ 
समुदरज्येष्ठामन्त्रेण स्वापयेत्खुरपुङ्गवान्‌। पश्यतामभिपेक्तृणां कृतकृत्यत्वहेतवे ॥ 
स्माप्यमानं तु पश्यन्ति ये नरा्तत्रसं स्थिताः | गरभोद्केन खपन न ते पुनरवाप्लयुः 
ज्येष्ठ ल्लानं भगवतोयेपश्य न्तिमुदान्विताः । नतेभावाव्यी मजञन्तियात्रासुत्कण्ठमानसा 
चुद्ध्यवुद्विकतः पुःसामनादिः पापसञ्चयः । ततक्षणान्नाशमायातिपश्यतांस्मपनं हरेः 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं ब्रवीमिह्विजपुङ्गवाः !। सर्वसन्तापशमनमरोषमळनारानम्‌॥ 
स्वपनं श्रीपतेज्येष्ठयां यदि भर्त्या विलोकनम्‌ । 
प्रायश्चित्तनिमित्तानि यानि पापानि सन्ति चे ॥ ७५ ॥ 
तानि सर्वाणि क्षीयन्तु पश्यतां पनं हरेः । नाऽतः परतरंकर्म हानायासेन मोचनम्‌ 
ज्येष्ठज्जन्मदिने स्थानं हरेयंदचलोकितम्‌ । खानदानतपःश्राद्धजपयज्ञादयस्त ये ॥ 
विधयःको डिशुणिताःको डिजन्मोपपादिताः । स्तानदशेनपुण्यस्यहरेस्तेनतुळांगताः | 
भक्त्या यः रूनपनंचिष्णोरेकस्मिन्वत्सरेऽपिचा । पश्येचशोचतेविप्राइहसंसारमोचने . 
तेनेष्टे क्रतु सिः पुण्यैः रद्धाचिपुळदक्षिणे । हः 
महादानानि दृत्तावि मोजिता कोटिशो द्विजाः| ८० ॥ 
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श्राद्धानि गयशीर्षादौकोटिशश्रकूतानि वे । पुण्यकालेचतीर्थादौतपां सिचरिंतानिच | 
अर्धोद्यादियोगेषु कोटितीर्थेषु कोटिशः । स्नातानि' तेनभो विप्रायःपश्येत्स्नपनंहरे | 
सत्यं सत्यं पुनःसत्यंत्रचीमिद्धिजपुङ्गचाः !। नाउतःश्रेयस्करंकर्मशास्त्रदृएपथिखितम्‌ | 
मञ्चस्थं स्नाप्यमानं हियः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌। सनानाच्छतणुणंपुण्यंलभतेचनसंशयः । 

मञ्चस्थितं जगन्नाथं सूनानाद्रं यस्तु पश्यति । 
खान्द्रानन्दाद्रंचित्तोऽसौ न किञ्चत्पापमश्नुते ॥ ८५॥ 

यदेचपुण्यंसुदितं स्नानद्शेनकर्मणि । तत्तत्फळमचाप्नोति द्रृष्टामञ्चस्थमच्युतम्‌ ॥ 
एक एचजंगन्नाथस््िधातत्रस्थितो द्विजाः । एककस्याऽपिस्नपनदर्शनंसु क्तिसुक्तिदम्‌ 
'जंयस्वरामभद्रेति जयभव्रेति योचदेत्‌। जयकृष्णजगन्नाथ ! जयेत्युचारयेन्सुदा ॥ | 
स्नानकाले स घे मुक्ति प्रयातिद्विजसत्तमाः । अधिवासादिकंतत्रयेःकृतंस्नानकर्मणि 
तेषांश्रद्धामुदायुक्तः प्रदद्याइदक्षिणाःपृथक्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च मिष्टान्नं चसन्रालङ्करणानिच 

प्रद्याच्छ्द्धया युक्तो दीनाऽनाथांश्च तपयेत्‌। . । 
ये द्रष्टुमागताःस्नानं जीवन्मुक्तास्त ते भ्रुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तान्यथाशक्तिवे राजा .मानयेत्प्रीतयै हरेः । स्नानावशेषतोयेनस्नायाद्रंद्रासनस्थित 
नारीवापुरुषोचाऽपितस्यपुण्यंचदामि चः। कल्पःस्याञ्चिररोगाताह्मपत्यु'जयेदसौ | 
अपुत्रास्ृतवत्सा. वांबन्थ्यावापिलमे त्सुतम्‌। सुभगःसर्चलोकानां निर्धनोधनवान्भवेत्‌ | 
गुर्षिणी लभते पुत्र दीर्घायुग णवत्तर्म्‌ । गङ्घादिसचंतीथीनां स्नानजं फलमुच्यते 
स्मानदशेनजं पुण्यं धर्मात्मा लभते ` शुचम्‌ ६६ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घष्णचः 
_ खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिञऋषिसम्वादे. 
दारुव्रह्मणः्रानयात्राचिधिकीत्तनंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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द्वात्रिंशो ऽध्यायः 
सदक्षिणामूचिदर्शनजयेष्ठपञ्चका दित्रतकथनम्‌. 
जैमिनिरुवाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणामूर्तिदशंनम्‌। पदेपदेऽश्वसेधस्य फलं यत्रोपलभ्यते ॥२ 
ततोनानाचिधे दिव्ये भक्ष्यभोज्यादिकेस्तथा । यथाशत्तयुपचारेस्तुगन्धर्माल्येश्चपूजयेत्‌ 
. रामं कृष्णं सुमद्रांच गीतनृत्यादिकेल्तथा । परेक्षणीयेश्चविविधेमभद्याचोपपादितेः 
बस्जचन्द्नमाल्याद्येःपूज यित्वाद्विजोत्तमान्‌। भगवदुत्राह्मणांश्वेतान्महाभागवतांस्तथा 
ततोनयेद्वृक्षिणाभिमुखांस्तांखिदशोश्वरान, । उत्सवञ्च महत्कृत्वा पूर्वानयनवद्धरेः ॥ 
तस्मिन्काळे.हरि पश्येद्वजन्तं दक्षिणामुखम्‌ । समंसुभद्रांयोमर्त्योनसप्राकतमाचुघः 

स्ानार्थमागता देवाः ख्रापयित्वा जगद्णुरुम्‌ । 

आकाशोऽपि ससम्वाधास्तावत्काळं स्थिता हरिम्‌ 
द्रष्ट ब्रजन्तं यास्याशाचद्नं भवनाशनम्‌॥ ७॥ 
घर्मशास्त्रेषु याच न्तिधर्मकर्मा णिसन्तिवे । तानिसर्वाणिसन्द्रष्डुंबजन्तं दक्षिणामुखम्‌ 
स्रानदुर्शनजंपुण्यं समग्रे लभते तु सः । खात मुरारि यः पश्येदत्रजन्तं दक्षिणामुखम्‌ 
नीराजयित्वा देवेशं रामेण सह भद्रया । प्राखादाऽन्तःग्रवेश्याऽथ न पश्येद्वे कथञ्चन 

एतत्तु विस्तरेणोक्त पूर्वमेव मया द्विजाः ॥ ११॥ 


छु ८ मुनय ऊचुः 3 
संगचन्यस्वया प्रोत ज्येष्ठाल्ञानप्रदर्शनात्‌ | फळं प्राप्रोति नियतं तचनोत्रहिविदास्वर ! 

जैमिनिरुवाच द 
हन्त घः कथयिष्यामि तदुत्रतं ज्येपञ्चकम्‌ । नातःपरतरप्रोक्त्घिसिः शास्रपारगः 
श्रौतस्मार्तपुराणोक्ततरतानामिदसुत्तमम्‌ः। इदं प्रथमतः प्रोक्तं ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ १७ 


जह जयेयम्‌ सवो नयेद्‌ 
त्वादूनतसुख्याता इयत, लोटला New Ne by 83 कदून्मसुज्यष्ठ कलभ्रद्‌ः 
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चर्षेसन्दरशनात्पुण्ये मञ्चकेनेबलम्यते । मञ्चकेन तु यस्य महाज्येष्ठ्यां तु तल्लमेत्‌॥ 
यन्मयोक्तं पुरा विग्राः स्नानदुर्शनजंफलम्‌ । समत्रं तदवाधो तिमहाज्येष्ठ्यांन संशयः 


सुनय ऊचुः 
महाज्येष्ठीं समाचक्ष्व यत्र स्नानं महाफलम्‌ । तत्र नः कौतुकं ब्रह्मन्महद्वेसम्पवर्तत 
जेमिनिरुवाच 


जयेष्ठस्य चिमे पक्षे या घे पञ्चदशी भवेत्‌ । शक्रक्षेकांशगौ चन्द्रशुरू च शुरुवासरे 


शुभे योगे महाज्येष्ठी सबंपापप्रणाशिनी । सर्चक्षेरं सर्वतीर्थ सप्त वे सागरारुतथा॥ 
क्कतचश्चमहादानसमूहश्च तपांसि च । विद्याश्चाऽष्टादशविधा व्रतानि चिघिधानि च 
शान्तिपौष्टिककर्माणिसाङ्ख्ययोगस्तथैचचासर्वसम्भूयगच्छन्तिक्षेत्रेश्रीपुरुषोत्तमम्‌ 
वृन्दशः प्रविभक्तास्तपकेकं क्षेत्रग प्रति कस्मै चयं भाग्यचतेः ज्येष्टस्नानावलोकने 


महाज्येछटचाम्मवेक्ष्यामः परस्परमहस्मया । तत्र यान्ति महायोगेमगवत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ 


महाज्येष्ठी महापुण्या भगचत्प्रीतिवद्धंनी । तस्यां सम्पूज्य देवेशंजगन्नाथंकृपाणंचम्‌ 
दृष्टा च स्नाप्यमानं तं पापकोशाद्विसुच्यते ॥ २५॥ 

अतऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि व्रत तज्जेष्ठपञ्चकम्‌ | ्तेनाऽनेन लभ्यं यत्तत्तदेवं ब्रवीमि वः 

दशम्यां नियमंकुर्यात्प्रातःस्नात्वायथाविधि । आचायं्वणुयात्तत्रचेष्णवं दविजपुङ्गवम्‌ 
इत्थं सङ्करपममलं गृह्णीयाद्‌ व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 

देचदेव जगन्नाथ संसाराणंघतारक !। अद्यारभ्यव्रतं देव याचज्ज्यैष्ठी च सा तिथिः। 
ताचदुत्रतं करिष्यामि प्रीतये तव केशव ॥ २६॥ . 

सर्चेतीर्थाऽसिषेकं च प्रत्यहं बतभोजनम्‌। मूर्तीनाँ तवपञ्चानामेकस्या5पिप्रपूजनम्‌ 

एकस्मिन्दिवसेदेव! त्रिसन्ध्य॑त्वत्प्रसाद्तः । समाप्यतांत्रतमिद॑सफरूंचास्तुतेप्रभो ` 

ततः पञ्चसुतीर्थेघु स्नात्वा च गुहमेत्यच। स्थण्डिलेचिलिखेत्पञ्ममष्टपत्रंसकणिकम्‌ 

तन्मध्ये स्थापयेत्कुस्भंतीर्थाम्मोभिमम्रपूरितम्‌ । सचन्दनफळेयु क्तंतन्सुखेतान्रमाजनम्‌ 

चाससा वेष्टितं कण्डे पात्रं चाऽक्षतपूरितम्‌ । 'तन्मध्येस्थापयेद्वेषं सौवणमघुसदनम्‌ 
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द्वाविशोष्ध्यायः .].: ® ज्येष्ठपञ्चकेदारुत्रणःपूजावणनम्‌ # २६५: 


दक्षिणे चगरुत्मन्तं स्पृशन्तं पृष्ठदेशतः । शङ्कघक्रधरं चोर्ध्वे पद्मासनगतं विसुम्‌॥' 
पूजये दुपचारेस्तमाचायोचाऽपिमो द्विजाः । नीळोत्पलानांमाळांतुभक््यादेवायदापयेत्‌ | 
दशम्यां पूजयित्वेचं दशकोट्यघनाशनम्‌ । ग्रार्थयेत्माञ्जळिमृत्वा मन्त्रमेतं समुव्यरन.. 
मधुसूदनदेवेश ! नमस्ते माधवीग्रिय ! । कृपावारांनिधे ! पतितं मां भवार्णवे ॥ 
एकादश्यां चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । नारायणं पद्मसंस्थं पञ्चनिष्कचिनिमितम्‌ । : 
तदर्ड निर्मितं चाऽपि पूजयेत्पममाळया ॥ ४०॥ 
नेवेद्ये पायसं दद्यात्सितां रम्भाफलानि च। नानाचिधश्च नेवेद्य दत्त्वासम्प्ार्थयेन्सुदा 
नारायण! नमस्तेऽस्तु भवसागरतारण ! त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष शरणागतचत्सल ! 
पकादरेन्द्रियङतं पापराशिमनुत्तमम्‌। अनाविभवनिव्यूद नाशयेत्यूजितः प्रभुः॥ 
द्वादश्यां यज्ञचाराहं पूजयेत्स्वर्णनिरमितम्‌ । चन्द्नायुरुकर्परळेपनश्चम्पकर्जजा ॥ ४४ 
नानाचिश्वापूपसारा भक्ष्यमोज्यफलान्विताः । निवेद्य प्रार्थयेद्रेवं स्तुतिमेतांसमुचरन 
प्ल्यार्णचसम्मझां धरणीं धृतवानसि । किन्न शक्तोममोद्धारे पतितस्याऽङघ्रिपङ्कजे 
तन्मामुद्धर गोविन्द! निमग्नं शोकसागरे ॥ ४६ ॥ 
अब्दो द्वादशमासो चे याचदब्दळतानि तु । पापानि महदट्पानि इतः पूर्वेषु जन्मखु । 
तद्विनाशयते देवो द्वाइश्यामचितो नृणाम्‌ ॥ ४9॥ 
चयोदश्यां तु प्रयुम्नं शडडुचक्रवराभयान । धारयन्तं पञ्मगतं चतुनिष्कविनिर्मितम्‌॥ . 
उपचारेयंथाप्रोक्ते'पूजयेइभक्तितो नरः । अशोकपाटलीमालांचन्द्रयूणांसमुज्ज्वलाम्‌ 
नेवेद्य चेव पक्कान्नं फळं पक्वं मनोहरम्‌ । दत्त्वा नमस्कृतिकुवंन्यार्थयेत्पाच्वलि'शुचिः 
देचप्रद्युख्ना कामानांपूरककामरूपधक !। कामाश्चसफलाःसन्तुःकामपाल! नमोऽस्तुते: 
चतुरदृश्यांनरहरिपूजयेत्कनकाछतिम्‌ । वक्षःल्थलस्थयाल्क्ष्स्याप्रीयमाणंसटोज्ज्वलम्‌ 
व्यात्ताननं साइहासं योगपट्टव्जसंस्थितम्‌। खुतीद्ष्णनखरं देवंसचांपद्विनिचारणम्‌ 
चतुमिहेमनिष्केश्च घटितं शुभलक्षणम्‌ । पूजयेत्पूवंचद्देचं सोपहारं सुभक्तितः ॥ ५४ 
जपाकुसुममालां च जातीपुष्पं तथा । दत्त्वा पुष्पाञ्जलीन्पादेप्रणस्यसप्रदक्षिणम्‌ 
यथाहिप्प्कशिएं कोला दिताएसय त्यदारयस्तथा, पापसड्य नाशयपूजित _ 
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एवं सम्प्रार्थ्य नृहरि प्रणम्य दण्डचतिक्षितौः। निवेत्यत्रतंमेचंत नती पञ्च दिनात्मर्कम्‌ः 
पञ्च पञ्च प्रदीपांस्तु दिवारात्रौ प्रदापयेत्‌ ॥ ५७॥ े 
बख्नयुग्मान्पञ्चपञ्चच्छत्रोपानदुगंतथा । सयज्ञसूत्रान्कलशान्पञ्च पञ्च फलान्वितान 
भोजनान्ते द्विजेभ्यश्च प्रदयाच्छ्द्धयान्वितः ॥ ५६॥ 
रात्रौ जागरगीताद्येस्तथा नानोपहारकेः । तोषयेद्वासुदेचं तु पुराणपठनेन तु-॥ ६०॥ 
पौ णेमास्युषसि स्नात्वा ्रीकष्णस्याऽन्तिकं बजेत्‌ ॥ ६१॥ 
रमंकृष्णंसुभव्रांचपूजयित्वायथाविधि । स्नपनंकारयित्वा५थद्वष्टावाशास्त्रचोदितम्‌ 
स्नानं कत्वा पुनः सिन्धौ गृहमागत्य तत्र चे । 
यत्र चिष्णोमृत्तेयरूताः कुम्भरूथा मन्त्रपूजिताः॥ ६३॥ 


तासां पश्चिमतोवहिसमाधाययथाविधि । अञ्निकायम्रकुचीतस्वैःस्वै न्त्रः पुरो हितः 


ग्रणवादिचितुर्थ्यन्तंनमोऽन्तं नामईरयेत्‌ । देवानां मूलमन्त्रस्तुस्चाहान्तोहोमकर्मणि. 
चरोराज्यस्य समिधां पलाशानां पृथक्पृथक्‌ । एकेकं देचसु द्विश्यज्ञुडुयाद्च शतंशतम्‌ 
तस्य पुष्पशतं चव जडुयात्तदनन्तरम्‌ । पूर्णाहुति ततो हुत्वा ब्रह्मणे दक्षिणां ददेत्‌ 
आचार्य दक्षिणां द्यात्लुचर्ण घेनुमेचच । रूवर्णश्छङ्गीरो प्यखुरांनानोपकरणेयु ताम्‌ 
महार्घ्यचस्नदानानि येन तुष्यति वा झुरुः। सर्वोपकरणेयक्ताः प्रतिमाञ्च ` निवेदयेत्‌ 
ब्राह्मणान्मोजयेत्सर्पिः खण्डयुक्तेश्चपायसैः । पतदुवते समाख्यातं ज्येष्ठपञ्चकसुत्तमम्‌ 
अचुष्ठाय नरो भत्तया रूनानद्शनजं फलम्‌। समग्रं लभते विप्रास्तदा नेचाऽत्र संशयः 
एकादशी या तु मध्ये निजेलासाप्रकी तिता । पकांतांभक्तियुक्तायेयथाचिधिउपासते 


यावञ्जीचरृताः सर्वा एकादश्यो न संशयः । घतराजमिमं कत्वा सर्ववतफल :लमेत्‌ | 


यान्यान्समीहते कामांरूतांर्तानाप्नो त्यसंशयः ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरुयां सं हिताया द्वितीये चैष्णच- 
'खण्डान्तर्गेतोत्कलखण्डे , पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिक्र घिसस्वादै 
ज्यष्ठपञ्चकादितवर्णनेनाम द्वानिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colaction-New Delhi Digitized by 53 Foundation USA 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
रथयात्रामहोत्सवविधिकथनम्‌ 
जैमिनिरुवाच हुनु 

अतऊध्व॑ प्रवक्ष्यामिमहावैदीमददोत्सचम्‌ । अन्ञानतिमिरान्धोऽपि येनभास्वत्पदंवजेतू 

चेशाखरूयाऽमले पक्षे तृतीयापापनाशिनी । स्वयमाविष्कृताचेषाभाजापत्यक्षेसंयुता 
तस्यां संकहप्य नृपतिराचार्यवर्येच्छुचिः | एकं त्रीनथ तक्षाणं द्रृष्टकर्मा णमाद्रात्‌, 
वृणुयाद्वनयागायवस्रालङ्करणादिमिः । तक्ष्णासाद् चनं गत्वा साधुवृक्षगणाकुलम्‌.. 

` तन्मध्ये वह्विमाधायमन्त्रराजेनमन्त्रचित्‌। 
आज्यां तरूणां सूळेतुप्रत्येकमभिधार्‍येत्‌ । दिक्पाळेभ्योबलिंद्त्वाक्षेत्रपालपशंस्तथा 
चनस्पतयै जुडडयातक्षीरोदनशताहुतिम्‌ । ततः परशुमादाय वृक्षमूळेषु दिक्षु चे ॥ 9 ॥ 
आज्यसंस्कृतिदेशेषु आचार्यो मन्त्रमुचरन्‌। 
किञ्चित्किञ्चिच्छेदयेद्वे चिन्तयन्गरुडघ्वजम्‌॥ ८ ॥ 

नदत्सु तूर्जघोषेषु गीतमङ्गलचादिषु । नियोज्य चद्धकि तत्र आचारः स्वग्हे ब्रज्ञेत्‌ 
अथचारूथानळब्धानिदारूणिरथकमेणि । उक्तसंसकारचिधिनासंस्कुर्यात्कल्पितेऽनळे ` 
आरभेत रथं कत्वा विज्ञराजमहोत्सवम्‌। पोडशारेः षोडशसिश्चक्रेलोहिमये ह ढेः ॥ 
युक्तं विष्णो रथं कुर्यादुददढाक्षं दृढकूवरम्‌ । विचित्रघ्ताकक्षपुत्तलीपस्बिधितम्‌ 
नानाचि चित्रवहुळमिश्रुखण्डविरजितम्‌। चतुस्तोरणसंयुक्त चतुर्वारं सुशोभनम्‌ 
नानाचिचित्रबहुळं हेमपट विराजितम्‌ । द्वा्िशतिकरोच्छायं पताकाभिरलङ्कतम्‌ 
गारुडं च ध्वजं कुर्याद्रक्तचन्दननिरमितम्‌ । दीर्घनासंस्थूलदेहंकुण्डलास्यां विभूषितम्‌. 
चञ्च्वग्नदष्टभुजगासर्वालङ्कारभूषितम्‌। चितत्य पक्षतीव्यो्िउड्डीयन्तमिचोदितम्‌ 
देत्यदानबसडुर्य बलदर्पचिनाशनम्‌ । सर्वाङ्गं तस्य कनकेराच्छाद्य परिशोमयेत्‌॥ | द 
८८ स्थम इरेः कु कत्बाततं छपरिष्तर, !...... by निव क 
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चतुर्दशरथाङ्गेस्त रथं कुर्याच्च सी रिणः॥ १८॥ 
चकरद्वादशभिःकु्ात्सुभद्रायारथोत्तमम्‌ 1 सप्तच्छदमयं कुर्यात्सी रिणोलाङ्गलध्वजम्‌ 
देव्याः पद्मध्वजं कुर्यात्पद्यकाष्ठचिनिर्मितम्‌ । चिरचय्य स्थान्नाजाप्रतिष्ठां पूर्वचच्चरेत्‌ 
यथामन्त्रै यथाशास्त्रंविश्वसेद्त्राह्मणेषु च । घराह्मणाजगदीशरूयजङ्गमारूतनचःसूमृताः 
इत्थं सुघटितं चक्रित्रयं देवत्रयस्यचे | आषाढस्य सिते पक्षे दिने चिष्णोःशुभप्रदे 
प्रतिष्ठाप्य समृद्धेनविधिनापूर्ववद्डिजाः | रक्षणीयांतथातत्र नाऽऽरोहेत्कश्चनाऽशुभः 
पक्षी वा मानुषी चाऽपि मार्जारनकुलादयः । ततो दिनतरयादर्घाग्रथानासुत्तरे इते 


: मण्डपे उत्सचाङ्ग बाप्रकुयादङ्ुरार्पणम्‌ । अङ्गुतेष्वथ जातेषु शान्ति कुर्यात्पुरो दिताम्‌ 
ग कुरापणम्‌ । अद्भ 


रथ्याइुसंस्ङताकार्यामहावेदींतथात्रजेत्‌। पार््वयोर्मण्डर्लकुर्यात्पथिशुद्मादिभिःफलैः 
खमनःस्तवकर्माल्येढुकूलेश्चामरेस्तथा । यथा खुषुष्पिताऽरण्यराजी तत्र विराजते 
भूमिः समा च कार्या वै निष्पङ्का छुखचारणा । 
निर्मला च सुगन्धा च सुदूराद्व्जितोत्करा ॥ २८॥ 
ध्रूपपात्राण्यचुपदं दिशांमोदकराणि च । चन्दनाम्भः परिल्षेपो यन्त्रपातोत्करस्तथा 
चहनि ऋतुपुष्पाणि पुष्पवृष्ट्यर्थमेच हि । नरनत्तेकमुख्याश्च गायना बहवस्तथा ॥ 
वेश्या यौधनगर्वाढ्या रूपाऽलङ्कारभूषिताः। खदङ्गाः पणबाश्चैव मेरीढक्कादयस्तथा 
बहवो वहुधा तत्र पताकाञ्चितितान्तराः । ध्वजाश्च बहवस्तत्र स्वर्णराजतनिर्मिताः 
बेजयन्त्यो बहुचिधाभूमिगाचाहनारुतथा । हर्तिनश्चहयाश्चेवसुसन्नद्धार्चल ङङ्ताः 
एवं सम्भृतसम्भारः क्षितिपालः शुचित्रतः । 
सुदा भक्तया च परया युक्तः कुर्यान्महोत्सचम्‌ ॥ ३४॥ 


. आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीयापुष्यसंयुता । अरुणोदयबेळायां तस्यां देवं प्रपूजयेत्‌ 


MES] 


त्राहाणवष्णवेः साद्धं यतिभिश्च तपस्विभिः | विज्ञापयेद्वेवदेचंयात्रायेसंस्छताञ्जलिः 
इन्दरयुम्नंक्षितिभुजंयथाज्ञासी:पुराविभो । चिजयस्वस्थेनाञ्थ गुण्डिचामण्डपम्प्रति 
तवापाङ्गविलोकेन प्रपुनन्तु दिशो दश । निःश्नेयसपद्‌ यान्तु स्थावराणि चराणि च 


अवतार: कृतो, हषेष-क्रोक्राजुअहकाम्बयाः। तदेहि"भगचन्त्रात्यो चरण" भ्यंस्थ भूतले १ 


त्रयस्त्रिशो5ध्यायः ] % महावेदीमहोत्सवमाहात्स्यवर्णनम्‌ ॐ . २६६ 
ततः कपूर्चूर्णेश्व सुमनो भिरवाकिरेत्‌ । पथि शाकुनसुक्तानि प्रपठन्ति द्विजातयः | ॥ 
केचिन्मडुलगाथाश्व केचिज्ञयजयेति च । जितन्त इति मन्त्र चे केचिंदुच्चेजेपन्तिच ' 
सूतमागधमुख्याश्वकी तिपुण्यांमुदाजगुः। स्वणेदण्डप्रकीर्णानांभ्रेणीचोभयपाश्‍वंयो* 
लछीलया55न्दोलयन्तिस्मरमत्कङ्कणमञ्चुलम्‌। स्वर्णपात्रपरिक्षिप्क्रष्णागुरुसुधुपितेः 
खुरभीकृतसर्वाशा सुखे व्योमाङ्गणे तथा । घघेरीकरीवेणीचीणामाघुरिकादयः ॥ 
शब्दायन्ते सुमधुरं गोचिन्दषिजयान्तरे ॥ ४४ ॥ 
एवं प्रवृत्ते समये कृष्णं रामपुरःसरम्‌। नयन्ति विप्रा भद्राञ्चक्षत्रियाञ्च चिशस्तथा ' 
छत्रमाला समुदिता सुक्ता्रक्चीनतोरणा । रलघ्वजा हेमदण्डाः पाश्वयोसुरवरिणः 
राजा चर्तावधावर्णाअन्यै ये च पृथग्जनाः । दीना महान्तश्चतदा समानातत्रभान्तिचे 
सलीलचरणन्यासंतूलिकास्तरणेघुतान, । घासयन्तःक्कचिच्छान्तादेचांस्तेर्थमन्वियुः 
महोत्सचंसमासाद्यगीतकोलाहळानि च । करे इत्वा जगन्नार्थ प्रामयित्वारथोत्तमम्‌ 
रामं कृष्णं सुभद्राञ्च रथमध्ये निवेशयेत्‌ । चारुचन्द्रातपाद्येन मण्डपेन चिराजिते 
किङ्किणीमालिकासिश्च माल्यचामरभूषिते । ससारकष्णाशुरुजधूपपूरितगर्भके ॥ 
ततस्तान्वासयित्वा तु तूलिकाखु खुरोत्तमान्‌। 
- भूषयेद्विचिधेर्भक्त्या वञ्रालङ्कारमाल्यकेः ॥ ५२॥ 
पूजयेदुपचारैस्तैः समद्धेर्भक्तिमाचितेः । नाऽतः परतरं विष्णोयांत्रान्तरमवेक्ष्यते ॥ 
यत्र स्वयं जिलोफेशः स्यन्दनेन कुतूहलात्‌। मानयन्पूरवमाक्षां तां वर्षे चर्ष बजेद्सो 
स्थस्थितं बजन्त॑ तं महावेदीमहोत्सवे । ये पश्यन्ति मुदाभक्त्या वासस्तेषांहरेःपदे 
सत्ये सत्यंपुनःसत्यंप्रतिजानेद्विजोत्तमाः । नातःभ्रेयःपरंचिष्णोरुत्सवः्शास्जसम्मतः | 
यथारथविहारो ऽयंमददावेदीमहोत्सषः । यत्राऽऽगत्यदिवोदेवाःस्वगंयान्त्यधिकारिणः  : 
किं चच्मि तस्य माहातम्यमुत्सबस्य सुरद्विषः १ - 
यस्य संकीर्तनात्पापं नश्यैज्ञन्मशतोद्ववम्‌॥ ५८॥ 


दृष्टा पापं लाशयकि/जाउन्रकार्या बिज्ञाएणा | साका स प बहत्यांच्यपोहति 
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३०० ` ~  # स्कन्दपुराणम्‌ # .. [२ थे० उत्क? खण्डे 


तद्रेणुसंसक्तवपुखिविधां पापसंहतिम्‌। नाशयेत्स्चगं गङ्गायां खानजं फलमाप्चुयात्‌ 
घनाम्वुव्रश्योगेन रथमार्ग तु पङ्किले । दिव्यद्वष्ट्याच कृष्णस्य समस्तमलहारिणि 
तत्रयैप्रणिपातांस्तुकुर्चेते वष्णवोत्तमाः । अनादिव्यूढपङ्कस्ते हित्वा मोक्षमचाप्नुयुः 
गचां कोटिप्रदानस्य कन्यानामयुतस्य च । 
चाजिमेघसहस्तस्य फलम्प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ६४ ॥ 
अनुगच्छन्तिकृष्णं ये यात्राकौतूहलाद्‌पि । अनुव्रजन्ति नित्यम्बै देवाःशक्रपुरोगमाः 
पश्यन्ति ये र्थं यान्तं दारुप्रह्मसनातनम्‌ । पदे पदेऽश्वमेधस्य फळं तेषां प्रकीर्तितम्‌ 
चेदेःस्तुच न्तिवेदानांवक्तारोमोक्षदायिनम्‌ । इतिद्दासपुराणाद्येःस्तो तेर्चाऽपिरूचयंहतेः 
स्तुषन्तिपुण्डरीकाक्षंयेबे चिगतकल्मघाः । वैष्णवंयोगमास्थाय मोदन्तेनारदादिमिः 
कुर्वन्ति वासुदेचाऽग्रेजयशाब्देनवास्तुतिम्‌ । ते वे जयन्तिपापानिविविधानिनसंशयः 
ख्य॒ताळानभिज्ञोऽपि गीतमाधुर्यचजितः । नत्तनं कुरुते चाऽपि गायत्यथ नरोत्तमः 
घेष्णवोत्तमसंसर्गान्सुक्ति प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ७० ॥ 
नामानि कीर्तयन्नस्य तेन याति सहैच यः। अनुन्रज्यात्तत्फलम्वे प्राप्नो त्यत्रनसंशयः 
जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्णेति यो वदेत्‌। 
शुण्डिचानगरं यान्तं कृष्णं भक्तिसमन्वितः ॥ 
नन मातृगभंवासरूप स च दुःखमचाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ 
चामरब्यजनः पुष्पस्तवकर्नीळघोलकेः । रथर्याऽग्रसथितोयोचेचीजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
ख बीज्यमानोऽप्सरोभिगन्धर्चरुपशोभितः । अनुवजद्विस्न्रिदशेमहेन्द्रासनसंस्थित 
क्तिभोगानतुळान्याचदाभूतसम्प्लचम्‌। तदन्तेच व्रहालोक प्राप्यमुक्तिमचाप्लुयात्‌ 
कृष्णस्य पुरतो ये च पुष्पवृष्टि प्रकुचंते ते घे मनोगतान्सर्वान्पराप्नुच न्तिमनोरथान. 
सहस्ननामभिः पुण्येः पयंटन्ति रथं तु ये । तेषां प्रदक्षिणं कुयुखिदशानतकन्धरा' 
वसन्ति घकुण्ठगरहे चिष्णुतुल्यपराक्रस्ाः ॥ ७८॥ 
तस्मिन्काले महापुण्ये देवविपितसेचिते । एकं ब्रह्म त्रिधाभूतं माययाऽतुगतंस्वया 
साक्षाद्वासुह्चरुपेपा, महात्तेदी,सहोल्लब्रस्‌;॥ ८० प 53 Foundation USA ~, : 


वरयस्त्रिशो ञ्ध्यायः ] # शुण्डिचांयात्राय़ांबीजनादिफलवर्णनम्‌ # -३०१ 
रथारूढःकौतुकवान्यत्रयातिजगंत्पभुः । तंस्मिन्कालेपृथिव्यां तु चरेत्त्रमहोत्सचम्‌ 
देवा अप्युत्सवेतस्मिन्पुरुहतपुरोगमाः । अभिमानम्परित्यज्य श्रेणीभूताहिपाश्वेयोः 
प्रकर्वतें महायात्रां तेस्त दिव्येः परिच्छदैः ॥ ८३॥ 
तेपामग्रेसरस्तत्र देचोऽपि प्रपितामहः । चतुदेशानां जगतां कर्ता यः परमेश्वरः ॥ 
सोऽपि तत्र जगन्नाथं र्थेयान्तंमहोत्सवे । त्रह्मलोकात्परावृत्य स्तुवन्वेदमय :स्तवः 
पदे पदे प्रणमतिः भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ ८५॥ ` 
यद्यप्यव्जनिधेः ष्णान्न भेदोऽस्ति तथाऽप्ययम्‌। 
महोत्सवस्य महिमा यत्र सवेऽनुयायिनः॥ ८६ ॥ 
नाऽतः परतरो लोके महावेदीमहोत्सचात्‌ । सर्वपापहरो योगः सर्वेतीर्थफलम्रदः 
कृष्णमुद्विश्य यस्तत्र दानं ददति वैष्णवाः । यत्किञ्चिदक्षयफलं मेरूदानेन तत्समम्‌ 
तरू्याऽग्रे देवदेवस्य बजतो शण्डिचालयम्‌ । यत्किञ्चित्कुरुते कर्म तत्तदक्षयमश्नुते 
उपायनानि नाना चे भक्ष्यमोज्यानिचेव हि । समर्पयन्तिदेवाय तत्पीत्यंवाद्विजन्मने 
तेषामक्षयपुण्यानि सर्वकामप्रदानि च ॥ ६०॥ 
हरेस्प्रेसरा ये वे पश्यन्तस्तन्सुखाम्बुजम्‌। पदे पदे नमन्तश्च पङ्कधूलिपरिप्लुताः 
विहाय पापकचचममेद्यं को रिजन्मभिः । 
क्षणान्सुक्तिफलम्प्राप्य यान्ति विष्णोः शुभालयम्‌॥ ६२॥ ` 
सर्वक्रतूनां तीर्थानां दानानां यान्तितें फलम्‌ | मंगवद्गक्तिभावानांनातःपुण्बतमोमहः 
एवं स भगवान्क्ृष्णः सुभद्रारामसङ्गतः । ब्रजन्स्यन्दनध्रे्ठस्थो द्योतयंश्च चतुर्दिशः 
श्रीमदङ्गोपसृष्टेन मरुता सर्वदेहिनाम्‌ । पापानि नाशयञ्छीमान्दयालुमेक्तभाचनः | 
अज्ञानामप्य चिश्वासमाजां विश्वासहेतये । निसगंसुक्तिदोऽप्येष यात्रारम्मान्करोतिवे 
तजन्ससुद्धर्‍्या देवानांमर्त्यांनां च जनार्दनः । सूये ललायंतपति मध्याहे मार्गमध्यतः 
श्रान्ता कर्षजनस्तस्थौ म्लायन्बेतद्रजोब्ृतः । तत्रातपस्यशान्त्य्थदपंणेष्वसिपेचयेत्‌ 
पञ्चाखतें: शीततोयेः दुष्पकर्परवासितेः || चामरेश्च जलान्ते शीतलेब्यंजनेस्तथा त 
वीजयेत्यामहरीकाक्ष मां मत्‌, बीते पने यस्ता डिका 
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खजरेर्नारिकेलेश्च नानारम्भाफळेस्तथा । तथा श्लीरविकारश्च पनसस्तृणराजक; ॥ 
इश्लुमिः स्वाडुह्चेश्व फलेर्नानाविधेस्तथा । वासितः शीततोयेश्च पक्कताम्बूलपत्रकः 
सकपूरळचङ्गाद्यः पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १०३॥ 
तस्मिन्काले डिजभ्रेष्ठायेपश्य न्तिजनारदनम्‌ । पूजयन्तियथाशक्तिन ते संसारजंश्रमम्‌ 
प्राप्नुवन्ति द्विजश्रेष्ठा ब्रहलोकनिवासिनः ॥ १०५॥ 
स्थत्रयस्थितं देवत्रयं ये पुरुषषभाः । प्रदक्षिणं प्रकुर्चन्ति तिश्वतुः सप्त एव चा॥ 
दृशप्रणामान्छृत्वाऽन्ते स्थिताः प्राञ्जलयोऽग्रतः । 
पुरा रथस्थितान्त्रह्मा स्तुतिभिर्या भिरन्जभूः ॥ १०७॥ 
'तुष्टाच ताभिर्दवेशं स्तुवन्ति परमेश्वरम्‌ । ये नरा ब्रह्मलोकं ते प्रयान्ति नियतंह्विजाः 
ततोऽपराह्णे देवेशं दक्षिणानिळबीजितम्‌ । शनेः शनेर्नयैद्वीतेर्वणुची णादिनादितेः ॥ 
'चन्दिनः स्तुतिपाठेश्च कलेर्मधुरिकास्घनेः। निरन्तरेः पुष्पचपेश्चामरान्दोलनेस्तथा 
'एवं बजति देवेशेसूर्यश्चास्तंगतोभवेत्‌। द्वीपिकानां सहस्राणि ज्वालितानिसहस्रशः 
'तदालोकप्रकारोन मार्गरोषश्च नीयते | रथाचरोहणेनेषां मण्डपारोहणेन च ॥ ११२ 
सस्मदेः सुमहांस्तत्र दिद्रक्षूणां कुतूहलात्‌ । मण्डपेचासयेद्वेवं शुण्डिचाख्ये मनोहरे 
'चारूचन्द्रातपे चारुमाल्यचामरभूषिते । रतल्लस्तम्भमये स्वणवेदिकोपस्छतान्तरे ॥ 
'प्राचीरचलयावीते खुधालेपसमुज्ज्वले । साधुसोपानघटिते चतुर्द्वारोपशो भिते॥ 
ञेळोक्साडस्वस्युते महावेद्यां महाक्रतोः । प्राढुर्भाचो महेशस्य यत्राऽभूदारुवर्ष्मण 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुपरोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येजे मिनिञऋषिसस्चादे 
शुण्डिचायात्राकथनंनाम अयस्त्रिशो ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
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चतुस्त्रिशों ऽध्यायः 
रथयात्रागहोत्सवप्रशंसातत्रश्राइ विधिवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
अश्बमेधाङ्गसरसो नसिहस्य च दक्षिणे । तत्राऽऽसीनश्च भगवान्पुनश्वावतरक्षिच. 
वमासे दिव्यरूपोऽसौ दुर्चिमांब्यः खुराखुरेः । 
तदा पूजोपद्दरेश्च मक्ष्यमोज्यादिकस्तथा ॥ २॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं तोषयेद्वीवरृत्यकेः । पुष्पोपहार विविधेः खुगन्धेरचुलेपनेः ॥ 
ऊष्णागुरुजधूपेश्च गन्घतेलप्रदीपकः । तोषयैज्ञगतां नाथमनेकेरुपहारकेः ॥ ४ ॥ 
चिन्डुतीर्थतटे त स्मिन्सप्ताहानिजनार्दनः । तिष्ठेत्पुरा स्वयं राज्ञे घरमेतत्समादिशत्‌ 
त्वत्तीर्थतीरे राजेन्द्र! स्थास्यामि प्रतिचत्सरम्‌ । 
सर्वतीर्थानि तस्मिश्च रूथास्यन्ति मयि तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
तत्रक्लात्चाचिधानेनतीर्थेती्थौंधपावने । सप्ताह ये प्रपश्यन्ति ुण्डिचामण्डपेस्थितम्‌ 
मां च रामं सुभद्रांच मत्सायुज्यमवाप्नुयुः । ततस्तस्मिन्महापुण्ये सर्वपापप्रणाशने 
सर्वतीर्येकफलद्‌विष्णुप्री तिकरे शुभे । खात्वा सन्तर्प्य विधिचत्पितुन्देवानतन्द्रितः 
तयस्थे नरसिंहं तं पूजयित्वा प्रणम्य च.। महावेदीं नरो गत्वा कृताशौचाचमक्रियः 


पूजयेतपूर्वचद्विग्राः प्रणमेद्वापि भक्तितः । सप्ताह यो नरो नारी न सा प्राझतमादुधी | 


विष्णुखायुज्यमाप्रोति शासनान्सुरवेरिणः । दिवातदृशनं पुण्य रात्री दशगुणंभवेत 
यस्किञ्चित्क्रियते कर्म सन्निधौ जगदीशितुः । 
स्वल्पंवाप्यथवा भूरि कोटिकोटियुणं सचत्‌॥ १२॥ 
तुळापुरुषदानानि महादानानि यो ददेत्‌.। पके प्रदत्त दानेऽपि सच दत्तं भवेद्‌ द्विजाः 
सचे मेरुसमं दानं सर्वे व्याससमाद्विजाः। महावद्या गते कृष्णे योगोऽयंखळुदुलम 
परिभाषिताः । 
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३०४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घे० उत्क० खण्डे | 
महावेद्याल्ययोगस्य कळो नाहँन्ति षोडशीम्‌॥ १६ ॥ | 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पितृणां कार्यसुत्तमम्‌ । यावज्जीवंगयाश्राद्धरलभ्यम्भुवियत्फलम्‌ | 
दिचिस्था नरकस्था वा तिर्यग्योनिगतास्तथा । | 
तथा मनुष्यजातिरूथाः सचे पितृपितामहाः॥ १८॥ | 
शतं पुरुषचिख्याता यं वाञ्छति सुतः कुतम्‌। _ | 
तं वो विधि प्रवक्ष्यामि श्टणुध्चं सुनयो वरम्‌ ॥ १६॥ | 
मघा व पितुनक्षत्रं पितृणां प्रीतिदं परम्‌। तत्र राद्धं तु प्रीणातिदत्तंपुत्रमुंदान्वितेः । 
पञ्चमीचतिथिःश्रेष्ठाश्राद्धेऽम्युद्यकारिणी । उभयोयं दिखंयोगोमद्ापुण्यतमातिथिः | 
यस्यां श्राद्धे कृतेपुनरःपितृणासुद्धृतिभेवेत्‌। सर्वतीर्थमयैतस्मिन्सन्निधौसुरवेरिण 
श्राद्ध चेच्छद्धया कुर्या्ीलकण्ठड्सिहयोः। मध्यै मेध्यतमे देशे योगे परमदुलभे॥ 
पुरुषाञ्छतमुदृधृत्य त्रह्मलोके महीयते । प्रशस्यः कुतपः कालो मन्दीभूतदिचाकरः 
पितृचुद्विश्य वा दद्यादशक्तः कनकं शुचिः । 
. तपंयित्वा तिळेः सम्यक्पैतकी प्रीति-सुत्तमाम्‌॥ २५॥ 
अथवा भोजयेद्विमान्भोज्यमूल्यांनि चा ददेत्‌। एकस्मै वा गुणवतेसहस्रंभोजनंददेत्‌ 
सुणाएणविबेकरूतुनाऽतरयोगे विधीयते । तस्मिन्खुढु्मे योगेसर्वमुनिसमाद्विजाः 
आषाढस्य सिते पक्षे पञ्चमी पितृदेचतम्‌। नक्षत्रं जगदीशस्य महावेदीसमागमः॥ 
एते यदा अरयः स्युश्च दिन्द्रद्य न्नसरोचरे । चतुष्पादः स्सुतो योग पितृणामक्षयप्रद 
पित॒काये न सीदन्ति निरूप्य श्राद्धमत्र घे । श्टणुध्चमन्यड्िप्रा चेप्रसज्भाब्यत्रवीमिव 
नभस्यदशं यः कुर्याच्यतुष्वपि युगादिषु । धाड पितुन्समु ्विश्याऽभ्वमेधाङ्गसम्मवे 
रायाश्राद्धसहस्रस्य श्रद्धया चिहितस्य व । फळं यद्धिसमंत्वस्यनात्रकार्योविचारणा 
दानं होमो जपश्चापि सर्वपोपापनोद्नः । दिनानि सत्त यान्यत्र कष्णे वसतिमण्डपे 
एकस्माडुत्तरं श्रेयो यत्तस्मादुत्तरोत्तरम. | . 
आधषाढशुक्कतृतीयायां प्रातः स्नानं समाचरेत्‌॥ ३४॥ 
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चतुक्िशोष्ध्यायः ] # रथयात्रामहोत्सवप्रशंसावर्णनम्‌ # ३०५ ` 
चनजायरणं नाम भगचत्प्रीतिवद्धनम्‌। सबंपापप्रशमनं सर्चत्रतफलप्रदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` 'दिनानि सत्त मौनीस्यात्कृतत्रिषचणक्रियः । कुस्मेचपूजयद्वेचं त्रिसन्ध्यंभक्तिभाचित 
योध्रृतेनाऽथ तेळेन तिलजेनपप्रदीपयेत्‌। अहनिश हरेरभ्रे रक्षेत्ते यज्ञतो तती ॥ ३८॥ 
दिवा दिवा घसेन्मौनी रात्रौ रात्री च जाग्रयात्‌। 
मन्त्रं भागवतं जप्यान्नित्यकृत्यान्तरे ब्रती ॥ ३६ ॥ 
उपवासपरो भूत्वा सप्ताहानि नयेद॒व॒ती । अएमे प्रातरुत्थाय प्रतिष्ठां कारये विने ॥ 
तरिम्रञ्नेवतीर्थवरेस्नात्वाऽऽगत्यगृहं पुनः । मण्डले सर्वतोभद्र पूर्व कुम्भं निवेशयेत्‌ 
तत्राऽऽचाह्महघीकेशंपूजयेदुपचारकेः । तस्य पञ्चिमदेरो च स्थण्डिले विधिसंस्कृते 
अशि प्रणीय गृद्योक्तविधिना ब्राह्मणाब्वृतः | अझिकायंप्रकुवीतसमिदाज्यचरू रतथा 
सहस्रं जुहुयादग्नौ प्रत्येकं चा शतं शंतम्‌। 
गायत्री घेष्णची या चे तया होमविधिः स्मृतः ॥ ४४॥ 
सम्प्राश्यदक्षिणांदद्याद्धेनंचस्रं हिरण्यकम्‌ । विग्रांश्चमोजयेदन्तेप्रीतये विश्वसाक्षिण 
बतराजमिमं कृत्वाविधिनाऽनेन भोद्विजाः। चतुचर्गानवामोतियोयःकामानभीप्सति 
नारी चा श्रद्धया युक्ता कु्याङ्दीमहोत्सवम्‌। ' ` ` Bes: 
साऽपि तत्फलमाप्नोति या कुयांदत्रतमुत्तमम्‌॥ ४७॥ ` मभ 
यात्राकर्ठेः फलं याहरत्रतकर्तुञ्च तत्फलम्‌ । भवतेव द्विजश्रेष्ठाःकथितंवोमुदान्विता: 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डेपुरुषोत्तमक्षत्रमाहातंम्ये जेमिननऋ षिसस्चांदे 
रथयात्रामहोत्सवप्रशंसानामचतुस्त्रिशो$ध्यायः ॥ ३४॥ 


करवे कल्या.“ 
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पच्चत्रिशो व्व्यायः 
भगवतोरथरक्षाविधानवर्णनम्‌ ९ 
जेमिनिरुवाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि स्थरक्षाकरं विधिम्‌ । भूतप्रेतादयो घोरा दारुणान्यद्भुतानिच 
न वाधन्ते रथान्येन मुनयो यञ्चयन्मतम्‌। प्रत्यहंपूजयेद्वेचान्कुष्णादीन्ध्वजसं स्थितान्‌ 
रान्धपुष्पाक्षतेमाल्येरुपहारेरञुत्तमैः । गीतन्तत्तादिकेश्चेच धूपदीपनिवेद्नेः ॥ ३॥ 
दिक्पाळेम्योबळिदयात्पायसान्नेनचान्यहम्‌ । भूतप्रेतपिशाचेभ्योदयाच्चचलिसुत्तमम्‌ | 
रक्षेच्च यल्तस्तान्चे स्थानारोहणो चितान्‌ । यथा न कश्चिदारोहेन्ञरो ग्रांम्यपशुस्तथा | 
पक्षिणश्च विशेषेण येषां चालो न शोभनः ॥ ५॥ | 
अपएमेऽह्नि पुनः कत्वा दक्षिणासिसुखात्रथान्‌। विभूषयेद्ख्रमाल्यपताकेश्चामरादिसिः | 

नवस्यां वासयेद्वेचांस्तेषु प्रातः सम्ठद्धिमत्‌ ॥:७ ॥ 
दक्षिणाभिमुखा यात्राविष्णोरेषा सुदुलंभा | यात्रागयल्लतःसाहिम क्तिश्रद्धासमन्वितः | 
यथापूर्चा तथा चेयं छे च मुक्तिप्रदायिके । यात्राप्रवेशौ देचस्य एक एचोत्सवोमतः | 
पुराविदो वदन्त्येता यात्रांनचदिनात्मिकाम्‌ । एषात्यचयचायात्रासम्पूर्णायेरुपासिता | 
." फलस्तेषां महावेदीमहोत्सव;॥ ११॥: 

गुण्डिचामण्डपात्कष्णमायान्तं दक्षिणासुखम्‌। “` ` 

रथस्थं बलिनं भद्रां पश्यन्तो सुक्तिमागिनः॥ १२॥ 
उत्तराभिमुखान्द्रछ्वालभन्तेयाद्वशंफलम्‌ । रामादीन््यन्दनस्थान्येपश्यन्त्येचंमहोदयान. 

यादव फलमाप्चयुस्ताद्वशं दक्षिणामुखान्‌॥ १३ ॥ 
पदा यान्तं रथे यान्तं यःपश्येदृक्षिणामुखम्‌ । तस्य जन्मरुतार्थस्याद्वाजिमेघःपदैपदै 
स्तुतिभिः प्रणिपातैश्च पुष्पतष्टिभिरेच च । नानाळृत्तोपहारैश्च व्यजनच्छत्रचामरेः ॥ | 

उपायनबहुचिधरुपतिष्ठेद्रथाग्रतः ॥ १५ ॥ १ 
नीलाजहलं सायाएते रमथो क्षिणासुखम्‌ । येपए्यन्तिहबीकेशसुभद्राखाङ्गलायुधम्‌_ 


षट्ब्िशाध्यायः ] # भगचतःशयनांत्सवचर्णनम्‌ # ३०७ 
कामकदपतरु पुसां दर्शनादेव सुक्तिद्म्‌ । ते व्रजन्ति महात्मानो वेकुण्ठभवन हरेः 
रथेन विचरन्तं तं सिन्धुतीरे जनार्दनम्‌ । पश्यन्तं करुणापाङ्गः प्रणतान्पुरतो नरान्‌॥ 
दक्षिणाभिसुखं यान्तं प्रासादं नीलंभूधरे। सर्वतीर्थनिधि सचंदानकल्पतरं हरिम्‌॥ 
स्तुवन्तः प्रणमन्तश्च श्रद्व्घानाञ्च यै नराः । न तेपुनरिहाया न्तित्रह्मलोकस्थिताधुवम्‌ 
सुनयः कथितो घोऽयं महावेदीमहोत्सवः | यस्य सङ्घीर्चनादेव निर्मलो जायतेनर 
यशञ्चेदं कीतंयेञ्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । श्टणुयाद्पि बुद्धिस्थः शक्रळोकं बजेदसौ 
प्रत्यचोरूपमपि चा रथमास्थाप्य योहरेः । कुर्याद्यात्रामिमां श्रद्धाभक्तिभावेनमानच 
सोऽपि चिष्णोः प्रसादेन शुण्डिचोत्सचजं फलम्‌ । 
प्राप्य वेकुण्ठभचनं याति नाऽत्र विचारणा ॥ २४॥ 
पश्यश्चीर्यांचती चिप्राम क्तिर्वाश्रद्धयान्विता । तावतीयंमहायात्रायो यथाकर्तुमिच्छत्ति 
इदं पवित्रं परमं रहस्यं वेधसोदितम्‌। कारयित्वाऽथवा दृष्टा यज्ञरोनाऽचखीद्ति 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णखण्डा- 
न्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिऋषिसस्पादे 
नवाहिकयात्रायांरथरक्षाविधानंनामपश्चत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३५॥ - 


षटूत्रिंशोऽभ्यायः 
भगवताःशयनोत्सबविधिवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
अतः पर्म्रचक्ष्यामिशयनोत्सवसुत्तमम्‌ । आषाढीमवधिं इत्वा हरेः स्वापस्तुककटे 
_ वार्षिकांश्चतुरो मासान्याचत्स्यात्कात्तिकी द्विजाः !। 


अयं पुण्यतमः कालो हरेराराधनस्प्रति॥ २॥ 


'काश्यां चहुयुरां [सानिग्रमनुतसंस्थिते तद्विचात्क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमे 
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३०८ क स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चे० उंत्क० लण्े 
चातुर्मास्य दिनेकेन वसतःसन्निधीः हरेः । वार्षिकाणांचतुर्णा तु यान्यहानिवसन्नयेत्‌ | 
पुण्यक्षेत्रे जगन्नाथसञ्निधौ निर्मलान्तरे । प्रत्यक्षं चाजिमेधस्य सहस्रस्यलमेत्फलम्‌ | 
खात्वा सिन्धुजळे पुण्ये दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । चातुर्मास्यतरते तिष्टन्नशोचतिकुतश्चः/ 
चातुर्मास्ये निवसति क्षेत्रेश्रीपुरुषोत्तमे । साक्षादुद्ृष्टिभंगवतस्तदृद्वयं मुक्तिसाधतम्‌/ 
_ तस्मात्सर्वाणि सन्त्यज्य श्रौतस्मार्त्तानि मानवः । | 
प्रयत्नान्निवसेतपुण्ये क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ८ ॥ | 
भोगिभोगासने सुप्तश्चातुमास्येषु वे प्रभुः। सर्वेक्षेत्रेषुसान्रिध्यंनकरोति जगदगुरू 
अत्र साक्षाक्षिवसति यथा वेकुण्ठवेश्मनि । द्वादशस्चपि मासेषु भगचानत्र मू्तिमार 
सुक्तिदश्चश्रुषा इृष्टश्चातुर्मास्ये विशेषतः । अष्टमासनिवासेन दष्टा चिष्णं दिने दिने 
यदाप्नोति फळं तद्धि चातुर्मास्यदिनेकतः । चातुर्मास्य निवासेन कषेत्रे श्री पुरुषोत्त | 
दिनं दिनं महापुण्यं सवेश्षेद्रनिवासजम्‌ । फळं ददाति भगवान्कषे्रे वर्ष निवासतः|| 
सरवेपापप्रस कोऽपि सर्वांऽऽचारच्युतोऽपि च । सर्वधर्मव हिमृंतो निबसेदपुरुषोत्तो 
चातुमॉल्यमथकं यः कुर्याद्वै पापक्कक्षरः । चिहाय सर्वपापानि वहिरन्तश्च निर्मलः।। 
` नरसिंहप्रसादेन घेकुण्ठमचनं व्रजेत्‌ ॥ १५॥ | 
तस्मान्नरः सर्वभावेविष्णोःशयनभावितान्‌ । वार्षिकांश्चतुरोमासाच्निचसेत्पुरुघोत्तो 
कुर्यादन्यन्न चा कुर्याजञन्मसाफल्यसूच्छति ॥ १७॥ 
आपाढशुक्लेकादश्यां कुर्यात्स्वापमहोत्सचम्‌ । मण्डपं रचयेत्तत्र शयनागारुत्तमम। | 
देवस्य पुरतःशय्यांरल्मपल्य ङ्किकोपरि । स्वास्तीर्यसोपधानांतु भ्वदुचीनोत्तरच्छदाग' 
कपूरधूरिचिक्षिसांसाधुचन्द्रातपांशुभांम्‌ । सर्वतो चेष्टितां डिद्ररहितां चन्दनो क्षिता 
साधुद्वारां समां स्निग्धां नानाचित्रोपशोभिताम्‌ । 

एक स्चापगृहं कृत्वा निशीथे प्रतिमात्रयम्‌ ॥ २१॥ 
सौचणं राजतं चाऽपि रीतिजं दार्षदंतथा । यथाश्रद्धं प्रकुर्वीत प्रशस्तै चोत्तरोत्तरम 
तत्त्रयाणां खुराणास्वपादसूले यथातथम्‌। निधाय >> 
पूजान्ते भतन, तेषां, रुषणादिसिःलह.! प्होडिसगजन्दे्र4खनेछोकेकजीवन | 


षट्त्रिशोऽध्यायः ] # चातुर्मास्यवतवर्णनम्‌ # ३०६ 
स्वापार्थचतुरो मासान्सर्चकद्याणवृद्धय । इतिसम्पराथ्यंदेवेशास्तदंगात्तत्खजांत्रयम्‌ 
प्रत्यचांसु विनिश्षिप्य माङ्गल्यस्तुतिगीतिभिः। 
नयेच्छय्याग्रहद्धारं चासयेद्धरिकात्रये ॥ २६॥ 
पश्चास्ततेः स्मापयेत्तान्पूथक्पलशताधिकेः। सुगन्ध चन्दनेलिपान्वखादलङ्करणादिभिः 
पूजयित्वा यथान्यायां प्राञ्जलिमंन्त्रमुचरेत्‌ । जगद्वन्यां जगन्नाथ जगत्त्राणपरायणां 
'हितायजगतामीश चातर्मास्यान्धनागमान. । सुप्त्वाप्रशमयाऽरिष्टाञ्छक्रणसहपूजितः 
पह्येहि शयनागारं सुखमत्र स्वप प्रभो !। इति सम्प्राथ्ये देवेशं स्वापयेत्युरुषोत्तमम्‌ 
खुद्दढंवन्धयेद्द्वार॑ चिष्णोः शयनवेश्मनः | स्चापयित्वाजगच्नाथं लभते सुखमुत्तमम्‌ 
वार्षिकांश्चतुरोमासान्प्रुसे वे जनार्दने । ्रतेरनेकैनियमै्मासान्चे चतुरः क्षिपेत्‌॥३२ 
कट्परूथायी चिष्णुळोकेनरोमक्तोभवेद्धुचम्‌ । नियमब्रतानि गदतःश्उणुध्वंसुनयो मम 
मञ्चखट्रादिशयनं चर्जयोभक्तिमान्नरः | अनृतौ न बजेद्वा्यां मासं मधु परौदनम्‌ ॥ 
पदोले मूलक चेच वार्त्तां च न भक्षयेत्‌। अभक्ष्यंवर्जगेदुदूरान्मसूरं सितसर्षपम्‌ 
राजमाषान्कुळत्थांश्च आशुधान्यं च सन्त्यजेत्‌ । 
शाकं दधि पयो माषाच्छावणादौ क्रमादिमान्‌॥ ३६॥ 
राजगोपयतीस्त्यक्त्वा नाऽऽरोहेचर्मपादुके । वाषिकांश्चतुरो मासानत्रतेन नयेद्यदि 
तस्य पापस्य शान्त्यथं कार्तिके वा वती भवेत्‌ ॥ ३७॥ 4 
नमः कृष्णाय हरये केशवाय नमोनमः । नमोऽस्तु नारसिंहाय विष्णचे पापजिष्णचे 
सायस्प्रातदिवामः्ये'कर्मान्तेषु' च योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्य पापानि घोराणि चितानिबहूजन्मखु । निदेहेत्यैव ` सर्वाणितूलराशिमिचानल 
एकांहारोयताहारो चिष्णु निर्माल्यभोजनः । आपाढीमच धिकृत्वाकार्तिक्मवधियोभचेत्‌ 
नक्तभोजी भवेद्वाऽपि स्वगेस्तस्याऽल्पक फलम्‌॥ ४१ ॥ 
तेळाभ्यङ्गंदिवार्वापंसुयावादश्चवर्जयेत्‌ | आषाढशुक्लेकादश्यां संक्रान्तौकर्कटस्यवा 


आषाढ्यां चा नरो भक्या शुह्णीयान्नियमम्त्रती । सर्वपापहरं देवं प्रपूज्य मधुसूदनम्‌ । 


तगग्ने : प्रतिसङ्कूस ऽन्वत्तनज्ञपादिकस.,र्थेयोामानन्व छताजलिपुदो हती oun नि [7 | 


३१० - ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क० खण्ड 
चातुर्मार्यवतं देच गृहीत त्वत्प्रसादतः | तव प्रसादात्रिर्विघ्न॑ सिद्धिमायातु केशव 
ब्रतेऽस्मिन्नद्यसम्पूर्णे परलोकगतिमंचेत्‌ । तन्मे भवतु सम्पूण त्वत्प्रसादादधोक्षज 
इति सम्प्रार्थ्य देवेशं पूर्वोक्तनियमस्थितः । प्राप्यैच्चतुरोमासान्विष्ण्वर्षितमतिर्वती 
पारणं प्रतिमासान्ते प्रीत्यै कृष्णस्य कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मिषटन्नभोजयेद्वि्रान्पूज यित्वा जगत्पतिम्‌ । 
असमर्थस्तु कार्तिक्यां पारयेद्त्रतमुत्तमम्‌॥ ४६ ॥ | 
तस्यां पूज्यंजगन्नाथंवहिस्थंतर्पयेत्ततः । द्विजाग्रयान्पायसे मिष्टेविष्णुभक्त्याप्रपूजयेत्‌ | 
यथाशक्तया प्रद्याद्ध कनकं वस्त्रमेच च । अशक्तः कातिके मासि बरतंकुयत्पुरो दितम्‌ | 
ततं च चिविधं विष्णोः कच्छचान्द्रायणं तथा ॥ ५२॥ 
[एकान्तरंद्वान्तरंचाकुर्यान्सासोपबासकम्‌ । अनोदन फलाहारं नक्तत्रतमथाऽपिवा । 
यवगोधूमक कुर्यात्पराकस्वाब्रतं द्विजाः ॥ ] 
ययःपीत्वानयेद्यल्तुशाकाहारेणचापुनः । भुत्तवाऽत्रचिपुळान्भोगान्परंनिर्चाणमुच्छति | 
तत्राऽपि चेदशक्तः स्थाट्रीष्मपश्चकमुत्तमम्‌ । प्रीतये देवदेचस्य चन्यवृत्तिर्भवेदुत्रती 
एतदुब॒त॑ समाख्यातं भगवत्प्रीतिकारकम्‌ । सवेपापप्रशमने विष्णुळोकगतिप्रदम्‌॥ ' 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामप्रसाधनंम्‌ ( प्रसादनम्‌ )॥ ५५॥ 
सुनयः परोक्तमेतद्वो रहस्यं शट॒णुताऽपरम्‌ । पतदु्तस्चा चान्यानित्रतानि सुबहूनि च ' 
भगचद्गक्तिहीनानां जानीध्वं विफलानि वे । फळं महाक्रतूनांयत्तीर्थानां फलमुत्तमम्‌ 
दानानां तपसांचेबसात्त्विकानांचयत्फलम्‌ | एकयाचिष्णुभ्तयातत्समग्रं फलमश्नुते 
ये पश्यन्तिमहात्मानः शयनोत्सचसुत्तमम्‌ । मातुर्गभे न स्वपन्तिकारयन्तिचयैमहत्‌, 
डत्सचान्ते व्रतं चेदं प्रतिज्ञाय तदग्रतः । पर्याप्त॑ पारयित्वा तु ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां खंहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तरातोत्कळखण्डे पुरुषांत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
भगवतःशयनोत्सचविधिवणनंनामषट्चिशो$च्याय: ॥ ३६ ॥ 


| 
| 
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: सप्तत्रिशो5्ष्यायः- 
दक्षिणायनसङ्क्रा न्तिकत्यवर्णनरखनश्वेतमाधवोपाख्यानवणनम्‌ 
`` ' `. जैसिनिर्चाच, ` 
अतः परं प्रचृक्ष्यामिद्क्षिणायनमुत्तमम्‌ ।-सङ्करान्तेःपूर्षकालेयाकला चे विशतिर्मता 
अयनं पुण्यकालो ऽयं पुण्यकर्म लुकमिणाम्‌ । पञ्चावृतैस्तत्रदेवंन्नापयेत्स्चापचद्‌ द्विजा 
सर्वाङ्गं लेपयेदस्यागुरुकप्रंचन्दरनेः ।' सुगन्त्रमाल्यालङ्कारश्वारुवस्रश्च दीपकः ॥ ३ ॥ 
नानाभक्ष्योपहारेश्च यूजयेत्परमेश्वरम्‌। कर्परालतिकामुच्वर्मुखाम्याश हरेदंदेत्‌॥ ४ 
ङ्क्षतर्नीराजनेनाऽथप्रतन्द्येत्‌ । माडुश्यगीततृत्ताद्येनारी हुळुहुलां बदेत्‌॥ ५ 

पूजितं पूज्यमानं च यः पश्येटपुरुषोत्तमम्‌। पूजाशतणुण पुण्यं तस्मै दद्याजनार्देन 
अयने दक्षिणे तस्मिन्नच्यमानं श्रियःपतिम्‌। चिह्ायसर्वपापानिविष्णुलोकंत्रजन्तिते 

रूबल्पा वा महती यात्रा सर्वा मुक्तिप्रदा हरे; । 

तस्मिस्तस्मिन्दिने दष्टो मगवान्सुक्तिरो शवम्‌ ॥ ८ ॥ 

चिश्वासहेतोमूर्खाणां यात्रा ह्येताः छपाचता । 

चिष्णुना कथिता विप्राः! पापिनां किद्विघ्रापहाः॥ ६ ॥ 
आयासजनितं पुण्यं मन्यन्ते ये नराधमाः । लक्ष्मी पते मॉजनायसंस्कार्योऽत्रमहानस 
वेष्णचाञ्रि समाधाय - निरूप्य चरुमुत्तमम्‌। घश्वदेवं प्रकुघात भगचट्पाकसाधनम्‌ 
अह्मणे चाल्तुपतये प्रजानाम्पतये तथा'। विष्णवे विश्वकत्र चशुच्यम्औौजडयाच्छुचिः || । 
राज्ञा नियुक्त आचार्ण:औतस्मातंक्रियापरः । द्वारपालप्रचण्डाभ्यामैशान्यांक्षेत्रपाळिनि || 
दक्षिणे च विरूपाय खगानाम्पतरोतथा । डुर्गासरल्वतीम्पांचनऋ त्यांविनिवेदयोत्‌ | 
महालक्ष्मीमहेन्द्राम्यां प्राच्यां दिशि बलिः स्खृतः |. 
'चिष्णपारिषदेम्यो5थ पशूनाग्पतये तथा॥ १५ ॥ कोन णा ली. >. वरि ट 
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३१२ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ बे० उत्क० खण्डे 


पञ्चश्वसनरुपेभ्यो विश्वकर्जरेऽथ मध्यतः । आद्यन्तयोर्जले दद्यात्पत्येकं बलिकर्मणि 
दत्त्वा बलि तद्ग्नौ तु कारणेत्पाकमुत्तमम्‌ । सन्ध्यात्रये भगचतःपूजायेचरुकारणात्‌ 
चरुसंलकारकाङ्गानिभकष्यभोज्यादिकानि बै । न दीक्तान्योजपेततत्रछो केत्रैवणिकोनपः 

आर्यान्पचित्राञ्छदान्वा वर्णाश्च परिसेचकान्‌ । 
लौकिकव्यवहारोऽपं पचति श्रीःस्वयं भ्रुवम्‌ ॥ २०॥ 
भुङ्कते नारायणो नित्यां तयापक्वंशरीरचान्‌। अञ्रतंत द्विनेवेद्यंपापघ्नं मूर्डिनधारणात्‌ 
भक्षणान्मद्यपानादिमहादुरितनाशनम्‌। आघ्राणान्मानसं पापं दर्शनादुद्गष्टिजं तथा॥ 
आस्वादात्तु कृतं.पापं. श्रावणंचब्यपोइति । रूपशनात््वक्तंपापंमिथ्याभाषणजंतथा 
गात्रलेपाइहदेत्पापं शारीर॑ थे न संशयः ॥ २४॥ 
महापवित्रं हि हरेनिवेदितं नियोजयेद्यः पितुदेचकर्म छु.। 

: तृप्यन्ति तस्मै पितरः सुरास्तथा प्रयान्ति लोकं मधुसूदनस्य ते ॥ २५॥ 
` ` नातःपवित्रंव तत्व लितहव्यकञ्येबुमो द्विजाः । नराणा रूपमस्थायतदश्नन्तिदिचौकसः 
अभिमानो महांस्तत्र देवदेवस्य चक्रिणः । श्वेतोनाम महाराजः पुरात्रेतायुगेऽभवत्‌ 
व्रतस्थोऽपि महाभक्ति चकार पुरुषोत्तमे । इन्द्रद्यम्तेन रचितभोगमात्रानुसारतः ॥ 
भोगान्प्रकल्पयाप्रासप्त्यहं श्री पतेसुंदा । .भक्षयभोज्यान्यनेकानिषङ्गसां्चखुसंस्कतान्‌ 
माल्यानिचविचित्राणिसुमन्धमजुलेपनम्‌ । गीतवादित्रन्रृत्यानि _दिव्यानिसुबह्निच 


राजोपचारा.वहुशो$वसरे$वसरे हरेः । बहु वित्तत्ययायासभक्तिभावनिरूपकाः ॥३१. 
तत्तदैएणवशास्रोक्तचित्रभोग़ाःपृथ ग्विधाः 1. कल्पितास्तेनभूपेनविद्वत्पडुजमाउना ॥. 
प्रातः पूजनवेळायां हरि दृष्टः जगाम सः । क््मिश्चिद्विवसेराजापूज्यमानंददर्शतम्‌. 
प्रणम्य .देवदेवं त वद्धाअलिपुरोमुदा | प्राखादद्वारनिकटे तस्थिवान्नृपसत्तमः ॥. 


दृष्टा स्वयंविरखिताज्ञप्रचारानजत्तमान.। उपायनसहस्त॑च हरेस्प्े प्रकल्पितम्‌ ॥ ३५ 
चिन्तयामास मनसा किञ्चिद्ध्ानावलस्बितः | ४ 
मचुष्यकल्पितं भोग ग्रहीष्यति हरिः किसु ॥ ३६॥ . . 
देचेदिव्योपचारेयो शाक्पतेनाऽचंनाविधौः। मानलेरुपहारेय पूजयन्ति यतव्रताः ॥३७ 
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सप्तविशो$ध्यायः ] & श्वेतायचरम्रदानवर्णनम्‌ # ३१३ 


भावडुषो. वहियांगो नमुदे तस्य निश्चितम्‌ । इत्थंसञ्चितयन्राजादिव्यासनगतंविसुम्‌ ` 
अुज्ञानमञ्चपानादयं श्रिया सुपरिवेषितम्‌। दिव्यस्रजालङक्तयादिच्यगन्धदुक्ूळ्या ` 
अनध्यारल्मञ्जीरसिञ्जितेन सुरालयम्‌ ।पूरयन्त्यास्वणंदव्यां ददत्या सादर रसान्‌ ॥ 
भगवत्प्रतिरूपैश्च सुञ्जानेः परिवेष्टितम्‌ । दृष्टा इतार्थमात्मानं मन्यमानस्तददुतम्‌ 
प्रोन्मीळिताक्षः स पुनःप्ादष्टेसमचेक्षत । .अतःप्रशृतिराजाऽसौपरांनित्र 'तिमात्तचान. 
-निवेदिताशीर्वतचांश्चचार सुमहत्तपः । अकालमत्युनाशाय स्वराज्ये स्हृतसुक्तये ॥ 
मन्त्रराजं जपन्नित्यं श्रितानां कल्पपादपम्‌ । ददर्श शतचर्षान्ते नृहरि डुरितापहम्‌ 

योगासनाव्जनिळयं बामाङ्गाचस्थितश्चियम्‌। 

दिव्याळङकतसवांङ्गं रूफटिकाप्रळविग्रहम्‌॥ ३५ ॥ 
-त्रिइशेःसिद्धसुक्तश्च हतूयमानं हिमिताननम्‌ । श्रान्तो िस्मभीतिभ्यांदषंग द्ग दयागिरा 

प्रसीद नाथेति छपन्पपात धरणीतले ॥ ४६ ॥ 
तपः कश तं प्रणतं दृष्टा मनुजकेसरी । अकल्मषं श्षितिपतिं विवश्लुभेक्तवत्सलः ॥ 
श्रीभगचानुवचाच 
उत्तिष्ठवत्स! भक्त्यातेप्रसन्नंविद्धिमांप्रभुम । मयि प्रसन्नेनालम्यंवरंतत्प्राथ्यंतांसवान 
श्रुत्वेत्थं भगवद्वाक्यंसमुत्त त्थो ततोनपः। वद्धाज्ञलिपुटोनभ्रोभक्त्योचाच जनादनम्‌ 
श्वेत उचाच 

सवामिन्यदि प्रसादस्ते मयि जातः खुडुळंमः। 

सारूप्यमथ सम्प्राप्य स्थास्यामि तव सञ्चिघी ॥ ५०॥ 

स्थास्ये याचन्न्पत्वे5हं मद्राज्ये नो जनः कचित्‌ । 

अकाले भ्रियतां जन्तुः काले चेन्सुक्तिमाप्डुयात्‌॥ ५१॥ 

तच्छत्वा भगवान्प्राह श्वेतराजानमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्वेत ते.बाजिछतंभयात्तिष्ट त्वं ममदक्षिणे । सुतवावषेसदस्नंदुस्वराज्यंखुसस्द्धिमत्‌ः 
मम नि हि गिर पर । झुनिर्मलान्तःकरणोमत्सायुज्यमवाप्ल्यसि 


CE-0 येसु 
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३१४ * स्कन्दपुराणम्‌ $. . [२ वे० उत्क० खण्डेः 
सम्मुखीनोवसत्वंहिरूफटिकामळविग्रहः। ख्यातियास्यसिभूलोकेश्वेतमाधवसञ्ज्ञया 
युचयोरन्तरालेयैप्राणां स्त्यक्ष्य न्तिमानवाः | तिर्यञ्चोऽपिचकीरावाशुबंतेसुक्तिमाप्नुयुः 
अमरा यत्र मरणमिच्छन्ति किपुमोनवाः । तवोत्तरल्यां , दिशियत्सरःपापनिवहणम्‌ 
तत्र सूनात्वाउपस्पूश्यतदीयेदक्षिणेतरे । उभयोहू छि पूतःसंसत्यत्तवाप्राणान्विसुच्यते 
आसमन्तादिदं कषेत्रं यत्रतत्राऽपिमुक्तिदम्‌ । सूढात्मनां चिश्वसितुंप्रधानस्थानमी रितम्‌ 
तच राज्ये तु येलोकाममनिर्माल्यभो जिनः । स्रतिराकालिकी तेषांनकदाचिदट्र विष्यति. 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षे्रमाहात्म्ये जैमिनिक्र पिसम्वादे 
श्‍वेतमाधवोपाल्यानवणनंनामसप्तजिशो ऽध्यायः ॥ ३७॥ 


— 303 — 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 


भगवतःप्रसाद निर्माल्या दिमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
इतिदत्त्वावरंतस्मैश्वेतराजायचेपुरा । जगामाऽन्त हितो चिप्राःप्रासादान्तःस्त्थितो हरिः 
समस्तजगदाद्याश्रीःखष्टिस्थितिविनाशङृत्‌।बेष्णवीशक्तिरतुळाचिष्णुदेहाद्धहारिणी 
खुधोपम॑ खुपक्तानं भुङ्क्ते नारायणः प्रभुः। तडुच्छिष्टोपभोगो हिसर्घाधक्षयकारकः 
नताटुशसमंपुण्यंचस्त्व स्तिपृथिघीतले । [ प्राय श्चित्तमरोषाणाम्पापानांपरिकीर्तितम्‌ 
भगचत्पादपझानुपरेक्षणोपासनादिभिः] । पापसंस्कार कत्‌,णां सम्पकांत्त न दुष्यति 
पायाः सन्निधानेन सर्च तेशुचयःरूखताः । विष्ण्चाल्यगतंतंद्धिनिर्माल्यंपतितादय+ 
रूपशन्त्यक्ष न दुष्टतद्यथाविष्णुस्तथव तत्‌ । व्रतस्थाविश्ववाम्रैवसर्वेवर्णाश्मास्तथा 
तत्पाशनेन पूयन्ते दीक्षिताञ्वाम्रिहोश्रिणः । दरिदःछपणो बापपि गृहस्थःप्रमुरेववा 
„ स्वदेश्याः परदेश्या चा सर्चेतत्रसमागताः। नाभिमानंमकूचोरन्विष्णो निर्माल्यभक्षणे ` 
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अष्टचिशो5ध्याय: ] # जगज्ञाथप्रसादमहिमवणनम्‌ # ३२५ 


भत्तया ळोभात्कौतुकाद्वा क्षुधासंशमनेनवा आकण्ठंमक्षितंतद्धि पुनाति सकलांहसः 
सर्चरोगोपशमनं पुत्रपौत्रप्रवद्धनम्‌ । ८ 
दास्द्रिहरणं श्रेष्ठं विद्यायुःश्रीप्रदं शुमम्‌ ॥ १० ॥ 
पक्षपातो महांस्तत्रविष्णोरमिततेजसः । निन्दन्ति ये तदस्॒तं मूढाःपण्डि तमानिनः 
स्वयं दण्डघरस्तेघु सहते नाउपराधिनः । येषामत्र स दण्डथ्वंदुभुवातेषांहि दुर्गतिः 
कुम्भीपाके महाघोरे पच्यन्ते तेऽतिदारुणे । 
न विक्रयः क्रयो वाऽपि प्रशस्तस्तस्य भो ढिजाः !॥ १३॥ 
निर्माल्य जगदीशस्य नाऽशित्वाऽश्नामि किञ्चन। 
इति सत्यप्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तञ्च भक्षयेत्‌॥ १४॥ 
सवपापचि निरुक्तः शुद्धान्तःकरणो नरः | स शुद्ध घैष्णवस्थानं क्रमाद्यातिन संशयः 
चिरख्थमपि संशुइकं नीतं वा दूरदेशतः । यथातथोपयुक्त तत्सव पापापनोदनम्‌ ॥ 
कुक्कुरस्य मुखादुम्रषट तदन्नं पतितं यदि । ब्राह्मगेना5पि भोक्तव्यमितरेषांतुकाकथा 
उपोष्य तिष्ठता चाऽपि नोपवासं च कुर्वता । अशुचिर्वाप्यनाचारोमनसापापमाचरन्‌ 
प्राप्तमात्रेण भोक्तव्यं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १८॥ 
नेवेद्यानं जगद्गततर्गाङ्गं वारि समं डयम्‌ । दृः स्वर्गा दिसम्प्रासिभक्षणाचाऽघनाशानम्‌ 
जगद्धात्र्या हि यत्पक्वं वेष्णवेऽञ्मौ सुसंस्कते । 
सुङक्तेऽन्चहं चक्रपाणियुंगमन्वन्तरादिष ॥ २० ॥ 
सप्तद्वीपधरामध्ये सान्निध्यं नेदं हरेः । याहशंनीलगोचेऽस्मिन्व्याजमाचुषचे ्टितम्‌ 


दारुरूपं परंब्रह्म सर्वचाक्षुषगोचरम्‌ । प्रकाशते भो मुनयो न दष्टं न श्रुतं कचित्‌ ॥२२ | | 


तस्मै प्रवृत्तिरूपाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
प्रवृत्तिरूपा शक्तिः श्रीः प्रवतेयति यद्धविः॥ २३॥ 


तद्क्षाति जगन्नाथस्तच्छेष॑ दुरितापहम्‌ किमत्र चित्रंभो विप्रायडुकंसुक्तिकारणम्‌ 
नाऽल्पपुण्यचतां तत्र विश्वासश्च प्रजायते । वेदाचारप्रधानेषु युगेष्वेतत्मकीतितम्‌ । | 


महिमान न्‌ वेदास्य विशेषाच्च्छयतां कलौ।. | | 
-€6-0. Prof. Satya Vi hastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


३१६. „ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क० खण्डे 
घोरे कल्युगे तस्मिँखिपादो धर्मविष्ठवः ॥ २६ ॥ Re 
थमः स्यादेकपादस्तुकचित्तस्य भयाबरेत्‌ । स्ेऽनृतप्रधानाहि दास्मिकाःशठवृत्तयः 
मयश्च धर्मविसुखा जिह्ोपस्थपरायणां: । न ध्यायन्ति तपस्यन्तित्रतय न्तिकदाचन 
अधमंवहुळाः सर्वे हिंसका लोछुपाः परम्‌ । परेषां परिचादेन तुष्यन्ति स्वकृतंविना 
मसङ्गात्कौतुकाद्वाऽपि निन्लन्ति परकर्म चे । श्रुदकार्याशयात्स्वस्यपरकार्यप्रबाधकाः 

धमंलव्यां खियं रम्यामचज्ञाय स्ववेश्मनि | 

परयोषिति निन्द्यायां प्रसक्ताः पशुचेष्टिताः ॥ ३१॥ 

अञ्निहोत्रादिकं चाऽपि बतं नाऽन्यत्कचित्कचित्‌। 

जीचिका तद्‌ डिजातीनां योषां वा पारलौकिकम्‌ ॥ ३२॥ 
अब्रताधीतवेदेन अन्यायाऽऽप्धनेन च | वित्तशाठ्येन च कृतं न तथा फळदायि तत्‌ 
आयः कलियुगे भूपाः म्जावनपराङ्मुखाः । करादानपरानित्यं पापिष्ठाश्चौर्यवृत्तयः ॥ 
चर्णसङ्करिणः सर्वे शूद्रायाः कलौयुगे । हर्तारः पार्थिचाः एव दाश्च नुपसेचकाः ॥ 
थ्रौतस्मार्तादिकं कर्म न तथासदचुप्ठितम्‌ । युगे चतुर्थे भो विम्नाःपरलोकायकटिपते 

दानधर्मः परो येष ना5न्योधर्मःप्रशस्यते । 

कर्मणा मनसा वाचा हितमिच्छेइ द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३७॥ 
इतिहोवाचभगवान्त्राह्म गोमामकीतवुः | व्रा्मणायस्यसन्तुष्टा:सन्तुष्टल्तस्यचाप्यहम्‌ 
उभयत्र समो भूयादुव्राह्माणे च जनार्दने । यद्ददन्तिद्विजावाक्यं तत्स्वयंभगचान्चदेत्‌ 

यथा तथा वर्तमानो वर्णानां ब्राह्मणो रुरुः । 

भगघानपि देवेशःस साक्षादु ब्राह्मणग्रियः ॥ ४० ॥ 
सदाऽचतार कुरुते ब्राह्मणार्थं जनार्दनः । तत्पालनार्थ दुशान्वे निगृह्णाति युगे युगे 
ससजत्राह्मणानग्रे सृष्टत्यादी स चतुसुखः। सर्वे वर्णाः पृथक्पश्चात्तेषां वंशेषु जज्ञिरे 


तस्मात्कलियुगे तस्मिन्त्राह्मणो विष्णुरेव च । 
उभौ गतिश्च सचेषां ब्राह्मणानां हरिर्गतिः॥ ४३॥ 


ड सर्वेषांगति. | सेकळोयुगे लेन स्मर्य तेक्ील्सते € 
हरिरेवाऽत्र सर्वषांगति; युगे । शाल्य़ामादिके 
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अष्टत्रिशोऽध्यायः'] - ॐ मध्यदेशभवद्धिजोत्तमकथावर्णनम्‌ ॐ ३१७ 
तसिमित्ीळान्रलेपुण्ये क्षेत्रे कषेत्रशवष्मणि । जीवभूतः स सर्वेषां दारुव्याजशरीरभ्रृत्‌ 
` {क्लिकडूमषनाशाय प्रायो दुष्कृतकर्मणाम्‌ । 

दर्शनस्तचनो च्छिष्टमोजनेसुं क्तिदायकः॥ ४६ ॥ 
उच्छिएन सुरेशस्य व्या्तंयस्यकलेवरम्‌। तदाहारल्तदात्माहिलिप्यते न सपातक 
निवेदनीयमन्याछु सूतिष्वीशस्य घर्तेते । पाचनं तदपि प्रोक्तसुच्छिएं तु विमोचकम्‌ 
भुङ्कते त्वनेचभगचान्पश्यत्यन्यत्रचच्षुषा । पुराऽयंग्रार्थितो देवो योगिभिःपरिवेष्टितः 

निर्माब्योच्छिष्टमोगेन तव मायां जयेमहि । र 

अत्यन्तस्तिमिताक्षाणामनायासैन मुक्तिदः ॥ ५० ॥ 


शयनासनभोगाच रमते च श्रिया सह । अत्र चेष्टा भगवतो वेदार्थे इति धायंताम्‌॥ ||| 


समतिक्रान्तवेदो हि न कदाचित्म्रचतंते । वेदरक्षार्थमेवास्य सम्भवो हि युगे युगे ॥ 
प्रमाणभूतो भगवान्विरुद्धं कथमाचरेत्‌ । तस्मिन्विरुद्धं चरति जगदेव तथा भवेत्‌ 
आचारेण हि वेदार्थो नियतो धामतांगतः | मध्यदेशभवः पूर्वमत्रागच्छदुद्विजोत्तमः 
शिष्टाचारेः सुविमलः शास्त्राथंपरिनिष्टितः । 
सदा शान्तः सदा दान्तःकायवाङ्मनसेग ही ॥ ५५ ॥ 
स तीर्थ विधिनादेवंसमम्यच्यंचसाप्िकः । त्रिरात्रमत्रोषितवान्विष्ण्वचंनपरःशुचिः 
यज्ञशेषं ग्रहस्थानां भोक्तन्यमितिशास्त्रतः । देवोच्छिएं न जग्राहअन्यपाकाभिशङ्कया 
देववेस्त्र संस्कार्यो देवयोग्यः कथं भवेत्‌ | अयोग्यत्वाच्च नवेद्यमग्राह्मंच भवेइश्ुवम्‌ 


अग्रुहीते च नेवेचे श्रोजियेणतदाद्विजाः । सर्वे च तस्याचुचरा नाभुज्ञन्तनिचेदितम्‌ 
ततः स ब्याधिसम्मग्नौ विहलीभूतविग्नहः । सकुटुम्वो 5भवन्मूकोभगवदोहसयुतः 


मनसाचिन्तयत्येचं निर्निमित्तं कथं चु मे | कुडुम्बसहितस्याभूत्पीडासर्वाङ्गमजिनी | 


एवं चिन्तयमानस्यत्रिरातरान्तेऽमवन्मेतिः । नेद्वशी व्याधिपीडाचसवंषामेकदाभवत्‌ 
को वा द्रोहः कृतो$स्माभिरेतस्मिन्पुरुषोत्तमे । 
न बुद्धिपूर्वकः कि स्यात्ततो मे व्याधिकारणम्‌॥ ६३॥ 


न क का | | 
सुहुरित्थं जित्तग्रित्वातकय्ोनारारणचस bo नावसानेतुाव by $3 Foundation USA | 
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शाण्डिल्य उचाच 
चतुर्दशा5पिया विद्याधर्म निर्णयहेतवः। ताः सर्वास्तक वाक्यानि सुखपझवि निर्गताः 
ताभिरेचाऽऽचरेद्वर्ममिति शास्रार्थनिश्चयः | तस्य धम्रस्य रक्षार्थमचतारो युगे युगे 
तमुब्लङ्घ्य वत्तेमानो भवद्द्रोइकरो भ्रचम्‌। अहं ते देवदेवेशं कर्मणा मनसा गिरा 
धर्मशाखमतिक्रम्य न बत्तेऽप्यर्थकामयोः । अनेकजन्मसाहस्नेः सञ्चितं पापसञ्चयम्‌ 
दग्धुमच्रा५५गतोदेवत्वद्दर्शनदचाझिना । कोऽपराधः कृतो देव त्वच्छारत्रपथिवर्तिना 
सर्चाङ्गं वाधते यस्मादुग्रो व्याधिरहेतुकः ॥ ६६॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो चापि त्वत्पादखरसीरुहे । कतोऽपराधोयोदेव! तं क्षमस्व ऊपाम्वुधे! 
भूमी स्खलितपादानां भूमिरेचाचलम्वनम्‌ | त्वयिज्ञातापराधानां त्वमेवशरणस्प्रभो 
तचाऽपराधजं पापं त्वमेव च क्षमस्व मे ॥ ७१॥ | 
चहिसन्तापतोनश्येदवहिसन्तापजो अणः । तदिमां दुर्दशांदेच प्रारव्धांपापवीजजाम्‌ 
ळीळांपाळन शमय अपवर्गकहेतुना । मामुद्धर जगन्नाथ पतितं शोकसागरे ॥ ७३॥ 
त्वद्वशेनपथे यातः किं चु शोच्योभवेन्नरः | निसर्गकरुणास्भोत्रे यस्त्वदृद्ृष्टिपथङ्गतः 
सदानन्दाव्धिसंमझोनशोचतिनकाङ्क्षति । नाल्पभाग्योह्यहंदेच त्वामद्राक्ष॑स्थचश्षुषा 
अपचर्गान्तरायो मे भुवमेषा विभीषिका । तत्प्रसीद जगन्नाथ! सेवक द्रोहिणं सदा 
सेव्यसेचकसम्बन्धादपराधं क्षमस्व में। 
इत्ति स्तचान्ते तस्या55शु देहपीडा5गमत्तदा ॥ ७9॥ 
ददश सोथ गोचिन्दद्रसिहंभक्तवत्सलम्‌। दिव्यसिहासनारूढं दिव्याऽलङ्कारभूषितम्‌ 
आददानं श्रिया दत्तं परमान्नं कराम्वुजे । ग्रासाचशेषं पात्रेषु क्षिपन्तं च मुहुमुंहः ॥ 
यावद्वत्तंचस्तुजातंतावद्श्नन्तमत्वस्म्‌ । बिलासससिमितापाङ्गहरूतेळक्षम्याऽपचजितम्‌ 
तं दृष्टा विस्मयाविष्टः शाण्डिल्यः स द्विजोत्तमः | 
सस्माराऽऽत्मङृतं द्रोहः नेवेद्याग्रदणेस्थितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
'काऽहं प्रादेशिकः प्राज्ञः सचंज्ञाननिधिर्भवान्‌। छ त्वे महदहज्ञारभूततत्त्वविसर्जकः ॥ 


त्वन्मायोमूढमनसो जानीयु : कथमीश 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Coftection, New गते, Ue by 83 Foundation USA 
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.. 'अष्टविशो$व्यायः] ॐ भगवद्निमाल्यग्रहणमहत्त्ववर्णनम्‌ ड ३१६ 


निरंकुशामनिवांच्यामिच्छां सशिलियात्मिकाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इतिस्लुवन्तंन्ृहरिर्तेनेवो च्छिएपाणिना । सिषेच ग्रासडिष्टांa्चसर्वाङ्गद्विजिसत्तमम्‌ 
तेःसिक्तेत्राह्मणःसद्यःखुघासेकोपमैमु दा । बभौ दिव्यचपुगश्रीमाञ्जीचन्सुक्तोयथा मुनिः 
महिमानं हि भक्तेस्तु भक्ता एच विजानते । मंहतांसतिपीडांतुचन्ध्यानानुभवेत्कचित्‌ 
इत्युदीर्य स्वयं गात्रादुच्छिष्ट परमात्मनः । सुक्चा ङतार्थमात्मानं मेने श्रो त्रियपुङ्गवः 
साधरणं धर्मशास्रं झ्षेरेऽस्मिन्न विचार्यते । अयं तु परमो धर्मा यो देवेन प्रकीतितः - 
आधारभ्रभचो धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युतः । इत्थं सञ्चिन्तयन्विमःकु्म्वार्थेऽचरेबितम्‌ 
आजहार स्वयं मुष्टया ध्यानभड्भमचापच | प्रबुद्ध श्रिन्तयामासंस्वप्नंतं चिस्मिताशयः 

अयमेच मम द्रोहो ह्यवज्ञासिषमीश्वरम्‌। 

नेवेद्याशनमाहात्म्यमजानन्परमाङ्गुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अष्टादश चतुर्दश ब्रह्माण्डं यत्पदाम्बुजम्‌। धर्मद्रवेण प्रक्षाल्य अपुनारूत्चं तदम्बुना 
यमर्चयन्ति शक्राद्या दिव्यमोगेरचुत्तमैः । समाचुष्यरुतं भुङ्कत क्षेत्रेष्स्मिन्महदडुतम 
इत्याश्चर्यपरस्तेन स्वप्नलन्धेन वे द्विजाः । नैवेद्येन कुट्म्वं स्वं मार्जयामास साद्रम्‌ 
ततः सचे नीरुजास्ते सुबाक्याहृष्टमानसाः । पुनर्जन्म मन्यमानाः शशंसुः क्षेत्रमुत्तमम्‌ 

नाऽस्त्यस्य सदशं क्षेत्रं सप्तद्वीपाचनीतले। ` “ 

यत्र रूवोच्छिष्टदानेन पापान्मोचयते नरान्‌॥ ६६ ॥ 
पुरुत्रोत्तममाहातम्यं क्षेत्रं परमदुर्ळमम्‌ । यतः स्वर्गश्च भोगश्च मुक्तिश्चेव करे स्थिता 
आर्तानां भचकान्तारेभाग्यादत्रसमीयुाम्‌। नानाभोगो पतुभानांमुक्तिमागःसुखंभवेत. 


इत्थं ते हर्षमापन्नाः प्रलपन्तः परस्परम्‌। यथेष्टं भोजयामासुरन्योन्यं च निवेदितम्‌ | | 


ततरते निर्मला विप्रास्तरुणादित्यवर्चसः । देवा इच वसुः सर्वे निष्पापानिगतज्चराः | 
ज्नवेद्याशनमाहात्म्यंकथितं चो द्विजोत्तमाः । भ्रुत्वाइपिमहतःपापान्मुच्यतेपापक्त्तमः 


निर्माल्यग्रहणस्या5र्पफल्ंचक्तुं नशक्सुमः । साक्षादुत्रह्मस्वरूपेणश्चियतेवपुपाहितत्‌ | 


पुष्पचन्दनमाल्यादि यदङ्गेरुपधार्यते । अपनीतं यथाकाले निर्माल्य तत्प्रकीतितम्‌॥ _ । 
घारणं शिर्सा,तस्य,तेलाङ्गेलागिमाहतम (साद्ोनांकोटितीर्यानाममिपेकफुलमदमा | 


३२० . क स्कन्दपुराणम्‌ ` [ २ चे० उत्कर खण्डे | 
भक्षणं णुदुतदपादिपातकौघचिनाशनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
लेप्या मूत्तिरियं चिष्णोरन्येभ्यो लेपउत्तमः श्रीखण्डाशुरुकपूरकस्तूरी कुड्डमा दिभिः 
प्रविष्टछेपल्नेहेन चन्दनागुरुदारुणा । शरीरे चासुदेवस्य इन्द्रयम्नेन कारित ॥१४६ 
प्रत्यहं भो द्विजश्रेष्ठा वर्षान्ते चाऽपनीयते । लेप्यानां लेपनिमोके दर्शनं न प्रशस्यते 
अन्तरा चेत्पतेल्लेपः पिष्टं लिम्पेत्पुनश्च तम्‌ । 
नान्यळेपः प्रशस्यो हि स चिष्णोरङ्गसस्मतः॥ १०८॥ . 
चन्दुनाद्रशरीर च दृष्टा विष्णु पुरा किल सौगन्ध्याल्लोभयामास नृपपुत्रःसमूढधीः 
तस्य प्रीत्य नियुक्तस्तु आक्कष्याङ्गात्यलेपनम्‌ । ददौ नपकुमारायलिलिम्पेद्वदिस्वके 
ताचत्प्रदेशं कुष्ठ व्‌ शवेतं तस्याऽभचत्क्षणात्‌। . 
स आसीत्कुष्ठपाणिस्तु तस्मै यो दत्तवान्किळ ॥ १११.॥ 
ततो वर्षावधिष्टायी छेप:पुण्यतमःस्म्रुतः । निमांल्यानांप्रधानंतद्घाणादंहो विनाशनम्‌ 
पुरा दमनक देत्यं समुद्रोदकचारिणम्‌। बाधितारं जनानां चे मायाबळपराक्रमम्‌। 
भगवानपि मायावी पितामहनिदेशतः । मत्ल्याचतारेण विभुः प्रविश्य वरुणालयम्‌ 
अन्विष्या55क्रष्य वेलायां निष्पिपेष. महीत के .। 
मधोः शुक्क चतुर्दश्यां प्रतितो. दानवोत्तमः ॥ ११५॥ . 
भगचत्करसम्परकात्सुगन्धिरमवत्तुणम्‌ । तस्ये. नास्नाऽतः सम्यग्जग्राहाश्चर्यमानसः 
माळां कृत्वा हत्प्रदेशमिलिताबनमाळलया । अचिन्तयत्तरूयगन्धंयावद्वरूतुचिरस्थितम्‌_ 
तस्याऽपि गन्धः सवेषां पुष्पाणां सौरभापहः। 
वणेस्तु भगवन्मूतस्तुल्योऽभूत्स सुशोभनः ॥ ११८॥ 
तस्य माळा भगवतः परमप्रीतिकारिणी । शुष्कापयुषिता बाऽपिनदुष्टाभचतिक्कचित्‌ 
तस्य सुग्रथितां माळांद्स्वादमनकारये । डत्पाद्येन्महाप्रीतिचिष्णोयांसुक्तिदायिनीं 
अङ्गापकर्षितां माळां भक्त्या यो घारयेन्नरः । हयमेधसहस्रल्य फळं प्राप्रोत्यसंशयम, 
तलसीकब्पिता माळां विष्णोरङ्गापकर्षिताम्‌। 


-ीएयत्सूस्नि करडे तसो, यो-किलसेह, ति, ७३ 7 « 
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तावत्सङ्ख्यं वाजिमेधफलमन्यग्रमश्नुते ॥ १२२॥ 
निर्माल्यतुलसीपत्रं यावद्वक्षयते हरे: | तावज्जन्मसहस्रे तु विष्णुलोके महीयते ॥ 
हरेनवेद्यमन्नं च ढुलसीदलमिश्चितम्‌ । प्रतिग्रासं सोमपानं फलं तत्सममश्नुते ॥ 

याचज्ीचं तु भुञ्जानो धुवं मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १२५॥ 

अर्घ्यं शेरादिकं विष्णो स्तथाऽऽचाचमनोदकम्‌। 

पादोदकं स्रानचारि प्रत्येकं पापनाशनम्‌ ॥ १२६॥ ह 
सर्चतीर्थभिषकाणां फलदं ग्रहनाशनम्‌। अलक्ष्मीपापरक्षोध्नं भूतवेतालनाशनम्‌ ॥ 
शवाद्यमेध्यसंल्पर्शदोषनाशनमुत्तमम्‌ । सवेदीक्षात्रतफलप्रदमैश्वर्यवरद्धनम्‌॥ १२८॥ 
अकालम्रत्युहरणं व्याधिव्यूहनिवद्देणम्‌ । खुरांगोमांसमक्ष्यादिपापसङ्कविनाशनम्‌॥ 
ण्तैराप्लतदेहस्तु श्टणुयाद्यदि सूतकम्‌ । नाशौचविद्यते तस्य सर्वकमांडदिकारिण 

यावज्ञीचं प्रतिज्ञाय यस्त्वेतान्यकमेच वा । 

` गृह्णीयाद्‌ भूरि वा स्वट्पं सुच्येद्विष्णोः प्रसादतः ॥ १३१॥ 

एवं तत्र बसन्देचो लोकानुग्रहकाङक्षया । रममाणः श्रियां साद्ध॑मनायासचिमोचक 

निर्माल्यपादास्दुलिवेदनीयदाने।स्तदालोकनतत्प्रणामैः । 

पूजोपहारेश्च चिसुक्तिदाता क्षेत्रोत्तमेस्मिन्पुरुषोत्तमाल्ये ॥ १३३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डान्त 

गंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्बादे भगवतःप्रसाद- _ 
निर्माल्यादिमाहात्म्यकथनंनामाऽष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ १६% 


भगवतःपाञ्वपर्यायणसश्चुतसवविधिवणनम्‌ 
सुनय ऊच्च 
सुने! त्वत्तः श्रुतं सम्यङ्माहात्म्यं जगदीशितुः । निर्माल्यप्रश्वतीनांचयथाचदनुपूचश 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रहन्यात्रान्तरफलानि व । शएण्वतां तत्वतो ब्रूहि यथोहेशःछृतःपुरा 
जमिनिरुचाच 
सर्वथा वत्तंते लोकहिताय पुरुषोत्तमः । नानाशुणचिकासेश्च नानारूपचिचेष्टितेः॥३॥ 
नानारूपचिलासेन नानात्मा च जगन्मयः । अहङ्कारं चिना कर्मफलं नो द्विजसत्तमा 
अहङ्कारेण वध्यन्ते कारागारे भवाभिधे । घुद्धचहुङ्कारयुक्तस्तु यत्कर्माऽऽरभते नर 
तस्यसद्णुणमाप्नोति फलं शुभमथाऽपरम्‌ । बुद्विस्तुत्रिचिधातेषांगुणमेदेनमाचिता 
तत्र ये सात्त्विकाः सन्तः फलावासिपराङ्मुखाः । भगचत्प्रीतये कर्मकुर्चतेतेमुमुक्षवः | 
परस्य स्पद्धया कीत्य फलमुद्दिश्य घा पुनः । बहु वित्तव्ययायासे राजसं कर्म तन्वते | 
गतानुगतिका ये च इष्टाथकपरायणाः। प्रसङ्गात्फळमिच्छन्तसूतामसं कर्म कुवते | 
सात्त्विकानां जगज्चाथः सर्वदा सर्वभावनः । 
ध्यातो हृष्टः स्मृतो बाऽपि मुक्तिदाता न संशयः ॥ १०॥ 
राजसार्तामसा ये चे मूढात्मानः फळेषिणः । उत्सवादिकतं क्ममन्यन्तेफळ्दायिते 
सम्भूय बहवो चिप्रा आरभन्तेऽस्पकं विधिम्‌ । बहुलायासदुःखंयत्कर्मतेषांफलप्रदम्‌ 
तेषामुद्धरणार्थाय विश्वासाय दुरात्मनाम्‌ । यात्रा नानाचिधा पिप्रा वर्षे वर्षे प्रचर्तयेत्‌ 
जन्मस्नानं महावेद्या उत्सवश्च प्रकीर्तितः । महायात्राह्यय॑ पुंसां कीर्तनात्पापनाशानम्‌ 
दर्शन दक्षिणामू्तेल्तथा च शयनोत्सवः। सर्वपापहरश्चैषामुत्सचो दक्षिणायने ॥१५ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि पाइचेस्य परिचतंनम्‌ । शयितस्य जगद्ठतुंः परित यितुर्यु गम. | 
नमस्यविमले पक्षे सम्मापत ते, हरिवासर | चिष्ोः रूचापररहद्मारि, क Kk 


एवा रिशा च्या बक 
| 
| 
| 
| 
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नमस्कृत्वा जगन्नाथं पयङ्के शायितं सुदा । अवच्छाद्य शनेगत्वा पूजयेदुपचारकंः ॥ 
प्रणस्य भक्त्या तत्पादौ शुह्योपनिषदेः स्तुवन्‌। 
मन्त्रं चेमं पउन्देचं स्वापेयेदुत्तरामुखम्‌॥ १६॥ 
देवदेव जगन्नाथ कढपानां परिवतंक !। परिवृत्तमिदं सव येन स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२०॥ 
यदिच्छाचे्टितरेच जाग्रत्स्वप्नखुषुप्तिभिः.। जगद्धिताय सुप्तोऽसि पार्श्वेन परिवत्तय 
परिबर्त्तनकाळोऽयंजगतः पाळनाय ते । तवाऽऽज्ञयाऽयंशक्रोऽपिध्वजेतिष्ठन्समुत्खुकः 
द्वएं त्वत्पादकमळं विसुञ्चञ्जल्देजेलम्‌ । महीतलं छावयति प्रजापालनहेतुकम्‌ ॥२३॥ 
इति सम्प्रार्थ्य देवेशं चीप्सया तोषयेत्ततः। व्यजनेश्चामरश्चेच बीजयेदचुकल्पक्तत. 
सुगन्धचन्द्नेरल्य सर्वाङ्गं परिलेपयेत्‌। स्वादूनिश्चविकारांश्च विकृतेः पायसेस्तथा 
याचकानि च हृद्यानिफलातिविविधानिव । स्वादूपदंशानन्यांश्चघ्॒तपूपान्सपायसानः 
पक्कताम्चलपत्राणि सोपस्काराणि च ह्विज्ञाः 
शय्याग्रहद्धारि चिभोः शनभक्त्या. निवेदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्दिने हरे रूपं भवेद्यदि महाफलम्‌। देवमुद्दिश्य यः कुर्यात्सचंमक्षयतां ब्रजेत्‌ 
सानं दानं जपो होमस्तपो जागरणं तथा । उपवासश्च नियमो त्रतान्तेद्विजतर्पणम्‌ 
साङ्गं ब्रतमिद्‌ं कत्वा विष्णुलोकमवाप्डुयात्‌। 
यं यं कामयते चित्ते तं तमाप्नोत्यसंशयम्‌॥ ३०॥ 
अयं चः कथितो विग्राःपा्वंपर्यायणोत्सचःः। अनायासेनलोकानामक्षयःसुखदायच्छः 
अतः पर चे श्रणुत उत्थापनमहोत्सचम्‌। पूजयित्वा जगन्नाथं कौमुद्याख्येमहोत्सवे 
अक्षक्रीडादिभिः पुष्पवस्त्रमाल्याचुलेपनः । ` We 
ततोऽस्मिन्पौर्णमास्यायां रात्रादुत्सचसंयुतम्‌ ॥ २३॥ 
नारिकेलादि भिद््येः पिष्टकेस्चयेद्धरिम्‌ । ततः प्रभाते सङ्कल्प्य काचिक्रे बतमुत्तमम्‌ 
जञतेन तेनेच नयेद्याचदेकादशी सिता । तस्यासुत्थापयद्ूच उडुस जगदीश्वरम्‌ ॥३५॥ः 
पूवचत्यूजयित्वा तु-निशामध्ये जगदुगुरुम्‌। उत्थापयेदिमं मन्त्रमाह्यञ्छनकुद्ा | 
उत्तिष्ठ देवदेवेश) तेजोराशे जग॒त्पते चीक्षस्व सकल देव रत मत पर ई 
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ग्रफुलपुण्डरीकश्रीहारिणा नयनेन चे । त्वया हृष्टं अगदिदिँ पावित्र्य परमेष्यति ॥३८ 
श्रौतस्मार्त्ताः क्रियाः सचाः प्रचत्तेन्ते ततो धुम । 
इत्युत्थाप्य जगन्नाथं वेणुचीणादिकसूवनेः ॥ ३६॥ 
बन्दिमागधसूतानां सूतुतिभिर्मङ्गल्वनेः । शङ्ककाहालसुरजवादन व त्यगीतकः ४० 
जयशब्दरूतथा स्तोत्रनयेत्तं नृत्यमण्डपम्‌ । 
सुगन्धतेलेनाऽभ्यज्य स्मापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पञ्चाम्त्नारिकेलर्ले:- फलरसैस्तथा । सुगन्धाऽऽमलकेनाऽथ यघकल्केन लेपयेत्‌ 
घर्षरेत्तुरसीचूर्णळेपयेह्गन्धचन्द्नेः । पुष्पाधिवासितेस्तोयेर्तथा कर्परवासितेः॥ 
कुशोदक रल्रतोयेस्तथागन्धोदकेस्तथा । स्नाप्यमानंतथादेचंयेपश्यन्तिमुदान्चिताः 
क्षाळय न्तिहुढंपङ्गंबहुजन्मोपपादितम्‌। ततः श्रीजगदीशस्य क्रोडेसम्वासयैदुदिजाः 
आपादान्सूधेपयेन्त॑ सर्वाङ्गं . परिलेपयेत्‌ । कुङ्कमागुरुकरूतूरीकप्रेश्चन्दनान्चितः॥ | 
पारळोदकसस्िष्टैः काळागुरुरसाप्छुतेः । दत्वा च माळतीमालां चन्द्रचर्णनसंयुताम्‌ 
महोपचार: सम्पूज्य विष्णु नीराजयेत्ततः। इताञ्जलिपुरो भूत्वा प्रार्थयेत्परयामुदा | 
चराचरमिदं सच त्वदेकशरणं विभो !। अनुग्रहासृताळोकेः पावयस्व जगद्गुरो ॥ 
नृत्यगीतेः प्रेक्षंणके रािशेषं समापयेत्‌। शयनादुत्थितं देवं यः पश्यति गदाधरम्‌ 
निद्वां मोहमयीं सित्त्वा.ज्योतिः शान्तं बजन्ति ते । 
सर्चान्कामानचाप्नोंति. यान्यान्कामयते 'हृंदि ॥ ५१॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं साङ्गं लमेत ब क्रपिलाऽलङ्कताधेनुकोरिदानफलं तथां 
पुण्यं चाप्नोति परमंसरवेतीर्थाभिषेकजम्‌। कांत्तिक्यांपारणकुर्याच्चातुर्मास्यत्रतस्यव 
दामोद्रस्य प्रतिमां सवणे निष्केण निमिताम्‌ । 
- ` यथाशक्तिकृता चाऽपि शालग्रामशिलास्थिताम्‌॥ ५४॥ 
चक्रसूति भगवतः पूजयेत्प्रयतात्मवान्‌। स्चयेन्मण्डपं शुप्रमेकदेशं गृहस्य चा ॥५॥ 
अलडुयांत्पुष्पदामचामरेः सवितानकेः । भूमिभित्तीः खुधालेपेःस्तम्मैश्वित्रदुकूलक | 
कालागुर्णा; बपुक् सेतवे शुम}, वताः रेमपडलकुर्यालल्बह्तिकंचणंकेःुभेः | 


ऊंनचत्वारिंशोऽध्यायः ] # भगवतःसमुत्थापनचिंधिवर्णनम्‌ # ३२% 


तदन्तः स्थपयेत्खट्वां करिदन्तमयीं शुभाम्‌ । पडतूली . तदुपरिचासयेत्पुरुषोचमम्‌ 
दामोद्राकृति शङ्कुप्पाणि चतुभु जम्‌। -१. ? ` ` 
लक्ष्मीमालिङ्ग्य पझस्थां कोडस्थां वामपणिनाः॥- ८ ॥ . 
भक्तेभ्यो दातुसुद्यन्तं वर दक्षिणपाणिना । सुनासं सुललारं च सुनेत्रं सुश्र॒तिह्वयम्‌ 
विशाळचक्षसं देवं सवंलावण्यसंयुतम्‌ । सर्वालङ्काररुचिरं दिंव्यपीतनिचोलिनम्‌' 
लक्ष्मी पञ्चाकरांचापिताम्बूळंददतींतथा । पञ्चामृतैः स्नापयित्वाचासों युग्मेनवेश्यत्‌ 
पूजवेडुपचारेस्तं यथाविभवचिस्तरेः । ताम्रदीपान्मन्मयान्वाज्वाल्यद्वव्यसर्पिषा ॥ 
तेलेन चा शतं दीपदक्षांश्चैच प्रदीपयेत्‌ । ब्रह्माणं नारदादींश्च देवर्षी स्तत्र पूजयेत्‌ ॥ 
दामोदरस्वरूपान्चे ब्राह्मणानपि पूजयेत्‌ । वञ्नयुम्मैमाल्यगन्धेर्भक्ष्यमोज्यफलेस्तथा 
तीर्थराजाभिषेकाङ्गं पूजाकर्म यथोचितम्‌ । दामोदरस्य तेनेच चिधिनेहाऽचंनस्भवेत्‌ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण ब्रह्मादीनपि पूजयेत्‌ । चेणुवीणादिकिगीतेः पुराणपठनेन च 
महोत्सचं प्रकुर्वीत ततो जागरणेन च। ततः प्रभाते विमलेऽझिकार्यञ्च समाचरेत्‌ 
अध्टाक्षरेणमन्त्रेण समिदाज्यचरूनपि । ळाजान्मधुसमिम्मिश्राञ्जुडुयाच्चततः श्रिय 
सूक्तेना5शोत्तरशतं ब्रह्मादीनां तदन्ततः । अष्टाहुतीचे ज्ञुहुयात्क्रमादेकेकशस्त्तिलेः ॥ 
- चह्माणं नारदं दक्षं वसिष्ठं गौतमं तथा । सनत्कुमारमत्रि च भरद्वाजञ्च कश्यपम्‌ ॥ 
दुचाँससमगस्त्यञ्च महादेव ततःपरम्‌। विल्याता घेष्णवा होते चिष्णुरूपानसंशयः 
पतान्सम्पूजयन्विप्रान्िष्णुः प्रीणाति तत्क्षणात्‌ । 
होमान्ते प्राशनं इत्वा दद्यादाचार्यदक्षिणाम्‌॥ ७३॥ . ` 8 
सुवर्णभूषितां धेनुं बस्नं धान्‍्यअ्र भक्तितः । प्रीतये वासुदेवस्यभोजयदुढिजपुङ्गचान 
सर्चोपचारसहितं दंद्याद्वामोदर ततः ॥ ७५॥ र 
ड? दामोदरं जगन्नाथ! त्वन्मयंविश्वमेव हि । त्वदाधारमिदेसवत्वं घमेःसचेंमाचनः ' 
त्वत्प्रसादात्त्रतश्चीणं सुसम्यूण तदस्तु मे ॥ ७६ ॥ उस ता 


दामोद्रः प्रदाता च ग्रहीता च वृषध्वजः । प्रदीयते जगन्नाथः प्रीयतां मे जगदयुरुू* ` डी | 


मन्त्र जपन्द्रद्यादाचार्याय सरोत्तमम्‌ पूजयेद्गतयास्तूयात्तंच याल्तूयात्तच प्रसाद्यत्‌' रयत ह ३ 
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ततः स्वयं व सुञ्जीत इष्टः शिष्टः स्ववन्धुभिः । 
चातु्मास्यत्रत॑,चेदं प्रतिष्ठाप्य विधानतः ॥ ८० ॥ 
यथोक्तफलसम्पन्नोविष्णुलोकमवाप्चुयात्‌ । श्रु तिस्म्ृतिपुराणेषुनाऽतः परतरं वरतरम्‌ 
येनाऽचुष्ठितमात्रेण 'कतकृत्योभवेज्नरः। विष्णोःप्रीतिकरंयाइङनतथान्यदुघतं द्विजाः 
. तिळपात्रसहस्नंस्तु गचां चेवायुतायुतेः। क्रष्णाजिनशतेनापि कन्यायामयुतेन च॥ 
दूक््वा यत्फलमाप्रोतिक्कत्वतदुव्रतमुत्तमम्‌ । साद्धत्रिको डितीर्थानामभिषेकफळं तथा 
प्राप्नोति तत्फेले चिप्रा यं यं कामयते नरः ॥ ८५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहयां संहितायां द्वितीये चेऽ्णव 
खण्डान्तर्गंतोत्क्लखण्डे श्रीपुरुषोत्तक्षे्रमाहात्म्ये जैमिनिक्र पिसम्वादै 
चातुर्मास्यव्रतचिधिर्नामैकोनचट्वारिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


३२६ .„ > क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ चे० उत्क० खण्हे 
आचार्य परितुष्टे तु तुष्टो भवति माधवः । तत्तद्द्रव्याणिच ततो दद्याद्विप्रेम्य.एवहि 
चत्वारिशो$्यायः _ 
भगवतोनृसिहस्यप्रावरणोत्सववणेनम्‌ 
७ जेमिनिरुवाच 

मागंशीर्षेसितेपक्षेषष्य्याप्रावरणोत्सवम्‌ । कत्वादृष्टानरोभत्तयाचे ष्णवेलोकमाप्चुयात 

चिधानं तस्य वक्ष्यामि *टणुध्वं सुनयोऽशुना । 

बासोऽधिवासं कुर्वोत पञ्चम्यां निशि कर्मचित्‌॥ २॥ 
देवाम्रे मण्डपे कुर्यात्पञममष्टदलान्चितम्‌। दिक्पालान्पूजयेद्िक्षु क्षेत्रपाल॑ गणाधिपम्‌ 
चण्डप्रचण्डौ च चहिश्चतुर्दिक्चु प्रपूजयेत्‌ । मध्ये पात्रं समाधाय ऱ्य 
. 'हिजान्स्वेनेतिमन्त्रेणच्छादये द्विव्यवाससा। खुधुपितंवस्त्रजातमेकविशतिसंख्यकम | 
तन्मत कसमस कान्त पाल खाउखुनेचरच 4 अन्मेनबाससातद्धिलमाच्छायप्रयत | 


खत्वारिशो5ध्यायः ] क्ष प्रावरणोत्सववर्णनम्‌ ॐ ३२७ 


स्पृष्टाजपेन्तन्त्रमिमंसंर्मरन्पुरुषोत्तमम्‌ । आच्छादकोयोजगतांतेजसाविष्णुरव्ययः 
चसनात्तस्य वस्त्र त्वं चस वासे जगत्पतेः । 
इन्द्र्घोमररुत्तरेति रक्षां चिदध्यात्तस्य स्वतः ॥ ८॥ 
पूजयेद्न्धपुष्पाभ्यां ततो देवं प्रपूजयेत्‌। सर्वलेपम्प्रकुर्घोत रुत्यगीतेनंयेज्िशाम्‌ ॥ 
ततोऽरुणोद्येकाले प्रातःसन्ध्यासमीपतः । पुनःप्रपूजयद्रेवं पूर्ववत्खुसमाहितः ॥ 

: ततस्तं पूजितंवल्लसमूहंवहिरानयैत्‌ । कार्पासपट्टक्षीमाढ्य'तथेवा5५च्छादितं द्विजा 
छत्रश्वजपताकाभिश्चामरान्दोलनेस्तथा । गीतवादित्रनृत्यश्च - प्रसुनोत्किरणेन च ॥ 
प्रासादंभरिःपरिभ्रम्यदेवंत्रि्श्तांमयेत्ततः । आच्छादितंतदाळष्यसंस्कुर्याद्वीक्षणादिभिः 
सप्तभिः सप्भिर्देवान्वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ । सुखबजं तु सर्वाङ्गं शीतप्रावरणङ्विजा 
ताम्बूलञ्च निवेद्याऽथकर्परलतिकांतथा। दूर्घाऽक्षत प्रपूज्याऽथक्र्यान्नीराजनंविभोः 
हिमागमे नरसिंह ये प्रान्नण्वन्तिसुचेलकेः | पश्यन्तिप्रान्नतिये चा नतेषांमोहसस्त्रतिः 
ते डन्देवातशीतोत्यभयंनाप्युचते कचित्‌ । विष्णोर्देवा घिदेवल्य इमंप्रावरणोत्सचम्‌ 
भक्तया येवे प्रपश्य न्तिसर्वान्कामानवाप्जुयुः । भगवन्तंससुद्विश्य ब्राह्मेभ्यम्प्रदापयेत्‌ 
गुरुम्यश्चाऽन्यदेवेभ्यो दीनानाथेभ्य एव च | शीतप्रावरणं दद्यात्सत्कृत्य परया सुदा 

ददाति भगवान्प्रीतस्तस्मै बरमनुत्तमम्‌॥ १६॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिऋषिसम्धादे 
प्रावरणोत्सववर्णनंनाम चत्वार्गो 5ध्यायः ॥ ४० ॥ 


ळा 
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एकचत्वारिशो व्ध्यायः 
पुष्यस्नानमहोत्सववर्णनम्‌ 
छै; भु जेमिनिरुवाच | 
पुष्यस्नानोत्सघं बक््येयथोक्तम्त्रह्मणापुरा । पुष्यक्षेणचसंयुक्ता पौ णेमासीयदाअचेत्‌ 
पौषेमासितथाङर्यात्पष्यस्रानोत्सघंहरेः । एकाद्श्यांप्रकुर्बोत ऐशान्यामङ्कुरार्पणम्‌ 
ततः प्रतिदिनं कु्यांत्प्रतिमायां हरेग्र हे । रृत्यगीतोपहारैश्व प्रतिरात्रम्बदि हरेत्‌॥ 
चतुर्दशी निशायां तु कुस्भानामश्रिचासनम्‌ । ` 
पकाशीतिप्रमाणानां तथा स्वर्णमयाञ्छुभान्‌ ॥ ४॥ 


गब्यसर्पिः परपर्णाञ्च स्थापयेदेकविशतिम्‌ । कारयेत्सर्वतो भद्रं मण्डल पुरतो इरेः॥ | 


तन्मध्ये बृहदाघारं स्थापयेद्दपैणं शुभम्‌ । रात्रौ जागरणंकुर्याद्रीतटत्यादिविस्तरेः 
प्रभातै घहिकार्य च कुर्यात्तद्वेवतं द्विजाः । पाळाशीभिःसमि द्विस्तुचरुणासर्पिषातथा 


्रहमचिष्णुशिवेभ्यस्तु प्रत्येकं तु सहस्थकम्‌ । स्वलिङ्गमन्त्रेज ह॒यात्तदन्तेपुरुषोत्तमम्‌ 


पूजयेडुपचारेस्तेरादरांप्रतिविभ्वितम्‌ 1 ततः पुरुषसूक्तेन कुस्भांसतानभिमन्त्रयेत्‌॥ 
तेनवाऽच्छिद्रधारेण स्नापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । पावमानीयकेरदेवाञ्छीसुक्तेन ततः परम्‌॥ 
सर्पिः कुस्मैः स्नापयेज्च गायत्र्याच ततःपरम्‌ । बेष्णव्यागन्धतोयेनश्रीसुक्तेनसम्चंयेत्‌ 
सहस्रधारा देवं ततो निर्माल्यमुत्सजेत्‌ । देचाङ्ग लेपयेद्रन्धेश्चन्दनेन च चिग्रहे ॥१२ 
यथास्थानं यथाशोभमलङ्कारांश्च योजयेत्‌ । सुगन्धसुमनोमाल्येभषयत्तदनन्तरम्‌॥ 
अष्टायुधानिदेचस्य चक्रादीनि न्यसेत्पुरः। रल्नच्छतरं समुच्छित्यपूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 

लक्ष्या युक्त पुनर्चिप्रा उपहारेः सस्युद्धिमत्‌ । 

राङ्क षु पूर्यमाणेषु स्निग्धगम्भीरनादिषु ॥ १५ ॥ 
चामरान्दोलब्यप्राखुवेश्याखुरुचिरासुच । माङ्गल्यगीतनत्याद्य:स्तुतिपाठेघुचन्दिनाम्‌ 
जयशबईं प्रकुवेत्छु द्विजातिबु सुडमुंडुः । दूर्वाक्षताअलिसिखिमिः सम्पूज्य केशवम्‌ 
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डिचत्वारिंशोड्घ्यायः ] ॐ मकरसङ्क्रमणविध्रिचर्णनम्‌ # ३२६ 
गोसपिरदापकः स्वर्णपात्रकरतिनिर्मलेः । नीराजयेज्ञगन्नाथं कर्पूर्युतवतिभिः ॥ १८: 
स्वर्णपात्रस्थितं चारु तास्वूलंखुपरिष्कृतम.। शनेःशनेसुखाम्यारोग्रत्येकंचिनिवेदयेत्‌ 
आचाय दक्षिणां दद्याद्‌ ब्राह्मणांश्चेच पूजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पुष्य नानो त्सवंपुण्यंयेपशयन्तिघुदान्बिताः । सम्पूणसर्वकामास्तेवजेयुर्वेष्णचंपदम्‌ 
राज्यश्रष्टो लमेद्राज्यं सार्वभौमं च विन्दति । अपुत्रा खुतवत्साचापुतरंदीर्घायुषंलमेत्‌ 
दारिद्रयनाशन धन्यं त्रह्मवचेसकारणम्‌ | पुष्यस्नानंकीर्तितंचःश्टणुध्चं चोत्तरायणम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशा तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णच- - 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिञऋषिसस्वादे 
पुष्यस्मानमहोत्सवघर्णनंनामैकचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वरिंशो ऽध्यायः 
मकरसङक्रमणवियिवर्णनम्‌ 
जे मिनिरुचाच 
खुगरा शिसंक्रमतियदाभार्वा न्ट्विजोत्तमाः । उत्तराशां जिगमिषुस्तदास्यादुत्तरायणम्‌ 
तस्य 'संक्रमणाङ्धं च यावत्ल्युविशतिः्कलाः।। मददापुण्यतमःकालःपितृदेचङ्विजिम्ियः. 
तत्र रूनात्वा चिधानेन तीर्थराजजले नरः । नारायणं समभ्यच्यं कल्पवृक्ष प्रणस्यच 
प्रचिश्य देवतागार त्वा त॑ त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । मन्तरराजेनसम्पूज्यदेषंश्री पुरुषोत्तमम्‌ 
तथा चळे सुभद्रां च स्वमन्त्रेण प्रपूजयेत्‌ । दृष्टोत्तरायणे देचं सुच्यते देहवन्धनात्‌॥ 
विधान तस्य बक्ष्यामि्टणुध्वंपाबनंमहत्‌। संक्रान्तेपूर्व दिचसेनवांशार्लिसुकुद्धिताम्‌ 
मासादपूचंदेशे. च सूथापयित्वाऽधिवासयेत्‌। नवेन बाससावेष्ट्यदूचासर्षपपुष्पक 
पूजयित्वा मन्त्रयेद्वै कष्णस्त्वाममिरक्षतु । 
तस्मिनेव निशायामे व्यतीते जगदीशितुः ॥ ८॥ 
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३३० ३ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ बे उत्क० खणे 
मत्यर्चा सन्निधौ नीत्वाभावयेद्वेवताधिया । उपचाराच शिष्टाभ्यां पूजयेद्वै समाहितः 
तंतो निर्मास्यवसनमालामस्यां निधापयतेत्‌। महासम्चद्धशतामर्चा त्रि्ेचस्प्रामयेत्ततः 
आन्दोळिकायामारोप्य प्राखादद्वोरमानयेत्‌। 
त्रिविक्रमं विक्रमेण त्रेलोक्यक्रमणं चिभुम्‌ ॥ ११ ॥ 
बिडम्वयन्त तां लीलां प्रासादं भ्रामयच्च तम्‌ । तरिरन्तेपुनरङ्कचसुसस्खुद्धतयाशनेःशनेः 
दीपिकाशतसंरुद्तमसोचरणान्तरे । छत्रध्चजपताकासिक त्यचादित्रगीतकैः ॥ १३ 
तद््शनपरिक्षी पातकानां महात्मनाम्‌ । न च चिह्ं शरीरेऽस्य नचाङ्गे भ्रमणं ततः 
अजुयान्ति तदा ये तं महामायं त्रिविक्रमम्‌ । लभन्तेचाजिमेधस्य फलंते वैपदे पदे 
प्रथमञ्नमणं द्रृष्ठा मुच्यते पञ्चपातकेः। मलिनीकरणेमुच्यै दिद्वतीयं भ्रमण द्विजाः 


| 


| 


अपात्रीकरणेदर छा तृतीयं भ्रमणं शुचम्‌ । उपपातकपापैश्च चतुर्थ सुच्यते ततः ॥ 


पुनः प्रभाते देवेशं प्रलिम्पेहन्धचन्दनः । वख्रा5लङ्कारमाल्येश्च भूषयित्वायथाविधि 


_* पूजयेडुपचारेस्तं यथाशक्तिसस्ृद्धिमत्‌ । नीराजयित्वा देवेशं तन्डुळानधिचासितान्‌ 


स्थालीषु शातकुम्भासु दधिखण्डाञ्यमिञश्चितान्‌। 
सनारिकेलशकळाञ्छुङ्गवेरदलान्चितान्‌॥ २० ॥ 
प्रासादं त्रि: परिख्नस्यनयेद्वेवसमीपतः । पङ्क्तिशःस्थापयेदद्रेगन्धपुष्पाक्षतान्वितान, 
जीवनं सवंभूतानां जनकरूत्वंजगत्प्रभो !। त्वन्मया; शाल्योहोतेत्वयेव जनिताःप्रभो 
लोकाजुग्रहणार्थाय ग्रहीतोचितविग्नह !। तव प्रीत्ये कृतानेतान्गृहाण परमेश्वर !॥२३ 
त्वयितुष्टे जगत्सवंमनेन प्रभविष्यति । स्घाहाकारस्वधाकारवषटकारादिचौकसाम्‌ 
आप्यायना भविष्यन्तित रेवा55प्यायितं जगत्‌ । रक्षसर्व॑जगन्नाथत्वन्मयंसचराचरम_ 
इति सम्प्रार्थ्य देवेशं शालिस्तम्वाज्निवेदयेत्‌ । 
तन्मयान्भक्षभोज्यांश्च दधिकुम्भान्खुगन्धिनः॥ २६ ॥ 


कपूरखण्डमरिचिचूणंयुक्ताज्िवेदयेत्‌ । ब्राह्मणान्पूजयेद्गक्या देचदेचपुरःस्थितान्‌॥ | 


तेभ्यःप्रदद्याइक्त्या ताञ्छास्यादीन्भगचड्धिया। इमंमहोत्सवंचिप्राःपुराकल्पेचकश्यपः 
. सचस्रष्टि चिनर्माय भूगचत्यीतयेः 


>> त्युत््सवं ७, चेनंकश्य़पेत्त ° 'बिनि (५ 
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त्रिचत्वारिंशो$ध्यायः ] क दोलारोहणवर्णनम्‌ # ३३२ 


सवदा सब॑कामैस्ते पूर्णाः शोचन्ति न द्विजाः। 

उषित्वा त्रिदशेः साद्ध कल्पान्ते मोक्षमाप्चुयुः ॥ ३०॥ 
महानसस्यसंरुकार वहेः संस्कारमेँच । अत्रापिकुर्यान्मुनयो वैश्वदेवं दिनेदिने ॥ 
आधानसंस्छते वही भगवडुक्त्ये रमा । प्रत्यहं पाकमाधत्ते दिव्यरूपा तिरोहिता ॥ 
अस्मिन्महापुण्यतम उत्सवे परात्मनः । तुलापुरुषदानादि कोटिकोटिशुणं भवेत्‌ ॥ 

स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 

सर्वमक्षयतां याति ह्यत्सवे चोत्तरायणे ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेचेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
मकरसङक्रम विधिवर्णनंनामद्विचत्वार्शोऽ्यायः ॥ ४२ ॥ 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
दोठारोहणमहोत्सववर्णनम्‌ 


जेमिनिरुवाच 
फाल्गुने मासि कुर्वीत दोलारोहणसुत्तमम्‌। यत्र क्रीड तिगोचिन्दोलोकालुग्रहणायच 
। _ च्रत्यर्चा देवदेवस्य गोविन्दाल्यां तु कास्यत्‌। 

प्रासादपुरतः कुर्यात्योडशस्तम्भमुच्छ्रितम्‌॥ २ ॥ वातत मी ॥ 
चतुरस्रं चतुद्धांरं मण्डपं वेदिकान्वितम्‌। चारुचन्द्रातप तम्‌ ` | 
भदासनं वेदिकायां श्रीपर्णीकाष्ठनिमितम्‌ । फल्गृत्सचंप्रकुर्वोतपञ्चाहानिञ्यहाणिवा | 
फाल्णुन्यां पूर्वतो विम्राश्वतुर्देश्यां निशामुखे । बह त्बंप्रकुवींतदोलामण्डपपूर्वतः | 
गोविन्दानुणरहीत तु यात्राङ्ग तत्प्रकीतितम्‌। आचार्यचरणं इत्वा चह ५ निर्मथनोद्भवम्‌ | 
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३३२. ३ सकन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क०-खण्डे 


पूजयित्वा विधानेन कूष्माण्डविधिना हुनेत्‌ | 

गोविन्दं पूजयित्वा तु भ्रामयेत्स ततो चिसुम्‌ ॥ ८॥ 
यज्ञात्त रक्षयेद्॒हि यावद्यात्रा समाप्यते । प्रातर्यामे चतुर्देश्यां गोविन्द्प्रतिमां शुभाम्‌' 
चासयित्वा हरेरभे पूजयेत्पुरुपोत्तमम्‌। उपचारावशिष्टेस्तु प्रत्यर्चामपि पूजयेत्‌ ॥१०. 


` ततोऽवरोप्यवसनंमालांचद्विजसत्तमाः !। अर्चायां विन्यसेन्मन्त्री परंज्यो तिर्विभाबयन 


ततः सा प्रतिमा साक्षाज्ञायतेपुरुप्रोत्तमः । रल्लान्दोलिकयातांवेनयेत्स्रानस्यमण्डपम्‌ 


: तत्र नानातूर्यनादेः शङ्खध्वनिपुरःसरम्‌ । जयशब्दैस्तथा स्तोत्रैः पुष्पवृष्टिमिरेव च ॥ 


छतरध्चजपताकाभिश्चामरैर््यजनेरूतथा । निरन्तरं दी पिकाभिसूतदाक्ुर्यान्महोत्सचम्‌ 
आगच्छन्ति तदा देचाः पितामहपुरोगमाः । 
दृष्ट चर्षिगणेः साद्ध गो विन्दस्य सहोत्सघम्‌ ॥ १५॥ 


' भद्रासनेऽधिघास्यैच पूजयेडुपचारकेः। महास्नानस्य विधिना स्नपनं तस्य कारयेत्‌ 


पञ्चासतेश्च सर्वेश्च तेषामन्यतमेन चा । ज्नानान्ते गन्धतोयेन श्रीसुक्तेनाऽभिषेचयेत्‌॥ 

सम्प्रोक्ष्य भूषयेद्रेषंच्राऽछङ्कारमाल्यकेः । नीराजयित्वा सम्पूज्य प्रासादं परिवेष्टयेत्‌ 

सप्तकृत्वस्ततो देवं दोलामण्डपमानयेत्‌ | सुसंस्कृतायां रथ्यायांपताकातोरणदिसिः 
अधोदेशे मण्डपं ` सप्तशो ्रामयेत्पुनः॥ १६॥ 

अढुध्वंदेश पुनः सप्त स्तम्भवेद्यां च सप्त वे । यात्रावसाने च पुनरभ्रामयेदेकरविंशतिम्‌ 


इयं लीला भगषतः पितामहमुखेरिता । राजषिणेन्द्रद्यम्नेन कारिता पूचमेच हि ॥२१॥ ` 


फलपुष्पोपनन्रेश्च शाखिसिः परिकहिपते । बृन्दाचनान्तरे. रस्ये मत्तभ्रमरराविणि ॥ 
कोकिलाराचमधुरे नानापक्षिगणाकुछे । नानोपशोभारचितनानायुरुसुधूपिते ॥ २३॥ 


` प्रझुळकेतकीषण्डगन्धामो दिदिगन्तरे । मलिकाऽशोकपुननागचम्पकेरुपशो भिते ॥ २४. 
तत्काननान्तघेदिते मण्डपे चारुतोरणे । भूषिते माल्यचसनचामरेरुपशो सिते ॥ २५ ॥- 


. रल्खद्चान्दोलिकायां तन्मध्ये वासयेत्प्रभुम्‌ । सद्र्लसुकुरं तारहारशोभितवक्षसम्‌ 


Snes Winer” Ss, 


अनर्घ्येरल्नघरितकुण्डलो्वासितश्षु तिम्‌ । यथास्थानं यथाशोभं दिच्याळङ्कारमञ्जुलम्‌ 


चिकचास्वुजमध्यस्थं विश्बघाच्या 
CC-0. Prof Satya Vrat Shastri बेश्वधात्र्या श्रिया युतम्‌ ॥ RS प्त USA 


त्रिचत्वारिशो$ध्यायः ] ॐ दोलारोहणविधिचर्णनम्‌ ४ ३३३ 


शङ्कर गदापझधारिणं वनमालिनम्‌। सुपलन्नं सुनासं तं पीनचक्षःस्थलोज्ज्चलम्‌ 
पुरोच्योम स्थिते देवे त्रह्माद्रेनंतमस्तकः | कृताशलिपुटेभ तद्रा जयशब्देरभिष्टुतम्‌॥३० 
गन्धचरप्सरोभिश्च किन्नरेः सिद्धचारणः । हाहाहहपभ्रतिमिः सत्वरं दिव्यगायनैः 
अहम्पूर्विकया नृत्यगीतवादित्रकारिभिः । नेत्राऽम्बुजसह्नेश्च पूज्यमानं सुदान्चितेः 

किरद्भिः सर्वतो दिक्षु गन्घचन्दनजं रजः । उपवेश्याऽथ गोविन्दं पूजय दुपचारकेः ॥ 
बल्लवीवन्दमध्यस्थं कदम्वतरुमूलगम्‌ । हावहार्यचिलासेश्च ऋीडमानं बनान्तरे॥ . 
गोपी भिश्चंवगोपालेलीलान्दोलितयानगम्‌ । चिन्तयित्वाजगन्नाथं चिकिरेद्न्धचर्णकेः 
सकपूर रक्तपीतशुक्लेिक्षु समन्ततः। दिव्यर्वखे दिव्यमाल्य द्विव्येगन्यः सुधूपकेः ॥ 

चामरान्दोळनेगीतिः स्तुतिभिश्च समितम्‌ । 

आन्दोलयेद्वोलिकास्थं सप्तवाराञ्छनेः शनेः ॥ ३७ ॥ 
तदा पश्यन्ति ये कृष्ण॑मुक्तिस्तेषांनसंशयः । ब्रहमहत्या दिपापानांपञ्चकानांक्षयोभचेत्‌ 
जिरेबं दोळयेद्वेवं सर्वपापापनोदनम्‌ । भक्याचुग्राहकं पुंसां सु क्तिसुक्त्येककारणम्‌ ॥ 
लीलाचिचेष्टितं यसूय इत्रिमं सहजं तथा। अंहःसङ्गक्षयकर मूलाविद्यानिवत्तकम्‌ 
पश्यन्ह्वितीयं हरति गोहत्याद्यपपातकम्‌ । हरत्यशेषपापानि तृतीये नाऽत्र संशयः 
दृष्टा दोलायितं देवं सर्वपापैः प्रमुच्यते। आध्यात्मिकेराधिभो तराधिदेवेचिमुच्यते 
इमां यात्रां कारयित्वा चक्रवर्ती भवेन्टपः । त्राह्मणस्तु चतुर्वेदी ज्ञानवाञ्जायते भ्रचम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुपां संहितायां द्वितीयेचेष्णच- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुोत्तमक्षत्रमाददत्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
दौलारोहणंनामत्रिचत्वास्शि 5ध्यायः ॥ ४३ ॥ 


ee — 
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चतुश्चत्वारिंशो ऽध्याय 


सम्परत्सरेग्रतिमःसं विष्ण्वा दिद्वा दशम्‌ त्तिपूजनमहोत्सववणनस्‌ 
जेमिनिरुचाच 

अत्रवःकथयिष्यामिवतंसाम्वत्सरंपरम्‌ । सम्वत्सरस्यादिदिनेपौणंमास्यांतुफालगुने 
अनादिदेवस्य हरेमू त्यो द्वादशैव याः। विष्ण्वादि नामप्रथिताः प्रतिमासं प्रपूजयेत्‌ 
एकेकां सूतिमेतासां मासेषु द्वादशस्चपि । प्रत्यहं पूजरोत्पुष्पेः फलेद्वादशभिस्तथा 
अशोको मलिका चेच पाटलञ्च कदम्बकम्‌ । करबीर जातिपुष्पं मालती शतपत्रकम्‌ 
उत्पळं चेच वासन्ती कुन्दं पुक्नागकं तथा । पतानि क्रमशो दद्यात्कुखुमानि हरेसुंदा 
दाडिमं नारिकेलञ्च आम्रश्च पनसं तथा । खजूर तृणराजञ्च प्राचीनामलकं तथा ॥६ 
श्रीफलं नागरगञ्च क्रमुक॑ करमर्देकम्‌ । जातीफलञ्च क्रमशः फलान्येतानि घे ददेत्‌. 

भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि लेह्यानि मधुराणि .च। 

आसनाद्यपयारांश्च दत्त्वा स्तुत्वा जगद्गुरुम्‌ ॥ ८ ॥ 


' सेव्या पिञ्जगन्नाथमूतमव्यभवत्प्रमो ! त्राहिमां ुण्डरीकाक्षचिष्णो! संसारसागरतः 


एकार्णबजले रौद्रे निरालम्बे पुरा मधुम्‌ । अवधी विश्वरक्षाथं मधुसूदन! रक्ष माम्‌ ॥ 
चीन्विक्रमान्क्रमित्वा यो हत्वा देत्यबळंमहत्‌। | 
लोक्यं पालयामास त्रिविक्रम! नमो ऽस्लु ते ॥ ११॥ 


ऋत्वा चामनकं रूपसग्यरज्ञःसामगर्मेकम्‌ः। मोहयित्वाऽद्रुतं रूपं.तस्मै मायाचिने नम | 


यः श्रियं धारये न्नित्यंहृद्भिक्तेभ्यरच च । ददात्यपि श्रियंतस्मैश्रीघरायनमोऽस्तुते 
इन्द्रियाणामधिष्ठाता यः सर्वेपां सदा प्रभुः । सुखेकहेत॒र्भक्तानांइपीकेश! नमोऽस्तुते 


यन्नासिपञ्चसम्भूतं जगदेतदराचरम्‌ । विधातुरासनं नित्यं पद्मनाभ ! नमोऽस्तुते॥ | 


यस्येतर्त्रिएणेबंद्धं जगदेतः्चराचरम्‌ । दास्नाबद्धः स गोप्या त दामोदर! नमोऽस्तुते 
नेळोक्यविप्ठचक्ता',हतत्रात्केशिद्यानचास, Digitized by 53 Foundation USA 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ साम्बत्सख्रतविधिवर्णनम्‌ # ३३५ 


ईशिता सर्वसौख्यानां जाहि. केशव माम्प्रमो ॥ १७॥ 
स्रष्टालसजंभूतानिजगतामादिकारणम्‌। अचिन्त्यमहिम॒ न्विष्णोनारायणेनमोऽस्तुते 
मायया यस्य विश्व घ मोहितं यदनाद्यया । सरवंधर्मस्वरूपाय मांधवाय नम्रो नम 
ज्ञानिनां ज्ञानगस्यरुत्वमगतीनां गतिप्रदः | सम्पूणमस्तुगो विन्दृत्वत्प्रसादादबतंमम 
्रतिमासंपूजनान्ते मन्त्ररेतः ताञ्जलिः । प्रार्थयेत्परयाभक्त्या भजनान्तं जनादं॑नम्‌ ॥ 
एवंसम्वत्सर नीत्वा त्तं वेमूरतिपञ्जरम्‌ । सम्पूर्णफलसिद्ध्यर्थप्रतिष्ठाचिधिमाचरेत्‌ 
सुचर्णनिर्मिता विष्णोमूतंयोद्वादशेषतु । यथाशक्तिङृताःस्थाप्याःकुस्मेषुद्वाद्शल्चपि 
आश्रपात्राच्छादितेषु साक्षात्तु पृथक्पृथक्‌ । श्‍वेतवस्त्रावनद्धेषु गन्धपछ्वचारिषु ॥ 
अष्टदिश्ष॒चनतुदिक्षु सवंतोमद्रमण्डळे । स्थापनीयाश्च ते कुस्भास्तेषु पूज्याश्च मूर्तयः 

द्वादशाक्षरमन्त्रेण उपचारेः प्रथक्पृथक । 

पञ्चाम्ृतश्च रूनपनं सचंषामादितो द्विजाः ॥ २६ ॥ ˆ 
गीतवादित्रनृत्याद्येरतथा ब्राह्मणपूजनेः । वस्नयुरमेद्वादशमिश्छनोपानद्गेस्तथा ॥ 
व्यजनेरुदकुस्भेश्च शयनीयेः सपीठकः । गन्धेर्माल्यः सुताम्वूलेर्मुद्रिकाकुण्डलेस्तथा 
प्रदीपाः सर्पिषा ज्वाल्याद्वादशद्वादशाक्रमात्‌ । नीत्वाज्रियामामित्थंचेप्रभातेच हिकर्मच 
समिदाज्यचरूणां चे प्रतिदेचं शतत्रयम्‌ । अष्टोत्तरसहस्रं तु तिलेर्व्याहृतिभिस्ततः ॥ 
होमान्ते प्राशनंकृत्वा दद्यादाचाय दक्षिणाम्‌ । कपिला घेनवोदेयाःसाळङ्काराश्चद्वादश 
शतं चतुञ्चत्वारिंशदुत्राह्मणान्मोजयेत्ततः । तद्वेववृन्दं सघरं सवितानं सचामरम्‌॥ 
सर्चोपचारसहितमाचार्याय निवेदयेत्‌ । वतराज़मिम छरचा सचान्कामानचाप्नुयात्‌ 

गुण्डिचाद्यास्तु यायात्रा चिष्णोद्वादश कीर्तिताः । 

तासां दर्शनजं पुण्यं व्रतेना5नेन लभ्यते ॥ ३४ ॥ 


ऐन्द्रं पद्‌ सार्वभौमं चक्रचर्तित्वमेच च। अष्टश्वर्यमचाप्नोति देवदेचप्रसादतः ॥ ३ | 


एतन्महापुण्यतमं. नारदः इततान्त्रतम्‌ । त्वा द्वादश चर्माणिजीचन्मुक्तोऽसचन्सुनिः 
अन्ये च चेष्णचा ये च चक्रुस्ते बहुराः पुरा । 5. 
लत, परतूर, अगवीतिकारकमा ॥,३9.॥ by S3 Foundation USA 
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"पुरा यत्कथितं विप्रास्तृणं दमनकाहयम्‌ । चेत्रशुक्कत्रयोदश्यामाहरेत्तत्संमूलकम्‌ ॥ ४ 
तन्मध्ये मण्डले कुर्यातंछुशुभं पद्चस ञिन्ञतम्‌ । तदन्तर्वासयेद्देवप्रत्यर्चाप्रतिपूजिताम्‌ 
-युक्तां श्री लत्यभामास्याँ पूजयेद्विधिवञ्च ताः । अर््धरात्रे तु कर्मेदंदेवदेवस्यकारयैत, 
पुरानिशीयेऽपि विधुबंभञ्ज दमनाछुरम । भङक्वा लेभेपरांप्रीर्ति तदङ्गोत्थंचतचुणम 
_ तस्यामेव त्रयोदश्यां तृणे दैत्यं विभावयेत्‌ । रुताज्ञ ढिपुटोभूत्वावाक्यंचेदमुदाहरेत्‌ 


३३६ 7. "` ` # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ' [ २ घे० उत्क० खण्डे 
घम्ययशस्यमायुष्यंत्रा्मण्यंवंशवद्धनम्‌ ॥ भवन्तोऽपियतात्मानःकुर्वन्ति व्रतमुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कान्द्‌ महापुराण एकाशींतिसाहरुंयां संहितायां द्वितीये वैष्णव | 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्बादे- | 
सम्वत्सरञ्येष्ठपश्चकवतवर्णनंनाम चतुः्चत्चारिशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


पञ्चच्वारिंशोऽध्यायः 
- दमनकभजिकाविधिव्णनम्‌ 
$ सुनय ऊचुः 
सुने! घतमिदं पुण्यं श्रुतं चे मूर्तिपञ्जरम्‌। अन्तःप्रमोदजननं महिस्ता च महत्तरम्‌॥ 
यात्रा द्वादश पुण्या या उददष्टा भगवत्प्रियाः । तासांद्वेअचशिष्टेनः कथयस्वमहामुने 
जमिनिरुचाच 
बासन्तिकां समाख्यास्यै यात्रां दमनभञ्जिकाम्‌ । 
यस्या छृतायां दुष्टायां प्रीणाति पुरुषोत्तमः ॥ ३॥ 


अचधीर्दमतदेत्यं पुरा चरेळोक्यकण्डकम्‌ । स पवेत्थं परिणतः पुरतस्तव तिष्ठति॥ 

अस्योत्पत्तौ तदा प्री तिरासीद्यातवमाधव !। अधुनाऽपि तथैषास्तांप्रीतिर्दमनभञते | 

इत्युत्वा तणमेके लुकरेदैचस्यदापयेत्‌। 'तंतोऽच शिष्टां राजिच यल 1 
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बरखः्वारिंशो$ध्यायः ] ३ भगंचत्पूजाविधिवर्णनम्‌ # ३३७ 
नयेच्च जगदीशस्य समीप: द्विजसत्तमाः | १२॥ 
उपचार जगन्नाथं पूजयेत्पूचचत्तंतः । हिरण्यकशिपु हत्वा ह्यन्त्रमालां तदङ्गजाम्‌॥ 
कतवा कण्ठे यथाऽप्रीणाल्तथेदं दमनं तृणम्‌ | तव प्रीत्येतु भंगवन्मयादत्तंतवाऽङ्गके 
इत्युच्चार्य हरेमू थ्नि 'दद्याद्रन्धतृणे शुभम्‌। तदा दृष्टा हरेबंक्त्रपग्मप्रीतिकर॑ मुदा | 
भवदुःखंपरिक्षीणः सुखमापोत्यनुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
ग्रहीत्वा सूध्नि तच्छाखां विष्णुमूध्नोऽपकर्षिताम्‌ । 
सर्चपापचिनिमुक्तो बसेद्विष्णुपुरे श्रुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकादशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमकेत्रमाहात्म्ये जैमिनिक्रषिसम्वादे 
दमनकम ञ्िकाचिधिवणंनंनाम पंञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


बट्चत्वारिंशोऽध्यायः ` 

भगवत्पूजा विधौ द्ष्रजापतिनाभगंवतःप्राथनवणनम्‌ 
; जमिनिरुघाच ` । | 
अतः परं प्रवद्ध्यामि यात्रामक्षयमोक्षदाम्‌ । अनायांसेन मूढानावासनाबद्धचेतसाम्‌॥ | 
घशाखस्यामले पञ्चे द्वितीयारात्रिमध्यतः । मण्डपंचचतुष्कोणंसधाल्प्तिसवेदिकत, 
खुधौतवाससा कुर्यात्मतिसोरासमं ततः । साघुसोपानसंयुक्तंचारुचन्द्रातपान्वितम्‌ 

तन्मध्ये विन्यसेन्नून साधु भद्रासनोत्तमम्‌ । 
तस्मिञ्चिचोलसञ्छन्न विन्यसेत्स्वणभाजनमू॥ ४ ॥ ५ 2 
तल्यपश्चिमभागीचै स्वासीनोब्राह्मणःंशुचिः। पात्रान्तरे तुग्रहीयाचन्द्नपञ्चचिशतिम्‌ वर तिम्‌ 
सुपिष्टकष्णस्नेहस्यग्रहीयाचयपलाधिकम्‌ । अगु्वद्धकुङ्कम स्यात्कुङक्मादंचसिहकम्‌ 


२२ 
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पलद्वयं ततो द्द्यादगुरुस्नेहमुत्तमम्‌ । पकत्रःलोडितां छत्वा पूर्वपात्र निधापयेत्‌॥ 
„आच्छाद्य केतकीपत्रर्वेश्येच्चीनवाससा । गन्धस्ते सोममन्त्रेण रक्षेद्ररूडमुद्रया ॥॥। 
एवं तु मण्डपे तस्मिन्साऽधिचासं निधापयेत्‌ । 
अरुणोद्यकालेऽथ. नयैत्क्रषणस्य सन्निधिम्‌ ॥ १०॥ काव्य 
9 शङ्चामरत्ाद्य्रामयित्वा खुरालयम्‌। देवाग्रे स्थापयित्वा च पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
उद्धाय्येत्ततोवस्ंदिव्यद्वष्ट्यावलोक्येत्‌ । प्रोक्षितं मन्त्रराजेन सङ्कर्यात्ताडनादिमि 
गन्धपुष्पाक्षतःपूज्यः श्रियःसूक्तन लेपयेत्‌ । श्रीशस्यसवंगात्रेघु स्दुरूपरा शनः शन 
'चेष्णवा जयशव्देस्तंवद्ध॑यन्तितदा हरिम्‌ । नानासूक्तोपनिषदेबिद्धांसस्त स्तुचन्तिषे | 
बेणुवी णादिकेन त्यगीतचाद्यरनेकशः । व्यजनेश्वामरेश्छतेरन्येरनानोपद्ारकेः ॥ १५ । 
सन्तोषयञ्जगन्नाथंतृतीयादौ चिलेपयेत्‌.1 यस्य चिन्तनमात्रेणःतापा. नश्यस्तिदेहिनामं | 
सोऽसौ सन्दशेनात्तापान्ट्रणां हन्ति तदा द्विजाः । 
अचिन्त्यो महिमा विष्णोरीद्वकताद्वक्तया सदा ॥ १७ ॥ 
ततः सूक्ष्माम्वरेमाल्य भंब्त्यभोज्याद्पानकेः । द्रव्येनांनाचिघेह च्र्गव्यरावर्तितः शुभ 
ततः सम्पूजयेद्ेव॑ ताम्वूलेश्व सुसंस्कतः। . 
तस्मिन्काले तु ये कृष्ण भक्त्या पश्यन्ति मानचा;॥ १६ ॥ 
न तेषां पुनरावृत्तिःकल्पको टिशतेरपि । चिष्णोःर्चरूपमासाद्यचिष्णुळोकेचसन्तिव 
पुरा कलियुगे विप्रा! दक्षो नाम प्रजापतिः । : नक. 
आध्यात्मिकादिसन्तापेः सुदीनान्चीक्ष्य मानबान्‌ ॥ २१॥ ....:- - 
` तत्र गत्वा इपायुक्तो महिमानं चकार. चे । यथाचिधि मयाप्रोकल स एच प्रथमं द्विजाः 
“प्रलिप्य चन्दनेनाऽङ्गेमाधघामळपक्षके । तृतीयायां जगन्नाथं स्तुतिमेतां मुदा जगौ 
देवदेच जगन्नाथ ! सहजानन्डा निर्मल || संसाराणेयसम्मञ्ांरूत्राहि नः परमेश्वर] 
 नानाचिध्श्च सन्तापैः सन्तप्तान्मानचानिमान,। ` . एन 
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~ 


चट्चत्वारिशोऽध्यायः ] # दक्षायभगंव्तावरदानवर्णनम्‌ ॐ ३६९ 
सन्तर्पय तणाञ्छुष्कान्क्ष्णमेघ! नप्रोऽर्हुँ ते. ` ˆ `, -. 3 
क़्लिकल्मषसम्मूढानुद्धतु जगताम्पते | २६॥ . ..: . ` 

अबतारोऽयमेतस्मिन्नीलाचळगुहान्तरे। चिरकालप्ररूढानां दुस्त्यजानां महांहसाम्‌ 

- राशि दग्धुं त्बमेवेशो दीनानाथोः पाकर !। त्वद्र्शनमहायोगे यमाद्यष्टाङ्गवर्जिते ॥२८ 
: येषां मतिः समुत्पन्ना चतुर्वंगकसाधने । न ते शोचन्ति दुष्पारे भचारण्यै महाभये'॥ 
कर्मानपेक्षंदेवेश! नाऽऽत्मन्ञानंविमोचकम्‌ । इदं तेदशंनंनाथ! चिनाकर्माऽपि मोचयेत्‌ 
जयकृष्ण! जयेशान! जयाक्षर जयाव्यय || प्रसीदानुगृहाणेमान्दीनान्मूढान्चिचेतसः 
, इति स्तुत्वा दण्डपातं पपात चरणाम्बुजे। प्रसीदेश प्रसीदेश प्रसीदेरोति घोषयन॥ 
तततो जगाद भगचान्छुस्वरेण प्रजापतिम्‌ । उत्तिष्ठवत्स ते दत्तं दुर्लभ यह्करं त्वया 
काड्क्षितंमत्खादेनभचिष्यतिनसंशयः। मद्नुग्रहोऽल्पपुण्यानांदुळंसो चिदितस्त्वया 
मदङ्गजातोऽस्ति भवान्मां त्वं प्रार्थितवानसि। इश्क 
:  ममोत्सवेन सन्तोष्य ततस्ते प्रददाम्यहम्‌ ॥ ३५॥ 
इमामक्षययात्रांयेभत्तयापश्य न्तिहर्षिताः | तस्मिन्कालेयदिच्छन्तिमनसातद्चाप्ञुयुः | 
यथा सन्तापहरणं चन्दनेनाऽचुळेपनम्‌ । तथोत्सचोऽयं मे दक्ष सन्तापत्रयनाशनः ` | 
मत्पेरितमतिस्त्वं हिउत्सवंकृतषानसिं 4 सङ्कुल्पितो ऽयंमनसादीनोदुशरत्येमया शुचम्‌ | 
त्वयाऽमिकाङ्ह्षिंतं सब दास्याम्येच प्रजापते !। | 
द्वादशेता महायात्रा गुण्डिचाद्यास्तु पाचनाः ॥ ३६ ॥ 
एकेका सुक्तिदाः सर्वा अर्मकामार्थवद्धंनाः ॥ ४०॥ 
त्तासामेकतमास्बाऽपिःयो भक्त्या चाऽवलोकयेत्‌। 
परकग्राइपि' भवाब्धि स तीर्त्या विष्णुपदस्त्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जेमिनिस्वाच 
इत्युदीर्य प्रजानाथं भगवान्स तिरोदधे #॥ ४२॥. «| 
हुई साब” 
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३४० -. `- स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २-चे०-उत्क० खे 


सर्वज्ञो त्राह्मणो भूत्वाकौ शिकस्यकुरो समः । छोकान्प्रवर्तयामासयंथाविधिमहेषुसः 
चिश्वासायाऽल्पबुद्धीनां यात्राचे परिकी तिताः । अग्रश्चसाक्षात्परमन्रह्मरूपी जगदुगुरु 
... .., प्रासादितः सुरेशेन लोकाङुग्रहणाय च॥ ४५ ॥ 
यथा तथा दृष्टिपथं यातोमुक्तिप्रदोश्चवम्‌ । सर्वान्कामान्ददात्येव नारी णांनात्रसंशयः 
सत्यप्रतिज्ञोभगवांस्तत्राऽऽस्तेमधुसूदनः । शोक तरतियं दृष्टा भवपाथो धिसम्भवम्‌ 
कि ब्रतेः- कि तपोदानेः कि कच्छः क्रतुभिस्तथा ॥ ४७७॥ . . 

21, किम्रष्टाङ्गेन योगेन कि साङ्ख्येन परेण च ॥ ४८॥ | 

तीर्थराजजले सात्वा: क्षेत्रे. श्रीपुरुषोत्तमे । न्यग्रोधसूलचसतौ वसन्तं चर्मचक्रुप | 

दृष्टा दारुमयं ब्रह्म देहवन्धात््रसुच्यते ॥ ४६॥ | 

इति श्रीस्कान्दे .. महापुराण पकाशीतिसाहरुयां. संहितायां. द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तगतोत्कलखण्डे पुरषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मि नि षिसम्वादे 
भगचतपूजा विधौ दक्षङृतार्चाचर्णनंनामषट्चत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


संसेचत्वारिंशो ऽ्याय 
भगवतोनानामूत्तिनांसमाराथनेनविविधफलप्रसिवण नस्‌ 
० ०६० सुनय ऊचुः SSRs Das 

भगचन्सचशारन्रज्ञ! श्रतं परममङ्गुतम्‌ । यात्रारूपं भगवतो माहात्म्यं पापनाशनम्‌ IR 

यथाऽयं पूजितो देवःकासिभिः सर्वक्रामदः । भूत्युपासेनया भूतिप्रदो ब्रूहितथा हि 
जेमिनिरुचाच 
'सर्चा चिभूतयो विष्णोजंगत्यस्मिश्चराचराः । भूतिप्रदोविभूतिश्च स पकः परमेश्वर 
Satya Vrat Shastri Collection. Ney (तात्य महिमा, प्रिमा. न शक्पते रश 
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तं तथा वं फलमाप्नुयात्‌ । ` आ 


सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ] क दोरुबहाणोनालामूत्तिवर्णनम्‌ # ३४१ 
एकः पन्थाश्चतुर्णा बं धर्मादीनां स दारचः॥ ५॥ 
भर्मस्य पन्थागहनः सद्भीणों बहुशासनेः। . 
तच््वावधारणेनाऽस्य क्षमः कोऽपि द्विजो त्तप्राः ॥ ६ ॥ 
अर्थकामो हितन्मूला बित्थंस्यूळगतीसदा । तेषां याणां भगचाननायासेन बृद्धिकृत्‌ 
रमो हि भगवान्विष्णुर्धमंसूलमिदं जगत्‌ । धर्मस्य जगतश्चापि प्रभुरेपजनार्द्‌नः ॥ ८ 
पुरुषार्थमयेतस्मिन्म क्ति्यस्यप्रतिष्ठिता। सं सर्वकामतृ्तात्मा न शोचतिनकाङक्षति 
त्रेलोक्येश्वर्यदाताऽसौ शक्ररूपो ह्यपासितः | भावितोधातृरुपेण वंशवृद्धिकरोहरिः 
सनत्कुमाररूपेण दीर्घमायुः प्रयच्छति । बृत्तिसम्पत्म्रदो होष परथुरूंपेण भावितः॥११ 
गङ्गादितीर्थफलदोचाचर्पतिरुपासितः । अन्तस्तमः प्रणुदति भास्वद्वपेण भावित 
सौभाग्यमतुळं दद्यादसर॒तांशुरुपासितः । विदयाष्टादशतरव्ञों बाक्पेतित्वेन भावयन्‌ ` 
चाजिमेधादियज्ञानां फळदोऽयं सनातनः । यज्ञेश्वरस्वरुपेण भांचितोऽयं जगन्मय 
ध्यातः कुवेररूपेण समृद्धिमतुलां ददेत्‌॥ १८ ॥ 
एषं दयास्वुधिरसौ तस्मिन्नीलाचछे चसंन्‌। दीनानाथाऱुग्रहाय दारुव्याजशरीरवान 
ग्रयात तत्र भो चिप्रा चसध्वं सुसमाहिताः | श्रीशपादाब्जयुगलं शरणं तत्ग्रपद्यत 
ऐ हिकामुष्मिकान्मोगान्चाञ्छध्वं यदि शाश्वतान्‌ । 
अन्ते मुक्ति च कषल्यां यथेच्छं तंत्र प्राप्चुत ॥ १८॥ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये बेष्णच 
खण्डान्तर्ग तोतकलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिक्र घिसस्वादै 
भगचतोचिविध्रमूत्यपासनया नानाकामप्रोप्तिवर्णनंनाम 
सप्तचत्वारिशोंऽध्यायः ॥ ४9 ॥ 
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अष्टंचत्वारिशो 5न्याय 
' ज़मिनिक्रपिसरमवादेराझेन्द्र् म्नेनराजाज्ञया विष्णपूजा ग्रचारवणनम्‌ 
सुनय उच्च 


आसादस्यप्रतिष्ठान्त इन्द्रदयञ्नाय यद्वरान्‌ । आज्ञापयामास ह रिर्यात्रार्ताद्वादशापि च 


त्वत्सकाशाच्छतं सर्च ततः स परथिचीपतिः। 
कि चकार महाबुद्वि्चिष्णुभक्तोऽप्यचस्थितः ॥ २॥ ` 
र जमिनिरुाच : | 


चराल्लब्ध्वाजगन्नाथात्साक्षाद्त्रहमस्वरूपिणः । छृतकृत्यंसमेनेचाआत्मानं नरपुङ्गवः | 
यथाज्ञं.कारयित्वाचयात्रास्ताः पुण्यमोक्षदाः । वहूपचारेबंहुदा समभ्यच्येजगदगुरुम | 


गालराजं समादिश्य देवस्याऽऽज्ञां यथाविधि । इदं प्रोचाचमधुरधर्मन्यायसमायुतम्‌ 
इन्द्रयस्न उवाच . 


राजन्वडुश्रुतोऽसि त्वं धर्मनिष्ठामुपागतः । भगवत्यपि भक्तिस्ते कर्मणामनसा गिरा. | 


न ह्येकस्योपदेशाय भगवाननुशास्तिवे । चराचरगुर्ह्यष विश्वं तच्छिष्यतां गतम्‌ 
ममानुप्रहलुक्ष्येण अवतीर्णों जगत्पतिः । उद्ध्ृत्यदीनमनसामत्रापिस्थास्यतेचिरात्‌ 
अख्या च भ्रद्ययायुक्त एतदाज्ञां प्रवत्तेय | प्रतिमाव्यवहारेण नैनं जानीहि भूमिप !॥६ 
प्रत्यक्ष ते यथा जातंत्रेलोक्यं भूमिमागतम्‌। 
प्रासादान्तःप्रवेशे हि यस्याऽरूय जगदीशितुः ॥ १०॥ 
'पितामहाद्यास्त्रिदशाः सर्वे युगपदागताः । विश्वमूर्त्या बयं सर्चेजाता चे नष्टचेतनाः ॥ 


चराचरमयो होष साक्षाद्वारुस्बरूपशक्‌ । कल्पतरक्षमिमं विद्धि भूगतं सर्वेकामदम्‌॥ . 
उपास्यनंहि लभते योयथाकामनाफलस्‌ । यतन्तो बहुधा तंहि यतयो न विदन्तिवे ८ 


तमः पारे प्रतिष्ठितं किस्चिज्ज्योतिः स्वरूपिणम्‌॥ १३ ॥ 
८८युतीना, धमेनिष्ठानां शुद्धानामपवेशेतलाम 1.0 by 83 Foundation USA 
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अनन्यअक्तियुक्तानामेकः पन्थास्तु योगिनाम्‌॥ १४॥ 
ओऔष्मे.शीते गभीरे च निमज्ज्य सलिलाशये । उ: 
. पसं: निकै तिमाझोति तया5स्मिन्करुणाम्वुची ॥ १५॥ 
त्रितापदुःखं त्यजति सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे ॥ १६॥ ( 
न माता न पिता मित्रं न पन्ञी न उतस्तथा | शरणागतदीनानां यथायसुपकारक: ॥ 
तदेनं परिसेवस्व भुक्तिमुक्तिफलप्रदम । 
पौरेः प्रज्ञाभिर्यात्रास्ताः ससद्ध परिवित्तेय ॥ १८॥ 
साधारणो धर्मपन्था नृपाणां नृपसत्तम !। प्रचर्तितश्च पूर्वण पाल्यतेऽनन्तरेण खः 
नरसिंहं भज राजेनद्र! उपचारेमंहद्धिमिः । 
पूजयस्व जिसन्ध्ये तं पर' निर्वाणमाप्नुहि ॥ २०॥ 
स्वकृतादुत्तमं प्राहुः परङृत्योपरक्षणम्‌। पालयेत्परदुत्तं यः स्वदत्तादुत्तप्रं हि तत्‌ ॥ 
जैमिनिरुवाच 
कृताञ्ज लिपुटःसो ऽथश्वेतोृपतिसत्तमः। सूथ्निजप्राहतद्वाक्यंप्रालामिचसुणान्विताम 
इन्द्रद्युक्ञोऽपि राजर्षिः प्रसाद्य पुरुषोत्तमम्‌ । नाररेन सह श्ीमान्त्रलोकं जगाम ह . 
पतद्वः कथितं पुण्यं क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
तत्र नित्यो षितस्या५पि माहात्म्यं व्रह्मदा एणः ॥ २३॥ 
यश्चेतच्छ णुयाद्वक्ष्या वाच्यमानं द्विजोत्तमाः । अश्वमेधसहस्रल्यफलंसोऽविकलंळमेत्‌ 
अद्धोंद्यस्तु यो योगः स्कन्देन परिकीर्तितः । 
तत्कोटिशुणितं पुण्यं विष्णोर्माहात्म्यकीत्तेनात्‌ ॥ २६॥ 
मातः प्रातयः शएणुयात्कपिलाशतदो भजेत्‌ । गाङ्गं पुष्करजेस्तोयेरमिपेकफळंलमेत्‌ 
चन्यं यशह्यमायुष्यं पुण्यं सन्तानवर्दधनम्‌  स्वगेग्रतिष्ठागतिदं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ 
एतद्रहरूयमाख्यातं पुराणेषु खुगोपितम्‌। 
चेष्णवेभ्यो चिनाऽन्येषु न तु वाच्यं कदाचन ॥ २६॥ दोरक र टीत 
कुतर्कोपहत्ता, ग्रेन्न दुरीतश्चतणासा।। तारि स्तुका, दास्मिका नित्य परदोष् Us | टे 


१४४ 


RP NN I 


Sr. © 


IS हर 


३४४ ८2 :# स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ चे०.उत्कणखण्डे | 


अवेष्णवा मोधजीवास्तेभ्यो गोप्यं सदेव हि॥ ३०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिखाहकथा' सं हितायांद्वितीयेचष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखंण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्र ` माहात्म्ये जेमिनित्रषिसस्वादे 
राेन्द््युस्नेनभगवत्पूजाप्रचारवर्णनंनामाऽएचत्वारिंशों ऽध्यायः ॥ ४८॥ ` 


_बएकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यसा क्षा द्विष्णस्वरूपत्ववर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 


न 


| 


श्त्वेत्थं जेमिनिप्रोक्त ब्रह्मणो दासुरूपिणः । माहात्म्य सरहरूयं तन्मुनयः शौनकादयः | 


आनन्दं परमम्प्राप्य विस्प्रयोत्फुछलोचनाः । 

रोमाञ्चाञ्चितदेहास्तु कतरूत्यास्ततोऽभवन्‌॥ २॥ | 
अहोबतमहतक्षेत्रंमोचकं हिसुगो पितम्‌ । अस्माकंभाग्यसम्पर्यासाम्प्रतं चिष्णुरुपिंणा 

साक्षाउ्जैमिनिना स्पष्टीकृतं सर्वस्य गोचरम्‌ ॥ ३॥ 


तस्मिन्क्षेत्रेस्थितसाक्षाढुत्रहारूपप्रकाशते । मरणान्सुक्तिदं मूढाःकथंयान्तियमालयम्‌ | 


- अहो माया भगचतः सर्वत्र हि निरङ्कशा । चिष्णुत्रहास्वरूपस्य क्षेत्रश्चापिहितंतथा 


इदानीं तत्र यास्यामो निश्चयो न पुनर्यथा । बयं न पुनरेष्यामः पिण्डेचेपाञ्चभौ तिके 


ज्ञानकजन्मसंसिद्भर्यमाद्यष्टाङ्गयोगिनाम्‌ । क गत्वापावनं पनफुजन्मर्साशाद््यमादयषटाङ्गयोगिनाम्‌। क गत्वापावनं क्षेत्रेजन्तो सुक्तिरसुक्षयात 


इत उत्तर कलिकातास्थवरङ्गवासीमुद्रिते .ग्रन्थे सार्थेकादशाऽध्यायात्मर्क 
स्कन्द्उचाच- श्रुत्वेत्थं ( षटूचत्वारिंशाऽध्यायादारभ्य ) यथायथा शाक्तिरत्रसि दिं 


स्तस्यतथातथत्यन्तः पाठः ( सप्तपञ्चाशेऽध्यायेः एकचत्वारिशच्छलोकपर्यन्तः ) 
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- इति चिन्तयतां ते पांमध्येज मिनिशिष्यक्रः । मुनिरद्वालकोजामःनाइतितृप्तमनॉस्तत 
- "किश्चिद्चिचश्वुरगमज्ज मिनेरेवसनिंधिम्‌ || गत्वाप्रणस्यसाष्ट्ाङ्गङृताञ्जलिपुरोऽभवत्‌ 
भगचन्‌ ! प्रष्टुमिच्छामिम यितेऽचुप्रहोमहान्‌। जानांमित्वत्प्रसादेनमीमांसनमचुत्तमम्‌ 
अष्टादशखुविद्यासु वेदे सपरिद्र हणे । शाखासहस्रमतनोत्छृष्णङ्वेपायनो सुनिः 1११ 
ततः प्रकी णोवेदानांराशिरल्पकबुद्धिभिः । दुरूहःसहसाचाऽऽसीत्कृत्याङृत्येछुकर्मखु 
दूएा कर्मशेथिल्यं स्वाध्यायोपप्लवस्तथा। तपोज्ञानगरिष्टेन भवताऽचुग्रहःकत्रः 
केचिन्मन्त्रात्मका वेदा केचित्कर्मप्रचोदकाः 
केचित्त स्तुतिनिन्दास्याँ विहीनास्तावकाः स्थिताः ॥ १४॥ 
रूतोत्रशाख्रा दिषुगताः संहायाश्च निवन्धकाः। वेदत्वंगमितास्तेतत्कर्मसाधनहेतचः 
एवं मन्त्रात्मकं वेदमुपभाव्याऽथ यै परे । मन्त्रागमामन्त्रमात्रोपासना सर्वसिद्धिदाः 
स्तुत्यर्थवादमूळा हि स्तुतयो हि स्वरूपतः। बेद्प्रवृत्तिद्वारेण तत्तदिषप्रसाधकाः ॥ 
-चिध्यनुचादमूलाये अग्निष्टोमेनचो दिताः । पूजाविध्युपहारादि साधनादिषु देशकाः॥ 
यचम्मरहावेदरशिम्बिभज्यतु सुवुद्धिना । कर्ममागशुभाचार व्यवस्थाप्यससुञ्ञ्चलम्‌ 
मर्यादा रक्षिता लोके वेदाचारप्रचतनात्‌॥ १६॥ ॥ 
तत्र सिद्धार्थवादार्थों वेदान्ताख्या श्रुतिस्तु या ॥ २०॥ . । 
अनाद्यविद्या संरूढं दृढमूलँ सनातनम्‌ । देहेन्द्रियादि विषयं भ्रमोच्छेदनसाधनम्‌॥ | 
श्रत्वा मत्या निदिध्यास्य स्घरूपमात्मनस्तथा । 
यत्साक्षात्करणं प्रोक्तं त्वया सुक्तिस्वरूपकम्‌॥.२२॥ A 
सइनेकजन्मसाध्यं दुखेभंजत्मिनां सदा । शुकोचावामदेचोचा सुक्तइत्यस्ति संशय | 
तदेतन्सुक्तिदं क्षेत्र मरणाद्यत्त्वयोदितम्‌ । अर्थवादसुवरूपम्पेत्येतन्में संशयो महान ॥ | | 
चढ्यो झ्य त्रादाहिमूत्युपासनवादक्राः । साक्षात्कारम्विनामुक्तिरनास्तीत्येतन्मतंश्रुतेः - 
अमंशास्त्रेष्व पिमुने! स्मिन्पुरुपोत्तमे 


गतागकत्वप्रद कर्म; साडू त्या, निवेदितम्‌ हे क्त जानामि एतत्क्षेत्रबदिष्ट्तम्‌ | री 
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| यथासुगोपितं व्रहातथेदक्षेत्रमुत्तमम्‌| क्षेत्र विष्णोस्तुजानीहियथाविष्णुस्तथेवतत्‌- 
4 छ 4 के ब्रह्मणी वेदितन्ये शब्दत्रह्म पर्‍्ञ्च यत्‌ । «9४४०; 
। ' तैत्र यच्छव्दरूपं.हि तंतु नानार्थ संयुतम्‌ ॥ २६ ॥:: 


' यल्मादर्थाजगदिद्‌ सम्भूतं सबराचरम्‌। सोऽर्थो दारुल्वरूयेण क्षेत्रेजीवइवस्थितः 


|. तस्मिन्क्षेत्रे यतात्मानो विलोक्य पापकञ्चुकम्‌ । 
। ` निमुच्य योगचद्यातिं त्यकत्वा देहं हरेः पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| नेतदगुणफलं विप्र ! साक्षात्कारस्य चोदितम्‌ । 
| चाण्डालवेश्मनि सुतः श्वा बिड्भुक्‌ मुक्तिमेति यत्‌ ॥ ३२॥ 


| नाइट्पभाग्यस्य पुंलोहि मरणं तत्र जायते । बडुजन्प्रसहस्ने षु सुत्तमर्थ यतते तु यशा 


“| स क्षीणाशेषपापौघस्तत्र यातिनसंशयः | सतत्र म्रियमाणो ऽपिसंयतात्माचिवेकवान्‌. 


विज्ञाय क्षेत्रभहिं(त्म्य॑ भक्ति इत्वा जनादने। ` 
यः प्राणांस्त्यजते तह्य आटपमज्ञानम्प्रकाशते ॥ ३५ ॥ 


| [ 
| दीनातिहरणःश्रीशो श्रियमाणस्य तत्र वे | कर्णमूलेत्रहाविद्या कथयेन्नाऽत्रसंशयः | 
{| तय़ाचिनाशिष्टमोहो5सौसाक्षात्पश्य तितस्विभुम्‌ । यत्रगत्वानपततिजननीजठरे पुनः 


` ` तत्र प्रविष्टो विप्राप्रया जलेजल 


मिचोक्षितम्‌ । साक्षाइब्र॒ह्म स्वरूपेणभासते सचराचरे 


। | Cp निश्चितम्‌ | विध्नाञ्चतत्रबहवोज्चातृज्ञेयगताःद्विजाः 
1 बहुमिसन्समिजितमानसै: । वेदविद्विर्महदुदुःखः प्राप्यतेतदुपासने ॥ 


i अव्यक्तोपासनं चिप्र ! दुर्लभं देहिनां सदा | 


` शस्शु्रूषणे यज्लोन येषास्विप्र ! जायते । न तेषां ज्ञानसम्पत्तिर्जायते 


थुत्वा विरमते कञ्चिदारभ्याऽपि णुरोसुंखात्‌॥ ४१ ॥ - 


मनः | आत्माकारः- वत्तिमेत्यभासते 
हि तदा.मोक्षाधिकारोहि नाऽन्यथा चिप्र जायते ॥ ४४ ॥ 
मोक्षस्वरूपम्वष्ष्यासि श्यण विप्र! ।वधानतः। 
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सुनयोऽप्यत्र मुह्यन्ति तत्तु वक्ष्यामि निश्चयात्‌॥ ४५॥ ` 4 

इति थ्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णव | 

खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिऋविसम्बादे . . || 
पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य साक्षाद्विष्णुस्वरूपत्वकथनंनामैकोन- ल 

पञ्चाशोऽध्यायः॥ ४६॥ - 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
मृतस्याऽऽत्मज्ञानलाभादिवणनम्‌ः 


जैमिनिस्वाच' 

शुद्धवोधस्वरूपो हि आत्मा सवंस्य देहिनः। 
कूटस्थो निश्चलो विप्र! सान्द्रानन्दकभावनः ॥ १ ॥ 
आद्यन्तरहितो नित्यः सर्चोपप्लववर्जितः । विभ्रुःसचंगतःसुक्ष्मआकाश इचनिक्क्रिय 
षड्रमिरहितः साक्षात्पञ्चक्लेशविवर्जितः । अनाद्यविद्यासञ्जातः घासना5पप्छुतेन व 
अहङ्कारसमुः्थेन चित्तेनाऽऽलिङ्गितोय शा । तदाभ्रान्तस्तदाकारं गृहीत्वा संसरद्यम्‌ 
सत्त्वेन रजसा देच तमसा प्राहृतेन वे। त्रिविधेनगुणेनेष द्वृढवद्धस्तदा5वशः ॥ ५॥ 
गन्धर्वनगराकारं पश्यन्प्राक्ृतविस्तरम्‌ । पाश्चमी तिकपिण्डेघु पञ्चविंशतिकारिकु 
आत्माऽयमचिकारोऽपि विकारीव विचेष्टते । अ 
:खार्णवे निमझोऽसौ बाध्यमानो य ऊर्मिभिः ॥७॥ 
भूताऽविष्टमनायद्वद्भूतचेष्टांचिचेष्टते । तथाऽयमात्मासन्त्यञ्यसन्चिदानन्द्रूपताम्‌ 
` चेषते मनसो वृत्तीबंहुधाऽज्ञानमोहितः॥ ८॥ | ड 
तस्य मोक्षो विधातव्यो येन सुस्थो$पि जायते. 
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३४८ ` ॐ स्कन्देपुराणम्‌ ॐ [ २ वे० उत्कर खडे 
| | निरावरण रूपस्य निर्मलाऽकाशमागिनः | - 
|| 'भ्रान्त्या55वृ्ते चिनाशो हि स्वाकारेऽचस्थितिर्भवेत्‌॥ १०॥ 
' | आन्तः सञ्चायतेसूइमो निरुपाख्यो हिपश्यति । नभस्त्लनभोनील मि तिस विभाबयते 
'निर्मलेनिएणेसान्द्राऽऽनन्दबो ध स्वरूपिणि । 'परमात्मनिजायैतञ्चान्तिरावियिकीइशी 
स्वप्रत्यक्षेऽपि भ्रान्तिः स्यात्स्चकण्डाभरणोपमा । 
तस्मान्मोक्षः कुतः कस्मात्कर्मणा विप्र ! जायते ॥ १३ ॥ 
ज्ञानेनाऽङ्ते रूपे प्राप्यते तद्धि दुर्लभम्‌ ॥ १४ ॥ 
. | सत्र क्षेत्रे हरेःक्षेत्रे ईश्बराऽजुगरहेण वे । ज्ञानोदयल्तु खुलभः प्राणिनां संयमेन चै॥ 
' | ्रसादेसचंदुःखानांयस्यनाशो ऽभिजायते | सदाप्रसन्नःक्षेत्रऽस्मि न्घ्रियमाणस्यसम्रभुः 
| अन्तिमो विग्रहो ह्येष क्षेत्रेयों न त्यजेदसून । मुक्तिमुद्दिश्ययत्कर्मनतत्कर्मसमी रितम्‌ 
आवणादि यथाकर्म भुक्तये मूळलाधनम्‌ । तथाऽत्रमरणंपुंसां साक्षात्केचल्यसाधनम्‌ 
॥ | यथा पवंतसंरूडःपाषाणंतु हृढाश्चयम्‌ । करित््याऽऽङृष्यतेळोहमयरूकान्तम णिर्यथा 
| चत्र प्राणपरित्यागः सबेकर्माणिदेहिनाम्‌ । अनेकजन्मजातानि निर्बीजानिकरोतिवे 
| | रभाऽशुभफलासङ्गादात्मरूबरूपतामियात्‌ । तेनेववद्धोञ्रमतिम्थङ्कलाबद्धकाकवत्‌॥ 
|! वहित्रकाको हि यथा ञ्रभन्ना.5काशमण्डले | 
अनवाप्याऽन्यथिष्ण्यस्वे स्वधिष्ण्यै निश्चलो चसेत्‌ ॥ २२॥ 
| | तथाऽयमात्मासचंत्र वासनावंसतोभ्चमन्‌। पञ्चविशात्मकेपिण्डे ुणैर्बद्धः सदाभवेत्‌ 
| “तसमि भगचत्करुणावशात्‌ । प्राणत्यागात्परिक्षीणःसंमस्तद्वढचासनः | 
J . विष्णुरूपमचाप्याऽसौ याति चिष्णोः परम्पदम्‌ । 
पक यत्र गत्वा पुनरवेहवन्धमेष न चाऽऽप्जुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
सु नाष्थेबादकृतास्तु बे । य आत्माभगवत्ल्ेत्रेदेदवन्धम्परित्यजेत्‌ 


| 
1 

| 
{| 
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एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # पुरुषोत्तपरज्ेत्रेसुक्तिवेशिष्टय़वर्णनम्‌ # ३४६ 
तेन ज्ञानेन हि पुमान्‌ क्रमाइभ्यासयोगतः॥ २६ ॥ | 
क्षी णकर्माविमुच्येत पुर तद्विमलम्मतम्‌ । अन्तहिता हि सा. काशीगणेश्वरभयादभूत_ || 
मयावःकथितम्पूर्वम्महादेवो यथा5त्यजत्‌। कारिराजप्रसङ्गेन भगवत्परिभावितः ॥ | 
इति श्रीरूकान्रे महापुराण एकाशी तिसाहरूपां संहितायां द्वितीयेधेष्णव- | 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिक्र घिसम्वादे 
सृतस्यात्मज्ञानलाभादि घणनंनाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥ ` 


एकपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः 
भगव्दभक्तयोबिप्रयोरुपाख्यानम्‌ 
. जमिनिरुवाच 

विज्ञेषन्ते प्रवक्ष्यामि श्टणु उद्दाल ! तत्त्वतः | ` 
अद्याऽपि काश्यां देवो5पि स्थितवान वृषभध्वजः ॥ १॥ i | 
युगत्रये तिष्ठतिल न तु घोरेकलौयुंगे । अधर्मबढुले तस्मिन्कलोसाऽन्तहिंताऽभवत्‌ | 
अन्यान्यपि च तीर्थानि यथावन्न फलन्ति च ॥ २॥ ध | 
चतुयु गेषु सर्वेघु यथार्थफलदन्तु तत्‌ । अत्र पापप्रवेशो हि कदाचिञ्ञोऽपज्ञायते ॥ | 
धर्मख्रष्टा हि भगवांस्तत्रतिष्ठतिसवंदा । अविद्यादीनवृत्तीनां सुखोदुवोधाययलवान, || 
इद्मेव परं सेव्यं चतुर्वगेकंसाधनम्‌। विशेषान्मोचक साक्षादनायासेन देहिनाम्‌ ॥ || 
पापिष्ठो5त्यन्तडुश्वेशश्वाण्डालो चाऽन्त्यजोऽशुच्िः। ` 
चिद्वान्‌ चा घार्मिकश्रेष्ठः सर्वे तत्र समा द्विज | है ॥ | 

म यह हो अधिक ला 


५ गातिमासाचःदेचंभूय 
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न विधेयो5पवर्गो हिकालग्रस्ताम्रतिस्तथा । अडपाऽपिशाङ्कामाभू त्तेतत्क्षेत्रेमरणम्प्रति 
विश्वसन्ति त ते मूढाः ये संसारप्रवृत्तिकाः। अनाद्य विद्यासंसारप्रद्नचौ तच्चगोपितम्‌ 

साक्षात्कार आत्मनो यः स प्रसिद्धः श्रुतौ सदा । 

तदथ यतमानाश्च योगिनोऽपि सदा55सते ॥ ११॥ 

यवत्रीह्यादिवत्त दे प्रधाने सुक्तिसाधिके॥ १२॥ 

योगात्प्रसुच्यते योगी त्वन्तरायावशाद्‌ द्विजः । 

चतुर्मध्ये त्यजन्प्राणा्िवि्नम्मुक्तिभाग्मवेत्‌ ॥ १३॥ 
आद्योमत्स्यावतारो हिप्राङ्मुखस्तत्रवर्तेते । श्वेताल्योमाधचःप्रत्यकश्वेतभूपप्रसादितः 
चरसागर्‍योर्मध्यम्सुक्तिद्वारमकढपयत्‌ । तत्र त्यजन्नसून्मत्यों निविघ्नस्सुक्तिमाप्नुयात्‌ 
अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तमचुत्तमम्‌ । चतु्सुखस्यपुरतो दुर्चासायदुच्यजिज्ञपत्‌ 
सहि देवस्य रुद्रस्यअवतीणों'ऽशतःपुरा । आशेशवाह्बह्मचांरीतत्यवित्तपसा निधि 
यहुच्छाघ्रमणोमर्यश्चतुर्देशजगत्रुवपि । कदाचित्पूथिचींयातो सत्याचारदिद्वृक्षया 
मध्यदैशेददर्शाऽथव्राह्मणौसुनिसत्तमः । एकस्तयोस्तपो निष्ठःरूवाध्यायाचारचान्य्रही 
अपरस्तु सदाचारो देवदेवस्य चक्रिणः । भक्तिञ्चिकीघुश्चष्टासुन तथाऽन्यासुचतंते 

स तु केनाऽपि बौद्धेन नास्तिकेन प्रळो सितः । 

“ उच्छाञ्जवत्तो धनवान चिष्येष्वनुसञ्जते ॥ २१.॥ 2 उ 

अथतौज्योतिषांवेत्ताजगामस्वार्थ लिप्सया। परिपृष्टोऽथताभ्यांसआयुषःरोषरमाद्रात्‌ 


| तयोजंगादगणकोविचायेकुशलादिभिः । पक्षत्रिशदृदिनान्तेचांप्राणत्यागोम विष्यति 


` तच्छत्वा चिन्तया55विष्टी कथमावास्मविष्यति | 
. मुक्तिक्षेत्रेष्न्यक्षेत्रे चा ग्रहे चा यत्र कुत्रचित्‌॥ 
सम्वत्सर ! चिचायतत्कथयस्व यथातथम्‌ ॥ २४ ॥ 
पवखुक्तस्तु ताभ्यां स मुक्तिभाचं विचिन्तयन । 
` पूवस्य प्राह नद्यान्ते प्राणाः यास्यन्ति 


गॅमिष्यॉस | New Delhi " चिस्मे मू ॥ by ५3 Marion USA | 
` ˆ तस इतरस्य तु चिस्मेरःकेचल्यप्राप्तिमूचिवान 


- द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] # ब्राह्मणस्यदुर्वाससोदर्शनवर्णनम्‌ $ ३५१ | 
त्वंचिम्र वहुभाग्यो5सिनिधनेतेबृहरूपतिः स्वोच्चस्थोवर्ततेतेनत्रहानिर्वाणमेष्यसि / 
युरुषोत्तमाख्यं भो विप्र ! क्षेत्र परमपावनम्‌ । यत्रप्विष्रमात्रस्यसर्वाथौधिचिनाशनम्‌ 

स्थिति करोति भगवान्‌ दारुरूपो.दयानिथिः |. 
त्रियमाणस्य तस्मिन्स कवल्यं सम्भयच्छति ॥ २६॥ 
इत्युक्तस्तेन.ख विप्रो भाग्योदयवशात्पुनः । पुन्नभूवशुद्धात्माविष्णुभक्तिचिकीर्षया 

तम्यूजयित्वा सत्कारेविससजंमुदान्वित; । ` ` , 
केन मार्गेण वा तत्र कथं यास्यत्यचिन्तयत्‌॥ ३१॥ . . : 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां डितीये बेष्णचः 

. _खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुप्रोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिञऋषिसम्वादे 
` भगचद्गक्तय्ो विंप्रयोरुपाख्य़ानचर्णननामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ , 


भन” 


द्विपश्चारात्तमो ऽध्यायः 

भगवद्भक्तविम्रस्य प्राक्‌ परितयक्तपत्न्यासहसङ्गतिवर्णनम्‌ 
| उमजत | 
इत्थं चिन्तयमानल्य तत्क्षेत्रगमनस्प्रति । प्राप्तवान्र्द्ररूपः सदुर्घासास्तपसां निधिः | 
सं दृष्टा सहसोत्थायत्राह्मणो ृडमानसः । पाद्यादिमिः सुमम्यच्येसुखासीन खुविष्टरे || 
प्रश्नयावनतो भूत्वा इदं. वचनमत्रवीत्‌.॥ २ ॥ नी 

ब्राह्मण .उचाच 
भगवन:! भाग्यसम्पत्तेः परिपाकाटसमागतः । ४ 386 न्य 
सदनम्मे ततो जातः कृतकृत्यो5स्मि.निम्चितम्‌ ॥ ३॥ 

५0९ भर्वोदृशों जोनविचः साश्षादर्मस्बरूखिएए = by $3 Foundation USA. 
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` नाऽल्पभागबतां पुसां इशः स्युरतिथयोभुवम्‌ # ॥ ४॥ ` 
यदप्यहं कृतार्थोऽस्मिं भवांगमनंभाग्यंतः । तथांऽपिचाञ्छाम्यस्ृतंत्वदाज्ञाचचनम्प्रति 
इत्युक्तवन्तं दुर्वासा मुनिराह हसन्निव । विप्रवर्य! नचायोगिघयं त्वं किन्न भाषसे ॥ 
मासादूधव त्वंमस्माकसुपास्यः सम्भविष्यसि । 
- उपस्थितापवर्गस्त्व बिना श्रुत्यादिसाधनेः ॥ ७ ॥ 
एचमुक्ते द्विजः प्राह सुने! त्वं सत्यवागसि । भवाद्वशानांरसनानस्वप्ने&पिम्रषा5प्रिया 
दासे मयि परीहासः कि बाऽचुग्रहभाषणम्‌। तत्त्वतोत्रूहि भगवन्न भयं मे हानुम्रहात्‌ 
यथेच्छाचारदुष्टोऽहं न चिवेकोऽल्पको मयि । न चासनाबद्धहुढं कर्मत्यजति मेमनः 
इन्द्रियार्थोपमोगेच्छा क्षणंनच्यचतेमम । इहामुत्रफलाकाङक्षाप्राणयात्रांविना यदा 
नोत्पद्यतेविनासुक्ताबधिकारंचिङुबुंधाः। सुने! इढममत्वोऽहंकथंग्राप्स्यामि निद तिम्‌, 


' मात्यन्तिकदुःखहानिःकथंमे चाऽऽत्मस श्चिदः । अचुग्रहाङ्रगचतो विनामेस्यात्कथंवदः 


विप्रवाक्यमिदशुत्वाढुर्घासाःपुनरत्रवीत्‌ । यद्वोचः स्वरूपं हि स्वस्यतज्जोमषाश्रुवम्‌ 

` तथा प्रवृंत्तिस्ते येन तत्ते वक्ष्यामि तत्त्वतः | १५ ॥ 
पूर्वजन्मनि त्वे विप्र! महाभागचतोऽभवत्‌ । तीर्थयातराप्रसङ्गेन सुद्दद्विबन्धुभिः सह ॥ 
मावेमासिंगतस्तजक्षेत्रेश्रीपुरुषोत्तमे । तत्रतस्यां विष्णुतिथौस्नात्वासिन्धु जलेशुमे 
हि हि ` उपोष्यक्कतजागरः | उपचारे ज॑गन्नाथंदारुरूप समरर्चयत. 
' कुन्दखम्भिः सुगन्धाभिः पूजयित्वा ज़गदुगुरुम । 
.. प्रभाते च पुनः खात्वा समर्च्य जगतां पतिम्‌॥ १६॥ : . - : : 
' . तत्प्रीत्यं -द्विजघर्येभ्य्रः 'प्रतिपाद्याऽऽसनादिकम्‌।  :-:. 

ततश्च बन्धुभिः साद्धस्पुनरायाः. रुचकं ग्हंम। : ` 

कर्स्मणा तेन सुक्तस्त्वं भाजनं प्रत्यपद्यथाः ॥ २० ॥ 
| शंम्भोदुष्माप्यस्व सा ऱ्यंस्वल्पभाग्यकर 


पय कीणपांपोउसि भगवदशनास्वंतदा दिज दर्वि 


“ द्विपञ्चाशत्तपोऽध्यायः ] * अकप्मात्सुर इरी द्शनवर्णनम्‌ - ऋ “३७३ 


निवर्तमानः स्बग्रह सङ्ग रोषेण दूषितः । गत्वा5उन्न॑ प्रत्यहं भुक्त्वा तत्कर्मपरिपाकतं 
पाषणडसङ्कदुचुद्धिः स्वेच्छाचारो मवानभूत्‌॥ २३॥ ` 
साम्प्रत महज व ल्तुजातं दत्त्वा कुडुम्बके । तूणं प्रयाहि भगवत्पादमूलं सुदुर्लभम्‌ ॥ 
जेमिनिरुवाच - 
इत्युक्तल्तेनप्नु निंनासद्विजों हश्मांनसः । गृहक्षेत्रकुदुम्वेब त्यक्तमोहो चिवेकघान्‌॥ 
निः सलारग्रहात्तूणं चिन्तयन्पुरुषोत्तमम्‌ । तेनेव सुनिना साद्धं जगाम पुरुषोत्तमम्‌॥ 
दिनद्वयान्तरे मागे दूरशन्ये बजन्सुनिः । चित्तशु द्विपरीक्षार्थमन्तर्धानगतोऽभचत्‌ ॥ 
पदानि कतिचिद्‌ गत्वा स चिप्रो दीनमानसः । 
दुाससमनालोक्य कान्दिशीकोऽभचत्तदा ॥ २८॥ 
असहायो गभिष्यामिकाऽहंशून्यपथातर जन्‌ । कुत्रदेशमुनिःस्थानंत्यक्तवामांचाकथंगत 
अनामन्त्र्य हि साभूनां नष पन्थांः प्रवत्तेते ॥ २६॥ । 
परित्यज्य कुटुं स्ववेश्मतत्छुप रिच्छदम्‌ । अग्राप्यमोचकक्षेत्रगून्येसीदा मिहाकथम्‌ 
देचज्ञः स तु भिंक्षार्थी जीणों गणनकर्मणा ॥ ३१ ॥ । 
तापसाश्छझरूपा हिं चञ्चयन्तो जनान्वहून । 
` राक्षसा नाशयन्त्याऽऽशु मचुघ्यानपक्ारिणः | ३२॥ 
अविचाऱ्ये मया साङ्ग षा दृष्टा सुखप्रदम्‌ ` ` 
इत्थमाचरितं कर्म्म श्रयः स्यान्मे कथं पुनः ॥ ३३॥ 
देवेन चञ्चिते किम्वा. करिष्यास्यांत्मनो हितम्‌। 
त्रिशड्ुचंत्स्थितो मध्ये प्रान्तरे हय : विहृङः॥ ३४॥ | 
स्वेच्छोपनीताचिषयाधर्तन्ते संवंग्रहेमम । तांन्परित्यञ्यभीतोऽहंकयास्येभीतचौरचत्‌ भीतः 
इत्यं चिन्ताकुलः सोऽय वजन शून्यपथिश्वसन ॥ ३५॥ | 
सयातुरांस्प्श दुष्टं बाठा काञ्चिद्रैपश्यत 1 लावण्याम्बुधिसत्नेसासीमासौन्द्यंभूपणा 
सर्चगाचाऽनवद्याङ्गीमोईँनाख्ं मनोसुचः ॥'३७॥: ` 
ताः जीरूपद्दासिणीमे-॥ जिततपामासन दल 
२३ 


RNR SP 


: ” _ अजंस्तु केवलं नित्यं कषेत्रस्य निकर ययौ ॥५३॥--- : | 


Evi 2215 ~ १: 
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३५४ ५ दी: के स्कन्दपुराणम्‌ '[ २ वेऽ उत्क$ बघे 
: महातारमंध्ये ऽहं अन्नप्राणोन्य च्छ) अवरोध पि नृपतेः कान्ता: नेद्रकपुशोमा | 
मेसं १७ ~ 0: छ 

एका5पि लभ्यते येयं +देत्रलोक्रेऽपि दुलेभान एवं शान्याटवीदेशं भूषयन्ती मनोहरा॥ | 

, गः. „ डाऽपि या शुचं घोरां झेडित्याक्ृष्यते मम ॥ ४०॥- . . .. 

साऽपि तं निकरे दृष्टा किश्चित्सुस्थाकृतिस्तदा । | 

१०५५५, स्थिता जपा5चुसगाभ्यां भूषिता र्वरतां गता ॥ ४१.॥- | 

(क. अथोवाच द्विजोऽनङ्गपीडितोऽस्थिरमानसः ॥ ४२ ॥ । 

! 5८; का त्वं शुभे! कुतो वा5स्मिन्कान्तारै समुपस्थिता। । 

असहाया भयत्रस्ता दिव्यरूपा विभाव्य छे ॥ ४३ ॥ | 

इत्युक्तचन्तं तं दृष्टा चशचित्तं तदाऽब्रचीत्‌ । “त 

पू र तचा लान्ता ऽयथा मंस्थास्त्वदीयाऽहं पुरा स्थिता ॥ ४४॥ | 
दूबाडृष्टचित्तस्तं सचेमा शैशवेऽत्यजः। अवसं जनकस्या5हंमन्दिरे चिप्रचासिता 

2 .„ ` त्वां ध्यायन्ती दिघारात्रौ यौवन निष्फल गतम्‌ 1 | 

पितु हं.मे निकरे श्रत्वा त्या निर्मल | | 

म्ह रे शुत्वा त्यां निर्गत ग्रहात्‌ ॥ ४६-॥ | 

एकाकिनीभयो द्विझात्वत्स सिधिमुपागता ।अ गेशय मांजी वितंरक्षमेप्रभों 

द्याप्यचुक्तोशय मांजी वितंरक्षमप्रों 


मासमा्रभुचास ह.। पतत्सबै मुनेर्मायां न जानातिंद्विजस्त्वय 


हारीतिलाइरूपां संहितायां द्वितीये वेष्णव _ 
तमक्षेत्रमादात्स्यै जैमिनिक्रधिसम्बादे ` | 


भगः भ द 
बढ्दकविपस्य माझपरित्यक्तपत्न्यालहसडातिर्नांम. : 


र री 
छ 1८ न र. 


त्रिपथ्वाशत्तमोः्याय: _. 
भगवदूभक्तविग्रस्यवष्णवज्ञानलाभवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवांच : 
द्वितीये5ह्विदिवामध्येचतुमंध्येप्रवेश््यति । पूर्व;हजि ज्वरस्तस्यमहानासीत्सुदारुणः 
तस्मिन्‌ कषेत्रे हरेश्चक्रं चिष्णुपारिषदोगणः:। यमस्यंच सुघोरास्तेदूताःपाशादिपाणयः 
युगपद्गचनं तस्य प्राप्तास्ते चं परस्परम्‌ ॥ २॥ 
यमदूता ऊचुः . 
कथम्भोयंष्णवा एनं पापसञ्चयकारिणम्‌ । नेतुमिच्छथ येकुण्ठं कथयध्वं सचाह्शाः 
अनेन कानि पापानि कृतानि न दुरात्मना | कथमेनं रक्षितुम्वे खुदर्शनसुपागतम्‌ ॥ 
चक्रमेतद्‌ वेष्णचं दुशचारनिषदनम्‌ ॥ ४॥ . 
कथम्बाजडवु द्वित्वमुपागम्यसुबुद्धयः। निर्मलाःपार्षदाः विष्णोः पापसन्निधिमागताः 
उनः पुनचदत्यस्मद्राजा चवस्वतोहि नः। नयंतो चेष्णवान्‌ पंस ईशितारश्च ते मयि 
अषळोकयितुं तान्‌ हि नेरो स्वप्नेऽपि भोभराः । 
` : तान्विष्णुरूपान्‌ सेचन्ते घेष्णचाः पार्षदाः सदा ॥ . 
सुदशंनं चक्रचरं तस्य पाश्वष्वतिष्ठते ॥। ८॥ ` 
ये तु पापरता नित्यं चिंष्णुमक्तिपराङ्सुखाः । ? ` ` ` ; 
तेषामहं नियन्तेति स्थापितः श्रभविष्णुना | ६॥ ` | j 
अहोऽसौ पापिनां शरेष्ठो यमस्य बशमरेष्यति। चिंत्रग॒ुप्तेनकथिंत चरकर्मसुसाक्षिणा “न 
_ अमदूतवचः शृत्वा प्राहुचष्णवपुद्धचाः । मूढाः यूयं न वुद्धयध्वक्ररात्मानोविदिसका: 
कः पापी धामिको:वाइपि को वा मोझ्षाधिकारचान्‌ । र 
; ` अस्य जाता धार्मिको चे सदाचार; सुनिर्मलः ॥ १२॥ ˆ ` |` र Crs 


(३७७ ^ > कै स्कन्दुपुरागमएञ्ग [२ वेण उत्कक खणे 
महानांरमंध्ये ऽहं प्र्तभाएओेन्यद्वुछप्रपएत+भवरोघें९ पि नृपतेः कान्ताः नेइक्‌छुशोमना 
एकाऽपि लभ्यते येग्र ः्देवळोके$पि दुलेमाने एवं शान्याटची दे श्‌ सूषयन्ती मनोहरा ॥ 
पनन. द्ऽपिः या शुखं घोरां झदित्याक्कष्यते मम ॥ ४० ॥ `` ` -' 
` ` साऽपि तं निकटे दृष्टा किञ्चित्सुस्थाङतिस्तद्‌। । 
.. ....-...'. “स्थिता चपाऽनुसागाम्यां भूषिता रुवरतां गता ॥ ४१.६- 
|... अथोचाच ह्विजोऽनङ्गपी डितोऽस्थिरमानसः ॥ ४२॥ 
५ ..... ˆ का त्वं.शुमे! कुतो चाऽस्मिन्कान्तारे समुपस्थिता । 
i असहाया भयत्रस्ता दिव्यरूपा विभाव्य तै ॥ ४३॥ 
इत्युक्तवन्तं तं दृष्टा चशचित्तं तदाऽत्रचीत्‌। 
` कान्तं मा माऽन्यथा मंस्थास्त्वदीयाऽहं पुरा स्थता ॥ ४४॥ 
दुदूादृएचित्तस्तं सचेमां शेशवेऽत्यजः | अचसे जनकरू्याऽहंमन्दिरे चिप्रचासिता 
» ८. .. त्वां ध्यायन्ती: दिवारात्री यौचनं निष्फलं गतम्‌ 1 
पिठ॒ग्म हं,मे निकरे श्रुत्वा त्यां नितं गृहात्‌ ॥ ४६॥ 
एकाकिनीभयो द्विमनात्व त्स न्निधिमुपागता । अयाप्यनुक्रोशय- मांजी चितंरक्षमेप्रभों 
उद्वाहितायायुवतेः परित्यागोऽसुंखावहः । नरकाय गतिः पं सामितिशार्न चि निश्चयः 
एहि कान्त! बजाभ्यच्य पितुर्गेहं सुखालयम्‌ । यथाकामं मया साद्धतत्र तिष्ठ चिरंप्रभो! 
तया प्रयोधितश्चेचंस.चिग्रो हएमानसः । जगाम तांपुरस्कत्यअं (ह्य) दूरेश्वशुरालयम्‌ 
श्वशुरो5पिचतं दृष्टा सत्छृत्याऽऽशु प्रपूजयन। स्वग्रहे वेशंयामाससर्वकामसमृद्धिमिः 
स्ममाणस्तया साडूमासमात्रमुचास ह.).एतत्संवे मुनेर्मायां न जाना तिद्दिजस्त्वयम. 
, ९. अस्त केवलं नित्यं क्षेत्रस्य निकरं ययौ ॥ ५३ ॥ | | 
इति श्रीलञान्दे महापुराण एकारीतिलाइर्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव 
5 „7; खण्डान्तगंतोत्क्रटखंण्डे :पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनि विसम्चादे 


भगवद्वक्तचिभरस्य प्राकपरि 
४ CC:0, Prof. Satya Vrat 5 द्विपा अंशचमो किरियाका 'पालहस्‌ हतिमः. USA 
हि ऽध्यासरः ॥`५३;॥ 


त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः . 
भगवद्भक्त विद्रस्यवेष्णवज्ञानलाभवणनम्‌. 
जेमिनिरुवांच 
द्वितीये ऽ ह्विदिवामध्येचतुमध्येप्रवेक्ष्यति । पू्ेऽहनि -ज्वरस्तस्यमहानासीत्खुदारुणः 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे हरेश्चक्रं चिष्णुपारिबदोगंणः 1 यमस्यच खुघोरांस्तेंदूताःपाशादिपाणयः 
युगपद्गचनं तस्य प्राप्तास्ते चं परस्परम्‌ ॥ २॥ 
यमदूता ऊचु 
' कथम्भोचेष्णवा एनं पापसञ्चयकारिणम्‌ । नेतुमिच्छथ चेकुण्ठं कथयध्वं मचाहशाः 
अनेन कानि पापानि कृतानि न दुरात्मना | कथमेनं रक्षितुम्वं सुदर्शानमुपागतम्‌ ॥ 
चक्रमेतद्‌ वेष्णचं दुराचारनिषदनम्‌॥ ४॥ 
कथम्वाजडवु द्वित्वमुपागम्यखुवुद्धयः । निर्मळाःपार्षदाः विष्णोः पापसन्निधिमागताः 
युनः पुनचंदत्यस्मद्राजा चेचस्वतोहि नः । नयतो वष्णवान्‌ पुंस ईशितारश्च ते मयि 
अचलोकयितुं तान्‌ हि नेरो स्वप्नेऽपि भोभराः !। 
` : तान्विष्णुरूपान, सेवन्ते वष्णचाः पाषदाः सदा ॥ 
खुदशनं चक्रघरं तस्य पार्श्वेऽवतिष्ठते॥ ८॥ ` 
ये तु पापरता नित्यं चिष्णुमक्तिपराङ्मुखाः । ” `` 
तेषामहं नियन्तेति स्थापितः भ्रम विष्णुना ॥ ६॥ 


अहोऽसौ पापिनां श्रेष्ठो यमस्य वशमेष्यति । चिंत्रगुत्तनकथिंतं नरंकमंसुसाक्षिणा | | 


_ यमदूतवचः शरुत्वा प्राहुर्वेष्णचपुङ्गबाः । मूढा: यूयं न बुद्धबथ्वक्ररात्मानोचिदिसका; 
कः पापी धार्मिको: चाऽपि को वा मोक्षाधिकरवान । 22 
` अस्य जाता धामिको व संदाचांरः सुनिमेळ ॥ १२॥ mae 222 क: र - 


"३०६ ।* स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चे० उत्क९,खपूडे | | 


महाज्वरोपस्पृष्टश्च सोऽपि मोहसमन्वितः । तन्नेतुमागता दूताःकथमत्र समागताः 
निष्क्रान्तः स्वग्रहादेवक्षेत्रेश्रीपुरुषोतमे । त्यक्ष्ये प्राणांश्वतुमध्येसडुल्पेन द्विजोत्तमः 
तदारभ्यसमाज्ञसा घयं घे विश्वसाक्षिणा । दीनोदुृतौ दयापक्षपातिनाप्रभुणाभराः | 
एतस्य: सन्निधौस्थानं भवतां न सहामहे । गदाचूणितमूर्धांनो भविष्यथ न संशयः . 
याचत्ते कलहायन्ते यमदूताश्च वष्णवाः | शवस्तमोहोऽभवद्विप्रो निशाचविररामसा 
प्रातः प्राप चतुर्मेध्यं दुर्वासाः सोऽपि च द्विजः। 
चिन्तयन्‌ कि मया दृष्टं स्वप्ने चाऽत्यन्तकौतुकम्‌॥ १६॥ . 
कान्ताऽवलोकनायन्तंस्बंचमोहमुपागतम्‌ । द्रृष्टा55 लिङ्ग चअशंतस्यारोदनश्वशुरस्यतु 
अहो भगचतो माया मामद्याऽपि त्यजेन हि॥ २१॥ 
- स्त्र ममतां त्यक्त्वा मुनिनाग्रहनिगंतः । यावदुदुःखाद्यनुभचं स्वप्नेनजचुषा5पिवा 
इदानीमत्र सम्प्राप्तः कि: करिष्यामि येन तत्‌। 
यास्यामि विष्णुसायुज्यं सुनिना सम्प्रकी तितम्‌ ॥ २३॥ 
- चिचिन्त्येत्यंदिशःप्रापे सर्व॑त्रसमंलोकयत्‌ । पश्च.त्स्थितंसुनिस्मेरंददशंप्रीतिसंयुतम्‌ 
* डुबंलः स समुत्थाय प्रणस्यशिरसामहीम्‌ः।;: जगामनोत्यातुमसौ पुनःसामरथ्यंमातवान्‌ 
विष्णुदूतपरिश्चस्तयमदूस्तेरूु तैस्तदा । विज्ञापितोधर्मराजःसहसाससुपागतः 
कूरमूदरपाशादिदण्डपष्विशप|णि मिः ॥:सन्दोष्ठञटेः कुद्धेःः'मन्तात्परिवेष्टितः॥ 
चण्डाराचमहाघण्याभूषिते , महिषे स्थितः । - सुत्युकालप्रञ्चतिभिरुद्दी पितरुषोश्शम्‌ 
गृहातां यृह्यतामेष.ब्रध्यतां चध्यतामिति । तदग्रतोब्रचो दूराच्छुभ्रुवे घोरदशनम्‌ ॥ 
तच्छ्रत्वा प्रेतराजस्य मयांदातिक्रमं चच: । अमर्षणाविष्णुगणा प्राहुरुच्चेर्वचो भृशम्‌ । 
` `` अरे प्रेतगणाध्यक्षं -नाऽऽत्मानं मन्यसे रुषां। | 
कुत्राऽधिकारो भवतः स्वामिनो नः प्रकल्पितः ॥ ३१ ॥ 
ये प्रेताः सन्निधौ यान्तु मुक्तांस्तानवधारय ॥ ३२॥ . 
अदूरदर्शी मुढात्मन्‌ ! यदेनं झतिनाप सिर एप तत्तात; साक्षात्द्गाइताम्रियर ॥ 
- ~ घटसांगरयोमध्यं टसागरयोसध्य  माधचास्यां 'सुरक्षितम्‌ | क्षेत्रेमुक्तिप्रदे नूनं चतुमेध्यस्विशेषत*॥ 


तै Wc 
-त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ विप्रल्यचेष्णचज्ञानल्माभवर्णनम्‌ # ३५७. 


केवल्यस्मतंसा यत्र कहिपतं प्रभविष्णुना। ्षीणकिल्विषपुण्यायेतेबामत्रायुषःक्षेमाः ` 
अचिज्ञायेतन्माहात्म्यंयम ! कि गजेसेत्वथा । अत्रसांक्षा्जगनाथो दीनानामात्तिनाशन 
सुम्रसन्नसुखाम्भोजः करुणालस्विबाहुधृक्‌ । तस्मिक्षेत्ररमेशस्यदेहभूते सदा5न्यये ॥ 
यत्रतत्रसवं दा यै प्राणां रत्यज न्तिवेनराः । तेबाम्मुक्तिप्रदोदेचःसाक्षान्नारायणःस्चयम्‌ 
किन्नः स्मरन्ति वृत्तं यत्तवेचाऽत्र पुराऽभवत्‌ ¦ 
काकः केवट्यमुक्तोऽपि त्वरमाणो यदाऽगमत्‌॥ ३६॥ 
यदाह त्वां रमानाथो नीलेन्द्रमणिविग्रहः | स एवाऽयंजगन्नाथो दारुरूपीरमाग्रसुः 
महाराजाधिराजेन चेष्णबाग्र्येण धीमता | योगीश्वरेन्द्रयुम्नेन हयमेधेः प्रसादितः ॥ 
. चलोक्यचासिभिः सिद्धदेवर्षियतिभूमिपेः । साधसाक्षादव्जभुवा पूजितः परमेष्टिना 
अनादिसश्चिताशेषपापतूछौबपावकः । दर्शनान्सुक्तिदो नृणां मरणादपि सुक्तिदः 
न पश्यस्य्रतश्चक्रं दुष्टचक्र विनाशनम्‌ । अपक्रामस्बाऽधिकारे तिष्ठदेव! चिरादुयमः 
तेषामित्थम्प्रवदतां स निशस्य .चचोऽस्टृतम्‌। | 
योदुघुकामः समुत्तस्थौ स्वगणेनोद्यतो यम: ॥ ४५॥ 
अत्रान्तरे द्विजाग्रयस्वे शयानन्तमधोसुखम्‌ । चतुर्मध्येशनेःकश्चिन्निन्येचंष्णयपुङ्गच 
याचन्मध्यङ्गतः सोऽथ श्वसन्विप्रोऽथ विहलः। ` 
उत्सारयन्यमगणान्पाञ्चजत्यभवो ध्वनिः ॥ 
शुभ्रुवे चा.पददु व्योज्नः पुषपदृर्टिद्विजोपरि ॥ ४७ ॥ ने 
पतगराजस्य पृष्ठासवयत्नो हरिः । . शङ्वचक्रगदाशाङ्गपझ्ोद्यतभुजोचत्तमः ॥ ४८ 
खुप्रसन्नमुखाम्मोजः सजलाम्वुदसञ्चिः। | य f 
पीताम्वस्घरःः श्रीमान्‌ कौल्तुमोदूमासिविग्रहः ॥ ४६ ॥ 


अवसुद्यखपात्तर्ण कर्णसूळे द्विजस्यवे । अनाद्य विद्यातमस: प्रध्वंसनमचुत्तमम्‌ ॥१० | 


~ 
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'दिदेश चेष्णचज्ञानं वामदेवः शुकोऽथवाः। अवधूय-वृथा- ज्ञानं येन मोक्षमवापतुः ॥ 
ततसतढुबोधसँझछीनः दृढवासनतामस* ॥ प्रत्यूबसोयथाभाचुरुदियाय महोमहत्‌॥ | 
डुर्चासःपभतीनास्व पश्यतामेचःतत्क्षणात्‌ तज्ञज्यो तिभंगवचक्त पझान्तरमचाप च. 
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३५८: & «. ..# स्कन्दपुराणम्‌ * [२ चे० उत्क० खण्डे. 
कतस्तिरोदधेदेचोहयन्तर्यामी जगताभुः । दुर्वासाविस्मयाविष्टोत्रह्मणश्वान्तिकययौः 


इति श्रीस्कादै महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णव 
: *-खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिऋषिसस्वादे 
2 भगवद्गक्तविप्रस्य घेष्णवज्ञानळाभो नाम 
िपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३॥ 


चतुःपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
सागरस्नानादिमाहात्म्यबणनम्‌ 
| .. „ जेमिभिरुचाच . 
तदेतत्कथितं तत्र मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । आत्मासाक्षात्कारसृते शरणं सर्वदे हिनाम्‌ ॥ 
यथाहियुगभेदेन भक्त्या तन्नामकीत्त॑नम्‌। कलौसुक्तिप्रद पुंसां तत्क्षेत्रे मरणं तथा ॥२ 
विष्णुसक्त श्रुतिः प्राह जानन्तस्तम्महेश्वरम्‌ । 
चिचरन्तोऽपि ते. नाम त्वां यास्यामो हतांहसः ॥ ३॥ 
श्रुतिःस्ख्रतिभंगवतो वाक्यं त्वमचधारय ॥ ४॥ 
आत्मयोधाश्षुतिःप्राहमुक्तितन्मूलिकास्म्टतिः । मरणात्तत्र चप्राहनविरोधोव्यचस्थया 
घाजिमेधेऽप्यचुष्ठानंबहुकालाऽऽत्मदुःखदम्‌। तज्ज्ञानञ्चतुल्यफलं विधानेद्वेव्यवरूथयः 
ये तत्र स्तिमाहात्म्यंनचिदन्तिमहांहलः । बहु भिर्जन्मभिस्तेषामात्मज्ञानेन मोक्षणम्‌ 
अङ्गाङ्गिभाचोनाऽप्येष आत्मज्ञानस्यतन्मतेः । येनाङ्गफलभूयरूत्वमचुवादनियामकम्‌ 
दीर्घायुषां वळघतां यरोगिनाबहुजन्मभि; । आत्मकाराब्वत्तिरेघरानोद्वालकनतन्न्णाम्‌, 
जन्तूनास्वा विहला तां न तत्क्षेत्रे म्रतिस्त सा। 
यथावानाऽऽत्मन्ञानेन ` कर्मणो घे ससुव्चयः,। तथातत्क्षेत्रमरणेनाऽऽत्मज्ञानसमुञ्चयाः 
यपते सुष्टिकर्त्तारः कश्यपाद्यामहपेयः । सष्थ्रिवर्त्तनार्थ हि तत्सत्रं गोपयन्ति वे ॥ 
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चतुःपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ] *% सागरेभकरस्नानमाहात्म्पवर्णनम्‌ ॐ ३५६८४ 


दुष्टात्मनां विनाशाय साथूनां रक्षणाय च । यदा यदा5चतरतिसाक्षान्नारायणः प्रभुः 

कञ्चित्काले क्षेत्रवरं दीनात्तेक्पयाविभुः। प्रकाशयति विश्वात्मा पुनरावगुत. हिते ` 
संसारस्य स्वभावो$यं निमस्नोत्तीणवद द्विज! ॥ १४॥ Ff 

षेत्राणितीर्यमूतानिङ्गादिसरितल्तथां. । सागराः प्रतरोलाश्चबिलीयन्तेकचिदुद्विज! 
प्रकाशन्ते च वद्धेन्ते सश्रिषा सनातनी ॥ १५॥? 7 

तथाहि सागरोह्येष ब्रह्मशापात्पुरा द्विजं ! । दश4सहस्राणि निर्जलोऽभून्महाणचः॥ 
आकाशगङ्गा सलिलेः पश्चात्यूर्णो चमूत्र ह॥ १६॥ 

यन्नामकीर्तनंभत्या सर्वपापापनोदनम्‌ । प्रायश्चित्तान्यशे्राणि यथेदं क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 

चेदादात्मस्वरूपस्यश्रवणंस्मरणंतथा । युक्तिभिश्चस्थिरीङत्यनिदिध्यासश्चिरंतथा . 
ततंस्तदाकारतया बृत्तिर्या चेत्कच स्थिरा । 
वहुजन्माभ्यासदुःखेविंना ताम्सुक्तिमेति कः॥ १६:॥ ` ` 

क्षेत्रे तस्मिन्परेशघ्य क्षेत्र ूते सनातने, चतुर्मभ्ये त्यजन्प्राणान्यत्रतत्राऽपिनेच्छया 

अत्रतेमाऽस्तु दुर्वु द्धिकृताशङ्का द्विजोत्तम्‌ । अपराधमिमं श्रीशः सवथानसहेत चं ॥ 
पुरा चः कथितस्वित्र ! नेवेद्यल्या5पप्नानने । 

`. ~ _ प्राणान्तिको महामोहो चिदुघोऽभून्म्रहायद्‌ः ॥-२२ ॥ 

अपरञ्च चदाम्यद्य माहात्म्यंतस्य दुर्लमम्‌ । माघोमासःखुपुण्योचेस्नानात्स्चर प्रदायकः . 
ततोऽपि नर्मदा पुण्या त्रिदिवेरिन्द्रलोकद 
.ततः शतशुणा गोदा रेवा तस्याः शताधिका ॥ २३ ॥ 
सागरो यत्र कुत्राऽपि सहस्र लदो मतः॥ २१ ॥ ` | क 
यानि तीर्थानि सन्तीह वायुप्रोक्तानि भूतळे ।. १ 
तानि जिधेण्यां सन्तीति प्रयागे ब्रह्ममावितम्‌ ॥ २६ ॥ 


` सिताइसितेतत्रनर:क्लात्वामाचे लुपरुण्यके । मकरत्थेदिनाघीशोत्रभिर्दख दिजोत्तमध 


ब्रह्मलोकमवाप्तोति यावदिन्दाथ्वतुदेश॥२9॥ :  . . 
तस्मिन्मासे तु या शुक्ला भवेदेकादशी द्विज! . `¬ 
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३६० : : ,# स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चे० उत्त्क० खण्हे 
__ .तल्यामत्राणंत्रे स्नात्वा विधिवद्‌ यतमानसः ॥ २८ ॥ 
देवान्पितृ स्तपंयित्वापूज यित्वाजगदुगुरुम्‌ । मण्डलेखिकतामध्येतद्योग्यरुपचारकः 
माधवप्रीतथे' दत्वा तिलपांत्रमचुत्तमम्‌ । एऋविंशोत्तरकुलं भविष्यदुभूवमेव च॥ | 
भ्युद्धरति शुद्धात्मा नाऽत्रकार्या विचारणा ॥ ३० ॥ | 
तत आगत्य चाक्यूतो वटम्पूज्य प्रेदक्षिणम्‌ । 
कृत्वा प्रभोर्जगद्धातुः प्रविशेन्मन्दिरं ततः ॥ ३१॥ 
शारण्यस्माम्परित्राहि पतितम्भचसागरे । 
अञ्याजक्करुणासिन्धो! दीनबन्धो! नमोऽस्तु ते ॥ ३२॥ 
सुहुमुदुः प्रणम्येत्थं दारुत्रह्मपदान्तिकम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा कुन्दपुष्पः प्रपूजयेत्‌ 
यथाविभवतश्चाऽन्येरुपचारेः श्रियःपतिम्‌ । चेकुण्ठमवनेस्थित्वाचिस्श्चिरायुपः कषये 
तेनेच सह तत्रेच 'लीयते परमात्मनि ॥ ३४ ॥ 
माध्यां दत्ता माधवाय चन्द्रचूडाऽवचूर्णिताम्‌। 
कुन्दः प्रग्रथितां माळां विचित्रां गन्धशालिनीम्‌॥ ३५॥ 
नानोपहारसहितां तदग घ्राह्मणाञ्छुचिः । बन्नालङ्कारगन्धाद्येः पूजयित्वा हरेधिया _ 
तत्प्रीतये प्रदेयानि दानानि विव्रिधानि च | कलौ हि सर्चकर्मभ्यो दानमेचप्रशस्यते 
विद्वानपि घनहीनो यदि स्याञ्जपकीर्तने 
pon प्रणमेद्धनचांश्चेत्स्याद्विषणुमे प्रीयतामिति ॥ ३७॥ - 
` द्द्यादलङ्कृतागाच सुवणं तिलपात्रगम्‌ । श्रद्धयादीपमन्नानि चासांसि सुमनसः | 
कपूराऽगुरुकस्तूरी चन्दनंकुडुमंतथा । चिष्णोःप्रीतिकसञ्चान्यत्स्वस्य चेषटंडियद्ववेत. | 
माध्यां माधक्तोषायब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । प्रयागे च कुरुक्षेत्रे उपरागे च भास्कर 
गोकोटिदानजस्पुण्यं गां दृत्वाऽलङ्छतां शुभाम्‌ । 
एकां द्विजाऽतर लभते ततश्र्या$प्यथिक फ़लम्‌॥ ४१॥ 
। वस्सागय्योमध्ये क्षेत्रे आपुरुषोत्तमे ॥ ४२ ॥ 
| Cc-0 माघ्यां जानीहि. यत्किलिद देसमेतत्समं द्वि ४४१०१५१ 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ विष्णुमक्तत्याख्यानचणनम्‌ # ३६२ - 
यः कश्चि इत्राह्मणोव्याससमश्चपरिकिर्तितः । अत्राऽपिदुमंयोगंकीर्तयामिनिंशामय 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णबखण्डान्त- 
गंतोत्कलखण्डे पुरु गोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनित्र्रिसस्वादे सागरस्नानादि 
माहात्म्यवर्णनंनाम चतुःपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
Q 
पाखण्डकुलजातस्पकस्यचिद्विष्णभक्तस्या ख्यानवणनम्‌ 
जैमिनिरुचांच 


अह्यामेच गुरोर्वारः शोभनो योग उत्तमः। पितृदेवं यदा ऋक्ष धनिष्ठामूळगो विधु 
मीनेधनुबि सिंहेच कुलीरे तिष्ठते गुरु । महामाघीति नामाऽयंयोराः परमडुळभः ॥ 
सुइत्तेमात्रै लभते पितृणां मुक्तिदायकः । तत्र श्राद्ध प्रकुचीतवाञ्छनपितचिमोक्षणम्‌ 
नरकए्थादिचंयान्तिगयाश्राद्धेृतेखुतः । स्वगर्थावडुकाल तु प्रीतियुक्तावसन्ति च 

महामाघ्यां खुतोगत्वा सिन्धुतीरं समाहितः। 

स्वात्वा पित स्तर्पयित्वा तिलाम्मोभिमुंदान्वितः॥ 

अन्येषाञ्चाऽपि नाज्ना वे द्वा चाऽपि तिलोदकम्‌। 

पितन्नयति : रूवगंस्थान्नरकस्थांश्च सवराः ॥ ८॥ 

ब्रह्मणःसदनश्चान्यान, योगः परमडुलंभः॥ ७॥ 
देवेभ्यस्तुवर लब्ध्वा पचित्रं हि गयाशिरः! तत्क्षेत्र देवदेवस्य वपुभूतं महात्मनः ॥ 

यत्र संसर्ग मासाद्य कषेत्रमन्यद्धि पावनम्‌॥ ८॥ 
तत्र श्राद्धं प्रकुर्वाणःशुद्धदव्येस्तुभक्तितः । मोचयेत्पिण्डदानेन देहवन्यात्पितन्खुत 
पितूचुद्दिश्य यो दद्यादद्दानानिविविधानिच । दातारंतत्पितृ श्वोऽपिशुवंमोचयतेप्रसुः ` 
पितृपाकस्य निष्पत्तिरूका सागरबारिणा:। पूजाच पुरुषाउ्यल्य भवेञ्चकोडिशोशुणः 
अन्यदा तपणे खाने पूजनं सागराम्मसा । महामाध्यान्तुसकलं कर्म्मकुरयात्तदास्मसा 
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३६२ ; ` स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [२१० उल्क० खण्डे 
गंङ्गाम्भःस्रपनं- विष्णोः पीत्वा पादोदकञ्च यत्‌। ` ` . 
~, लोकोत्तरं लमेत्पुण्यं तत्सिन्धोर्जलपानतः॥ १३॥ 
अश्वमेघाचभृथजको दिश्लानफळन्तु यत्‌। 
तस्यां स्नाने कते सिन्धौ लभते ऽनुग्रहाद्धरेः॥ १४॥ 
स्नात्वा सन्तर्प्य विधिवत्‌ पितृदेवांश्च भक्तितः। 
श्राद्धं इत्वा हविप्येश्च दृत्त्वा दानानि चेच हि॥ १५॥ 
दृष्टा सम्पूज्य विधिवत्साक्षाद्‌ ब्रह्म रूनातनम्‌ । 
मातुः स्वस्य च भार्यायाः कुलानि च शातं शतम्‌ ॥ 
चिमोच्य तेरेच समं परे ब्रह्मणि लीयते ॥ १६ ॥ 
* बंशानां भाग्यसम्पत्त्या तादृशो हि भवेत्खुतः । 
शराद्धं यस्तु महामाघ्यां कुर्यात्‌श्री (च्छ्री) पुरुषोत्तमे ॥ 
` श्राद्ध ये कुयुस्तस्याम्चे यस्तु याति सदा सुतः । 
. ° तिर्यग्योनिगतारूतस्य प्रोदृभूताः पादरेणुभिः ॥ १७॥ 
नयन्ति गत्वोषित्वाचपितरस्तंमुदान्विताः । पार्श्वतःपृष्ठतश्चारेसमक्षाधः कुलो द्वाः 
आव्रह्मणो ये हि कुलत्रयै च प्रयान्ति तस्मिन्पुरुषोत्तमाख्ये । 
सुढुलंभे वर्षसहस्रके च देवर्षिसेव्ये च सुयोग उत्तमे॥ १६॥ 
स काछोडुर्ूमेलोकेनाऽस्पपुण्येरवाप्यते । वित्तशाख्यः न कुर्घीतप्राप्यतंयोगमुत्तमम्‌ 
चिनश्वरं शरीरश्चचित्तश्चाऽपिशरी रिणाम्‌ । यद्दत्त्वा ब्राह्मणकरेधनंको डिगुणम्भवेत्‌ 
कामाद्कामतश्चाऽपिमोक्षंतत्नलमेदुशुयम्‌ । ज्ञानाद्‌ पिभवेन्सुक्तिरितिबेदान्तगीःश्ुतिः 
तत्रमन्तराप्रजञप्तास्तु छु सिद्धा ल्यु ट णां भ्ुत्रम्‌। प्रीणितस्तुजगन्नाथःसर्चकामप्रदस्तदा 


'किमत्रवहुनोक्तेन रृतकुत्यो भवेन्नरः । दु्चिकित्ल्यमहाव्याथि चिमुक्तःस्नानतो भ्वेत्‌ ` 


'महापापेचिसुक्तःस्यादू बुद्धिपूर्चकते द्विज । किस्पुनःषुद्रपापरतुकालःखलुसु दुर्हः ॥ 
प्रज्वलन्तेवहिराशि यथाप्राप्यातिदह्यते । तुलामाघकमेचं हि पांपराशिखिधौतकः 
तस्यांस्नात्वा सिन्धुजळे दह्यतेततक्षणादपि । महामाघ्यांम हाक्षेरे सहापुरुषदुक्षिणे 
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महाणंचे नृणां स्नाने महापातकनाशनम्‌ । कथितं श्रुतपूर्वन्ते दृष्पूक चदामि ते ॥ `` 
पापण्डानां कुलेकश्चिदासीद्धामिक उत्तमः । घप्रंशादनार्थङुशलो :विष्णुमक्तोदृढव्तः ` 
तत्पूर्वे तल्यकुळजाः पाषण्डानरकौकसः । तियंग्योनिगतायेच ते सचे वृन्दशोगताः 
विज्ञापयामासुरित्थंपुत्रका5स्मान्समुद्धर । गंयायां पिण्डदानेन चयमत्यन्तदुःखिताः 
महामोहचशाद्येन चिमुखा “वयमीद्वशाः । परं पराणां परमं नाच्चंयामल्तमोभय़ाः ॥ 

श्रम्ममार्गे प्रवृत्तानां कुर्घाणश्च प्रतिक्रियाम्‌ः। - 

-न जानीमो दुःखराशेः केन स्यात्संक्षयो भवेत्‌॥ ३४॥ 

केवलं शुश्रुवामो वे गयाश्राद्धं छतं खुतः । उद्धारयतिवश्य़ांस्तु तिर्यञ्चोनरकौकस 
तेषां तद्चनंभ्रुत्वा स गत्वाशास्त्रवित्तमः । विधिनाभ क्तियुक्तेन गयायांशुचिभिधेन* 

नानाविधानि श्राद्धानि चकाराऽङ्गं मुदान्वितः । 

ततस्ते नास्तिका बंश्यास्तथेवाऽतिग्रमोहिताः॥ ३ ॥ = 
निमझा दुःखजळघौ. प्रेतास्तियग्गतास्तथा । परिबासपुनः पुत्रसूचूर्यशजयोद्ववाः N 
पुअक! श्राद्धमस्माकमुद्धारायक्कत सुः । सद्वृत्तन त्वया शास््रमागतः ल्य तत्‌. 
किमेतच्क्राद्धमसुमाकंदर्शनाया5पिनाभवत, । सुमरशताङ्यमानाना लौहदण्डेःसमन्ततः 

.. द्वश्यन्ते पितरोऽन्येषां श्राद्धदानादु गयाशिरे। 

चिमानवरमारुह्य दिव्यछोक॑ प्रयान्ति ते ॥ ४१ ॥ ae 
समीपतोऽरूमाकमेव दिव्यस्नग्गन्धमूपणाः । नाऽस्माकंद्दीयते पापं कृतेःश्राद्धशतेरपि 
वयमेतन्न जानीमो धर्मशास्त्रवदिष्कृतान,। कथम्वादुःखविलयोमचिष्यतिचनोशुचम्‌ 
त्वमस्माकं कुछेजातो बारियेरिवचन्द्रमाः । त्वां विना गतिरस्माकंद्श्यतेनहिपुत्रक 
दुःखार्णचनिमझानांपारं नेतुं त्वमेच नः। येन शक्तोविचार्यतत्कुरुष्बा55शुडिजोत्तम: 
पुत्र एको विक्रियते वंश्यानाम॒द॒धृतोन्गणाम । पुत्रस्येवा5पचारेणनरके5पिपतन्तिते टी 
ताइशो गुणवान्पुत्रः कुलेयेषां समुढुगतः । ईहगदुःखाणंबेतेपासुत्प्ठतिर्जायतेकथम | 

सर्वे दुष्छृतकर्म्माणो यातना सुस्थिताश्च ये। ं 

सत्पुत्रेण गति यान्ति दिव्यां ते नाऽत्र संशयः ॥ ४८ $ 
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\ 
इति दीनात्तवचन पुत्र आकर्णयंस्तदा । न प्रत्युचाच पापिष्ठवंश्यान्वेस द्विजोत्तमः 
केत्रलंचिन्तयामासदोलाचलितचेतसा । शांखंजपाणंमर्त्यानां रृत्याकृत्यव्यवस्थितो: 
तच्छाख्नम्रथ्थितो नित्यं चेपरीत्यं कथस्ब्रजेत्‌। 
भवन्त एव पापिष्ठा बंश्या एते ममाऽछुना ॥ ५१॥ 
ययाश्राद्धंसवपापनो इनं शाह् वो दितम्‌ । यथायिधिङृतं राद्धं शतं नेतेविमोचिताः: 
शास्त्र प्रमाणं सचेषां कृत्याकृत्यविधोसदा । इतिसाक्षादृभगवतोसुखपद्माद्विनिरंतम्‌ 
एवं चिन्ताकुलमतेर्वाणीव्यो मसंमुद्ठचा । अशरीरा जगादोच्चेस्तन्वानासंशायच्छिदा 
त्रन्‌! सत्यं गयाश्राद्धं सबकटमबनाशानम्‌ । पितृणां दुर्गतिहरं ब्रह्मलोकगतिप्रदम्‌ 


न ते सामान्यपापानांश्रतिचिद्राचकाःसद्रा.। अवजानन्तिसतंतमन्तर्यामिणमीश्वरम्‌ 
गयाश्राद्धेनुशला पते श्रृतिबहिर्गताः । तेषां सन्ततिज्ञातोऽसिनचवेद्‌फलं लमेत्‌ 


ब्रह्मण्यमुज्ज्वल्प़ाततमुद्धत्त॑ वंशजान्ल्चकान्‌। 
यदि चाच्छाऽसि भो चिप्र! श्टणु तत्त्वं रहस्यकम्‌ ॥ ५८॥ 
` पाषण्डानां समुद्धारः अचिद्याचिल्यं तथा । 
उभयं सद्वशं चिद्धि तयोः कारणमुच्यते ॥ ५६॥ 
. आत्मसाक्षात्क ति्वास्यात्क्षेत्रेश्रीपुरुषोत्तमे । महामाघ्यांपिण्डदानंलवणोद्‌तटेऽथवा 
कदाचिदपि पापानामात्मसाक्षात्क्ृतिर्मचेत्‌। तछ॑शदीपतत्रेच श्राद्धं कुरुमहामते ! ॥ 
द्रक्ष्यसि स्वद्धशा तत्र मुक्तानां: परमां गतिम्‌ ॥ ६२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुपां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तगतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्स्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
पाखण्डकुलजातस्यकस्य चिद्विष्णुभक्तस्या रव्यानवर्ण नेनामस 
पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
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पपी 


षट्पञ्चाशत्तमोऽध्याय 


शास्त्रीयविधिनाश्राद्गकरणवणनम्‌ 
जेमिनिरुवाच : ` | 
श्रुत्वेत्यमाकाशगिर॑ परमं हर्षमास्थितः । महामाव्यांसमीपायांजगासक्षेत्रमुत्तमम्‌ 
पर्यन्तभूमौ क्षेत्रस्य प्रविशन्ददृरे स्वकान्‌ 
शुद्धसत्त्वान शुम्रवर्णान, नि्म्मलाम्वरधारिणः॥ २॥ 


` चेदिकज्ञानसंशुद्धबचसः क्षी णकमषान्‌। तमचुवजतः साक्षादह्ृप्यतश्च परस्परम्‌ ॥ 


रुचतः साधुपुत्रा त्वं ध्रुवं नस्तारय्रिष्यसि । 


साधुव्यवसितंतात! यदचरा55गच्छसिक्षितेः 1 पावनंपरमंस्थानंनिष्पत्यूहविमुक्तिदम्‌ 


सक्चिघावागताना न तमः सङक्षीयतेञ्धुना। 
. उद्यतो भास्करस्येव महेन्द्रककुमो खशम्‌ ॥ ५ ॥ 


सद्विजस्तागिरःश्व त्वाचंश्यानां विमलात्मनाम्‌। विस्मयं परमं लेमेक्षेत्रल्यमदिमप्रति 


स्वगणेयाणाक्रीणां क्षेत्रमागमवाप्य तत्‌ । 

चतुम्सुंख चिनिष्क्रान्तलोकें विधिविधानवित्‌ ॥ $ ॥ 

सत्यमेचाह यद्वाणी विद्या साऽऽकाशाभाषिता। 

कथं मिथ्या चदेयुर्ते लोकाजुग्राहकाः खुरा । 

सर्चेषां कर्म्मणां पाकं चिदन्तंस्तस्वदेशिनः॥ ८॥ ` 

अहोमेजन्मनो भाग्यं पापण्डकुलसन्ततेः | उद्धारणसमर्थोऽहमेतेपामपि योऽभवम्‌ 
गयाश्राद्धेवहुरतेः कुयो निगतयो जनाः। विशुद्धमतयस्ते मां भाषन्ते भार्करत्विषः 

दिव्यदेहोऽहमप्यासं यदेते मोचिता मया ॥ ११॥ ` 
चिन्तयन्चितितैःसाईजनसम्बाधवर्त्मनि शनेः्ने द म्बदुःखांतीर्थराजस्तयसञ्निधिम्‌, 
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३६६ # स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ वे० उत्क० खण्डे 
चिधिवत्तर्पयित्वाऽथदेबानपि गणांस्तथा । श्राडंचक्रेमहाभक्तयासस्द्धविधिनाद्विज 
श्राद्धावसाने देवेशं याचदूध्यायति निश्चलम्‌ । ताच विन्य चिमानानिज्वलब्रल्ञगणानिषे 
` चन्द्रसूर्यप्रकाशानि कामगानिनभोऽङ्गणे । विद्याधरेरप्सरो सिःपुष्पकेः दृष्टिप्रकीणेकः 
मन्ताद्वेष्टितान्यस्यद्वष्टिर्विष्यामययुँः । स्वर्ण किङ्किणिनादेश्चवी णाक्काणम॑नोहरेः 
सञ्जातध्यानभङ्गोऽसौ पुनस्तानि ददश ह॥ १७ ॥ 
1 देवदूताः समागत्य साद्रम्प्रणिपत्य च] ` र्र 
संस्तूय चाग्मिदिव्याभिस्तान्‌ पितृ स्तस्य पश्यतः॥ १८॥ 
व्रह्माणोचचनाद्युयं तस्यलोक प्रयास्यथ । अहो! हन्तविमानानि ब्रह्मलोकागतानि चे 
धन्येना5नेनवंश्येन विष्णुभक्तिपरेणच । महारौरचयोग्यानां युष्माकं तारणं कृतम्‌ ॥ 
पाखण्डानां न निम्मोक्षि संसाराध्वप्रचत्तिनाम्‌ । 
प्रवत्तितानां मोहेन अविद्यासूलसूनुना ॥/ २१ ॥ 
यद्यस्मिन्‌ पाचके क्षेत्र न श्रादंवंशजेःछतम्‌ । तदानमोक्षोभचतिपापिष्ठानां हिशौनका 
'महामाधीमहायोगो विष्णुना प्रभचिष्णुना । प्रवत्तितः पापकृतामुद्धारायदयालुना ॥ 
रूवरूपतोहिभगवानिन्दरद्युम्नेन भाचितः । महाक्रतोर्महादीक्षा महादुःखचती-तदा ॥ 
चहुवित्तव्ययायासवहुकालप्रसाधनम्‌ । चाजिमेघसहस्त्र॑दि नाब्पभाग्यस्यजायते ॥ 
अभगचदनुग्रहम्ते इन्द्रयुक्तटपस्य च । न दृष्ट नश्र॒तंक्षाऽपिशक्रस्याऽपि सुदुर्लभम्‌॥ 
'ततो5पिभगवानेषनिरुपाधिकृपास्वुधिः । दीनाबुग्रहकद्देचो चात्सल्यास्चुधिचन्द्रमा 
सब्वकर्मांदारणो5सौदारूरूपी प्रकाशितः । तेनेव ,रूपेणवरानिन्द्रद्यञ्नाय -दत्तवान. 
'तत्क्षेत्रमपितद्रेहं नात्र भिन्दान्मतिस्तव । रहस्यमेतत्कथितं. मुक्तेः साधनमुत्तमम्‌ ॥ 
> श्रचणादि चतुष्कं हि यथा मोक्षस्य साधनम्‌ । 
"` तथा चतुष्क्मध्येऽस्मिन्क्षेत्रे प्राणविमोचनम्‌ . 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुदुधत्य भुञ्यसुच्यते ॥ ३० ॥ 
त्कृतेस्तत्र 
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जन्तूनां दयमेवा$पचगदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


-सप्तपञ्चाशत्तमोऽश्यायः ] # अद्ोंदययोगमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३६७ 


सहासाघ्यां महायोगे थादधं पितृ विम्नक्तिदम्‌ | तत्र अयंदुलूम दिसंसारेशौनकों 'घवम्‌ 
अद्धोदियादयो योगा ये पूव्चं प्रतिपादिताः। ` ` ˆ ` ऽ? ˆ 
. शतांशमप्रपि तेनाहा माघीयोगस्य शौनक ! ३३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रां संहितायां द्वितीयेचेष्णचखण्डाः 
न्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुगोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये जे मिनित्षिसम्बादेआद्वाचुष्ठान- 
सूयाऽतश्यकत्तंव्यताकीर्तनं नामषटपश्चाशत्तमोध्यायः ॥ ५६॥ 


ज पणा फणा 


_ सप्तपञ्चाशत्तमो प्व्यायः 


अद्धोंदययोगमाहात्म्यवणनम्‌्‌ 
,जेमिनिस्वाच 

अतः परंप्रवक्ष्यामिरहस्यंपरमाहुतम्‌ । एतेहियोगाःकथिताःपापिष्ठा55श्वालकारकाः 
डुःखेन चिरळव्धं यत्तीर्थम्चा योगएववा। तदेव ते हि मन्यन्ते पापिष्ठाःपापनाशनम्‌ 
प्रवत्तकःसंखते ल्तेनमोच्यन्ते हिचिष्णुना | घास्मिकानांहिचिश्वासस्ततक्षेत्रनित्यमेवहि 
अआफौशतानिवर्षा णिकाममोगेषुलालसः । कण्डूर्नाममुनिः पूर्व मोहितः स्वर्गवेश्यया 
डविजकार्माणिसन्त्यज्य तथारेमे दिवानिशम । पश्चात्तापमुपागम्यतदेच क्षेत्रमुत्तमम्‌ 

गत्वा समाराध्य जगत्पति दारुस्घरूपिणम्‌ । 

निव्विण्णमानसः स्तुत्वा पराङ्गतिसुपागतः॥ ६॥ 

रूकन्दःपुरा महादेचं पप्रच्छ विनयान्वितः । पुरुयोत्तमस्यक्षेत्रस्यरहस्यं परमं चद ॥ | 
नज्ञातंयेनकेनाऽपिचरेचाल्थावरेऽपिवा । त्वमेवभगवन्‌ शम्सो! वेत्सितत्क्षे्मुत्तमम्‌ 
~चडुधातत्रगत्वाऽपि साङ्गोपाङ्गतयत्फङप्‌ । लम्यतेचेकविचसं सेचिता बदमे पितः! | 
सर्वपापक्षयः पुंसांमवेत्कालेकळौ कथम्‌। प्रायशोडुःखितामर्त्याः माङतेःपापसञ्चयेः _ 


= 


३९२. $ सुखिन ते: 5नुस यात | ॥ १० RE 
CC-0. कथं त. सुखिनस्ते स्यू सहत्कर्ा प्युलखयात ॥ का USAT 3 


३६८ “`. क स्कन्दपुराणम्‌ # . [२बे० उत्क० खण्डे 
*एवंत्रहि महादेव ! कर्म्मयत्त्यादचुत्तमम्‌ । येना5नुछ्ठितमात्रेण सवपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 
यो हि कश्चिदुपायोऽस्ति तन्मे यद सुनिश्चितम्‌॥ १२ ॥ 
` ` श्रीमहादेच उवाच 
श्रणु वत्स! प्रवक्ष्यामि सचंपापभयापहम्‌। स्वर्गापचरःदंपुण्यं सचंकामफलप्रदम्‌॥ 
सवंमोडुल्यजनन दुःखडुग विनाशनम्‌ । सौख्यसौ भाग्यसम्पत्तिधनसम्पत्तिवरद्धनम्‌ 
आयुर द्विकरोपायं मया यत्खुचिनिश्चितम्‌॥ १४॥ , 
माघे इन्दुक्षये पाते चारेक श्रचणा यदि । अद्धोद्यः स विज्ञेयः सहस्रार्कग्रहैः समः 
दिवेबयोगः शस्तोऽयंनचरा्रीकदाचन । नान्यःपुण्यतमःकालोयोऽद्वोदयसमो भवेत्‌ 
तावद्गर्जन्ति पापानि खुत्रहुनिम्रह्ान्त्यपि | यावदद्धोर्दयोनेति सर्वेपापापनोदनः ॥ 
_ अभूत्कालङतो यो वै प्रातः पापसञ्चयः । अद्ध हरत्यतमपराहुर्योगमरद्धादयम्चुधाः ॥ 
अरद्धोदये महायोगे मुनिदैचतयाचिते । पापाऽन्धकारान्मुच्येन्तमवेयुरविमला नराः॥ 
अद्धोदये महापुण्ये सव गङ्गासमञ्जलम्‌। यरिक ञ्चित्कुरुतेदानं तद्दानं मेरुसस्मितम्‌ 
“तदा ` दानानि देयानि भूदानप्रश्नतीनिच । .पापक्षयाथिमिर्मत्येस्वर्गा दिफलंकाङक्षया 
` तुलापुरुषद्सतत्र सदाशिवपुरम्वरजेत्‌ । हिरण्यगर्भदोमत्त्यों गेभवासं न चाप्चुयोत्‌॥ 
गोसहस्प्रंदोमरत्यः सहस्नाक्षपदस्त्रजेत्‌ | एवमादीनि दानानि कृत्वासम्यग्विधानतः 
_ मुच्यते सर्वपापेभ्यः स ` नरः सुखमेधते ॥ २३॥ 
स्कन्द उवाच ४ 
प्रायशो हि कलौमत्यां मन्दभाग्या महेश्वर!। अशक्ताभूमिदानादौमुच्यन्ते ते कथंनराः 
तुलापुरुप्रदानेन भूमिदानेन यत्फलम्‌ | हिरण्यगर्भदानेन गोसहस्रेण यत्फलम्‌ ॥२५ 
' एतेप्रां पुण्यफलं संवंदानश्च शङ्कर !। अनायासेन यद्यस्ति तद्वनं कथयस्व मे॥र* 
मु ईश्वर उचाच “ 
“शरण वत्स! महागुद्यदानं तत्राऽतिपुण्यदम्‌। सवेपाञ्चेवंदानानां यत्पुण्यफलदायकम्‌ 
वक्ष्यास्यह महादानं नृणां पापभयाप्रहम २०" ` ˆ 5:7 


चतुःपष्टिषल' कांस्मममम्त्रमतनकास्वेत चस्यारिसत्वछषाऽ पिच विशतिमेचः्वा ` 
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सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | + अद्धोद्ययोगचे शिष्टथवर्णनम्‌ * ३६६ . 


निधाय पायलं तत्र पद्ममष्टदलं लिखेत्‌ । पझस्य कर्णिकायान्तु कर्षमात्रं सुचर्णकम्‌ 
तदभावे हि अद्ध म्वातदद्धम्चाऽपिप्रद्षिपेत्‌ । स्नात्वातत्र विधानेन यथाविध्युक्तमार्गतः 
मन्त्रेणाऽनेन हे वत्स! स्नानंकुयांदतन्द्रितः। सचंसाधारणंमन्त्रं गोपनीयं परं मम 
ओङ्कारं कामवीजस्याविकारञ्चततःपरम्‌। पुरुषन्तु वतः पश्चान्नमसोऽन्तेप्रकल्पयेत्‌ 
सर्वसिद्धिकरं पुण्यं मोक्षदं पापनाशनम्‌ । शुद्धानां परमं शुद्धं योगिनांयोगदंशुभम्‌ 
पितु श्वतर्पयेद्धीमानजलाहुत्तीरययल्ततः । घौतवासाःशुचिमू त्वासूर्यायाऽच्य निवेदयेत्‌ 
अयीमय नमरूतुभ्यंदेवदेचदिचाकर!। पुराङ्ृतञ्चयत्पुण्यं तत्पुण्यञ्चाऽक्षयं कुरु ॥ ३५ 
कृत्वा तत्तण्डुलेः शुष्रेः पद्मपरएदलंशुभम्‌ । अस्तं स्थापयेत्तत्र त्रहमचिष्ण॒शिवात्मकम्‌ 
तेषाम्प्री तिकरार्थाय श्वेतमाल्यःलुशोमनेः । चल्लादिभिरलड्कत्यत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ 
सदूवृत्ताय खुशान्ताय चिधिज्ञाय ` कुटुम्बिने । पुष्पगन्धरळङ्कृत्यदेवमेतत्त्रयीमयम्‌ 
सुबर्णपाय लंपात्रं यरूमादेतत्त्रयीमयम्‌ । आवयोल्तारकंयरुमादगृहाणत्वंद्विजोत्तम 
दानेस्तीर्थेल्तपोमिथ्ययत्कृतंखुकृतं मया | तत्पुण्यफलसंसिद्धिसुसम्पूर्ण तदस्तुमे 
इद्‌ दत्त्वा महादानं ततःसम्पार्थयेवुद्धिजम्‌। मन्त्रेणा5नेनगाङ्गय ! सस्यगेकाग्रमानसः ` 
पुष्टिमेधाबलारोग्यसम्पदायुप्यतद्धनम्‌। त्रयीमयोद्धिजः साक्षाद ब्रूहि मेपुण्यवद्धनम्‌ 
सम्यगित्थं कतं येन तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ४३ ॥ 
खुचणमणिरलाढ्या पञ्चाशत्कोटिचिस्तृताम्‌। 
ससुद्रमेखलां पृथ्वीं सम्यग्द्त्वा च यत्फलम्‌ ॥ 
: तत्फलं लभते मत्येः कृत्वा दानममन्त्रकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवं यः कुरुते दानप्रद्धोदयमद्दातिथौ । सर्वान्कामानवाप्नोति कात्तिकेय ! नसंशयः 
गोचर्ममात्र भूमिस्बादद्यादद्धोदये नरः। तदमावेयथाशक्या यो द्दाति वखुन्धराम्‌ 
स चक्रवर्ती भवति प्रसादान्मम पण्मुख ! ॥ ४६ ॥ 
अदयै गां बहुदुग्धदोग्धीं सवत्सवस्राञ्च यथोक्तदक्षिणाम्‌ । 
५ अलङकताय द्विजपुङ्गवाय दत्त्वेति लोकं मम पापमुक्त ॥ ४७ ॥ pS 
अंघोगलिगतानन्यान्वंश्याउहि न्‌. तिळपात्रादिदानादेस्ताचुदरति त्सङ्कंटात्‌ 
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अरद्धोदये: भूमि-सुचणं-वस्र-गो-धान्यदाता द्विजफुङ्गवाय ।. 
अजःचमिन्द्रत्वमनामयत्वं महीपतित्वं लभते मचुष्यः ॥ ४६ ॥ 

दानान्यन्यानि सर्घाणिदद्याद्द्धोदयेनरः। पितृजुद्विश्य यद्ृत्तं तदक्षयफलं लभेत्‌ ॥ 
थ्राद्धमद्धोदयै कुर्यात्‌ पिण्डदानश्च तपणम्‌ । गयायामेचयत्पुण्यंतत्पुण्यं लभते नरः ॥ 

ये केचित्‌ सुक्कतस्तस्य प्रेतभूताः सूचकर्म भिः । 

स्वगं ते यान्ति गाङ्गेय! तत्रो विश्य प्रदानतः ॥ ५२॥ 
गङ्गासाग्योर्मध्येगङ्गायसुनयोस्तथा । देवनद्याश्च गङ्गायां प्रमासे पुष्करे तथा ॥५३ 

. वाराणस्याश्च यत्पुण्यं पुण्यक्षेत्रे तथेच च । 

दानमद्धोदये दत्त्वा तत्पुण्यं लभते नरः ॥ ५४॥ 
अरद्धोद्ये नरःस्नात्चा सर्वतीर्थफलं मेत्‌ । पुण्यंतीर्थजळेस्नांत्वानरोमोक्षपदं ब्रजेत्‌ 
ए साधारणः प्रोक्तः सर्वत्रयोग उत्तमः । चिरोगन्ते प्रचक्ष्यामि यत्पृष्टोऽहंत्वयाऽनघ 
कस्याऽप्येतन्नकथितं पुरायद्वेदगो पितम्‌ । अद्धोदयो यदायोगोभवेज्ज्ञात्वानरोत्तमः 

आढ्यो बाऽपि दरिद्रो वा चित्तशास्यञ्च दीनताम्‌ । 

सन्त्यज्य हर्षसंयुक्तो भक्ति श्रीपुरुप्रोत्तमे ॥.५८॥ 
कृत्वाप्रयत्नतो गच्छेतक्षत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्‌। यस्पसङड्कीत्तेनादेच ळीयते पापसञ्चयः ॥ 
अद्धेदियों महायोगस्तत्क्षेत्रै पाबनोत्तमम्‌ । दारुऱ्याजं परंत्रह्म यं तत्रैव संस्थितम्‌ 
नाऽत; परतरोयोगो मयाज्ञातोऽस्तिबत्सका पुराकऽगेह्ययंयोगोयुगेतुयेऽभचत्‌ किल 
तदापृथ्रीगतालोकादेघाःसं सिद्ध यंर्तथा । पाताळस्थाश्चभुजगाःसर्व्वपकत्रसंस्थिताः 

तट क्षत्रवर जग्मुसुदा भत्तया च संयुताः ॥ ६२॥ 

तक्र स्नात्वा जगन्नाथ दारुत्रह्म सनातनम्‌ । 

दृष्टा सम्पूजयामासुदेढुर्दानानि शक्तितः॥ ६३॥ 
तदेच सत्यः सञ्जातो युगधर्म्मस्वरूपश्चक्‌ । आयुपो5न्तेतुतेसर्च पर निर्व्वाणमाप्नयु 
यान्यान्कामासप्रार्थयन्तेमत्यादेचाश्च तत्रचे । तांस्तान्कामानचाप्जुयुडुलभानपिचत्सक 


सतल्जयार्णा संयोगो दर्मो थविपापिनाम । यम्णाप्पलभतेसुक्षिसात्सज्ञाहंबित्तानर 
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उतद्रहस्यं परमं पुत्र! ते कथितम्मया। दशावतार्षेत्रस्यमाहात्म्यंञ्चसुंगोपितम्‌ ॥ 
इति श्रीरकान्देमहापुराणे एकाशी तिसाहखयां संहितायां द्वितीयेघेष्णवखण्डा- 
न्तर्गतोत्कलखण्डे ज॑मिनिऋषिसस्धादे5द्धोद्ययोगमाहात्म्यकीत्तेनंनाम 
सप्तपञ्चाशात्तमोऽध्यायः॥ ५७॥ 


अष्टपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यदशावता रक्षेत्रनाम्नाग्रसिद्धिका रणवणनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
युरुषोत्तमसञ्ज्ेवक्षेत्रस्यकथिता त्वया । दशावतारसञज्ञा5स्यकथमेतद्दा5ञ्जसा॥ 
श्रीमहादेव उचाच 
अव्यक्तरुपिणावत्स! विष्णुनाप्रभविष्णुना । युगेयुगेऽचताराहिक्रियन्तेलोकपालनात्‌ 
धर्मसंस्थापनावत्स! नित्यं नारायणस्य चे । स्वीरता5तःप्रभवतिरक्षाय घर्मशाखिन 
संसारचक्रव्यूहस्य अचिन्त्यमहिमस्य :चे । कोवेत्तिरूपंतद्धिष्णो:परमंपद्मब्ययम्‌ ॥ 
भधानपुरुषातीतं गुणसङ्गविवरजितम्‌। निर्मल निष्कलं विष्णोःस्वरूपंको 5नुवुध्यते 
एवस्भूतो5पि भगवान यदालोकसिसक्षया । प्रकृति, स्वामधिष्ठायसम्भवेद्वेयुगेयुगे 
चह्मादीनवतारान, सकरोतिवहुधाविभुः। आद्यो$वतारोवेधास्यद्वितीयो5हंतु पुत्रको 
तृतीयस्तु सनन्दाद्या गौतमाद्या्चतर्थकः । इन्द्राद्याः पञ्चमस्तस्यत्रयखिशञ्च देवताः 
किमत्रबहुनोक्तेन चण्डाळान्तं प्रपञ्चकम्‌। तस्येव विष्णोरूपाणिनान्यथात्चंचिचारय 
तत्राऽपि लोकरक्षार्थं येऽचताराः इताः पुरा । मत्स्याद्यादिव्यरूपाेपुरातेकथितामया | 
अन्रक्षेत्रवरे चत्स! तांस्तानप्रकुंते विभुः । एतद्धिपरमंस्थान दिव्यं भौमञ्च कथ्यते 
सूलायतनमेतद्धि सश्टिपालनसंहतेः । 
ऽचतीर्यं भगवान प्रयात्यन्यत्र कायंतः ॥ १२॥ 
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निष्पाद्य कृत्यं पृथ्व्याहि पुनरत्रेव तिष्ठति। अतोद्शावताराणांदर्शनाचेस्तुयत्फलम्‌ * 


तत्फलंलभते मतत्यो दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌। दशावतारसऊज्ञाइरूयकथ्िितापुत्र| ते मयाः 
अन्यच्च'ते वदिष्यामि क्षेत्रमाहात्म्यघुत्तमम्‌ | पुरोदितंन केना5पिज्ञातंवायैनक्रेनचित्‌, 
रहस्यं परमं ह्येतट्लोका५चुग्रहणं महत्‌ । अनायासेनोद्धरणं पापिनां पापकम्मणाम्‌॥ 
अनादावत्रसंसारे लोकानां मत्यंवासिनाम्‌ । पापानि खुबहन्येवपुण्यरूत्वव्पीय एवच: 
यावत्छतं पापमेमिकख्रिविधं विषयेप्खुभिः । तत्र मध्ये एकमेच निरयायोपकटपते ॥ 
अन्यत्सच कूटरूपं तिष्ठत्येच क्रमागतम्‌ | नरकान्ते पुनर्योनिकुत्सितां याति मानव 
मर्त्योवा5पि यदा पुत्र! जायतेदुःखितोभवेत्‌। दरिद्रःकूपणो रो गीभवेद्ध मं पराडमुखः 
पापानि च पुनः कुर्यादवशंः पापकृन्नरः। पापात्माकुरुतेपापं पुण्यात्मा पुण्यमेच चः 

पुण्यात्मनोऽपि च भवेत्प्रसङ्गात्कलुघाञ्जनम्‌॥ २२॥ 

- याचतोऽपि निमेषास्तु पापमेमिर भिःछतम्‌ | ` 

ताचट्दषंसहस्राणि निरये डुःखभागिनः.॥ २३ ॥ 

एवं संखारवन्धेऽस्मिन्प्रायशः पापकारिणः 

क्षमन्ते न च पापानि प्रायश्चित्तेन शोधितुम्‌ ॥.२७॥ . 
दुःखासहोमत्त्यंलोको नाईल पाप ल्यरो घने । देहत्यागं चिताशुद्धिर्नमहापातके५ल्परवे 
एवम्ालोक्यं मगवान्छपाँछु पापकारिणः । इढंक्षेत्रेससर्जा$5दौस्वमूरत्तिसद्वशंविभु 


युगपत्सबंपापानां महापातक ङ्गिनाम्‌। अपात्रमलिनीकारिपापानांमयि यो नरः 


अनायासेन संशुद्धिमीहते पापकृत्तमः ॥ २८॥ 


इति श्रीस्कान्देमदापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीयेचेष्णचखण्डा- : 


` न्तगतोत्कलखण्डे जेमिनिक्रषिसम्वादै पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यदशावतारक्षेत्र ` 
2 ` तञाख्नाप्रसिद्धिकारणवर्णननामा5ष्टपञ्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५८॥ 


७ > + ० ० १ SS 
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ऊनषष्टित्रमो ऽध्यायः 
पुरुषोत्तमग्रीतिसाथकत्रतविशेषवणनम्‌ः . ˆ ` 
श्रीमहादेव उवाच 
श्रद्धया भक्तियोगेन श्रुत्वा शास्त्रार्थ निश्चयम्‌ 
सङ्ल्प्य गच्छेत्तत्‌ क्षेत्रं ध्यायन, श्रीपुरुषोत्तमम्‌॥ १॥ ` 
दृष्टाप्रणम्य चिधित्रत्पूजयित्वा जगदुगुरुम्‌ । इतः प्रश्रतिजञातानांजन्मिनांसर्चकमेखु 
अनन्तेषु सञ्चितानां पापानां गणनायुषाम्‌ । युगपतक्षयकामोऽहंत्वत्प्रसादाज्ञनार्दनम्‌ 
ञ्रतेनत्वामच्चयिष्ये तदाज्ञापय मे प्रभो ! सन्तरेयं यथा पापसमुद्रं परमेश्वर ॥ ४ ॥ 
अचुजानीहि मां देव! लोकाऽनुग्रदकारका। इतिसम्प्राथ्ये देवेशं संकल्प्य त्रतराजकम्‌ 
सुह्णीयात्पुण्यमास्रे तु कार्तिके देवसेचिते | सौरमेयपयःशालिमोजनः परमः शुचिः 
कुर्यात्‌ पत्रिषचणस्नानमन्वहं सागराम्भसि । 
वेद्त्रयस्य यत्सारं पुरुषप्रतिपादकम्‌॥ 9 ॥ 
युरुषाथेकहेतुर्यत्प्रोक्तं वेदचिदाम्वरेः | पुरुषाख्यं हि यत्सूक्तं सव्चंकल्मघनाशनम्‌ ॥ 
आरोढुमिच्छतो विष्णुलोकं निःश्रेयकारणम्‌ । तञ्चपेत्सत्यहपुत्र! पुडितं मुक्तिहेतुना 
निर्व्वाणकाङक्यमन्त्रेण द्विश्चतुर्व्णकेन च । यडणंरूपेणहरिसुंखेषु परिवतेते ॥ 


_ शरुतिस्स्हतिपुराणेषु सिद्धमशक्षयात्मकम्‌ । आद्यन्तयोरपिजपेत्सूक्तस्य प्रतिमन्त्रकम्‌ 


एचमष्टोत्तरशतं प्रत्यहं सुक्तमुत्तमम्‌ । जपेत्तदन्ते च पुनः पुरुषाख्य्र समच्चयेत्‌ ॥ 
सोडशेरुपचारे्च चित्तशाठ्य' न कारयेत्‌ । प्राणपण्येन कुव्योतपापी भगचद्च्चेनम्‌ | 
असते लोककर्त्तारं -कः पापशमने क्षमः। 


दयालुः सर्वलोकानां सुद्दद बन्धुः स एव हि ॥ १४॥ 102: क ८ 
कर्ता हर्चा च गोप्ता च स एव परमेश्वरः | भावशुदुध्या जगन्नाथंतंचं सम्पूजयेश्व यः 
'किमन्यकर्ममिस्तस्य सुक्तिस्तस्य करे स्थिता। . . रद 
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र आजुषडुफलान्यस्य भौमस्वर्गांदिकंखुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदग्रे वहि संस्कृत्य पायसेन यजेद्धरिम्‌। अप्ाक्षरेण मन्त्रेण अष्टोत्तरसद्मकम्‌॥ 
ततो दिनान्ते च पुननित्यकमांचसानतः। पुनः सम्पूजयैदवेचं - सूक्तेन पुरुषस्य वे॥ 
नानोपहारेः पूर्वक्तिरन घें पायसं ददेत्‌ । व्रतासनन्त्वेतदेव तुलसीदल मिश्रितम्‌ ॥ 
मौनी च स्थण्डिले सुप्त्वा चिन्तयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
भक्ति कुर्याद्‌ ब्राह्मणेषु वेष्णवेघु विशेषतः ॥ २०॥ 
जद्भमामूत्तयस्त्वेते विष्णोब्रह्मल्वरूपिणः । न जातु मिथ्यावचनं परद्रोहादिकन्तथा 
-सर्व्यात्मना जगन्नाथेभक्तिकुर्यात्सु निम्मछाम्‌ । यथाशत्तयापूजयेच्चसी रिणाभद्रयासह 
भक्तिळम्यो हि भगवान्‌ स खदा भक्तघत्सलः। 
समाराध्यः स देवो हि ममोत्पादयिता हि स्रः ॥ २३॥ 
ब्र्मणोऽपिपिता वत्स!*न ःततःपरमस्ति वे । सण्वभगवान, लोकेऽनेकःसम्पद्यतेहरिः 
निशु णोऽपि शुंणासक्तः स्वेच्छया सष्टिकत्म्रभुः । 
ब्रह्मा तत्प्रभवो वत्स! कि कथङ्कारमूढधीः ॥ २५॥ 
तमेवशरणं प्राप्य तपस्तेपे चिरं महत्‌ । ब्रह्मरूपी जगन्नाथस्ततः साक्षाद्‌ वभूव ह ॥ 
तपसोऽन्ते जगादेदं चतुम्सुखमुदारधीः । किमर्थ मत्प्रसूतोऽपि मूढत्वं ससुपागतः॥ 
साष्टाङ्गपातं प्रणमन्निद्‌ं वेधाव्य जिज्ञपत्‌ । कुतोजातः किमर्थमवर्किकुर्या मितिमेमहान्‌ 
` ` -  'संशयोऽभूज्जगञ्नाथ! तदाज्ञापय मे प्रभो !। २८॥ 
'ततो निश्वासजं वेदसुपदिश्य जगत्प्रभुः । अन्तर्दधे च सहसा दुश्यमानोऽपिवेधसा 
'ततश्चतुमुंखोचेदसारं स मनसोऽसखजत्‌। मयास्रष्रमिदेंसब्चै भूतग्रामं चतुर््विधम्‌॥' 
नान्तं न मध्ये विद्योनयस्याऽहञ्चपितामहः । आचयोरक्षको नित्यमैश्वर्याप्यायकश्चसः 
तदाशया तस्य भयाज्जगदेतश्चराचरम्‌ । समर्यादं यथाधम्मं वर्तते स्वयमेच हि॥ 
्रजापतिल्वरूपेण स हि धरम्मप्रवरत्तंकः । कम्मंणः फलदाता हि फलभोक्तासएच हि 
~ ` तस्मिन्प्रसन्ने सर्वाणि जायन्ते सुखदानि चे । - 
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तेना5न्तर्यामिणा55ज्ञत्ताः फलदा नाऽत्र संशयः ॥ ३५॥ ' 
कळिमत्रवहुनोक्तेन विटकीटोपि तदाज्ञया | वत्तंते मलसड्भाते मुच्यते च तदाज्ञया ॥ 
एतस्या5व्यक्तरूपस्यदीनाबुप्रहधम्मिणः । व्यक्ततापत्नमूत्तस्तु रहस्य स्थानमुत्तमम्‌ 
क्षेत्र तत्परमं सव्चमुक्तिक्षेत्रोत्तम घुचम्‌ ॥ ३७॥ ` 
आदिष्टं हि मयाऽप्येतत्युराऽऽराधयितुं ।प्रभुम | व्रतमेतत्लवंपापदावानलसमं महत्‌ 
चीण पुरा मेतद्धि मत्तः स्वायम्भुवों मजः । 
आचचार ततोऽगस्त्यंश्चतुथोऽद्यापि नाऽस्ति चं ॥ ३६॥ 
इति श्री स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीयेचेणवखण्डा- 
न्तर्गतोत्कलखण्डे जेमिनिऋषिसम्वादे पुरुषोत्तमप्रीतिसाघकवतचिशेष- 
चि धिकथनंनामैकोनषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


षष्टितमो ऽश्यायः 
श्रोजगन्नाथप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ 
श्रीम्रदादेच उवाच 
त्वद्नुग्रहायकथितं रहस्यं त्रतघुत्तमम्‌ । प्रतिष्टां मे कथयतः शरण वःसा$वधानत॥ | 
एवं मासं ब्रती नीत्वा निरतो त्रतकम्माणि । 
कािङ्यां नित्यजापान्ते पूजयित्वा जगद्जरुम्‌ ॥ २॥ 
आचार्य चरयेच्छेष्टं वैष्णव शाञ्जवित्तमम्‌ | मुद्राकुण्डलवासो मिश्चन्दनःशुभमाल्यकः 
पूजयित्वा जगन्नाथरूप तं हि विचिन्तयेत्‌ । 
प्रार्थयेत्याज्ञलि्भेत्वा भगवद्वक्तिमावितः ॥ छ॥ 
भूदेव! भगवड्विष्णोर्जङ्गमात्मन, मदामते ! पापा्णवनिमग्नं मां निराश्रयमचेतसम्‌ 


नानादुःखपरिध्वस्तं राहि माँ शरणागतंम्‌ | 
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प्रतिष्ठाप्य त्रतन्ल्वेतद्‌ यथात्रिधि चिदास्चरः-॥ ६ ॥' 
. प्रसाद्य देवदेवेशं, शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
ज्योतिःरूवरूपञ्चहरि पचित्रर्षिधिचो दितेः । सर्वपापापहःस्वामीयथामे. प्रीयतामिति 
एवंत्रतप्राथितः स ब्राह्मणो ध्यानतत्परः । सुलक्षणे हस्तकुण्डेविध्रिवत्संस्छते ततः 
घष्णवाशि. समाधाय प्रतिष्ठाचिधिचो दितम्‌ 
पूजयित्वा हव्यवाहरूपनारायणं प्रभुम्‌ ॥ ६॥ * 
उपचारः षोडशभिः सूक्तेन पुरुषस्य च । पछाशसमिधावहौँ सौरमेयहविस्तथा ॥ 
पायसस्य म'घुहचिमिश्रितल्य पृथक्‌ पृथक्‌ । पश्रपश्चसहस्त्राणितथाकृष्णातिलानपि 
.झ्हुयात्प्रणचाद्यन्त॑ स्वाहान्तेन समुचरन्‌ । अष्ठाक्षरेण मन्त्रेण साक्षाज्ञारायणात्मना 
ऋत्विग्सिः स हितो मन्त्री ब्रतिभिन्रह्मणाःसह्‌ । 
चसोर्धारां पातयन्वे पुरुषाग्नेयवेष्णचेः ॥ १३ ॥ 
सूक्तेः सुचित्रपर्णान्तैयजमानः कताञ्ञलिः । स्तुवीत पुरुषाख्यैन पुरुषं जातवेदसम्‌ 
देवदेव ! जगन्नाथ ! संसाशर्णवतारक ! । 
आहि मां घोरडुर्ब्चारपापपाथो धिपातितम १५ ॥ 
त्वमेच मां ससुद्धतुमी शिषेदीनंतारक !। अप्रमेय कृपाग्भोधे! मां विधेहिवृपात्मकम्‌ 
स्तुत्वेत्थे प्रज्चलन्तञ्च नारायणमनामयम्‌ । 
सप्त प्रदक्षिणीकृत्य दण्डवत्प्रणमेत क्षितौ ॥ १७॥ . 
पुष्पाञ्जलीन, क्षिपद्रही घोडशेन तुं षोडश । सर्वपापचिमुक्तंहि तदात्मानंचिचिन्तयेत 
पूणाइति ततोदत्त्या शंषकम्मसमापयेत्‌ । पुराणं चेष्णचं चिष्णोर्वाचयेदग्रतः शुखि 
बृहत्साम चामदेव्यं सामगाथान्तरं तथा चेराजं सामगायेत जिखुपणं - मत्तम्‌ 
श्रिणाचिकेतञ्च तथा गायतोदान्तपुष्कलम्‌ ॥.२१ ॥ 
अन्यश्च स्तुतिगीताद्यः श्रुतोपनिषदादिभिः । 
` प्रीणयन्‌ जर्गतामीशं नयैद्रात्रि सुदान्वितः ॥ २२॥ 


तत: प्रभाते ते स्यू यजमातपुर लग: । आप्लावततीभराजाम्सोगात्जञात्तवदसूलकम्‌ 
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चष्टितमोऽध्यायःं ] # प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ # ३७9 


तं पूजयित्वा भगवटूपं कल्पवर सुत! २३॥ 

यैनतेयंपूजयित्वा गच्छेद भगवदन्तिकम्‌ । सर्वपापतमो$केण :सूक्तेन पुरषे चे 

पूजयित्वा विधिवद्वारत्रह्मल्वरूपिणम्‌ । प्रार्थये प्राज्नलिभूर्वा यतमानः शुचित्रतः 

देच! त्वदङघिनलिने पतितं पाहि मां प्रमो ॥ ग 
तस्मिन्‌ त्रिपापपाथोधौ निमग्नं हतचेतनम्‌ ॥ २६॥ 

उद्धरस्च जगन्नाथ ! दीनोद्धरणतत्पर !। त्वत्प्रसादादुब्रतंनाथलुफलं मेऽस्त्वसंशयम्‌, 
यथाऽहंनिम्मळो देच! त्वदङ्घिनलिनाऽन्तिके ! 
विशोको निवसामीशा ! तत्कुरुष्व जगत्प्रभो ! ॥ २८॥ 

सतः प्रदक्षिणां कुर्यादूचिष्णोर्ामलहस्नकम्‌। जपन्छुक्त पौ रुपञ्च प्रणमेद्वे वमप्रतः ॥ 
हिरण्यगर्भ ति जपन्द्वाइशाक्षरगर्मितम्‌।` 
ततो गुहं समागम्य वहिकुण्डसमीपतः ॥ ३० ॥ 

युनः प्रज्वाब्यदेवेशं पूजयैज्ञातवेदसि । पूवंवदुपचारस्तु ्रणस्यच विसज्जंयेत्‌ ॥३१ 
आचार्याय ततो दद्याटृक्षिणां गां पयस्चिनीस्‌। 
सवत्सां लक्षणोपेतां दक्षिणां स्वणंभूषणः॥ ३२॥ 

सासोयुग्मं सहाऽव्यंञ्च धान्यं कनकमेचच । मधुरूण कांस्य 

सैलपाज्रंपयः पात्रंदधिपात्रञ्जकांस्यतः । ब्राह्मगेस्यरू ततोदद्यादयथाशक्तिसदक्षिणम्‌ 
युग्मं दद्यात्योडशम्त्र ब्राह्मणेभ्यश्च भक्तितः। 
भोजयेत्पायसेविप्रान्यूजितानान्धमाल्यकः ॥ ३५ ॥ 
तेभ्योऽपि ह दक्षिणाम्‌। 

ज्येष्टदेचता सम्यग्वन्दयेद भगवद्धिया ॥ ३९॥ 

दनान दद्यादन्नं दयान्वितः । स्वयं दिनान्तेसुञ्जीत इष्ट शिएंश्चवन्छुमिः 
एबं तरतं समाख्यातं पुत्र! विदृध्यति शोसितम्‌ । 
नाऽतः प्रतरं किञ्चित्सब्बपापापनोद्नम्‌॥ ३८॥ 
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न चोद्यं ( चोदि तं ) काऽपि शास्रे तदत्र परिनिष्ठितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अनादिजन्मसम्भूतं पापाणंचमहातपम्‌ । ततुं नान्यत्पण्झुखा5स्ति बतानांममकर्म वै 
` अनेन चिधिना कुर्याद्‌ वतमेतत्सुढुर्लभम्‌ । 
यथा यथा शाक्तिरत्र सिद्धिस्तस्य तथा तथा ॥ ४१॥ 
अभ्सुनय ऊच्च 

भगवञ्जमिने सव वेद्वेदाङ्गपारग !। त्वदबुग्रहतो ऽस्माभिर्माहात्म्यं जगदी शितुः ॥ 
क्षेत्रराजस्य तस्यैच यात्राणां चेच सर्वशः | भगवङ्गोजनो च्छिएपाशना दिफलं तथा 
इन्द्रयुन्नस्य राज्ञो व वृत्तान्तमतिडुलंभम्‌ । नीळमाधवरूपं तु॒दास्त्रह्मप्रकाशनम्‌ ॥ 

श्रुतं त्वद्वदनाम्भोजाद्वलितंतद्यथाचिधि । 

इदानीं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तोहि चदताम्चर ! ॥४८ 
सब विस्तरतो ब्रह्मन्वयं सर्वे मुदान्विताः । पुराणश्रवणस्यैच यदुक्तं फलमेच तत्‌ ॥ 


को वा तस्य विधिश्चेच केन वा स्यात्त साङ्गकम्‌ । 
अस्मासु चेदनुक्रोशो यथाचद्वक्तुमर्हसि ॥ ४७ ॥ 
जेमिनिरुवाच 


साधु साधु सुनिभ्रेष्ठाः। यत्पृष्टं परया सुदा । तत्रमे प्रीतिरतुलाजाता रोमाञ्चकारिणी 
तद्वः सच प्रवक्ष्यामि शणुध्वं सावधानतः । पुराणश्रचणारस्मे यथाचिभर्वमात्मनः 
आदौ सळूडप्य विधिवड्‌ ब्राह्मणं शुद्धवंशजम्‌ । 
अव्यङ्गावयवं शान्तं स्वशाखं स्वपुरोश्चसम्‌ ॥ ५० ॥ 
सवशास्रार्थतत्वज्ञ भूपणेरतिशोभनेः । वसत्रचन्द्नमास्याद्ेब्व णुयात्पाउसंश्र॒तो ॥ 
कताञ्जलिपुरो भूत्वा ततःसम्पार्थयैद द्विजम्‌ । 
# इतः पयन्तःपाउः ,बङ्गवासीसुद्रितपुर्‌ तकेऽधिक उपलभ्यते । 
मोहमयी ( मुम्बई ) लक्ष्मणपुर ( लखनऊ) सुद्रितपुस्तकयोः मुनयऊच रित्या- 
रभ्य पुर्पोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यसमाप्तिपर्यन्तः पाठोचि शिष्टाध्याये सन्चिवेशित 
बङ्गचासीसुबितपुल्तुके त्वस्मिलेबाध्याय मजि, अमाप 


ब्टितमोऽध्यायः ] # पुराणश्रवणमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ ३७६ 


त्वं विष्णुविष्णुरेव त्वं न तु भेदः कदाचन॥ ५२ ॥ 
निर्विघ्नं मे भवत्वेव त्वत््रसादात््रसीद्च । ततो वृतं ब्राह्मणञ्च बहुमूल्यासने शुभे॥ 


वासयित्वा च तस्यैवगलेमालां:विनिक्षिपेत्‌। मस्तके पुष्पर्भञ्चचन्दनेरचुलेपयेत्‌ । 


यस्पात्तस्मिश्च समये विप्रो व्याससमोमतः। 
तेनैव ब्राह्मगेनेच पुस्तके विष्णुरूपके ॥ ५५ ॥ 


कारयेदुव्यासपूजाञ्च श्रीखण्डागुरुपुष्पकः । नानोपचारे सबिर भकष्यमोज्यादिकेरपि । 


भक्त्या चासनदानादिविधिः कार्यो दिने दिने । 
साम्प्रतं कथयाम्येचं श्रूयतां थ्रोतृलक्षणम्‌ ॥ ५9 ॥ 


[ रचयित्चास्वयंतथा । 
गतानुगतिकानाञ्चनिवासार्थतथाद्वज्ञा । आसनानि यथायोग्यं रचयिट 


शुभासनान्तरंस्थो हि भवेडुत्कण्ठमानसः । अथवा संस्छृते देशे सर्वःलह आ 
व्यासस्याऽग्रे निवसतिरासनेनोच्च एवच कृतस्नानो सुदा युक्तो घार्यञ्छु 
आचान्तः शङकचक्रादितिलकान्वितविश्रद ie 
मनसा भावयेद्विऽ्णुं विश्वासं कारये शाम्‌ ॥ 5९ ॥ हि. 
न रीथ : फलदायकः 
पुराणे ब्राह्मणे चेव देवे च मन्त्रकर्मणि । तीर्थ वृद्धस्य वचने विशवास फलद द 
अतो सुनिवराःसचं पुण्यं विश्वासकारणम्‌ | पाषण्डा दिकसम्भाषंदथालापम्प्रयत्नतः 
पुराणश्रचणे काले सर्वचिन्ताञ्च चर्जयेत्‌। 
चिधिना विरा! प्रत्यहं श्टणुयान्सुदा ॥ ६४॥ | 
ततः पाउे A च करताळा दिक्सु । जयक्कप्ण! जगन्नाथ! हर ल 
| ७ कुर्यात्प्रीतयै ~ शणः 
चिस्तारयेद्यथाकारे भूयते शब्द पव खः। ण्चञ्च wha, तये सु 
ततो ग्रन्थसमाक्तौच विष्णुप्रीणनतत्परः | यवक छ. न वि 
भूषयेत्परया भक्त्या विप्रं व्यासल मे द्विजाः !॥ Ee. 
आत्मशत्तयाप्रदद्या्चदक्षिणाम्बैयथाविधि । ये ये क छु 
राजानः करिणो दद्यः साऽलङ्कारन्छुङक्षणानः 
क्षत्रिया एबमेवञ्च ते वे राजसमा मताः ॥ ६६ ॥ 
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३८० स्कन्दपुराणमुः्कः [२ वर उत्क०, खण्डे 


आह्म णाः पुरुतकांश्चेव चिष्णोरर्चाकरंडिकाः | कनकंरजतञ्चच 'घान्यं वस्र॑स्वभक्तितः 
“.. ` -विशश्च रत्नभूषाढ्यान्सिन्धुदेशोद्गचानपि । 
` `` =` गाश्च ळक्षणसंयुक्ताः. सवत्साश्चः पयस्विनीः ॥ ७१ ॥ 
अन्यच्च कनकाद्यञ्च त्यजेयुधर्मतत्परा । शूद्राः प्रदद्यः परया सुदा संयुतमानसाः॥ 
वालांसि च सुवण च धान्यं रत्नानि गास्तथा.। : 
` "¬ ¬ नानाऽलङ्कारयुक्ताश्च घरो ध्नीर्वाळगर्मिणीः॥:७३॥ 
एबं च दक्षिणां दद्याद्येनसन्तुष्यतेशुरुः। आत्मनःश क्तितो विप्राचित्तशाठय नकारयेत्‌ 
शान्तिकं पौष्टिकं चेव श्रतोद्वाहादिकर्मच । मोक्षस्यंसाधक कमं पुराणश्रचणं तथा 
यश्ञादिकञ्च दानञ्च बतं नानाविधं तथा । यदिचेद्ठ क्षिणाहीनं तदा भवतिनिष्फलम्‌ 
„अछुराः, कम॑ णस्तस्यहरन्तिफलमेषतत्‌ ।. यथारञ्रीणांचलाचण्यंभत्‌ रूनेहविचजितम्‌ 
युद्धात्पछायितानाञ्चपृष्डङृत्वाधनुष्मताम्‌ । चिनाधाचनमश्वानां दुष्टत्वं दियथाद्विजाः 
सूकत्वेनेच पाण्डित्यं सचंशारन्न विपश्चिताम्‌ । 
हीनं दक्षिणया:यद्यत्कर्म तद्वञ्च `निष्फलम्‌ः॥ ७६॥ 
'दानेन क्षीयतेयस्माइ्डुरितानांकदस्बक्रम्‌ । दक्षिणेतितथा चिप्रागीयतेशाखवे दिभि 
ततो' चिप्रान्मोजयेद्वे यथाश क्तिप्रकल्पितेः । कर्परेण च खण्डेन सर्पिषा पायसेयंतः 
षड्‌ चिधेरन्नपानाद्येः सुरूचादेरस्ततोपमैः। ` 
तेभ्योऽपि स्वणवस्रादि -यथाशक्तया प्रदापयेत्‌ ॥ 2३ ॥ 
“एतद्वः कथितं सर्व पुराणश्रचणर्यच । साङ्गोपाङ्गविधिश्चैव येनस्यात्सफलंत्विदम्‌ 
इदानीं भो मुनिश्रेष्ठा!: किमन्यज्ज्ञातुमिच्छथ । 
सुनय ऊचु अत्य 
अहो $स्माकंमहाभाग्यंयत्पापौ विनाशनम्‌ 1 पुराणश्रचणस्यच फलमस्माभिरेव च 
साङ्गोपाङ्गबिधानञ्च श्रतं त्वन्सुखपळुजात्‌ । 
धन्या; सूम कृतपुण्याः स्मः संसारे घिगतज्चराः ॥ ८५ ॥ 


के | 
इदानामात्मशाकत्या च दीयतेभवते सने । दक्षिपाफकसाम्रातौ: प्रसज्लछत्व॑स्॒हाणच 


प्रथमोऽध्यायः ] ॐ बदरिकाश्रमस्यसर्वतीर्थाधिकत्ववर्णनम्‌ कै ३८१ 


इत्युक्तवन्तो सुनयो हाकिञ्चनाः:समित्कुशं पुष्पफलाक्षतादिकम्‌ । 
क्लुप्त्वा च तस्मै मुनयः सुमुक्ताः क्षेत्रोत्तमं जग्मुरतिप्रहविताः ॥ ८७॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये चष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कळखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहत्म्येजे मि निञ्पिसम्चादे 
पुराणश्रवणसत्फलादिचर्णनंनामषष्टितमोऽध्यायः॥ ६०॥ 
समाप्तं श्रीपुरुषोत्तम (जगन्नाथ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌। 


——° भ ७-८० 


॥ श्रीवदरीनाथायनमः ॥ 
श्रीबदरिकाश्रममाहात्म्यारस्भः 


प्रथमोऽध्याय 


र ; क. बदरिकाश्रमस्यसर्वतीर्थाधिकत्ववर्णनम. 


शौनक उचाच 


सूतसूत । सर्वधर्म चिदाम्वर !। सर्वशासत्रार्थतस्वज्ञ पुराणे परिनिष्ठित !॥ ₹॥ 
नल तर्ययट्प्रियशिष्य स्त्वंत्वत्तो वेत्तानकञ्चन | 


्रा्ते कलियुगे घोरे सर्वंधर्मवहिष्छते । जना च दुष्टकर्माणः सर्वधर्मचिचजिताः॥ 


य्यासःसत्यचतीपुत्रोभगवान्विष्णुरब्ययः। तः 


श्लुद्रायुप्रः श्रुदरप्राणबळचीयतप 
तीर्थाटनतपोदानहरिमक्तिविवरजिताः। कथप्ेषामर्पकानासुद्धारोऽर्पप्रयल्नतः 


तीर्थानामुत्तमं तीर्थक्षेत्राणामुच॒म॑ तथा । मुसुक्ूणा कृत: सिद्धिःकतरच 
| कुत्रदा$ल्पप्रयत्तेन,तपोमात्राक्ष.लिदिदा Delhi ल by र 


३८२ अ संकन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्डे 


भक्तानामचुरक्तानामचुत्रहछपालयः ॥ ७ ॥ 
एतदन्यच्च सचे मे परार्थेकप्रयोजनम्‌ । ब्रूहि भद्राय लोकानामनुग्रहचिचक्षण !॥ ८॥ 
सूत उचाच 
साधुसाधुमहाभाग! भवान्परहिते रतः। हरिभक्तिकृतास क्तप्रक्षालितमनोमलः Na 
अथ मे देवकीपुत्रो हृत्पञझममधिरोहति । प्रसङ्गात्तव विप्रषें! दुर्लभः साध्चुसङ्गमः।१० 
हरति इुप्ङृतसञ्चयमुत्तमां गतिमलं तचुते तनुमानिनाम्‌। 
अधिकपुण्यवशादघशात्मनां जगति डुलेभसाधुसमागमः ॥ ११॥ 
हरति हृइयवन्धं कर्मपाशार्दितानां चितरति पदसुच्चेरलटपजटपेकभाजाम्‌ । 
जननमरणकमंश्रान्तविश्रान्तिहेतु स्त्रिजगति मज्ुजानां दुर्लभः सत्प्रसङ्कः। 
सूत उचाच 
अयंप्रशनःपुरासाधो रूकन्देनाऽका रिसर्वंतः । केलाशशिखरेरस्यऋषी णांपरिश्ण्चताम्‌ 
पुरतो गिरिजाभतुः कतु निःश्रेयसं सताम्‌॥ १३॥ 
स्कन्द उचाच 
भगवन्सरचलोकानांकर्त्ता हर्त्ता पिता शुरुः। क्षेमाय सेजन्तूनां तपसेङृत निश्चयः ॥ 
कलिकाले ह्यनुप्राते वेदशास्रविवर्जिते । कुत्र चा चसतिश्रीमान्भगचान्सात्वतांपतिः 
क्षेत्राणि कानि पुण्याणि तीर्थानिसरितस्तथा । केनवाप्राप्यतेसाक्षाट्गगचान्मधुसूदनः 
श्रद्दधानाय भगवन्छपया चद मे पितः ॥ १६ ॥ 
. श्रीमहादेच उवाच 
चहूनि सन्ति तीर्थाणिश्षेत्राणि च षडानन !। हरिवास निचासेकपराणि परमार्थिनान्‌ 
काम्यानि कानिचित्सन्ति कानिचिन्सुक्तिदान्यपि । 
इहाऽसुतार्थदान्येच चहुपुण्यप्रदानि चे ॥ १८॥ 
गङ्गा गोदावरीरेचातपतीयमुनासरित्‌। क्षिप्रा सस्स्वतीपुण्या गौतमीकौशिकीतथा' 
कावेरी ताम्रपर्णी च चन्द्रभागा महेन्द्रजा । चित्रोत्पला वेत्रचती सरयूःपुप्यचाहिनी 
चर्मण्वतीऽशसदूश्चऽपचस्िस्यञरिसंस्भचांः Digitized by 83 Foundation USA 


प्रथमोऽध्यायः ] # वद्रिकाश्रमस्यसवंतीर्थाधिकत्ववर्णनम्‌ # ३८३ 
गण्डिका वाहुदा स्वाः पुण्याः सिन्धुः सरस्वती ॥ २० ॥ 
सुक्तिमुक्तिप्रदाश्चेताः सेव्यमाना सुहुसुहुः । 
अयोध्याद्वारिका काशी मधुराऽचन्तिका तथा ॥ २१ ॥ 

कुरुक्षेत्र रामतीर' काञ्ची च पुरुषोत्तमम्‌ । पुष्कर ददुर क्षेत्र चाराहं विधिनिर्मितम्‌ ॥ 
वदर्य्यांख्यं महापुण्यं क्षेत्रं सर्वार्थसाधनम्‌ ॥ २३॥ 
अयोध्यां विधिचदृष्टा पुरी मुत्तयेकसाधनीम । 
सर्वपापविनिमुक्ताः प्रयान्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥ २३॥ 
चि विध चिष्णु निषेवण पूर्वकाचरितपूजननर्तनकीर्तनाः । 
गृहमपास्य हरेरनुचिन्तनाज्ितगरृहाजितसनत्युपराक्रमाः ॥ २५ ॥ 

स्चयद्वारे नरः स्नात्वा दृष्ट्रा रामालयं शुचिः । न तस्यक्ृत्यंपश्यामिकृतक्तत्योभवेद्यत 

द्वारिकायां हरिःसाक्षातस्वाल्यं नेच सुञ्चति । अद्यापिभवनेकेञ्चत्पुण्यच द्विःपदश्यते 
गोमत्यां तु नरः स्नात्वा द्ृष्टा कृष्ण मुखाम्बुजम्‌ । ` 
सुक्तिःप्रजायते पुंसो विना साङ्ख्यं षडानन !॥ २८॥ 

असीवरुणयोर्मध्ये पञ्चक्रोश्यां महाफलम्‌ । अमरा सृत्युमिच्छन्तिकाकथाइतरेजना 

मणिकण्यां ज्ञानवाप्यांविष्णुपादोदकेतथा । हदे पञ्चनदेखात्वानमातुः. स्तनपोभतेत्‌ 

मलङ्गेनापि विश्वेशं दृष्टा काश्यांघडानन !। सुक्तिःप्रजायतेपुंसांजन्मस्रत्युवियजिता 
चहुना किमिहोक्तेन नेततक्षेत्रसमं कचित्‌ | तपोपवासनिरतो मथुरायां घडानन ! 
जन्मस्थानं समासाद्य स्वपापः प्रमुच्यते ॥ ३२॥ 
विश्रान्तितीर्थे विधिवत्ल्ात्वा कृत्वा तिलोदकम्‌ । 
पितनुदृधृत्य नरकाक्विष्णुळोक प्रगच्छति॥ ३३॥ 

यदि. कुरयात्प्रमादेनपातकं तत्र मानवः । विश्रान्ते्लानमासा्सस्मोभवतितत्क्षणात्‌ 

अवन्त्यां चिथिवःन्नात्वाशिप्रायांमाधवेतराः। पिशाचत्वंनपश्यन्तिजन्मातरशतेरपि 


कोरितीर्थे नरःस्नात्वाभोजयित्वाद्विजोत्तमान। महाकाल हरद्वष्टासर्वपापेः्रभुच्यते | 


ळोककसाधनमू हे हु “ 
यशेति, लास. होजेकापनसू ! दानादृस्विताहानिरिदोके परवचा | 


३८४ १: म स्कन्द्पुराणम्‌ FF - [२ ेष्णांचखण्डे 
कुरुक्षेत्र रामतीर्थे स्वर्ण, दरवा स्वशक्तितः। 
सूर्योपरागे विधिवत्स नरो सुक्तिभाग्भवेत्‌॥ ३८॥ 
थे तत्र प्रतिग्रहन्ति नरा लोभचशङ्गताः ।.पुरुषत्वे न तेषां बेकल्पकोटिशतरपि.॥ | 
हरिक्षेत्रे हरिद्वृष्टा स्नात्वा पादोदके जनः | संबंपापंविनिमुक्तो हरिणा सह मोदते ॥. 
खगगणा चिविधा निवसन्त्यहो ऋषिगणाः फलमूलदलाशनाः। 
पवनसंयमनक्रमनिजिते न्तट्रियपराक्रमणा सुनय हित्वह ॥ ४१ ॥: 
चिष्णुकाङच्यां हरिः साक्षाच्छिचकाऽच्यां शिचः स्वयम्‌ । 
` अमेदादुभयोभेत्तया सुक्तिः करतले स्थिता । 
चिमेदजननाःपु'सां जायते कुत्सिता गतिः॥ ४२॥ १ 
सङा जगन्नाथ माकण्डेयहदे प्लुतः । विनाज्ञानेन योगेन न मातुः स्तनपोभवेत. 
रोहिण्यामुद्धौस्नात्वाइन्द्रयुस्नहदेतथा । भुक्त्वानिवेदितंचिष्ण वैंकुण्टेचसतिभेत्‌ 
द्शयोजनविस्तीण क्षेत्रं शह्लोपरि.श्थितम्‌ । चतुभजत्वमांयान्तिकीटाअपिनसंशय 
कात्तिक्यां पुष्करे स्मात्वा श्राद्ध कत्वा संदक्षिणम्‌। 
-. भोजयित्वा ह्विजान्भक्तया ब्रह्मलोके महीयते॥ ४६ ॥ 
सहत्ल्लात्वाहदे तस्मिन्यूपं दृष्ट्रासमाहितः। सर्वपापचिनिर्मुक्तो जायते द्विजसत्तमः 
षष्टिवषं सहस्राणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌। - 
सौकरे विधिवत्स्नात्वा पूजयित्वा हरि शुचिः ॥ ४८॥' 
सप्तजन्मङ्तं पापं ततक्षणादेच नश्यति । तीर्थराजं महापुण्यं स्च॑तीर्थनिषेवितम्‌॥ 
कामिनां सर्वजन्तूनामीप्सितं कर्मभिरभवेत्‌। | 
वेण्यां स्नात्वा शुचिभूत्वा इत्वा. माधचद्शनम्‌ । ` 
१५ . भुक्वा पुण्यबतांःभोगानम्ते माधचतां ब्रज्ञेत्‌॥ ५०॥ `` 
माघे मासि नरः. खात्वा ज्िचेण्यां भक्तिभावितः। ` ` 
चद्रीकीतंनात्पुण्यंतत्समाप्नोतिं मानवः॥ ५१॥ ; 
__ दृशाश्वमेथिक्ं' ती दश्यजञफलम्रदम्‌पः्संसेफत्कथित पु किभूषपभ्रोतुमिंच्छसि | 


प्रथमोऽध्यायः ] ॐ चिशालारूपेणबदरीशमहत्त्ववर्णनम्‌ # ३८५ 
स्कन्द्‌ उल्लाच 
बदर्य्याख्यं इरेः क्षेत्रं त्रिघु लोकेषु दुलंभम्‌ । क्षेत्रस्य स्मरणादेव महापातकिनो नराः 
चिसुक्तकिल्विषाः सद्यो मरणान्सुक्तिभागिनः ॥ ५३॥ 
अन्यतीर्ये ङतं येन तपः परमदारुणम्‌ । तत्समा चद्रीयात्रा मनसाऽपि प्रजायते ॥ 
बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले । बदरीसद्वशं तीर्थ न भूतं नमचिष्यति 
अश्वनेचसरहस्राणिवायुभोज्येचयत्फलम्‌ । क्षेत्रान्तरे चिशालायांतत्फळंक्षणमात्रतः 
कते मुक्तिप्रदा प्रोक्ता त्रेतायां योगसिद्धिदा । 
विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ: वदरिकाश्रमः ॥ ५७ ॥ 
रूूलसूक्षमशरीरंतुजीवस्य घसतिस्थलम्‌ । तद्विनाशयति ज्ञानाद्विशालांतेनकथ्यते . 
अस्तं रावते या हि वद्रीतरुयोगतः । बद्री कथ्यते प्राशऋ षीणां यत्र सञ्चयः ॥ 
त्यजेत्सर्चाणि तीर्थानि काळे काले युगे युगे । 
वदरीं भगवान्विष्णुनं सुञ्चति कदाचन ॥ ६०॥ 
सचेतीर्थाच गाहेन तपोयोगसमांधिंतः । तत्फलं प्राप्यते सम्यग्वद्रीदशनाद गुह॥६१ 
घष्टिवबंसहस्ताणि योगाम्यासेन यत्फलम्‌ । बाराणस्यां दिनकेन तत्फलंबदरींगती 
तीर्थानां चसतियंत्र देवानां बसतिस्तथा । ऋषीणां वसतिर्यत्र विशालातेनकथ्यते 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण पकाशीतिलाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
बद्रिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बादे वदरिकाश्रमस्य 
सर्वतीर्थाधिकत्वणंनं नाज प्रथमो5ध्यायः ॥ १॥ 


>>: 
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द्वितीयो याय: 


अभिकृतभगवत्स्तववर्णनस्‌ 
पक सकन्द्‌ उवाच :: कि 
कथमेतत्समुत्पन्नंकर्ा क्षेत्रं निषेयितम्‌ । कोचातस्या5प्यघीशःस्यादेतद्विस्तरतोचद्‌ 
22 शिव उचाच 


अनादिसिद्धमेतत्तु यथा वेदा हरेस्तनूः । अधिष्ठाता हरिः साक्षान्नारदाद्ये निषेवितम्‌ 


पुराङृतयुगस्याऽऽदौ स्वीयां डुहितरंविधिः । रूपयौचनसम्पन्नांसतांयसितुमुद्यतः 


तं दृष्टा ताइशं रोषाच्छिरः खङ्गेन पञ्चधा । चिच्छेदाऽहं कपाळं तदत्नह्महत्यासमुद्यते | 


हस्तेक्कत्वा जगामाऽऽशुतत्रतीर्था निसेवितुम्‌। दिचि भूमौ चपाताळेतपश्चरणपूर्चकम्‌ 


न गता ब्रह्महत्या मे कपाळ ताइुशं करे | तदा घेकुण्ठपगर्स दष्टु लक्ष्मीपति हरिम्‌ | 


विनयावनतो भूत्वा नमरूृत्य पुनः पुनः । खर्वमार्यातवांस्त स्मैव्यसनं करुणात्मने 


- तस्योपदिष्टमादाय वदरीं समुपागतः । ततक्षणादूत्रह्महत्या मे वेपमाना मुहुमुहुः ॥2॥ 
अन्तर्हितं कपाळं तत्कराद्विगलितं मम । ततः प्रश्रृति तत्ल्लेत्न पार्वत्या सह सादरम्‌॥ 


तिष्ठामि तपआस्थाय ऋषीणां प्री तिमाचहन्‌। म 
वाराणस्या यथा प्रीतिः श्रीशेळशिखरे तथा ॥ १० ॥ . 
केळाशे शिवया साङ ततो :नज्तगुणाधिका,..... . . 
अन्यत्रम रणान्सुक्तिः स्वधर्मविधिपूर्चकात्‌ ॥ ११ ॥ 
चद्रीदर्शनादेच मुक्तिः पुंसां करे स्थिता। 
हरेश्चरणसाक्निध्यं यत्र वेश्वानर; स्वयम्‌ ॥ १२॥ 


च्य 
८८, पञ्चद्राचाईज मूतिमध्ये चसि 
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. तत्रकेदाररूपेण मम लिङ्ग प्रतिष्ठितम्‌ 1 केदारदरशेनात्स्पर्शादच्चनाद्वक्तिमाचतः ॥ ` 
_ कोटिजन्मकृतं पापं भस्मीमचति तत्क्षणात्‌ । कलामात्रेण तिष्ठामितत्रक्षेत्रेविश्येषतः 
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द्वितीयोऽध्यायः ] * अश्निप्रश्नप्नतिज्यासोत्तरवर्णनम्‌ # -३८७ 


जितक्कतान्तभयाः शिवयोगिनः कतसरगाजिनकृत्तिसुचाससः।  ” : 
चरविभूतिजटान्वितभूषणाः स्वयमुपासत एव जराधरम्‌ ॥ १६ ॥ ‰ | 
'फळदळाम्बुसमीरणतोषिताः शिवमनो जितमनत्युपरिश्रमाः । 
गिरिवरस्थितनिजितमानसाः प्रसरनिम्मंलवुद्धिमहोदयाः ॥ १७ ॥ 
कमलकोमलकान्तिमुखाम्बुजाः शिवरूपाजितनिभंरवेरिणः । 
करधताञलिमोलिशिवेक्षणाः शिवमुपासत एव निशामुखे॥ १८ 
करधृतजपमालाः शान्तिसन्तोषभाजः छृतनतिपरनित्यप्रार्थनाश्वन्दरमोळी ` 
हरचरणसरोजध्यानविज्ञानमूर्तिव्य थितजनमनोजाः सर्वभाचान्नितान्तम्‌ ॥ 
चाराणस्यां मतानां च तारकं ब्रह्मलञ्ज्ञकम्‌ । जनानां पूजनात्तत्र ममलिङ्गस्य जायते 
चहितीर्थ परिभ्राजद्वगवव्वरणान्तिके । केदाराख्यं महालिङ्गं दृष्टा नो. जन्मभाग्मवेत्‌ 
स्कन्द उवाच 
कथं वैश्वानरः श्रीमान्सर्वलोकेककारणम्‌ । वद्रीमचुसन्तस्थो तन्मे चद महामते !॥ 
शिव उवाच 
पुरा समाजः समभू दूषी णा मृध्वेरेतसाम्‌ । गङ्गा भगवती यत्र कालिन्या सह सङ्गता 
दशाश्वमेधिकं नाम तीर्थ त्रेलोक्यचिश्रुतम्‌ः। वभूव तत्र भगवान्डुतभुक्मरश्रयानतः 
ऋषी णामग्रतः स्थित्वा प्रष्टुः ससुपचक्रमे ॥ २४ ॥ 


वेश्वानर उचाच. . `` 
दृष्टा द्र कदरज्ञाना भवन्तो ब्रह्मवित्तमाः | दीनार्ये करुणापूर्णां हृदयाद्रां दयाळवः ॥ 


सर्च दुर्भक्षणोदुभूतपातकालितचेतसः । 68242. हट र 


कथं स्यान्निरयान्सुक्तिमंम ब्रह्मचिदुत्तमाः ॥ २६ ॥ | 


व्यास उवाच ` | >> क 
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३८८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ वेष्णचंखण्डे 


तत्र गङ्काऽम्भसि खनात्वारत्वा प्रदक्षिणांहरेः । दण्डवत्प्रणिपातेनसबंपापक्षयो भवेत्‌ | 


ततोव्यासमुखाच्छूत्वा अरषीणामनुचादतः । उत्तराभिसुखो वहिंगेन्थमादनमाययौ 
ततो बद्रिकां प्राप्य स्नात्वा गङ्गाम्भसि स्वयम्‌ । 
नारायणश्रमं गत्वा नत्वा प्रोवाच भक्तिमान॥ ३२॥ 
अञ्चिरुचाच 
विशुद्धविज्ञानधनं पुराणं सनातनं चिश्वस्‌जां पति शुरुम्‌ । 
अनेकमेकं जगदेकनाथं नमाम्यनन्ताश्रितशुद्धवुद्धिम्‌ ॥ ३३॥ 
मायामयीं शक्तिमुपेत्य यिश्वकत्ता रमु द्विश्य रजोपयुक्तम्‌। 

_ सत्त्वेन चाऽस्य स्थितिहेतुसुत्रमथो तमो मित्रेसितारमीडे ॥ ३४ ४ 
अविद्यया विश्वचिमो हिताऽऽत्मा चिद्येकरूपं चितं त्रिलोक्याम्‌ । 
चिद्याभ्रितत्वात्सकलञ्ञमीशं त्वचिद्यया जीचमहं प्रपद्ये ॥ ३५॥ 
भक्तेच्छयाऽऽविष्छृतदेहयोगमाभोगभोगारपितयोगयोगम्‌ । 
कौशेयपीताम्बरजुष्टशक्ति चिचित्रशाक्तयष्टमयेष्टमीडे ॥ ३६ ॥ 
अथ प्रसन्नो भगचांस्तुतः सवेह दिस्थितः। 
प्रोचाच मधुरं वाक्यं पाचकं पाचंनांथिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

श्रीनारायण उचांच :?: 
बरं बस्य भद्रन्ते चरदो5हसुप्रागतः । स्तवेना5नेन तुष्टोऽस्मि विनयेन तवाऽनघ !॥ 
9 अझिरूवाचं 
ज्ञातं भगवता सब यदर्थमहमागतः | तथाऽपि कथयाम्येतदी*वराज्ञानुपालनम्‌ ॥ ३६ 


सरचेभक्षो भवाम्यच निष्कृतिस्तु कथम्भवेत्‌ । अत्यन्तभयसम्पत्ति रेतस्माज्ञायतेमम | 


श्रीनारायण उचाच 


झेत्रद्शनमात्रेण प्राणिनां नास्तिपातकम्‌। मत्प्रसादात्पातकंतुत्वयिमाऽस्तुकदाचणं . 


ततः प्रसरति भूतात्मा पाचकः सघंतो भ्शम । 
CC-0 कर्याऽचस््िसश्था ऽन -्खबंदोष विथर्जि्ः|०४२१॥॥ ०८०५००१ 054 
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तृतीयोऽध्यायः ] # अञ्चितीर्थमाहात्स्यचर्णनम्‌ ३८६ 


य॒ एवत्प्रातरत्थायश्टणोति श्रावयेच्छुचिः । अग्नितीर्थेकृतल्लानंफलस्प्राप्ोत्यसंशयम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वष्णचखण्डे 
श्रीवदरिकाश्रममाहात्म्येऽञ्िकृतभगवत्स्तुतिवर्णनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


वि त दी 


तृतीयो 5व्याय 


अग्नितीर्थनारद्शिलामाकण्डयशिलामाहात्म्यवणनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
सगचन्सर्चभूतेषु सर्चधर्मचिशारद्‌ ! । अग्नितीर्थेस्य माहात्म्यं कृपया वद मे पितः! 
शिव उवाच 
अतिगुद्वातम तीर्थ सर्वेतीर्थनिषेचितम्‌ । संझ्षेपात्कथयास्येतत्तवाऽऽदरवशादहम्‌ ॥२ 
महापातकिनोयेचअतिपातकिनस्तथा । खानमात्रण शुद्धयन्तिविनाऽऽयासेन पुत्रको 
भायश्चित्तेनयत्पापंनगच्छेन्मरणान्तिकम्‌ । खानमात्रेणतीर्थस्यपावकस्यविशुद््यति 
अत्यन्तमलसम्बद्धं यथाशुद्धयेति हाटकम्‌। तथाझितीर्थमासाद्यदेहीपापेविशुद्धयति 
कुशाग्रेणोद्विन्दुं च पीत्वा वर्षत्रयं नरः । अन्यक्षेन तपः कृत्वा तदत्र खानमात्रतः | 
आहापात्म जिवा स्म वन जोक. | 
उपचासेन यः प्राणान्चहितीर्थे त्यजेनरः । स र 
चान्द्रायपासहस्रैस्तु छच्छे 'कोटिभिरेवच । यत्फछंलभतिमत्यस्तत्खानाद्हितीर्थत; 
पञ्चधा ये से पापमस्मिन्प्रडानन !। जपेन पघनायामैविशुद्धिरिति मे मतिः॥ दु 
ज्ञानेन मोहबशतः पापं कुर्वन्ति ये$धमाः । पैशाची योनिमायान्ति यावदिन्द्राश्चतर्देश _ 
अनाश्वमी चाश्रमी वा यावद्देहस्य धारणम्‌। न तीर्थे पावकेकुर्यात्पातकंबुद्धिपूर्वकम्‌_ न 
जपो होमः सन्ध्या देवाचन तथा । स किनई र 
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३६०: ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णघखण्डे 
अत्राऽनन्तणुणं प्रोक्तमन्यतीर्थांत्षडानन !॥ १३॥ 


बहुनि सन्ति तीर्थानि पाचनानि महान्त्यपि । चहितीर्थसमं तीर्थ नभूतंनभविष्यति 


न ब्रह्मा न शिचःरोषोन देचानचतापसाः । शक्नुचन्ति फळं नाऽलंचकलुंपाचकतीर्थजम्‌ 
कि तेषां वहुभियंज्ञेकि दाने नियमैर्यमैः । येषांपावकती थेऽस्तिन्स्नानंदशदिनम्भवेत्‌ 
उपचासेन यः प्राणान्वहितीर्थे जयेन्नरः । 
उपचासत्रयं कृत्वा पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । 
नरः पाचकतीर्थेऽस्मिन्‌ स भवेत्पाचकोपमः ॥ १७॥ 
शिलापश्चकमध्य़स्थं सान्निध्यं नित्यता हरेः । तत्रेच पाचकं तीर्थ सर्वपापप्रणाशनम्‌ 


. . स्कन्द्‌ उचाच 
कर्थंतत्र शिलाःपञ्च केन वा तत्र निर्मिताः-। किपुण्यंकिफळंतासांवक्तुमर्हरूयोषतः? 
शिव उचाच 


नारदी नारसिंही च वाराही गारुडी तथा । 
मार्कण्डेयीति चिख्याताः शिलाः सर्वार्थसिद्धिदाः ॥२०॥ 
नारदो भगवांस्तेपे तपः परमदारुणम्‌ । दर्शनार्थ महाचिष्णोःशिलायांवायुभोजनः 
षष्टिचर्षसहस्राणिशिलायांबृक्षवरत्तिमान्‌ । तदाऽसौभगवचान्विष्णुरूततरत्राह्मणरूपधक्‌ 
जगाम पुरतस्तस्य कृपया सुनिसत्तमम्‌। उचाच घचनं चारु किमिति क्लिश्यते ह्ये 
कि चा तवेप्सितं ब्रूहि तपसा क्षीणकल्मष !॥ 
FE; नारद उघाच 
को भवान्बिजनेऽरण्ये ममाजुप्रहतत्परः । मनःप्रसन्नतामेति दर्शनात्ते द्विजोत्तम ॥२४ 
इत्युक्तो नारदेनाऽसौ शङ्कचक्रगदाधरः । पीतास्बरलसत्पञवनमालाचिभूषणः ॥२५ 
` ` श्रीबत्सकोस्तुभभ्राजत्कमलाचिमलाळ्यः । 
` सुनन्दनपरसुल्येः स रूतूयमानो जनाद्वनः ॥.२६ ॥ 
दर्शयामास रूपं रूवं नारदाय कृपादितः । तं दृष्टा सहसोत्थाय तनुं प्राण इचाऽऽगतः 
` कताज्ञलिपु्ो, भूत्वा, नमझकत्य पुनः घुत्ता। तुपात; भूल्रः जवामी छारेश्वरम्‌ 


| 
| 
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ठुतीयोऽध्यायः ] + नारदायशिळाविधयेवरदांनवर्णेनमू * ३३२ 


.: ` “नारद उचाच 
यः सर्वसाक्षी जगतामधीश्वरो भक्तेच्छया. जातशरीरसम्पदः। 
कृपामहाम्भोनिथिराश्रितानां प्रसीदतां पाचनदिव्यमू्तिः ॥ २६॥ 
हिताय लोकस्य सतां पुनर्मनः सुतोपणायाऽचिरसुत्कलादिसिः । 
प्रसच्जलीलाहसिताचलोकनः प्रसीदतां सत्त्वनिकायसूतिमान ॥ ३०॥ 
कन्इप्पलाचण्यचिलाससुन्द्रः प्रसन्नगम्भीरगिरेन्दिरोत्सचः । 
स्यमात्रितानां वरकल्पपादपः प्रसीदतां दीनदयाद्रमानसः ॥ २१ ॥ 
ङघ्िपद्चार्चननिर्मलान्तरा ज्ञानासिना शातितवन्त्रहेतघः। 
विन्दन्ति यढ्न्रह्मलुखं गतक्कमाः प्रसीदतां दीनदयाद्र मानस; ॥ ३२॥ 
संसारवाराश्जििवद्धसेतुर्यः सृष्टिपालान्तविधानहेतुः । 
उपान्तनामा. गुणळब्धपरूतिः प्रसीदतां त्रह्मलुखाचुभूतिः ॥ ३३॥ 
य इन्द्रियाधिष्टितमूतसूह्ष्माद्िकासहेठ॒यु तैमडरिष्ट: । 
जीचात्मतां गच्छति मायया स्वया स पक ईशो भगवन्मसीदंताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ुग्गुणे्येन विलिप्यते मह्दान्णुणाश्रयं येन च पाञ्चमोतिकम्‌। > 
एको5पि नानागुणसम्प्रयुक्तः प्रसीदतां दीनदयाळुचयेः ॥ ३५ ॥ क मर 
यस्यया5चुवर्तिनो देवा विपदां पद्मम्वुधिम्‌। ` 2. 


त्वा चत्सपदौस्वर्गे निरातङ्का घसन्ति हि ॥ ३ ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सड्डुपणाय च | दस्नायाउनिरुद्धाय सर्वभूतात्मने नमः ३७ 


अद्य मे जीवितं घन्यमद्य मे सकलं तपः। अद्य प्रे सफल ज्ञाने दशानात्ते जनादेन || 
।  ' ॥श्रीभगवाचुचाच > 
तुएोऽहं तपसाऽनेन स्तोत्रेणदच नारद ! त्वत्तोभक्तो न मे 


बरं चरय भ्रं ते वरदो5हं तवाग्रतः। मदूशनात्त कामः स्यात्संि र 


नारद उवाच र 
वरदो यदिमे देवा यदिवाउप्यहम्‌ । भक्ति तवप तवपदाम्भोः 
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३६२ कॅ स्कन्दयुराजम्‌ अ [ २ चेष्णचखण्डे 


मच्छिलासन्निधानं च नत्याज्यंतेकदाचन । स्ीर्शदुर्शनात्ल्पश त्स्रानादाचमनात्तथ। 
देहैन युज्यते देहस्तृतीयस्ठु वरो सम ॥ ४२ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवमस्तु तव स्नेहात्तव तीर्थ वसाम्यहम्‌ । चराचराणां जन तूनां चिदेहाय न संशयः 
एवसुक्तवा हरिः साक्षात्तत्रेचाऽन्तरधीयत । नारदोऽपिमहातेजादिनानि कतिचित्सह 
बद्रीमाचसन्हृछो ययौ मधुपुरी ततः ॥ ४४॥ 
स्कन्द उवाच 
माकेण्डेयशिलायारूतुमहिमानंचदस्वमे । किपुण्यं किफलंतस्याः सञ्ज्ञाचतादृशीकथम्‌ 
शिव उचाच 
उरा नतायुगल्यान्ते खुकण्डुतनयो महान्‌। स्वढपायुष निजं ज्ञात्वाजजापपरमंजपम 
दवादशाक्षरमन्त्रेण पूजितो हरिरव्ययः । सत्तकल्पायुषं ज्ञात्वा तत्रैचाऽन्तरतो ययौ 
माकण्डेयस्तत; श्रत्वातीर्थाटनपरिश्रमम्‌ । दशने नारदस्याऽऽसीन्मथरायां षडानन 
पूजितो बन्दितस्तेन नारदो मुनिसत्तमः । कथयामास माहात्म्य वद्या यत्र केशवः 
नारद्‌ उचाच 
किमिति छिश्यते साधोतीर्थाउनपरिश्रमैः | बदर्याख्ये महाक्षेत्रंसान्निध्यं नित्यदाहरेः 
तत्र याहि यत्र साक्षाद्धरि पश्यसि च्ुषा । 
तच्छ्रत्वा चिस्मयोपेतो चिशाळांमाययावृषिः ॥ ५०॥ 
स्नात्वा शिळासुपविशश्जजापाऽषटाक्षरं परम्‌ । तत प्रसन्नोभगवां खिराज्यन्ते जनार्दनः 
शद्धुचक्रगदापद्यवनमालाविभूषणम्‌ | तं दृष्टा सहसोत्थाय पेमगहूद्या गिरा॥ 
तुष्टाच प्रणतो भूत्वा मार्कण्डेयो जनादनम्‌॥ ५३ ॥ 
माकण्डेय उचाच 3 
अशाश्वते च संसारे सारे ते चरणास्वुजे । समुद्धारः कथं नुणां त्राहि मां परमेश्वरा 
तापत्रयप रिश्रान्तमनेकाज्ञानज स्मितम्‌ । संसारकुहरे भ्रान्तं त्राहि मां छृपया च्युत! 


की शिम निभ्द्तेस्तचु Sh: न हा, एसेवालइनां आह, दादि, सां, कागासुधे 


तृतीयोऽध्यायः ] ॐ मार्कण्डेयशिलामाहात्स्यवर्णनम्‌ क. ३६३ 


कमिम क्षितसर्वाङ्गं क्षुत्पिपासाकुलं च हि । आन्त्रमालाकुले गर्भ त्राहि मां मधुसूदन! 
अमेध्यादिभिरालिप्तं निश्चेष्टश्रममा५5कुलम्‌ । 
स्मरन्तं निजकर्मात्थं त्राहि मां मधुसूदन !॥ ५८ ॥ 
चचनादाननिःश्वासाशक्ते भयमुपागतम्‌ । गर्भवासमहाढुःख चाहि मां मधुसूदन ! ॥ 
जरामरणवाल्या दिदुःखसंसारपी डितंम्‌ । दुःखाव्यी सुखबुद्धिमांछपासिन्धोप्रपाल्य 
कदचित्कमितां प्राप्तं कदाचित्स्वेदजन्मिताम्‌ । 
कदाचिदुद्विज्ञत्वं च कदाचिन्नरतां गतम्‌॥ ६१॥ 
सर्वयोनिसमापन्नं चिपन्नं विगतप्रभम्‌। अनाथं त्वां समापन चाहिमांकपया5च्युत 
एवं रूलुतहततः छृष्णो मार्कण्डेयेनधी मता । प्रीत ह्तमाह चिप्र वर मे ब्रियतामिति 
श्रीमार्कण्डेय उचांच 
यदि तुष्टो भवान्मम भगवन्दीनवत्सळ । निश्वळां देहि मे भक्ति यूजायांदशने तच 
शिलायां तव सान्निध्यमेष एव वरो मम ॥ ६४ ॥ 
सूत उवाचं १ 
त्तथेत्युक्तवामदाचिष्णुययाचन्त हितं द्विज !। मार्कण्डेयस्ततस्तुष्योजगामपितुराधरमम्‌ 
उपस्थानमिद पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । श्टणुयाच्छावयेन्मत्यों गोविन्देडभतेगतिम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक्राशीतिसाहस््यां संहितायां द्वितीये चष्णवखण्डे 
शिवकार्तिक्रेयसम्यादेअ ग्रितीर्थनारदशिलामाकण्डेयशिलासाहात्म्य- 
चर्णनंताम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


————— 
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चतुथो ऽध्यायः 
गरुडशिलावाराहीशिलानारसिंही शिलामाहात्म्यवर्णनस्‌ 
स्कन्द उवाच प्त 
चेनतेयशिलायास्तुमाहात्म्यं चद मेपितः !। किपुण्यंकिफळंचास्यअनुभावंचकिभवेत्‌ 
शिव उचाच $ 
कश्यपाद्विनतागर्भ महावळपराक्रमौ । गरुडारुणौ प्रजाती द्वावरुणः सूर्यसारथिः ॥२ 
बदर्य्या दक्षिणे भागे गन्धमादनश्टङ्गके । गरुडस्तप आतेपे हरिवाहनकाम्यया ॥ ३॥ 
फलसूलजलाहारो निहनन्द्रो जपताम्वरः | पदेकेनोपसङ्क्रम्य सुचि जेपे निरामयः ॥ ४ 
त्रिशद्दघंसहस्जाणि हरिदर्शन छालसः । ततस्तु भगवान्साक्षात्पीतवासा निजायुधः 
` आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः । 
उचाच वचनं सम्यङ मेघगस्भीरनिरूचनः ॥ ६ ॥ | 
तथापि न वहिवृ त्तिदंध्मी दरवरं ततः। तथापि न वदिर्वु त्तिर्गर्डस्य महात्मनः ॥ 
ततः प्रचिश्य भगवानन्तरं पचनक्रमात्‌। बहिरुन्सुखतां चेव र्चयन्वहिरावभौ ॥८॥ 


भगवन्तं हरि दृष्टा गरुडो गतसाध्वसः । पुळकाङ्कितसर्वाङ्गस्तुष्डाव विहिताञ्जलिः 


गरुड उवाच 

बु 'जयजयत्रिभुवनजनमनोभवनचिदलिताघगुणसकलगीर्वाणवन्दितचरणकमलयुगल- 

' पर्मिलबहलरिपुघनचिभञ्ञन विद्योतमान सकलसुरासुरसुकुरकोटिविलसितनिज- 
पीठकमल निरसितनिजजनहृदयतिमिरपटलबहल हिमकर इचजिविधसन्तापसन्दो- 
 हहरणचरण जगडुद्यस्थितिलयचिलासबिळसितत्रिविधमूर्तिकीतिचिरूफूजितजग- 
डुद्यसन्दोह दिनकर इच निजजनमानससरोजषट्पद्चिदितसकळचेद चिद्योतमान- 
मानस निजजनभुनिजनचन्दितपद्नखनीरपचित्रीकृतगीर्वाणसुनिमानसचन्दितर रण 

-्स+्स्पदन्तारभूल.. जयत्तापरश्रीशा,!० नपरुते,नमरूते ०७०००४०० 030 
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अपि च 
अष्टशक्तिसहितो वनमाली पीतचेलकुसुमावलिशोभः। 
पङ्जाकरविराजितपादः पातु मामवहितेन्द्रियवगंः ॥ ११॥ 
भक्तहृत्कमढराजितमूतिर्ढुष्टदेत्यदलनोत्थितकीतिः । 
वद्धसेतुरचिताश्रितलोकः पातु मामचुदिनं भुवनेशः ॥ १२॥ 
स्थिरचळत्रिचिधतापहिमांशुर्भासमानतरणिप्रतिभासः । 
एक एच वहुधा इतवेयो माययाऽचतु महामतिरीशः ॥ १३ ॥ 
भक्तचिन्तनछते कृतरूपः शेशवेन वहुशासितभूपः । 
घेद्मार्ग उरुघाहितकारी रीतिरीशितुरियं गुणशाळी॥ १४॥ 
यज्ञभुग्खृद्यवन्धनधारी विश्वमूतिरवलांशुकहारी । 
पाळनैऽपि महताम्बहुदेहो रास एष तनुमानवतान्नः ॥ १५॥ 
प्रेमभक्तिपुरुषेहपलम्यः पूरुषः रृतसमस्तनिवासः | 
दास्यवृन्दहषितो निजदासः प्रेक्षणेककरुणो$वतु विश्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
कण्ठलूम्विततरक्षुनखाग्रकृष्गोपरभणीकुचभारः । 
लीलया युवतिभिः छतवेधः शेष एप भवताडुपशान्त्ये ॥ १७ ॥ 
दृण्डपाणिरयमेच जनानां शासितात्मनियमोक्तहितानाम्‌ । 
पावनाय महतामलुशाली विश्वदुःखशमनो भवतान्न: ॥ १८॥ 


एवं स्तुतस्ततः साक्षाद्वरुडेन महात्मना । वूजार्थमाजुहावेनां गङ्गां चिपथगामिनीम्‌ हे है i | | 
ततः पञ्चसुली साक्षादाविरासीन्नगोपरि । तेनोदकेन पादाघं चकार चिनताखुतः॥ ` 
वियताम्चर इत्युक्तो गरुडो हरिणा ततः। तबेकबाहनः श्रीमान्वलवीर्यपराक्रमः |: 


अजेयो देवदैत्यानां स्यामहं ते प्रसादतः ॥ २१ ॥ 


झ्य मन्नामविख्यातासरचंपापहराशिला I फतस्याःस्मरणात्पुंसां विषव्याधिनंजायताम्‌ हि नु 


एवमुक्त्वा ततस्तूष्णीं बभूव विनतासुतः । 2 
मत्युक्त्वा ततो विष्णुख्वाचेदं वचो हितम्‌॥ २३॥ | 


ओसि 
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चद्रीं त्वं प्रयाहीति नारदेन निषेविताम्‌। सान नारदतीर्थादाबुपचासत्रयं शुचिः॥ 
कृत्वा मद्दर्शेने तत्र सुलभं ते भविष्यति ॥ २४॥ 
इत्युक्त्वाऽन्तद््रे चिष्णुस्तडित्सौदामनी यथा । 
गरुडस्तु ततः शीघमागत्य वदरीं सुदा ॥ २५॥ 
चहितीथ समासाद्य शिलामाश्रित्यतत्परः । स्नात्वा नारदतीर्थेछु बतचर्यामथाकरोत्‌ 
ततस्तु नारदे तीर्थे दृष्ट्रा भगचतः स्थितिम्‌। नमस्क्कत्य विधानेन तदाज्ञातः पुरंययौ 
ततः प्रभृति त्रेलोक्ये गारुडीति शिलोच्यते ॥ २८॥ 
सूकन्द उवाच 
चाराह्माचदमाहात्म्यंकी दूशंहीश्वरेश्वर । किपुण्यंकि फळलंतस्या अभिधानंतथाकथम्‌ 
शिच उचाच 
रसातलात्समुद्धृत्य महीं देवतचेरिणम्‌ । हिरण्याक्षं रणे हत्वा बदरीं ससुपागतः॥ 
आकट्पान्तंमहादेचोयोगधारणयास्थितः । वदयांसो एचादेच विद्घे स्थितिमात्मनः 
शिलारूपेण भगचान्स्थिति तत्र चकारह । तत्रगत्वा तु मजुज्ञः खात्वागङ्गाजळेऽमले 
दानं दत्तवा स्वशक्तया चे गङ्गाम्भः्शान्तमानसः । 
अहोरात्रे स्थितो भूत्वा जपेदेकाग्रमानसः ॥ ३३॥ 
शिलायान्देवद्ृष्टिश्च तस्य पुंसः प्रजायते । बहुना किमिहोक्तेन यद्वदिष्यति साधकः 
- तत्तस्य.सिध्यति क्षिप्रे यद्यपि स्यात्खुदुष्करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रूकन्द उचाच न 
नारसिंही शिलायाल्तु माहात्म्यंचद मे प्रभो । त्वत्प्रसादान्महादेव दुटळंभंश्रतचानहम्‌ 
शिव उवाच ई 
'हिरण्यकशिपुं त्वा नखाग्रेणेव लीलया । क्रोघाझिना प्रदीप्ताङ्ग: प्रलयानललज्निभ 
तदा देवे समागत्यस्थित्वादूरेदयालुभिः । स्तुतोऽसौ भगचान्देवोलील्याशृतचिग्रह 
तदा प्रसन्नो हरिरुप्रचिक्रमः स्वतेजसा व्याप्तसुरासुरोत्तमः । 
हाच सत्तो, मनी ध्तो८मीर्कासनित्रो सछुखेकहेलुम॥22115/ 
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तदा खुराणामधिपः स्वयंभूरवाच चाक्यं स्मितशोभिताननः। 

रूपं तचाऽव्युग्रमरोषदेहिनां भयावहं संहर नारसिह !॥ ४० ॥ 

अनेकधेतद्विधिचद्विघाय निधाय शेलादिषु दिव्यमूतिम्‌। 

उचाच कि वः प्रकरोमि कृत्यमहं प्रसन्नस्त्रिदशाः परन्तपाः॥ ४१ ॥ 

ततोऽमरा ऊचुरनेन चेव रूपेण संक्षोभितविश्वमूर्त ! 

प्रशान्तमन्तःखुखहेतुवन्धि चतुभज्जत्वं चरमीप्सितं नः॥ ४२॥ 

ततो इरिवाक्ष्य निरीक्षणेन दिव्येन विश्वं प्रययो विशालाम्‌ । 

गङ्गाजले क्रीडति विष्टचेताः सुराखुरेम्यो भगवानुवाच ॥ ४३ ॥ 

ततोऽमराः शान्तभया अथेनं निरीक्ष्य देवं जलमध्यसंस्थम्‌ । 

नत्वा परिक्रम्य तदा समाययुनिरूढमावाः स्वपुरं ततः क्रमात्‌ ॥ ४४ ॥ 

ततः समस्ता ऋषयस्तपोधनाः समाययुर्भक्तिभरावनत्राः | 

नसिहमत्यद्गुत विक्रमं हरि समीडिरे वद्धकरा बचोसिः॥ ४५ ॥ 
ऋषय उखु 

नमो नमस्ते जगतामधीश! विश्वेशां विश्वाभय! विश्वपूत !। 

छपाम्वुराशे भजनीयतीर्थपादाम्बुजं! श्राश दयाभ्विधेहि ॥ ४६ ॥ 

एकोऽसि नाना निजमायया :स्वया घटे पयो यद्वुपाधिसिन्नम्‌ । 

भक्तेच्छयो पात्तेचिचित्रविग्रह| प्रसीद विश्वान! विश्वभावन ! ४3 ॥ 


ततः प्रसङ्गो भगवान्टृसिंहः सिंहविक्रमः । उवाच चचनश्चार वरं मे व्रियतामिति || 


ऋषय ऊचुः 


यदिप्रसञ्ञोभगचान्छृपयाजगताम्पते । विशालान परित्याज्याबरोंऽसमाकमभीष्सितः 


पचमस्तु ततः सवे स्वाश्रमं ह्यघयोययुः। 
नरसिंहोऽपि शिलारूपी जलक्रीडापरोऽमवत्‌॥ ५० ॥ 


उपवासत्रयं कृत्वा जपध्यानयरायणः । सिंहरूपिणं साक्षात्पश्यत्येच न संशयः ॥ 


> 
श्रावयञ्छचिः । 


यु एतच्छूड़या मत्यः श्टणोति भ्रावयन्छचः 1 11: 
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सर्चपापचि निर्मुक्तो घंकुण्डे चसति लमेत्‌ ॥ ५२ ॥. 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे- 
चदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्वादे गरुडशिला- 
चाराहीशिलानार सिंहीशिलामाहात्स्यवर्णनं नाम 
चतुर्थोष्घ्यायः ॥ 2 ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
भगतरतो विष्णोःपूजादशना दिविपयेविधिवर्णनम्‌. 
स्कन्द उवाच 
किमथ भगवांस्तत्रवसतिश्रद्धयापुनः । कि पुण्यं किं फळं तस्य दर्शनस्पर्शनादिमिः 
नेवेद्यभक्षणंचा5पि महापूजाकृतेस्तथा । प्रदक्षिणस्य च फळं घूहि मे कृपया पितः 
शिच उचाच 
पुरा कृतयुगस्यादौ सर्वभूतहिताय च । मूर्तिमान्भगचांस्तत्र तपोयोगसमाश्चितः॥ 
त्रेतायुगे ह्यषिगणेयोगाभ्यासेकतत्परः । द्वापरे समनुप्रापत ज्ञाननिष्ठो हि दुर्लभः ॥४॥ 
. ऋषीणां देवतानां च दुर्दृशो भगवानभूत्‌ । ततो ह्यषिगणा देया अलभ्यभगवद्वतिम्‌ 
रूषायस्भुचं पदं याता विस्मयाकुल्चेतसः । तत्र गत्वा नमरूकत्य ऊचुलोकेभ्वरंमुदा 
ब्रृहरूपति पुरस्कृत्य ऋपयश्च तपोधनाः ॥ ६ ॥ 
र क । देवा ऊचुः 
` नमस्ते सर्वलोकानामाश्रयः शरणातिहा । वृत्तिदः करुणापूर्णः पितामह सुरेश्वर ॥ 
निघेदनीया चिपदः ससुद्धता पिताऽसि न: ॥७॥ 
£3 ब्र्मोचाच 
-किमर्थम्‌णपता, यूय, नरिल््रयाकळसातरलग; ।०मिखिताऋविभिःसाकंत्रा्णमनकारणम्‌ 


| 
| 
| 
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देवा ऊचु 
द्वापरे समचुमरात्ते विशालायां विशालथीः | भगवान्दृश्यते नेव तत्र कि कारणं वद ॥ 
विशाला कि. परित्यक्ता ततो चा क्क गतः स्वयम्‌ । 
अपराधाइुताऽस्माकं कथं चाऽसौ प्रसीदति ॥ १०॥ 
ब्रह्मोचाच डे 
नाहमेतद्विजानामिभ्रुतं चाऽद्य मुखाद्धि वः । को हेतुद्व क्पथातीतोभगवान्भवतां सुराः 
आगच्छत चयं यामस्तीरं क्षीरपयोनिघेः ॥ ११॥ 
इत्युक्तास्ते पुरोधाय ब्रह्माणं त्रिदिवौकसः । ययुः क्षीराम्बुधेस्तीरम्पयञ्चतपोश्चनाः 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ । गीर्मिश्चित्रपदाथांभिस्तुष्टडुजगदीश्वरम्‌॥ 
व्रह्मोचाच “ 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष ! सवंभूतणुहाशय !। वासुदेवाऽखिळाधार! जगद्धंतो! जगन्मय ! 


` त्वमेच सर्वभूतानां हेतुः पतिरुताऽऽश्रयः | मायाशक्तिसुपाश्वित्य विचरस्यैकसुन्दरा 


यको नानायते योऽसौ नटवञ्जायतेऽव्ययः । व्यापको5पिक्पालुत्वाद्वक्तहत्पद्यपटपदः 
ददाति चिचिधानन्दं तं वन्दे जगताम्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवा ऊदुः 
चिपद्वान्ते हुतभुग्जनानां ग्रहीतसत्त्वस्त्रिदणाचनीशः । 
चराचरात्मा भगवाननन्ते छपाकराक्षेरवलोकतां नः ॥ १७॥ 
सहद्यज्ञामपीयूषरसपानपरः पुमान,। निःश्रेयसं ठणमिव मन्यते तं हरि भजे ॥ १८॥ 
अचिद्याप्रतिबिम्वत्वाज्ीवभावमुपागतः । 
विज्ञत्वाडुपशान्तात्मा स पुनातु जगत्त्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
गन्धवा ऊचु 


पिवन्ति ये हरेः पदाम्बुसज्ुळेशतंः पयः पयो न ते पुनःपुनः पिबन्ति मातुरङ्कतः 


असङ्गतो यदाऽभिधास्जुधां निपीय मानवा, 
न "बजन्त्यघो न जातु यान्त्यशङ्किताः ॥-२०॥ 
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४०० र # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वंष्णवखण्डे 
ततःस्तुतोहरिःसाक्षास्सिन्धोरुत्थायचाऽत्रवीत्‌ । अलक्षितो ऽपरेत्रह्मापरंतद्वेदनापरः 
ब्रह्मा तडुपधार्याऽथ नत्वा तस्मै दिवौकसः । वोधयामाखसकलं सुराःश्टणुतसाद्रम्‌ 
अन्तर्हितोऽसौ भगवान्द्रण लोकान्कुमेधसः । श्रुत्वेत्थंचचनेतस्य सर्वे देवादिचंययुः 

ततोऽहं यतिरूपेण तीर्थाक्नारदसञ्ज्ञकात्‌ । 

उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरि लोकहितेच्छया ॥ २४॥ 
यसूय दशनमात्रेण पातकानि महान्त्यपि । चिलीयन्ते क्षणादेव सिहं दुष्टरा ख॒गा इक 
धर्माधर्मा न्विजित्याऽथव रीशं विभंहरिम्‌ । इृष्टरामुक्तिसुपायान्तिविनाऽऽयासंघडानन 
त्यक्तप्रायाणि तीर्थानि हरिणा कलिकाळतः। वदरींसमज्प्राप्यसाक्षादेवाऽवतिष्ठते 
कलिकालमलुप्राप्य मुक्तियंषामभी प्सिता । द्रष्टव्या वदरीतेरूतुहित्चातीर्थान्योषतः 
चिना ज्ञानेन योगेन तीर्थाटनपरिश्रमैः। एकेन जन्मना जन्तुः केवल्यं पदमश्नुते ॥ 
जन्मान्तरसहस्नेस्तुयेनचाऽऽराधितो इरिः। स गच्छेदरवदरींद्रष्टु यत्र जन्तुर्नशोचति 
बद्रीवद्रीत्युक्त्वा प्रसङ्गान्मडुजोत्तमः। संसारतिमिरावाधे दीपसुञ्ञ्चालयत्यसौ 
यथा दीपावळोकेन तमोचाधा न जायते । तथेव वरीं दृष्ट्रा पुंसो सत्युभयं कुतः॥ 
दशनायरूय पापानि, रुदरन्त्यव्याहतानि च।.मुक्तिमार्गमुपालक्ष्य तं चन्दे बदरीपतिम्‌ 
सशेलकानना भूमिदंशधा दक्षिणीकता । हरेः प्रदक्षिणं तद्वदबद्र्या तत्पदेपदे ॥ ३४॥ 
अश्वमेधे तु यत्पुण्यं चाजपेयशतेन च । हरेः प्रदक्षिणातद्वद्चदर्या तत्पदे पदे ॥३५॥ 
चतुर्मासे तु यत्पुण्यं ब्रह्माण्डदानतस्तथा । हरेः प्रदक्षिणं तद्वबदर्या तत्पदेपदे ॥३६ 
अतिङच्छ्रेमहारच्छश्छान्द्सैः सुरत भवेत्‌। हरेः प्रदक्षिणं तद्वदबदर्या तत्पदैपदे ॥ 
वदर्या चिष्णुनेबेद्यं सिक्थमात्रं षडानन !। अशनाच्छोधयेत्पापंतुषाञिरिव काञ्चनम्‌ 
यदन्नं भगचानत्ति ऋषिसिर्नारदादिभिः। तत्सत्त्वशुद्धये सर्वेर्भोक्तत्यमविचारितम, 

अमरा अपि यन्नूनं व्याजेनेच्छन्ति सर्वतः । 

भोक्तं बद्रिकां विष्णोनवेद्यं यान्ति तत्पराः ॥ ४०॥ 
भोजनानन्तरंचिष्णोः प्रगच्छन्तिस्चमालयम्‌। प्रहादप्रसुखाभक्ताःप्रचिशन्तिहरेःपदम्‌ 
वाव्ययो ननुच ये मत्पापं ज्ञानतः तस्‌, वेश्म बिन्दमा -द्विलीयते 


हि Pr लाका 


षञ्चमोऽध्यायः']. *% वद्रीशधाममाह्दत्म्यवर्णनम्‌ # ४०१ 


प्राणान्तं यस्य पापस्य प्रायश्चित्तं प्रकीतितम्‌। 
विष्णोर्निवेदितं भुक्त्वा वद्या तज्ञिवत्तते ॥ ४३॥ 
तीर्थान्तरेजु यत्नेन मुक्ति गच्छति मानवः । नेवेद्यमक्षणाद्विष्णोःसालोक्यंरःभतेनरः 
हृदि रूपं झुखे नाम नेवेद्यमुदरे हरे! । पांदोदक्र सनिमाल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः 
ब्रहमहत्या खुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । नेवेद्यमक्षणाद्विच्णोवंदर्यायान्ति सङ्क्षयम्‌ 
यउ्रीसङुशं क्षेत्र नेवेद्यसद्वशं वस । ` नारदीयसमं क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति ॥ ४७॥ 
चरी यल्लतो गम्या भोक्तव्यं तच्चिवैदितम्‌ । दरष्टव्योभगचान्वहितीर्थेज्जानंसुदु भम्‌ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि ब्रतानि नियमास्तथा । 
पादोदकं विशालायां पाचनं पुरतो भवेत्‌॥ ४६॥ 
कि तस्य दानेस्तपसा तीर्थाटनपरिश्रमैः । बदर्या चिष्णुपादोदविन्दुमात्रं रूमेद्यदि 
प्रायश्चित्तानि जपन्ति तावदेव षडानन !। यावन्नलभ्यते विष्णो वंद्य चरणोदकम्‌ 
अनायासेनयेषां वाइच्छामुक्तिपथेन्रणाम्‌ । कत्तेव्य तेः प्रयत्नेन विष्णोनेवेद्यमक्षणम्‌ 
ये नराःप्रतियुह्णन्ति पापाः संसारभागिनः । यात्राृतं फळं तेपां न कदाचित्प्रजायते 
नैवे्निन्द्नाद्विष्णोनिन्द्यन्ते ते तमोगताः। नेवेद्यमक्षणात्सत्त्वशुद्धरिवन संशयः 
नेवेद्य स्वयमानीय्र ब्राह्मणान्मोजयन्ति ये | तुलापुरुषदानेनं कि फळं ते कतार्थिवः ॥ 
कुरुक्षेत्रे समासाद्य राहुग्रस्ते दिवाकरे । महादानेन यत्पुण्य वद्या आसमाअतः ॥ 
वद्रीक्षेत्रमासाद्य ग्रासमात्रं प्रयत्नतः । उपायोऽयं महांस्तत्र वद्या हरितोषणे । 
___ यतिभ्यो सोजनाद्विष्णोरपराध्यपि चल्लमः ॥ ५७॥ ; 
न चिष्णोः सद्दशो देवो न विशालासमापुरी । न भिक्रुसइशंपातरितीर्थसमंन'हि । 
ातुर्मास्यंप्रकुर्द न्ति ये नराःपुण्यशालिनः । तेषां पुण्यफल दकत ब्रह्मणाऽपिनशवन्नते. . । 
सिञ्रुकाणांफल घासिचिशेषादिहकीत्यते । वेदान्तश्रचणांत्पुण्यंदशधायत्मकीतितम्‌ य 
बद्रीद्रृष्टिमात्रेण भिक्षुकाणां तदिष्यते । चातुर्मास्ये विशेषेण कवल्यफळमागिन* 5 
न्यासिनों बद्रीसूथाने' चिनांयासेन पुत्रक !1 येमू्खाजाड्यमापच्ञादम्भकापायचाससः _ 
स शॉनात्तेषां मुक्तिः करतले स्थिता॥ CR IPRS FP 
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ज्ञानिनो5ज्ञानिनोवापिन्यासिनोनियतत्रताः | दृश्व्यावररीतेस्तुफला निसमभी प्सुमिः 
्रुत्वाऽध्यायमिमं पुण्यं प्रसङ्गेनाऽपिमानचः। सर्वपापचिनिमुंकोचिष्णुळोकेमहीयते 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
- वदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसस्वादे तद्धाममाहात्म्यचणंनं- 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


ee 


षष्ठोऽध्यायः 


ससरस्त्रतीसरिदर्णनम्वसुधारामाहात्म्यकथनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
कराद्विगळितं यत्र कपाल ते महेश्वर || तस्य तीर्थल्यमाहात्म्यं कृपया चदमे पितः! 
शिच उवाच 
अतिशह्यमिदं तीर्थ सुरासुरनमस्कृतम्‌ । ब्रह्महाऽपि नरो यत्र ख्रानमात्रेण शुद्धयति 
पञ्चतीर्थानि तिष्ठन्ति कपाले पापमोचने । तत्र खाने .तपोदानं सर्वमक्षय मिष्यते ॥ 
पिण्डेविधायवि धिवन्नरंकात्ताऱये त्पितुन्‌ । पितृतीर्थ मिदस्प्रोक्तंगयातो ऽष्टुणाधिकम्‌ 
तिळतरप्पणतो यान्ति पितरः स्घर्गमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
अहोरात्रं स्थिरो भूत्वा जपनिष्ठःसमाहितः। तस्यैष्टसिंद्धिर्महती तत्क्षणादेवजायते 
पारलौ किककर्मा णिसर्चाण्यन्यहतानिच । कपालमोचने तार्थे नाऽधिकं पितृकर्मणि 
स्कन्द्‌ उचाच 
कुत्र वा ब्रह्मतीर्थम्वे फलं चा कीदशं भवेत्‌ । के चा तत्र बसन्तीहरुपयाबदमे पितः 
 शिवउचाच . . 
एकदाचिष्णुनाभ्यम्भोरुहरूथस्यप्रजापतेः । चेदान्सु खाम्बुजाइधृत्वाजग्मतुर्मघुकेरमौ 


ततो हयू्थायुशयना त्मिसूरमसमरसन्रः। हुं धिलाउडयसंलोफेलआशाक्दतस्खतिः | 


सष्ठोऽध्यायः ] * ब्रह्मकुण्डतीथमहरवचर्णनम्‌ ॐ ४०३ 


तदा बदरिकामेत्य हरिणा प्रतिपालितास्‌। तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भगवन्तंसनातनम्‌ 
ततः कुण्डात्समुढुभूतो हयशीर्षो निजायुधः। | 
पीतास्वरधरः झुङ्कश्चतुवांुः सुइतद्क्‌॥ १२॥ 
अत्यदुतः प्रकटकठोरलोचळनश्चलच्छराविच्छुरितमेघडम्वरः । 
सवतेजसा हतनिखिलप्रभाकुलः कृपान्वितो द्रुहिणपुरःसरोऽभवत्‌॥ १३॥ 
निरीक्ष्य तं. विधिरपि चिस्मयाकुलः प्रणम्य च स्तुतिमकरोत्प्रसन्नदक ॥१४॥' 
ब्रह्मोचाच | 
समः कमलनाभाय नमरूते कमलाथय ! | नमस्ते कमलाघास! विशालवनमालिने ॥ 
नमो विज्ञानमात्राय गुहाव्रासनिवासिने । हृषीकेशाय शान्ताय तुम्यं भगवते नमः भ 
स्वभक्तरक्षणकृते ध्ृतदेहाय शाङ्गिणे । अनन्तक्लेशनाशाय गदिने अह्णे नमः ॥१७॥ 
संसारे विविधासारनित्रत्तिककतकमंणे । रक्षित्रे सबंजन्तूनां चिष्णवेजिष्णवे नमः है 
नमो विश्वम्मराशेषनिवृत्त गुणवृत्तये । छुराखुर्वरर्तम्भनिबृत्तिस्थितिकीर्तये ॥१६। 
इतीरितः खुरपतिना महेश्वरे हदि स्थितोऽखिळविदशेषकर्म सिः । 
ततोऽन्तरं सपदि गतो निवध्य तौ सुरदुहौ किल निजघान लीलया ॥ २० 
ततो निगममासाद्य ब्रह्मणोऽन्तिकमाययो । ` ` 
दत्त्वा स्वनिगमं तस्मै स्वस्थोऽमूत्स समीडितः॥ २१॥ 
ततःप्रशतितत्तीर्थ ब्रह्मणा प्रकटीकृतम्‌ । ब्रह्मकुण्डमितिख्यातंत्रिषु लोकेषु विश्षुतम्‌ 
यस्यदेशानमात्रे णमहापात किंनो ` जनाः । विमुक्तकिल्विषा सद्यो बरह्मलोकस्त्रजन्तितेः 
स्नानंकुर्वन्ति ये लोकाग्रतचर्थामर्थापि चो । वह्मलोकमतिक्रम्यविष्णुलोकंत्रजन्तिते 


स्कन्द उवाच 
तततः किमकरोद्धाता ळच्धवावेदाञ्जनाद्वंचात्‌ । एतदन्यच्च सवंस्मै कुपयाचदसांम्प्रतम्‌ः | 
महादेव उवाच | "डु 


चतुर्णामपि बेदानां दृष्टा बदरिकाश्रमम्‌। मतिनं जायते गन्तु र्मणा सह पुत्रक | 
चतल्तु विकलदष्ालहाएजञनवासिनः। सिद्धास्तु New Delhi. Digitized by विघिचत्स्तुत्वा Foundation USA. त्यम ८ 
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सिद्धा ऊचुः 8311), 
आज्ञा भगचतःकार्या सर्वेः स्थावरजङ्गमैः | भगवान्सचेजन्तूनां कर्त्ता हर्तापितागुरुः 
स्थितिब्रेह्मान्तिकेवश्वहरिणेवा५चुकल्पिता । निवृत्तिवंतते चेषा तथाप्येतन्निरामयम्‌ 
एकान्तेद्रवरूपेण मूर्तिवो5त्रावतिष्ठताम्‌ । द्वितीया ब्रह्मणा खाद्ध ब्रह्मलोकम्बंजेत्पुनः 
ततः सहृदया वेदा दवेधीकृतात्मरूपकाः । ब्रह्मणा ब्रह्मलोकं ते ययुः साद्ध प्रहरषिताः 
ततस्त्रिलोकं विधिवत्ससर्ज चतुराननः । द्रवरूपेषु वेदेषु स्रानदानतपः क्रियाः 

कृता थिच्छेदिता न स्युर्यावदाभूतसम्छुचम्‌॥ ३२॥ 
फलमु द्विश्य कुर्वन्ति उपचासत्रयं नराः | चतुर्णाम पिवेदानां ब्याख्यातारोनसंशयः 
अचुक्रमेण तिष्टन्ति वेदाश्चत्वार एच च । ऋग्यजुः सामाथर्चार्याभगचत्पाश्चंचतितः 
ये पुण्यचन्तोऽकळुप्ा वेदवेदाङ्गपारगाः । ते वेदघोषं विरलाः शप्घन्त्यऽपिकलौयुगे 
चतुर्णामपि वेदानासुदगल्ति सरए्चती । जप्ताऽथ सा नृणांहन्तिजडतांजळरूपिणी 

सरस्वत्या जले स्थित्वा जपं कत्वा समाहितः । 

मनोस्तस्य न विच्छेदः कदाचिदपि जायते ॥ ३७॥ 
वेदव्यासो5पि भगवान्यत्प्रसादाडुदारथीः । पुराणसं हितार्थज्ञोऽभवदत्र न संशयः॥ 

अयाणामपि, लोकानां हिताय जगताम्पतिः। 

स्थापयामास विधिना चाणीं चाग्चिभवप्रदाम्‌ ॥ ३६॥ 
द्शेनस्पर्शनस्मानपूजास्तुत्यभिवन्दनः,। सरस्वत्या न चिच्छेदःकुलेतस्य कदाचन 
मन्त्रसिद्धिचिरोषेण सरस्वत्यास्तटे नृणाम्‌ । जपतामचिरेणेचजायतेनाऽत्र संशयः 
चहुना किमिहोक्तेन वाणी घाग्विभवप्रदा । द्रंघरूपधरा तृणां दशनात्यूतिरुञ्ञ्चला॥ 


ततोऽ्चाग्दक्षिणे भागे द्रबधारेति चिश्षुतम्‌ । तीर्थ मिन्द्रपदं यत्र तपश्चक्र पुरन्द्रः॥ 


सुदारुणं: तपः कृत्वा परितोष्यजनाइंनम्‌ । पदमैन्द्रं समा लेमै सुराखुरनमस्ङतम्‌ ॥४४ 
तपोदानं जपो होमो ब्रतानिनियमायमाः । तत्राऽनन्तणणं प्रोक्तंतत्तीर्थमतिदुलेमम्‌ 
_ प्रतिमासे त्रयोद्श्यांशुक्कायांहरितोषणे । स्तात्वास्ुतीर्थेछुजामाच्छन्दचोफेत्यसङ्गतः 
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चष्ठो$व्यायः ] क वसुधारामाहात्स्यचर्पनम्‌ # ३० 


सर्वेपापचिनिमुंक्तः शक्रलोके मद्दीयतेः॥ 
तत्रैच मानसोदमेदः सर्चपापप्रणाशनः। दुलभः स्ंजन्तूनां यत्र ते स्युमहपय-॥४८ 
मानखंचिदचिद्‌ग्रन्थिसुदग्रथ्चन्तिचसवंतः | मानसोदुमेदइत्याख्या्पिभिःपरिगीयते 
भिन्दन्ति हृदयग्रन्थींश्छिन्दन्ति वहुसंशयम्‌। | 
| कर्माणि क्षपयन्त्यस्मान्मानसोद्मेद इत्यभूत्‌॥ ५० ॥ i 
। यदि भाग्यवशादत्र विन्दुमात्रंछभेन्नरः । तत्क्षणान्मुक्तिमाप्नोतिकिम 
े गिरिद्रीनिल्यै निवसन्त्यमी ऋषिगणाः फलमूळजलाशनाः | 
'जितमनोचिपयाः शितवुद्धयः कलिभयादिव पापभयाकुलाः॥ ५२ ॥ | 
फळसमीरणरहरनिर्फराश्रममराठुपलव्यपरोत्तमाः be 
जिषवणक्रमनिर्जितदुर्जयैन्द्रयपराक्रमणा सुनयरुत्वमी ॥ 
साधनानि बहुन्येव कायक्डेशकराण्यहो । खुलभ साधन लोके मानसोदमेददरीनम्‌ 
यस्मिन्दिने जलं चतळभते पुण्यचाञ्जनः । भवति व्याससद्ृशो यमपित्समः क्रमात्‌ 
काम्यतीर्थमिदं नुणां कामनावशकऱ्पुन' । अकामतत्तु घुक्तिः स्यादुभयोरेपनिश्चयः 
यदिकञ्चिःप्रमादेन कामानां कुरुते नरः । फल के जा न संशयः ॥ 
दिषु लोके त्वाभोगान्यथेप्लितान्‌। भोगेभुक 
| ना पी. मनी षिभिः । मानसोहमेदने तीथ नापेत्यत्रेति मे मतिः | 
मानसोदुमेदनात्प्रत्यग्दिशि सर्वमनोहरम्‌ । चसुधारेतिविख्यातंतीथंत्रत्लोक्यदुलेमम्‌ ति. 
त्रिलोक्यां सर्वतीर्थेम्यः श्रेष्ठी वदरिकाश्रमः श्रुत्वातन्नारदात्लवेचसचःसमुपागताः । 
बिशहरबसहस्माणि तपः परमद्वारुणम्‌ । दलाम्वुभाशनास्यक्त स्ततः सिद्धिसुपाययुः ॥ | 
भगचदेशनात्यापानन्द्ैनिव ततचिझमाः oe न 
हुद्यानन्द्सन्दोहप्रुलितसुखास्दुजाः ॥ ९ | 
दष्टा नारायणं देवं बरं लब्ध्वा हरिभक्तिसुखेश्वण्य परं खब्ध्वासुदं ययुः 
अत्र स्तात्वा जलं पीत्वां पूजयित्वा जनादेनम्‌ । 
भुक्त्वा यात्यन्ते परमं पदम्‌ ॥ ६५॥ 
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(४०६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क... ` [ २ घेष्णवखण्डे 
अन्नपुण्यचतां ज्योतिट्क श्यते जलमध्यतः । यददद्वट्टा न पुनर्भूयो गर्भवासं प्रपद्यते ॥ 
येञ्शुद्धपिठुजाः पापाः पाषण्डमतिबृत्तयः । न तेषांशिरसिप्रायःपतन 
दिनत्रयं,शुंचिभूत्वा पूजयित्वा जनार्ईनम्‌ । 
उपोष्य भगवद्वक्त्यासिद्धान्पश्यन्ति साधचः ॥ ६८ ॥ 
ये तत्र चपलास्तथ्यं न वदन्ति च छोलुपाः । परिहासपरद्वव्यपरस््रीकपटाग्रहाः 
. मलघेलावृता5शान्ताशुचयस्त्यक्‍्तसत्क्रिया: | तेषांमढिनचित्तानांफलमत्रनजायते 
ये तत्र साधकाः शान्ताविरलाचि धिचर्त्मगाः 1 तेषांजपस्तपोहोमोदानत्रतजपक्रियाः 
क्रियमाणा यथाशक्त्या ह्वाक्षय्यफलदायकाः ॥ ७२ | 
यत्किश्चिच्छुभकर्माणि क्रियमाणानि देहिनाम्‌ । महदादिफळंद्युनिःश्रेयसमत्तनुमम्‌ 
आवणीयमिह कि फळाधिकं:यञ यान्ति विबुधाः फलार्थिनः । 
. पूजितादचु हरेः प्रियार्थिनः रूचगंमार्ग निरताः प्रमोद्निः ॥ ७४॥ 
यत्र सन्ति न च चिप्नकारिणः कर्मणां हरिभयात्खुसिध्यति । ` 
निर्विशन्ति च फळं विवेकिनः कर्ममार्ग निरताः सुदे हिनः ॥ ७५ ॥: 
` ये पठन्त्यथ च पाउयन्त्यहो पुण्यतीर्थचिषयं प्रकाशितम्‌ । - 
` भक्तिभावलमलंङताश्च ते सम्प्रयान्ति हरिमन्दिरं शुभम्‌ ॥ ७६.॥ 
.=इति आस्करान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्नर्‍यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे. 
. वद्रिकाश्रममाहात्म्ये शिचकात्तिकेयसम्चादे बस्ुधारातीर्थमाहात्म्य- 


5 चर्णेनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


न्त्यापःःकदाचनं 


१ ७ 
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सप्तमो ऽध्यायः. 
पञ्चघारा दितीर्थमाहारंम्यवर्णनम्‌ 
शिव उवाच 


ततो नैक्रा त्यदिग्भागे पञ्चघाराः पतन्त्यघः । प्रभासं पुष्कर चव गयां नेमिषमेच च 


कुरुक्षेत्र MN 
कुरुक्षेत्र विजानीहि द्रवरूपं षडानन .॥ 
पुरा ते ब्रह्मणः स्थानं गता मलिनरूपिणः। पापिनां पापदोषेण विकता: 
तत्र गत्वा नमस्कृत्य ब्रह्माणं लोकमावनम्‌। ऊचुः पाजलय सर्व निजागमनकारणम्‌ 
तच्छत्वा ध्यानमालम्ब्य प्रहस्य जगदीश्वरः । 
उचाच वचनं चारु स्घत्वा बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४ - 
मा भेट गच्छत क्षिप्रेहरेबदरिकाश्रमम्‌। यस्य ges का 
ततस्ते ह्षवेगेन नमस्कृत्य पितामहम। जग्सुरुत्फुनयना bb 
यस्य निर्चेशमात्रेणततक्षणाद्विगतनसः । ततोड्विरूपमास्था ययुरुत्सुकाः 
दवरूरेणचान्येनपञ्चतिष्ठन्तिनिभंलाः । तेषु स्तात्वाविधानेन कत्वानित्यक्रियांशुचि | 
तत्तत्तीर्थफलं लब्ध्वा यात्यन्ते परमं पदम्‌ । पञ्चोपचासनिरतः पूजयित्वाजनाइनम | 
इह भोगान्वहुन्घुकत्वा हरे सालोक्यमाप्चुयात्‌ ॥ १० ॥ | 
ततस्तु चिमलं तीर्थ.सोमकुण्डामिधंपरम । तपश्चकार भग मि | 
स्कन्द उवाच | 


होमर ल्न माहात्म्यंचद्मे चरताम्वर !। त्वत्यसादादह श्रोतुमिच्छामि परमेश्क्स | 
र । शिव उचाच 


यौचनम्‌। 
त्रिनयनः श्रीमान्सोमः सम्प्राप्य 
द स्वर्वासिनां सौल्यं गन्धर्वेभ्यो मुहसुंहः ॥ हु. 
तल्लभते कथम्‌॥१३॥ ` . | ल्क, ड 
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४०८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णबखण्डे 
सोम उचाच 
भगवन्सरवेधमंज्ञा! करुणासुतसागर !। कथं घा ळभ्यते स्वर्ग: सरवेपासुत्तमोत्तमः॥ 
अरहनक्षत्रताराणामोषधीनां पतिः प्रभो !। स्यामहं येन तं यत्ने कृपया चद मे पितः] 
अजिर्चाच 
तपसाऽऽराध्य गोचिन्दयमैर्वानियमैः सुत !। कि दुल्लंभंतु साथूनामिहलोकेपरज च 
ततस्तु नारदाच्छूत्वा क्षेत्रं परमनिर्मलम्‌ । जगाम वदरीं नत्वा पितरं दिशमुत्तराम्‌ ॥ 
तत्र गत्वाफलेमेध्येबिष्णोः पूजामकल्पयत्‌ । जजाप परमं जाप्यमष्टाक्षर मनोहरम्‌ 
अष्टाशीति सहस्नाणि चर्षाणि भगचत्परम्‌ । तपस्तेयेडतिपरमं सर्वलोकभयावहम्‌ ॥ 
ततस्तुशः * समागत्य भगवान्भक्तवत्सलः | उचाच सोमं विधिचद्वरं चर्य सुवत !॥ 
ततः सोमः समुत्थाय नमस्क्कत्य पुनः पुनः । ग्रहनक्षत्रताराणांमोषधीनामहं पतिः ॥ 
द्विजानामपि सर्चेपां भूयासं ते प्रसादतः॥ २१ ॥ 

- हरिरुवाच 
वरमन्यं व्वणुष्वा5तो दुल्लंभंत्वं भवादृशाम्‌ । चरान्नोवर्यामासंतदा तं हिमजात्मज! 
ततोऽतिविमनाः सोमः पुनस्तेपे तपो महत्‌ । जिशदर्षेसहस्त्राणि देवमानेन पुत्रकः 
ताऽसौ करुणापूर्णहृदयो भंगवानगात्‌ । बरं चरय भद्रन्ते वरदोऽहं तवाऽग्रतः ॥ 

सोमस्तु तादशं चतरे तच्छ्रुत्वाऽन्तद्वंधे हरिः॥ २४॥ ` 
ततोऽतिविमनाःसोमःपुनःस्तेपेतपोमहत्‌ । चत्वारिंशत्सहस्राणितपर्तप्तं सुदुष्करम्‌ 


ततस्नुष्टो हरिःसाक्षाच्छङ्ूचक्रगदाधरः । उवाचवचनञ्चारु सोमं न्तं तपो निधिम्‌ 


उत्ति्ठोत्तिष्ठभदरन्ते 'चरम्वरय झुत्रत । तपसाऽऽराधितो नूनंत्वयाऽहं तपसां निधिः 

१508 छः - सोम उचाच . .... 

यदि तुष्टो भवान्मह्य भगवात््वरदर्षभः। अहनक्षत्रताराणामाथिपत्ये प्रयच्छ मे ॥ 
तथीषधीनांस्विप्राणां याम्िन्याश्च जगत्पते ॥ २८॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


'्तमोऽध्यायः ] * स त्यपदतीर्थवर्णनम्‌ ॐ ४०६ 

असिषिक्तचन्तो चिधिचत्सोमं राजानमाद्वताः ॥ २६॥ 
ततोविमानमारूढो रथेन शुभ्रवाससा । अभिष्टुतः सुरंरभूद्विङ्गतो निशाकरः ॥३० 
ततः प्रभ्नतितीर्थतत्सोमकुण्डेतिदुल्लभम्‌ । यदद्दष्टिमात्रान्मनुजा गतदोपाभवन्तिहि 
यडुरूपशेनाद्यान्तिसोमलोकंविनिन्दिताः । यत्र ्रात्वाचिधानेन सन्तप्यं पितृदेवताः 
सोमलोकं चिनिर्भिद्य चि«्णुळोकम्प्रपद्यते । उपवासत्रयं कृत्वा पूजयित्वाजनाद्ृनम्‌ 
न तेषां पुनराब्रृत्तिःकरपको टिशतेरपि । रात्रे णस्थितो भूत्वा पूजयित्वाजनाइनम्‌ 
जपं कुर्चन्विशेषेण मन्त्रसिद्धिः प्रजायते । कर्मणा मनसावाचा यत्कृतंपातकं नभिः 
तत्सच क्षयमायाति सोमकुण्डेक्षणादिह । ततस्तु द्वाइशादित्यतीर्थम्पापहरम्परम्‌॥ 
यत्र तप्त्वापुनकुच्छंकाश्यपःसूर्यतांययौ । दुल्ळभंत्रिषु लो केषुतपःसिदुध्येककारणम्‌ 
रचिचारेषुसप्तम्यांसङ्रान्त्यां विधिवन्नरः। सप्तजन्मकृतात्पापात््ञानमात्रेणशुद्धयति 
याराकंचिधिवत्कृत्वा पूजनीयोजनाूनः । सूर्यलोके सुखम्भुक्त्वा विप्णुळोकेमहीयते 

महारोगाभिभूतल्तु खात्वा पीत्वां जळं शुचिः | 

रोगमुक्तोऽचिरादेव नाऽत्र कायां चिचारणा॥ ३६॥ 


' चतुः््रोतं परं तीर्थ विळोचनमनोहरम्‌ । धर्ार्थकाममोक्षास्ते तिष्ठन्ति द्रबरूपिणः 


हरेराज्ञाऽनुसारेण क्षेत्रे$स्मिन्वेष्णवे स्वयम्‌ । पुरुषार्थाद्रवीसूताभूतातां मुक्तिहेतवः 

ूर्वादिदिक्र ऋमसंज्िविष्टा धर्मप्रधाना इच रूपभाजञः। 

भजन्ति ये तान्क्रमस ननिविष्टान्प्रसन्नतेषां सततं भवेद्धि ॥ ४२ ॥ 

नाऽन्यत्र कषेत्रे मिलिताः कथञ्चिच्चत्वार पते जिदशेरलभ्याः। 

` तानग्रिमं जन्म जवेन लब्ध्वा पश्यन्ति पूर्वाजितपुण्यपुज्ञाः ॥ ४३॥ 

ये डुजना दुर्जेनसङ्गभाजः क्षमाजवप्राणजयप्रधानाः । 

कीडाझया ग्राम्यचूजनानां न ते प्रपश्यन्त्यचिंरात्पुमर्थान्‌॥ ४2 ॥ | 

तथैच पश्यन्त्यचिरेण तत्त्वज्ञानेकहेतूनपि तान्पुमथान्‌॥ ४१॥ | 
अत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः। पर्वेणि प्रयताः नातं समायान्ति षडानन! 


४१० - | ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णचंखण्डे 

एकादश्यां हरिस्तत्र स्चयमायाति पावने ॥ ४9 ॥ 
तत्पश्चाद्वषयः सवे मुनयश्च तपोधनाः। स्बातुमायान्ति विधिवत्कुण्डे सत्यपदाभिधे 
गन्धर्चाप्सरसां यत्र मध्याहे हरिवासरे । यानं श्टण्वन्ति विरलाःसत्यवतपरायणा 
दर्शनाद्यस्य तीर्थस्य पातकानि महान्त्यपि । पलायन्ते भयेनेव सिंहं दृष्टा सगा इव 

स्वशाखोक्तविधानेन स्नान कत्वा विचक्षणः | 

सत्यलोकमचाप्नोति ततो नःश्रयसस्पदम्‌॥ ५१॥ 

अहोरात्रं शुचिभू त्वा उपोष्य च जनाहूंनम्‌ । 

पूजयित्वा यथाशक्त्या स जीवन्मुक्तिभाजनः ५२॥ 

ब्रह्माचिष्णुश्च रुद्रश्चत्रिकोणस्थाःसमाहिताः । 

तपः कुचन्त्यजुदिनं सर्चलोकादितोषणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रिकोणमण्डितं तीथं नारा सत्यपदप्रदम्‌ । दर्शनीय प्रयत्नेन सचपापमुमुक्षुमिः॥ 
जपंतपो हरिस्तोत्रंपूजां स्तुत्यभिषन्दनम्‌ । माहात्म्यंकुवंतांचचतं ब्रह्मणाऽपिनशाक्यते 
ततोऽतिचिमलं नाम नरनारायणाश्रमम्‌ ! द्विविधं इश्यते तत्र पाथः परमनिर्मलम्‌॥, 
उभाभ्यासुभयोःप्रीतिभेचतीतिविनिश्चितम्‌ । तत्रस्नात्वाप्रयत्नेनपूजयित्वांजनाहृनम्‌ 

सर्वपापचिनिुंक्तस्ततक्षणान्नाऽत्र संशयः ॥ ५७॥ 
ततो नाराय णाचासशिखरे विमलाक्रति । तीर्थ पचित्रसुर्चश्या अभिव्यक्तिकरम्भवेत्‌ 

स्कन्द उवाच 
अभिव्यक्तिः कथं तसया उर्चश्याः शिखरे पितः !। ` 
किम्पुण्य किम्फलं तत्र परं कौतृहलम्चद्‌ ॥ ५६॥ 
शिव उचाच 

धमेल्य पत्नीमूत्यांसीत्तस्यां जातौ षडानन !। नरनारायणो' साक्षाद्वगवानेव केवलम. 
पित्रोराज्ञामज॒प्राप्यतपोष्थ कृतमानसौ | उभयोनंगयोस्तौ तु तपोमूर्तीइच स्थितो 
_ तौ इष्राचिस्मितःशक्रःप्रेषयामासमन्मथम्‌ । सगणंतपसोध्वंसो यथास््या द्रन्धमादनम्‌ः 


विक्रम्यविधिवत्ते तु नासेयणबछीदंथम्‌ बसचा दंतमेनेस्केस्तिसिंवो जगती पतिः 
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हरिरुवाच 
किमर्थमागता यूयमातिथ्यं ग्रह्मतामिति ॥ ६४॥ + 
इत्युकवाफळमूळानितेभ्पोदत्त्वोर्वशींतथा । द्स्वान्तर्भिमगादेचपश्यतां विध्यकारिणीम्‌ 
ते तु गत्वा दिवं भीता शक्रायोचुवळं हरेः । शक्रछतामुर्वशी प्राप्यहर्षणकयुतो 5भवत्‌ 
ततः प्रभ्नति तत्तीर्थमुर्वशी नामतः पृथक्‌। प्रसिद्धं यत्र भगवान्स्वयमास्ते तपोमयः 
तत्र रूनात्वा विधानेन उपोष्यरज निद्व्यम्‌ । पूजयित्वाहरिस्तत्र नरोनारायणोभवेत्‌ 
उवंशीकुण्डमासाद्य कामनावशतो नरः । उचंशीलोकमाप्रोति स्नानमात्रेण पुत्रक !॥ 
सदैव भगवांस्तत्र उचंशीकुण्डसक्षिधी । भूतानांभावयन्मव्यं तपोमूर्तिव्यवस्थितः 
आमोद्‌ं तदुपरि चे प्रमञ्जनोऽपि श्रीमतुर्षहति पदाम्बुजेकलब्धम्‌। 
यत्सङ्गात्कलियुगकल्मघातुराणामुत्सङ्गे न भवति पापभारपाकः ॥ ७१ ॥ 
यत्सङ्गाद्व्॑सुपाचह्पदश्री निर्विण्णो गिरिविवरेच्युतकसेची । 
श्रीभर्ठुश्चरणयुगं बहन्समन्तादभ्येति प्रशममहस्तपः समीरे ॥ ७२॥ 
गीर्वाणाचुपहसति स्वघेन पूर्णः कीटोऽपि प्रशमितडुनेयो निरीहः । 
यत्रस्थः कुसुमनिवेद्मात्मयोगपयुएं जहडुपयास्यते पदं तत्‌॥ ७३ ॥ 
यत्रेत्वा सुनिमतयो वहिः पदार्थाच्ञापश्यञ्निहितपदाम्वुजेकमाजः। 
यत्रस्थः स्वयमपि गोपतिर्जनानामाधत्तेस्वपदमचुक्रमागतानाम्‌॥ $3 ॥ 
युनि सन्ति तीर्थानि गिरौ नारायणाश्रिते । सर्वपापहराण्याशु तान्यहं वेदनोजनः 
संखारकुहरे घोरे यत्र स्थगितमात्मनः । उर्चशीकुण्डमासाद्य दिनमेकंवसेन्र; ॥9६॥ 
उर्चशीदक्षिणे भागे आयुधानि जगत्पतेः। विदन्ते दशेनात्तेपा न शर्त्रमयभाग्मवेत. 
य इदं श्ट्णुयाद्वक्त्या श्रावयैद्वा समाहितः सर्वेपापविनिसुक्तः सालोक्यं खमते ह्रे 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव- 
'खण्डे बद्रिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बादे पञ्चधारादितीर्थः 
माहात्म्यवणेनं नाम सप्तमोष्ध्याय:॥9॥ ` | 


कु न् 


अष्टमोऽध्यायः 


मेरुसंस्थापनतीर्था दिध क्षेत्रा दि विविधतीर्थान्तमहच्त्ववर्णनम्‌ 
शिच उचाच 
अह्मकुण्डादृक्षिणतो 'नराचास गिरिमद्दान्‌ । यत्र भगवता मेरुः स्थापितो लोकसुन्दृरः 
स्कन्द उचाच 
कथं भगवता मेरुः स्थापितो नरसन्निधौ । महत्कौतूहं तात! कथ्यतां यदि रोचते 
महादेव उचाच्च 
यदा भगचतो चासो विशालायां समागतः | देवा महषयः सिद्धाःस विद्याधरचारणाः 
'विहाय मेसश्छङ्गाणि भगवद्दर्शनोत्खुकाः । भगचद्वर्शनाहादतिरस्ङतखुरालयाः ॥ ४॥ 
तदा तु भगचांस्तेषां सुखहेतोः षडानन ! । उतपाट्यमेरश्ङ्गाणि करेणेकेन लीलया 
स्थापयामास सर्वेपां भगचान्प्रीतिवद्धेनः ॥ ५ ॥ 
ततः सर्वे समाळोक्यगिरि काञ्चननिमितम्‌ । प्रसन्नास्तुष्टुलुः सर्वनारायणमनामयम्‌ 
देवा ऊचु 
योऽस्मत्खुखाय भवविश्रमणाय विभ्रह्लीलातनूःकनकशेलमिहाऽऽनिताया 
जेता खुराद्रूंनशतं जिदशेकपक्षस्तसमै विधेम नम उग्रतपःश्रियाय॥ 9॥ 
यद्यत्करोति कृपया कृपणार्तितूलशेलाझिराश्रितकृदेक चिदा्व रिष्टः । 
स्वेनेच तेन करणेन स तुष्यतां नो यस्याऽन्चकारि पुरुषेण न केनचिद्ट ॥ 
अहप्राकुञ्तधियां चिदधाति सम्परकिङञ्षां पितेच करुणो निजलाभयूर्णः । 
` अलोक रक्षणविचक्षणद्वृष्टिपातपूर्णामुताम्बुघिरसो विपदः प्रपायात्‌ ॥ ६ 
अपय उखु 
. येनाऽध्यस्तं भाति समस्तं जगदेकं क्रीडाभाण्डं सत्यतयाऽजस्यचिभून्नः 
९०-एमानां ऽन यह्दनेष्याश्रितमूतिस्तस्मै 'सित्य'शाभ्वता.'सुस्यं प्रणमाम ११ 
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अष्टमोऽध्यायः ] # लोकपालस्थापनत्रणंनम्‌ # ३१३ 


सिद्धा ऊचु के 


यत्कपाळचत एव महान्तः सिद्धिमीयुरितरे भवमाजः र 
तेऽचिरेण भवभीमपयोधि तीणंबन्त इति नः सुमनीषा ॥ ११॥ 
चिद्याधरा ऊचुः 
बिभो! सदणणग्राम! कल्याणमूर्त !परेशान सम्मानसन्तानहेतो !।| 
भवत्पादपझासचस्चादमत्ताः कृतार्था न चित्रं भवत्यत्र किञ्चित्‌॥ १२॥ 
ततस्तुष्टो ऽथभगचांस्तेषामासी द्वियो कसाम्‌ । वरंत्रृणुध्वमित्युकतास्तेप्रोचुर्चरद्षेभम्‌ 
परितुष्टो भवान्साक्षाद्वेवदेचो रमापतिः । बद्री न त्वया त्याज्या न च मेरुः कदाचनः 


मेरुश्यङ्घ प्रपश्यन्ति येजनाःपुण्ययभागिनः । तेघांचेत्वत्म्रसादेनमेरोचासःप्रजायताम्‌ | | 


तत्र सुत्तवा चिराद्रोगान्भूयाद्न्ते लयस्त्वयि। 
एवमस्त्विति चाऽऽभाष्य तत्रेवाऽन्तर्हितो हरिः ॥ १६ 
| तततः प्रमृति ते सर्व मेरु्टङ्गविद्दारिणः | नरनारायणस्याऽन्ते पाल्यमाना सुहमुंहुः ॥ 
' कदाचिद्विवि तिष्ठन्ति कदाचिन्मेरुमध्यतः । निर्विशङ्का निरुद्धेगा ऋपयश्चतपोधनाः 
भगवानपि तत्रैव नररूपेण तिष्ठति । शरबुर्वाणघरः श्रीमांस्तपला. पावकोपमः ॥ 
म्ुबिवन्दस्य जनययंस्तप आस्थितः ॥१६॥ 


1 
|| 
1 


_ स्कन्द्‌ उचाच 


शिच उवाच 


ततस्तु परमंतीथलोकपालाभिवन्दितम्‌ । यत्रसंरू पापयामासलोकपालान्ह रिःस्चयम्‌ | | 


कथं भगवता तत्र लोकपालाश्व स्थापिताः। महत्कौवहळं तात कथयस्व महामते | 


४१४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखण्डे 


ततःस त्वरितो गत्वा रम्ये गिरिवरेहरिः । ळोकपालान्समाइयस्थापयामासतान्शुह! 
तत्रेव शेळदण्डेन हत्वाद्रिजलकाङक्षपा । क्रीडापुष्करणीं तेषां निर्ममे खुमनोहराम्‌॥ 
सस्त्रीका यत्र गीर्वाणा चिचरन्ति निजेच्छया । 
गायन्ति स्वनुमोदन्ति गन्धर्वाखिद्िचौकसाम्‌ ॥ २६॥ 
चनानि कुखुमामोद्रम्याणि परिपोषतः । दि्नानियत्रगच्छन्ति क्षणप्रायाणिदे हिनाम्‌ 
भगवानपि तत्रेच तेषामानन्दमावहन्‌ । द्वादश्यां पौणेमास्याञ्च रुचयमायातिमञ्ने 
तत्पश्चाहूपयः सर्वे सुनयश्च तपोधनाः । यत्रत्नात्चा विधानेन गुह! मध्याहकालतः॥ 
असङ्गं परमं ज्यो तिजेले पश्यन्ति चक्लुघा ॥ ३२ ॥ 
सर्चतीर्थावगाहेन यत्फलम्परिकीर्तितम्‌ । तत्फलंतत्क्षणादेच दण्डपुष्करिणीक्षणात्‌ 
यत्र काम्यानिकर्माणिसफलानिमनी षिणाम्‌। यत्रपिण्डप्रदानेनगयातोऽष्टयुणंफलम्‌ 
यज्ञो दानं तपः कर्म सर्वमक्षयमुच्यते । द्वादश्यां शुक्ल पक्षरूय ज्येष्ठे मासि षडानन!॥ 
तत्र स्वात्वा चिधानेन कृतकृत्यो भवेद्यतः। बद्रीतीर्थमध्ये तु गुप्तमेतत्सुरोत्तमेः ॥ 
न चाच्यं यत्र कुत्राऽपि तब प्रीत्या मयोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चक्तव्यं किमिह वहुप्रभूतपुण्याः पश्यन्ति प्रथितमिदं सुरेकयुत्तम्‌। 
नाऽन्येषां कथमपि चेतसि प्रसङ्घाद्देचेः र्यादचुदिनचिन्तितं शुहेतत्‌॥ ३७॥ 
येषास्चे भगवति चेत्समग्रकर्म स्चाध्यायाम्यसनचिधिक्रमेण जातम्‌ । 
पश्यन्ति त्रिसुवनदुल्डभं खुती्थं दण्डोद न भवति चाऽन्यथा सुद्गष्टम्‌ ॥ ३८॥ 
दण्डोदकात्परं तीर्थ न चिष्णोः सद्ृशो5मरः। विशालासदृशं क्षेत्र नभूतंनभविष्यंति 
सेचनीथा प्रयत्नेन चिशाळा च चिचक्षणेः । य इच्छेत्सततं धाम भगवत्पाश्व॑चर्ति वं 
कन्द उचाच 
राङ्गामाश्रित्य तीर्था निकानि सन्त्तीहसत्पदे । अ्रेयस्कराणिभूरीणिसंक्षेपात्तानिमेषद 
गदेचःउचाच 
गङ्गायां यत्र संयांगो मानसोद्गेदसन्निधौ । तत्तीथ विमल पुण्यं प्रयागादधिकं महत्‌ 
_जिशद्व्ेसहल्ायि जायुमोजनतो (भवेत. 'तत्फले खानमा गङ्गायाः“सङ्गमेन्रणास्‌ 


अष्टमोऽध्यायः ] कै अध्यायफलश्रुतिमहत्त्ववर्णनम्‌ # ४१५ 


सङ्घमाद्वक्षिणे भागे धर्मक्षेत्रं प्रकीतितम्‌। यत्र मूर्त्यां श्रती जातौ नरनारायणाव्रृपी 
ततकषेत्रं पावनं मत्य सवपासुत्तमोत्तमम्‌। धर्म्तत्रेव भगवांश्वतुष्पादवतिष्ठति ॥४५ 
यत्रयज्ञारुतपोद्‌।नंय त्किञ्चित्क्रियतेनमिः । तत्पुण्यस्यक्षयोनास्तिकड्पको टिशते रपि 
ततो दक्षिणदिग्भाग उर्चशीसङ्गमाभिधम्‌ । सर्वपापहर पुंसां स्रानमात्रेण देहिनाम्‌ 
कूर्मोद्धारसततः साक्षाद्धरिमक््येक्साधनम्‌ । ख्ानमात्रेणभूतानां सत्त्वशुद्धिः प्रजायते 
चह्मावत्तेस्ततः साक्षादुत्रलोकंककारणम्‌ । दर्शनादेव तीर्थस्य सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ 
चहुनि सन्ति तीर्था निडुर्गम्यानीहदेहिनाम्‌ । संक्षेपात्कथितं वत्स! तवाद्रवशादिदम्‌ 
य इदं श्टणुयात्नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः। सर्वंपापचिनिमुक्तः पदं विष्णोः प्रपद्यते ॥ 
राजा विजयमाप्नोति सुतार्थी लभते खुतम्‌। 
कन्यार्थो लभते कन्यां कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 
धनार्थो धनमाप्नोति सर्वकामैकसाधनम्‌ ॥ ५३॥ . 
साखमात्रं नरोम क्याश्ट गुयायःसमाहितः । तस्याऽमीएसमाचासि्ुलमाऽपि नसंशयः 
आधिव्याधिभयं घोरं दारिद्र्यं कलहं तथा। 
| यस्य गेहेबु माहात्म्य तत्रतानि न कहिचित्‌ ॥ ५५॥ 
' नाऽपञ्रत्युनं सर्पादि दौर्भाग्यञ्चापि वर्तते । दुःस्वप्नत्रहपीडा च परराष्ट्रभयं तथा 
युद्ध यात्राप्रयाणे च पठनीयं प्रयज्ञतः । विवाहे च विवादे च शुभकर्मणि यल्लतः ॥ 
पूर्णस्चाऽध्यायमात्रम्चा तदर्घम्वा विचक्षणः 
सर्चकार्यप्रसि द्धिः स्यान्नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्म॒यां संहितायां द्वितीये बष्णवखण्डे 
बद्रिकाश्रममाहातम्ये शिवकात्तिकेयसम्वादे बदरिकाश्रमे मेरुसंस्था 
पनतीर्थलोकपालतीर्थदण्डपुष्क्रिणीतीर्थधर्मक्षेत्रादिविविध- 


| तीर्थक्षेत्रमाहात्म्यंवर्णनंनामा5एमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ झलक 
1 इति श्री ल्कान्दे द्वितीये वष्णवखण्डे तृतीयं बइरिकाश्रममाहात्म्यं समाम्‌ र्जा 
"स नक्का 
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` ॥.श्रीगणेशायनमः ॥ 
# श्रीराधादामोद्राभ्यांनमः ॐ 


कार्तिकमासमाहात्म्यारम्भः 


प्रथमो ऽध्यायः 
कात्तिकमासब्रतग्रशंसनवर्ण नम्‌ 


नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव 'नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं चेच ततो जयमुदीस्यैत॥ 


ऋषय ऊचुः 
सूत! नः कथितम्पुण्यं माहात्म्यमाश्विनस्य च । 
भूयोऽन्यच्छ्रोतुमिच्छामः कात्तिकस्य च वेभवम्‌ ॥ २॥ 
कलौ कळुपचित्तानां नराणांपापकर्मणाम्‌। संखाराव्धौनिमझानामनायासेनकागंतिः 
को धर्मःखचेधर्माणामधिकोमोक्षलाधकः । इहा5पि मुक्तिदो नृणामेतस्वंकथय प्रभो! 
न सूत उचाच 
भवद्भियदहं पृष्टस्तदेतत्पृष्टचान्मुनिः। नारदो ब्रह्मणः पुत्रो ब्रह्माणं तु जगद्गुरुम्‌॥ 
तथचसत्यभामाच श्रीकुष्णंजगदीश्वरम्‌। अपृच्छत्कार्तिकस्यव वेभचं श्रवणोत्खुका 
बालखिल्यश्च ऋपिसियं दुक्तखपिसंखदि । श्रीसूर्यारुणसंचादरूपेणाऽतिमनो हरम्‌॥ 
केलासे शाुरेणेयकातिकस्यच वेभवम्‌ । वर्णितं षण्मुस्या5भ्रे नानाख्यानसम स्वितम्‌ 
पृथम्प्रतिनारदेनकथितंचमाहात्म्यकम्‌ । कातिकरूय च चिप्रेन्दा भुत्वाब्रह्मसुखात्पुरा 
_ एकदा नारदोयोगी सत्यलोकसुप्रागतः। पप्रच्छ विनयेनंब सरघलोकपितामहम्‌ ॥ 
नारद उवाच 
पापेन्भ्रनस्य घोरस्य शुष्काद्रेल्यच भूरिशः । को वहिदंहते ब्रह्मस्तद्ववान्वक्तमहति 
नाऽज्ञातं जिषु लोकेषु त्रह्माण्डातगेतस्ययत्‌ । चिद्यतेतवदेनेशञ्चिचिधस्यसुनिश्चितम्‌ 


मालतास्एकोः माखो ,ेचालासुत्तासेत्तम+५ तीर्थानि/तबिकोधेण/कथयस्व/पिलामह! ` 


प्रथमोडध्यायः ] # कात्तिकधर्मवर्णनम्‌ # - ४१७ 


द ब्र्ोचाच कह 
मासानां कार्तिकः शरेष्ठो देवानास्मधुस्‌दनः । तीर्थनारायणाख्यं हि त्रितयंडुलेभंकली 
नारद्‌ उचाच 


भगवंस्तच दासोऽस्मि भक्तोऽस्म हरिचलभः । 
चेष्णचान्त्रूहि मे धर्मान्स्ज्ञोऽसि पितामह !॥ १५॥ 
आदौँकार्तिकमाहात्म्यंवक्तमहंसिमेप्रभो, [| दीपदानस्यमाहातम्यंत्रतिनांनियमांस्तथा 
गोपीचन्द्नमाहात्म्य॑ तुळर्याश्च. तथा विभो !। 
श्रात्याश्चेच च.माहात्म्ये विधि स्नानादिकस्य च। 
बतारम्भः कदा कार्य उद्यापनविधि तथा ॥ १७॥ 
यत्किश्विक्षेष्णवंधम तत्सवंचक्तुमहसि । येनाऽहं त्वत्रसादेन पदं यास्याम्यनामयम्‌ 
सूत उवाच 
इति पुत्रवचः श्रुत्वा ब्रह्मा हषेसमन्वितः। राधादामोदरं स्मृत्वा प्रोवाचतचुजम्प्रति 
१: ब्रह्मोचाच 24 र 
साघुपृ्ट त्वया पुत्र! कोकोद्धरणहेतवे । कथयामि न सन्दैहःकात्तिकस्य च वेमवम्‌ 
एकतःसर्वतीर्था निसर्वेयज्ञाग्सद्क्षिणाः। कात्तिकस्यतुमासत्यकलानाईन्तिपोडशीम्‌ 
एकतःपुष्करेचासः कुरुक्षेत्र हिमालये । एकतः कात्तिकः पुत्र सर्वपुण्याधिको मतः॥ 
स्वर्णानि मेरुतुब्यानि सर्वदानानिधकतः । एकतःकात्तिको वत्स! सर्वेदाकेशवप्रियः | 
यस्किञ्चित्क्रियते पुण्यं विष्णुमुद्विश्य कात्तिके । ग्य 
तस्य क्षयं न पश्यामि मयोक्तं तव नारद्‌ ॥ २४॥ 


' सोपानभूतं स्वर्गस्य माचुष्यंग्राप्यदुलभम्‌ । तथाऽऽत्मानंसमाददयाशनः्रश्येतयथापुनः 


दुष्प्राप्यं प्राप्य माजुष्यंकासिकोक्तेधरेक्चयः । धर्म घमंडतां््ठ समातापितृघातकः | 
कात्तिक: जुते मासः सबंमासेखु चोत्तमः । पुण्यानास्परमं पुण्यं पावनानाश्चपावनम्‌ | 
अस्मिन्मासेत्रयस्त्रिशद्वेवाःसलिहिता सुने । अत्ल्नानानिदानानिसोजनानिव्रतानिच | 
तिलधेनुं हिरण्यञ्च रजतं मूमिवाससी । गोप्रदानानि कुचेन्ति सर्चेभावेन 


i 


४१८ ` ` . ® स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चष्णचखण्डे | 
तानि दानानि दत्तानि ग्रह्मन्ति विधिवत्सुराः । | 
यत्किञ्च दत्तं चिप्रेन्द्रा तपश्चेच तथा कतम्‌ ॥ ३०॥ | 
तदक्षय्यफलं प्रोक्तं चिष्णुना प्रभविष्णुना | पापानांमोक्षणञ्चेचकात्तिकेमासिशस्यते | 
तस्माद्यत्नेन चिप्रेन्द्र | कात्तिके मासि दीयते । | 
यत्किञ्चित्कात्तिके दत्तं विष्णुसांदृश्य मानंचेः ॥ ३२॥ | 
तदक्षयं हि लभते अन्नदानं विशेषतः | यथा नदीनास्पिप्रेन्द्र शेलानाञ्चच नारद्‌ || | 
उद्धीनाश्च चिप्रषे! क्षयोनेचोपपद्यते । दानं कात्तिकमासेठु यत्किचिद्वीयते सुने !॥ ` 
न तस्याऽस्तिक्षयोचिप्रं पापंयातिसहस्जधा । सम्प्रात्तंकात्तिकंदृष्टापरानंयस्तुवर्जयेत्‌ 
दिने दिनेऽतिकुच्छस्य फलम्प्रा्ोत्ययल्नतः। | 
न कात्तिकसमो मासो न कृतेन समं युगम्‌॥ ३६ ॥ हः 
न घेदसदुशं शास्त्र न तीथ गङ्गया समम्‌ । न चा5न्नसद्दशं दानं न सुखंभाययासमम्‌ 
न्यायेनोपाितं द्रव्यं दुलंभं दानकारिणाम्‌। | 
डलंभं मत्यंघर्माणां तीर्थे च प्रतिपादनम्‌.॥ ३८॥ 
कात्तिके मुनिशादूल! शालप्रामशिलार्खनम्‌ । रुमरणं चाखुदेवल्य कर्तब्य पापभीरुणा 


“ एतादृशं कात्तिकञ्च अकृतेनेच यो नयेत्‌। पूर्व कुतरूम पुण्यछ्य क्षयमाझोत्यसंशयम्‌ 


नारद उवाच ` 
अशक्तेन कथं काय कात्तिकत्रतमुत्तमम्‌ । येन तत्फलमाप्नोति तन्मे चद्‌ पितामह !॥ 
ब्रह्मोचाच 
अशक्तस्तु यदा मत्यर्तदेवं घतमाचरेत्‌ । अन्यसमैद्रचिण दस्वाकारयेत्कात्तिकततम्‌ 
तसमात्पुण्यप्रणह्वीत दानसडुट्पपूर्वकम्‌_। द्रव्यदाने5प्यशक्तम्ेद्यदा देवर्षिसत्तम !॥४२ 
तदा तेन प्रकतंच्यं पानं तीथेजलस्य च। ` 
तत्राऽप्यशक्तो. यो मर्त्यस्तेन नित्यं हरेसुदा ॥ ७४ ॥ 


` स्मरणं च प्रकतेव्यं नास्रा नियमपूर्वकम्‌ । अखण्डितं तदा तेन कात्तिकत्रतजं फलम्‌ 
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प्रथमोऽध्यायः ] # कात्तिकवतप्रशंसावर्णनम्‌ # 8१६ 
तक 


शिवविष्ण्वोग्र हाभावे सवंदेवाल्येष्वपि ॥ ४६ ॥ 
डुगांटव्यां स्थितो वाऽथ यदि चाऽऽपद्गतो भवेत्‌ । 
कुर्यादश्वत्थमूले तु तुळसीनां बनेष्वपि ॥ ४७॥ 
विष्णुनामप्रवन्धानां गायनंविष्णुसन्निधौ । गोसहरूप्रदानस्य फलमाप्नोतिमानवः 
चाययङृत्पुरुपश्चाऽपि वाजपेयफलं लमेत्‌ । सवंतीर्थाचगाहोत्थं नतेकः फलमाप्नुयात्‌ 
खर्वमेतभेत्पुण्यमेतेषां द्रव्यद्‌ः पुमान्‌ । श्रवणादवरोनाद्वाऽपि षडंशं फलमाप्चुयात्‌ ॥ 
आपद्वतो यदाऽप्यम्भो न लमेत्कुत्रचिन्नरः । 
व्याधितो वाऽथवा कुर्या द्विष्णोना्नाऽपि माजेनम्‌ ॥ ५१॥ 
उद्यापनविधि कर्तुमशक्तो यो ब्रतस्थितः। ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चादु्तसम्पूतिहेत्चे 
अशक्तो दीपदानाय परदीपं प्रयोधयेत्‌ । तस्य वा रक्षणं कुयाद्वातादिस्यः प्रयल्तः 
श्री विष्णोः पूजनाऽभावे तुङसीधात्रिपूजनम्‌। 
सर्चाऽभावे ब्रती कुर्याद्‌ ब्राह्मणानां गचामपि 
तस्याऽप्यभाचे मनसि विष्णोर्नामाऽचकी्तनम्‌॥ ५४१ 
उ नारद उचाच 
ब्रह्मन! ब्रहि विशेषेण धर्मान्‌ कात्तिकसम्मचान्‌॥ 9 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
काशिक्रमासमाहाटम्यै- ब्रह्मनारदसम्वादे कात्तिकवतप्रशंसावणेनंनाम 
प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ न 


Fx 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Dek Digitized BSF 


द्वितीयोऽध्यायः 
कात्तिकब्रतथर्म निरूपणम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
अथ कात्तिकमासस्य धर्मान्वक्ष्यामि नारद !। सम्प्राप कात्तिक दृषटरपराज्ञ॑यस्तुचर्जयैत्‌ । 
स तु मोक्षमवाप्तोति नाऽत्र कार्या .चिचारणा । सरचषामेच धर्मा णांशुरुपूजा परा मता | 
युरुशुश्रघया सर्च प्राप्नोति ऋषिसत्तम !॥ २॥ | 
गरौ तुष्टे च तुष्टाः स्युर्देवाः सवे सवासवा: । गुरौरुष्टेचरुष्टा'स्युर्देचाःसर्वेसवासघाः | 
कात्तिके मासि सम्प्रा इत्वा कर्माणि भूरिशः ॥ ४॥ | 
अकृत्वा युरुशुश्रूषां नरकानेव विन्दति 
यत्किश्विद्धा समादिष्टो गुरुणा तत्समांचरेत्‌ ॥ ५॥ 
आक्ञप्तो गुरुणा विप्र! न तद्वाक्यं तु लङ्गयैत्‌ । यदि दुःखादिकं परातरं तुशरणंत्रजेत्‌ 
मातृत्वे च पितृत्वे च णरुमेव स्मरेद्वुधः | गुरौन प्राप्यतेयत्तश्षान्यत्र5पिहिलम्यते 
शुरुप्रसादात्सच तु प्राप्नोत्येव न संशयः । मेधाचीः कपिलश्चैव सुमतिश्च महातपाः 
गौतमस्य गुरोः सम्यक्सेचयाऽमरतां गताः ॥ ८॥ 
तए्मात्सवप्रयत्नेन कात्तिके चिष्णुतत्परः । शुरुसेचां प्रकु्ीत ततोमोक्षमचाप्ुयात. 
नरेभ्यो घष्णवं धर्म यो ददाति द्विजोत्तमः । ससागरपरही दाने तत्पुण्यं लभते हिस 
तिलघेनु हिरण्यं च रजतं भूमिवासल्ती । गोप्रदानानि दाल्य न्ति सर्वभावेन सुव्रत 
सर्वेषामेच दानानां कम्यादानं चि शिष्यते | सहेच धेनूनां शतं चाऽनडुहां समम्‌ | 
द्शानडुत्समं यानं दशयानसमो हयः | हयदानलहस्रेभ्यो गजदानं चि रिष्यते ॥१शी 
गजदानसहस्ाणां रूवणंदानंच तत्समम्‌ । रूवर्णदानसहस्त्राणां विद्यादानंच तत्समम्‌ 
चिद्यादानात्कोटिगुणं भूमिदानं विशिष्यते । भूमिदानसहस्रेण गोप्रदानं चिशिष्यते | 
गोप्रदानसहस्रेस्यो हाज्नदानं चि शिष्यते । अज्ञाघ 'मिद॒भोक्त तस्मादेय॑,तु, कात्तिके 
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द्वितीयोऽध्यायः ] + कात्तिकवतधर्मचर्णनम्‌ # ४२९. 


पराक्षवजेनादेव लमैच्चान्द्रायणं फलम्‌ । 
दिने दिनेऽतिङच्छ्ल्य फलस्प्राप्नोति मानवः ॥ १७ ॥ 
क'त्तिकेवर्जयैन्मासंसन्धानञ्चविरोषतः । राक्षसींयोनिमाप्रोतिसङन्मांसस्यभक्षणात 
प्रवृत्तानां तु भक्ष्याणां कात्तिके नियमेकृते । अवश्यं चिष्णुरूपत्वं प्राप्यतेमोक्षदंपदम 


भोजनं द्विजदग्पत्योःपूजनं चचिलेपने! | कस्वळानिचरल्लानिवासांसि विविधानिच 
तूलिकाश्च प्रदातव्याः प्रच्छादनपटेः सह । उपानहाचातपत्र कात्तिके देहि खुवत ॥ 
कात्तिकेक्षितिशायीचहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । जागर कात्तिकेमासियःकरोत्यरुणोदयेः 
दामोद्राम्रे देवर्ष-! गोसहस्रफलें लमेत । द [क्य 
र नडीस्नाने कथा चिष्णोचेष्णवानाञ्चदशनम्‌॥ २४॥ मन्या: 
नभवेत्का्तिके यस्यहरेत्पुण्यं दशाब्दिकम्‌ । पुष्कर्यःस्मरेत्प़राज्ञःकर्मणा मनसागिरा | 
| कात्तिके सुनिशादूंल! लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ । प्रयागोमाघमासे तु पुष्करंकात्तिके तथा 
। अवन्ती माधवेमासिहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । घन्यास्तेमानवालोकेकलिकाले विशेषतः 
| ये कुर्वन्ति नरा नित्यं प्रीत्यर्थं हरिपूजनम्‌ 
तारितास्तैश्च पितरो नरकाच्च न संशयः ॥ २८॥ क... |+ 
। _क्षीरादिस्नपनंविष्णोःक्रियतेपितकारणात्‌ | कल्पकोटिंदिवंमाप्यचसन्तिनरिदिवसह | 
। कात्तिकेनाइचितोयेस्तुकृष्णस्तुकम्लेक्षणः । जन्मकोडिखु विप्रेन्द्र! नतैपाँकमलाग्रहे | 
। आहो सुटा विनष्टाल्ते पतिताःकलिकत्ररे! यैर्नाइचितोहरिमेत्तयाकमलेरसितेःसिते३ | 


_ ज्राह्मगेम्यो महीं दरा ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः | यत्फळंलभतेचत्स! तत्फळंभूमिशायिनः | 


सञेनेकेन देवेशं यो ऽर्चयेत्कमलापतिम्‌ । घर्घायुतसहरखस्य पापस्य कुरुते क्षयम्‌ | 


| | 
। पुष्करा5चेनयोगेन शवेतो सुक्तिप्रवाप ह॥ २२॥ कं पय म नी 
| . 'अपराधसहस्नाणि तथा सप्तशतानि च । पझेनेकेन देवेशः क्षमते प्रणतोऽचित Uo | 
। जलसीपत्रलक्षेण कार्सिके योऽसंवेदरिम । पत्रेपत्रे मुनिश्चेछ। मौक्तिक रमते. > 
सुखेशिरसि देहेतु रुष्णोत्ती णाँतयोवहेत्‌। तडलीछष्णनिपोल्ये योंगाजंपरिमाजेयेत. (पमा pes जी 
सचेरोगेस्वथा पापैमुक्तो भवतिमानवः॥ २१) | ` | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 00 tction, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. . 


४२२ # स्कन्दपुराणम्‌ छ [२ घेष्णवखण्डे 


शङ्कोदक हरेभक्तिनिर्माल्यै पादयोर्जलम्‌ । चन्दनं धूपरोषं च ब्रह्महत्यापहारकम्‌ ॥ 
कात्तिकेमाखि चिमेन्द्रमातः्ञानपरायणः । चिपरेभ्यश्चाऽञ्नदानं तळुर्याच्छक्त्यनुसारतः 
सर्वेषामेष दानानामंज्ञंदानं विशिष्यते । अन्नेन जायते लोकनेहाज्नेवा5मिवर्द्धते ॥ ३८ 
अन्नं हि सर्वेभूतानां प्राणभूतं परं विदुः। अन्नदः सर्वदो लोके सवयज्ञादिङद्ववेत्‌॥ 
तीर्थस्नानेनकिंतल्य देवयात्रादिनाऽपि किम्‌ । सर्व सम्पद्यते त्रह्वाञ्ञदानान्न संशयः 
सत्यकेतुद्व्जिः पूर्व चाऽन्नदानेन केवलम्‌ । सर्वपुण्यफलम्प्राप्य मोक्षम्प्राप सुदुखेभम्‌ 
कात्तिकवत निष्ठस्तु कुया क्रोदानमुत्तमम्‌। बत॑ सम्पूर्णतां याति गोदानैन न संशयः 
गोदानात्परमंदानं संसाराणंच तारकम्‌ ।नास्तिनारदलोके5स्मिन्सुशर्मात्राह्मणोयथा 
कात्तिके मासिविप्ेन्द! दत्त्वा दानान्यनेकशः । ह रिस्सति विहीनश्चेन् पुनन्तिकदाचन 
नामस्मरणमाहात्म्यं मयाविक्तुंन शक्यते । पुष्करेण यथा पूर्व नारकीयाश्व मोचिताः 
गोविन्द! गोविन्द! हरे! सुरारे! गोविन्द ! गोविन्द! मुकुन्द! कष्ण ! 
गोविन्द! गोविन्द! रथाङ्गपाणे! गोविन्द! दामोदर! माधवेति ॥ ४६ ॥ 
श्लोकाडं श्लोकपादं चा नित्यं भागवतोद्ववम्‌ । 
कात्तिकेयः पठेन्मत्ये: शरद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ ४७ ॥ 
यनं शरुतं भागचत पुराणं नाऽऽराधितो चै पुरुषः पुराणः । 
इतं मुखे नेच धरामराणां तेषां बृथा जन्म गतं नराणाम्‌ ॥ ४८ 
कात्तिके मासि चिपेन्द्र! यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्यपुण्यफलळं वक्तुं ममश क्तिनं विद्यते 
गीतायास्तु समं शास्रं न भूतं न भविष्यति । सर्वपापहरानित्यंगीतेकामोक्षदायिनी 
_ पकेनाऽभ्यायपाउेन सर्वपापछ्तोऽपि च । मुच्यन्ते नरकाद्धोराजडोचै ब्राह्मणो यथा 
शाळिग्राम शिलादानं यः कुर्यात्कासिके सुने!। 
, तस्यःपुण्यस्य चिश्रान्तिर्चिष्णुना न निरूपिता ॥ ५२॥ 


_ शालिग्राम समभ्यर्च्य श्रोतियाय महामुने! । दानं यः कुरुतेचिप्र! तस्यपुण्यफलंन्य्णुः 
_ सपतसागरपर्यन्तं भूदानाद्यत्फळं भवेत्‌ । शालिग्रामशिलादानात्तत्फलं ` समचाप्यात्‌ | 


क़ क्र त 
१९१११६ क्लास) न्ततिय 
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तस्मात्तु कात्तिकेमासि स्नानदानपुरःसरम्‌ । भा कम नग - 
इति श्री स्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णच- ` 
खण्डे का्तिकमासमाहात्म्येत्रहनारदसम्त्ादे कात्तित्रत यर्म निरूपणं नाम 


द्वितीयोऽध्यायः 


तुतीयोऽ्यायः 


काञ्तिकनैमववर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

भूयः श्टणुष्च विपेन्द्र! का्तिकल्य चवैभवम्‌ । दशमी दिनमारभ्यदशम्यांतुसमापयेत्‌ ` 
पौर्णमासीं समारभ्य पौर्णमास्यां समापयेत्‌। > 
आश्विनस्य हरिदिनीं समारभ्य तु मक्तिमान ॥२॥ 
दामोदरं नमस्कृत्य कुर्यात्सड्डल्पमादितः | दामोदर! नमस्तेऽस्तु सर्वपापचिनाशन! | 
कार्त्िकल्य व्रत कतुंमचुक्षां दातुमर्हसि । नििष्नं कुरुदेवेश आमासं पुरुषोत्तम शोधे 

इतिसस्प्रार्थ्य विधिनाकासिकत्रतमाचरेत्‌ । अनूरु वदता परोक्तं मास्करेण श्रुतं मयां 

कली च स्वर्गगमनकारणं श्रयतां दि तत्‌ ॥ ५ 

सूर्य उवाच 

द्वादशानां तु मासानां मार्गशीर्षों5तिपुण्यदः ॥ ६॥ 
तस्मात्पुण्यफलः प्रोक्तो बैशाखो नर्मदातटे | ततोलक्षगुणः प्रोक्तः प्रयागेमा 


। 


“ ४२७ -  स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ चेष्णचखण्डे, ' 
काच्तिकेमासिकु्चन्तिजीवन्मुक्तास्तएवद्दि । नकात्तिकलमंघम्यंमथ्यंनोकात्तिकात्परम्‌. 
न कात्तिकसमं काम्यं मोक्षदानं न कात्तिकात्‌ । युधिष्ठिरेण धर्मार्थमर्थार्थं चघुवेणच | 
श्रीकृष्णेन तु कामार्थ मोक्षार्थं नारदेन च। कतमेतइत्रतंतस्माच्छ ंक्रष्णप्रियं च हि 
अरुण उवाच | 
रहि भास्करा सर्वात्मन्कदा ५५रभ्यवतंछतम्‌ । सफलंजायतेसम्यक्काच पूज्या5त्रदेवता 
भास्कर उचाच 
अहं विष्णुश्च शर्वश्चदेचीचिघ्नेश्वरत्तथा । एकोऽहं पञ्च॒धाज्ञातोनाऱ्येसूत्रधरो यथा 
अस्माकं सर्व एवेतेभेदा चिद्विखोश्वर !। तह्प्रात्सौरेश्वगाणेशेःशाक्तेःशेवेश्ववेष्णवः 
कर्तव्यं कात्तिङएतानं सवपापापञत्तये । सुर्यस्य प्रीतये कार्य तुलासंस्थे दिचाकरे॥ 
इषपूर्णा समारभ्ययावत्कात्तिकूणिमा । ताचटल्नानं विधातव्यं शिवसन्तुट्ये नरे 
देचीपक्षं समारभ्य महारात्रिचतुर्दशी । तावत्स्नानं विधातव्यं देवी सम्प्रीयतामिति 
गणपक्षं समारभ्य कृष्णा याकात्तिके भवेत्‌ । चतुर्थी तावदेव स्यात्स्नानंगणपतुष्टये 
एकादशींसमारम्यआश्विनर्याऽसितेतराम्‌। एकादश्यां कार्तिकस्यशुक्कायां परिपूर्यते 
कृतं येन तु तस्य रूयात्परितुएो जनार्दनः ॥ २२॥ 
न कात्तिकलमो मालो न काशीसद्दशी पुरी । न प्रयागसम तीर्थं न देवः केशवात्परः 
प्रसज्ञाह्नवलात्कारेज्ञत्वाज्ञात्वाकृतंभवेत्‌ । रूनानंकात्तिकमासस्यनपश्येद्यमयातनाम्‌ 
स्नानार्थं चेन्न साम्यं दृत्वाऽन्यल्मै धनादिकम्‌ । 
रुनातरुय तस्य हस्तस्य ग्रहणात्पुण्यभाग्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
अथवाकात्तिकहतानं ये कु न्तिद्विजञातयः। तेबांम्रावरणंदत्त्वास्नानजंफलमाप्जुयात्‌ 
राधांदामोद्रः पूज्य; कात्तिके तु विशेषतः ॥ २७॥ 
स्वर्णस्य वाऽथ रौप्यस्या5प्यभावे शुल्वजामपि । डट 
 सज्ञा चा चित्रजातां चाऽथ घा पिष्टविचित्रिताम.॥ २८॥ | 
दामोद्रल्यराधायास्तुठच्यघोष्चंयन्ति ये । मूर्ति' ते तु नराज्ञेयाजीवन्सुक्तानसंगय* | 
_ अपि पापत्तहस्तराच्यन्कार्सिकल्नानतोनर*'सु्तो5वेश्येसंभरवतिना<श्रंकार्या विचारणा | 


तुतीयो ऽध्यायः ] ॐ अश्वत्थपूजाचर्णनम्‌ # ४२५ 


तुलस्यभावे कर्तव्यापूजा धात्रीतले खग !। मुख्ययूजाविधान तु कर्तव्य सूर्यमण्डले 
अप्रत्यक्षाः सर्वदेवाः प्रत्यक्षो भगचानयम्‌ । सर्वे देवाःकाळचशाःकालकाळो दिघाकरः | 
यतदाराधनेऽशक्तः प्रतिमां पूजयेन्नरः। प्रतिमातोऽधिकं पुण्यं ब्राह्मणस्य तु पूजने॥ 
दरिद्रो दानपात्रं स्याद्विद्याचांस्तुविशेतः। चिप्राभावेपूजनीयागावःकृष्णामनोइराः 
-चिष्णोमू तिजङ्गमतः स्थावरा तु प्रशल्यते। शूद्रस्थापितमूर्तोनांनम्स्कारंकरोतियः 

पितृमिर्निरयं याति दृशवूर्वदेशापरेः ॥ ३५॥ 

शूद्राचितस्य संस्पर्शादृहेदासप्तमं कुलम्‌ ॥ २६॥ 

तल्माद्विचार्य्यं विप्रैर्या रूथापिता तां समचयेत्‌। 

ततोऽपि या देवताभिः कता सा भुक्तिमुक्तिदा ॥ ३७ ॥ 

ूर्त्यभाचे पूजनीयोऽभ्वत्थो घाऽथ घटोष्थ चा । 

अध्वत्थरूपी चिष्णुः स्याद्वटरूपी शिषो यतः ॥ ३८॥ 

कात्तिके तुलसीशाक तास्वूले चा नराधमः । 

अज्ञानाज्ज्ञानतो चाऽपि सुञ्ञानो निर्‍यं ब्रजेत्‌ ॥ ३६॥ 

शाळग्रामशिळाचकरे नित्यं सन्निहितो हरिः। 

वस्मात्सर्वप्रयत्नेन शालग्रामं प्रपूजयेत्‌॥ ४० ॥ 
रूद्रशापचशाद्रावो चिष्ठाभक्षणतत्पराः। तथाऽपि ताः पूजनीया लोकद्वयफळप्रदाः ॥ 

ब्रह्मां शाकसमुदुभूते पालाशे यस्तु मोजनम्‌ । 


कुर्यात्कार्तिकप्रासेऽसौ विष्णुलोकं प्रयास्यति ॥ ४२॥ | | 
अश्वत्थरूपी भगवान्वटरूपी सदाशिवः। तहप्ातसर्वप्रयत्नेनकािकेऽश्वत्थमर्ययेत्‌॥ || | 


या नारी कासिके मासिलक्ष॑कुर्यात्मर॒क्षिणाः । राधादामोदर पूज्य मन्दचारे चालते 4 । 


दम्पती भोजयेद्राधादामोद्रस्वरूपिणौ.। मोजयित्वा सपल्नीकान्पश्चादुज्जीतचाग्यता | ue 
बन्ध्याऽपि रमतेपुत्रमितरासांतुकाकथा। सदालश्चिदितो विष्णुदधिपत्छुबराहा गेय) 


Re 


द्‌ जायते. नरा 3 
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४२६ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवखण्डे 
स्नानं जागरणं दीपं तुलसीवनपालनम्‌ । कात्तिके मासि कुचन्तिते नराविष्णुमूर्तयः 
सम्मार्जनंविष्णुणृहेस्चर्तिकादिनिवेदनम्‌। चिष्णोःयूजांचयेकुयुजीचन्सुक्तास्तुतेनराः 

स्नानकालं प्रचक्ष्यामि तीर्था दिषु च यत्फलम्‌ । 

स्नानधर्माश्च ये केचित्तान्सर्घान्मे निचोधत ॥ ५१॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णच- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसस्चादे कात्तिकचेभवचणनं नाम 
_ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथों ऽध्यायः 
का्तिकस्नानविधिनिरूपणम्‌ 
त्रह्मोचाच 
नाडीद्याच शिष्टायांरात्र्यांगच्छेज्लाशयम्‌ । तुलसीसत्तिकायुक्त' सचस्मकलशोमुने 
आगत्य तोयनिकरे तीरे संस्थाप्यपात्रकम । पादप्रक्षालनकत्वादेशकालादिचो चरेत 
स्मरेद्गङ्कादिकानद्योविष्णुशार्वादि देवताः । नाभिमात्रेजळे स्थित्वा मन्त्रमेतसुदीरयेत 
कात्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनार्दन !। प्रीत्यर्थं तव देवेश! दामोदर! मया सह 
नित्ये ने मित्तिके रत्वाकात्तिकेपापनाशन | स्नान चाध प्रदास्यामि निर्चिघ्नंकुरुकेशव 
तीर्थादिदेवताभ्यश्चक्रमादर्घ्या दिंदापयेत्‌ । ग्रहाणा5घ्यमया दत्तं राधया सहितोहरे 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । नमर्तेऽस्तुहृीकेशा! गुहाणाघ्यंनमोऽस्तुते 
- बतिनः कात्तिके मासि ख्रातर्यचिधिचन्मम । गृह्दाणाऽध्यं मयादत्तंदजुजेन्द्रनिषूदन 
किरणा धूतपापा चपुण्यतोया सरस्वती । गङ्गा च यमुना चेच पञ्चनद्यः पुनन्तुमाम 
' ¦ अन्यासाञ्च नदीनाञ्च दद्याद्घ्य यथाविधि । जाहृवीस्मरणं कुर्यात्सव॑तीर्थेष्र मानवः 
५  नाइन्यत्तीय 'ुजाह॒ब्यांस्पर्स्षीयंकदाचंन | दतान्मेन्तरेसिमुच्चाय मेंलेलेनिंसेमाचरेत्‌ |. 


चतुर्थोऽध्यायः ] ४ कात्तिकमासितीर्थानांध्रेष्ठत्ववर्णनम्‌ # .. . ४२७ 


स्ृत्लानं चपित्स्तानंगुरुस्लानंततः परम्‌ । ततस्तुपावमानीमिरभिषिश्वेत्स्वमस्तकम 
अघमर्षणकं त्वा ख्रानाङ्गं तर्पणं तथा । ततः पुरुषसूक्तेन जळं शिरसि सिञ्चयेत्‌॥ ` 
ततस्तु बहिरागत्य तीथं शिरसि निक्षिपेत्‌। 
तीर्थ पीत्वा त्रिवारन्तु तुलसी गद्य पाणिना ॥ १४॥ 
ततो जलळाद्विनिप्क्रम्य चाञ्चलं पीडयेद्बहिः । यन्मयादूषितं तोयं शारीरमलसञ्चयेः 
` तद्दोषपरिहार्थ यक्ष्मणं तर्पयाम्यहम्‌ । घञ्जनिष्पीडनं कृत्वाकुर्याच्च तिलकादिकम्‌ 
सूत उवाच 
श्रणुध्वम्रुषयः सर्वे कात्तिकल्लानजम्फलम्‌ । अरुणं प्रतिसूर्योण यदुक्तं च सविस्तरम्‌ 
अरुण उचाच 
कर्सिमिस्तीर्थे विशेषेण फलं कात्तिकसम्भवम्‌ ॥ 
क्षेत्रे चा एतदाऽऽख्याहि भगवन्ल्लानयोगतः ॥ १८॥ 
सूयं उवाच 
यत्र कुत्राऽपि कर्त्यं ज ठे ज्ञानंतु कार्तिके। उष्णो दकेन कर्ेवयंज्ञानंकुत्राऽपिकात्तिके | 
ततो दशशुणं पुण्यं शीततोयनिमञ्जनात्‌। तंतः शतगुणं पुण्यं बहिःकूपोदके रुतम्‌ 
कूपात्सहस्नएुणितं फळं चापीनिषेकतः । ततोऽयुतणुणं पुण्यं तडागस्नानतो भवेत्‌ 


ततो दशणुणं पुण्यं निर्भारेषु निमज्जनात्‌ | ततोऽधिकतरं पुण्य: नदीखानस्यकात्तिके टर. | 
नद्या दशगुणं परोक्तं तीर्थक्षानं खगोत्तम !। ततो दशगुणं पुण्यं नद्योयत्र च सङ्गमगी दन 


नदीत्रयस्य संयोगे पुण्यस्यान्तो न विद्यते | 

सिन्धुः कृष्णा च वेणी च यमुना च सरस्वती ॥ २४ ॥ की 3 र 
गोदावरी चिपाशा च नर्मदा तमसा मही । कावेरी सरयूः शिप्रा तथा चमण्वतीनदी | 
चितस्ता चेदिकाशो णोवेत्रचत्यपराजिता । गण्डकीगोमती पूर्णा ब्रह्मपुत्रासरोवरम्‌ 
वाग्मती च शतदुश्च तथा वदरिकाश्रमः । डुलेभाः कात्तिकेत्वेते 'तीथन्यिथनिती प नि 

.सर्वेम्यञ्च स्थलेम्यश्च आर्याचतेन्तु पुण्यदम्‌ । मान 


>> क ख्वीद्दय Ep ताः ८ eT 200. $ 
कोल्हापुरी, ततुःश्रेष्ठा ततः काञ्रीद्य स्सतम॥ २८ ` 
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४२८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णबखण्डे. | 
अनन्तसेनचसतिर्वराहक्षेत्रमेच च । चक्रक्षेत्रै ततः पुण्यं मुक्तिक्षेत्रै ततोऽधिकम्‌ ॥२६ 
अघन्तिकाततः श्रेष्ठाततोबदरिकाश्रमः । अयोध्या च ततश््ेष्ठागङ्गाद्वारंततोऽधिकम्‌ 
ततः कनखलं तीर्थ ततो मधुपुरी चरा । एकोऽपि कात्तिको मासो मथुरायसुनाजले 
येः स्रातहतेतु वेकुण्डेवहुकालंचसन्तिहि । राधादामोद्रस्तत्रस्वथं स्मातस्तुकात्तिके 

अतो मधुपुरी श्रेष्ठा यमुना च विशेषतः ॥ ३३॥ 
द्वाराचती ततः श्रेष्ठा प्रत्यहं स्नाति केशचः । षोडशरत्रीसहस्जण साद यादचसयुत 
द्वारकायांसृत्तिकायास्तिककोयैनमस्तके । धार्यतेऽसौनरो ज्ञेयो जीचन्मुक्तोनसंशय 

द्वारकास्मानमाहात्म्यं न वक्तुं शक्यते मया ॥ ३५॥ 

गोविन्दापितचित्तानां जायते पुण्यभारूकरा । 

ततो भागीरथी श्रेष्ठा यत्र चिन्ध्येन सङ्गता ॥ ३६ ॥ 

तस्माट्ृशशुणं पुण्यं तीर्थराजेऽत्र जायते ॥ ३७-॥ 
कलौ दशसहद्नाऽन्ते विष्णुस्त्यक्ष्यतिमेदिनीम्‌। तदद्धजाहृबीतोयंतदधदेवतागणाः 
यावत्तिष्ठतिगङ्गाऽत्रतावत्तीर्थानिसन्तिच । स्वस्वस्थाने =रणास्पापंतावदेचहरन्तिच 
यदेचराङ्गानष्ट स्यात्कोचातत्पापमाहरेत्‌ । चिचारयेचं खुतीर्थानिगमिष्यन्ति घरातले 

तस्मान्मुनीश्वराः सर्च याघत्तिष्ठति जोहची । 

. तावच्च क्रियतां धर्मस्ततो भूमौ निलीयताम्‌ ॥ ४१॥ 

समाधि गद्य खुदृढांयाचत्कृतयुगम्मवेत्‌। अन्ग्रया करिका लेन भ्रंशनी योभवेत्खुध्री 
ततः श्रेष्ठतरा काशी यह्यानाशो न जायते । यदाश्रयेण गङ्गा5पि सर्वपापंव्यपोहति 
काशिकाया नेच नाशो ब्रह्मण्यपि सृते सति । यद्व्शेनाथगङ्गाऽ 

तस्याम्पञ्चनदं तीथ त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌॥ ४४॥ 
आगते कात्तिकेप्रासिरौरवंनरकंगताः । आक्रोशन्तेलुपितरो चंशेऽस्माकम्मविष्यति 
कश्चिद्गाग्यचतां श्रेष्ठो गत्वा पञ्चनदे शुभे । अस्माकं तपेणं कुर्याचरकाणंवतारकम. 
तीर्थेराजादितीर्थानि प्रासे कात्तिकमासके । स्नानार्थ पञ्चगङ्गं तु समायान्तिनसंशय 


__ उरवातु'लक्ष्ाी निल्लस्वापञ्चनंदेशुभे' बिन्दुमीचचसस्यचर्य विरूपेयान्तितत्क्षणात 


चतुर्थोऽध्यायः ] क कावेरीमहत््ववर्णनम्‌ # ३२६ 


यैः स्नातं कात्तिके मासि सकत्पश्चनरेशुमे । सर्वतीर्थक्ृतात्ञानात्फलंकोटिगुणम्भवैत्‌ 
ब्रह्मोचाच 
कात्तिके मासि कावेर्यां यः खाने कर्तुमिच्छति । 
ताचता च विमुक्ताष्घो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५०॥ 
कावेर्य्याश्चेच माहात्म्यं को चदेत्परमुत्तमम्‌ । अत्र ते चणंयिष्यामिइतिहासंपुरातनम्‌ 
काचेय्यां चिषयेत्र्न्साचधानमनाःश्टणु । गौतम्या उत्तरे तीरे चिष्णुपादाव्जसम्भचा 
गङ्गा तेळोक्यपापज्ीचतंतेलोकपूजिता । सा गङ्गा चिन्तयामासकदाचित्पापशङ्किता 
सर्चेळोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्ति हि । तत्पापन्तुकथं गच्छेदितिचिन्तापरातद्‌ः 
प्रष्टु जगाम केळासं गिरिजञावल्मम्भत्रम्‌ । तत्र दृष्टा महारुद्रं प्रोवाच हरिपादजा ॥ 
गङ्गोचाच 
महारुद्र! नमस्तेऽस्तु त्वांप्रष्टरुमहमागता । सर्वेलोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्तिहि 
तत्पापन्तु मया सोडु न शक्यं पार्वतीपते !। येनोपायेन तत्पापं नाऽऽगच्छेन्ममतद्वद 
एवं गङ्गावचः श्रुत्वा प्रत्याह परमेश्वरः । 
रूद्र उचाच 
पाप निहंरणायाऽऽदौ प्ननाभाङ्घ्रिपङ्कजात्‌ ॥ ५८॥ 
पादु भूताऽसित्वंदेवि किप्र्यतप्यतेत्वय। ` पापप्रहारा55 चिपत्यंक ट्पितंतव विष्णुना 
तथाऽपि पापनिर्हारउपायं ते त्रवीम्यहम्‌ । कवेश्च तनया देवी कावेरी स रिताम्वरा 
' सर्वात्कृशाच सवां हरेवंलवशात्तसा । सर्वपापप्रहरणे सामथ्य तत्र वतते ॥५१ ॥ 
कात्तिके मासि कावेय्यां यः स्नानं कुरुते नरः 
स तु पापचिनिर्मुक्तो याति चिष्णोः परम्पदम्‌॥ ६२ ॥ 
तस्मात्तां गच्छ देवि! त्वं ततः पापाद्विमोकष्यसे । ` 
` इत्युक्ता सा तदाऽऽगच्छत्कावेरीं पापहारिणीम्‌॥ ६३॥ ` ed | 
तञ्जलस्पशंमात्रेण कात्तिके चिष्णुपादजा । निघू चनिकेत 
प्रतिवर्षन्तु गङ्गा जेलोकयपाचनीम्‌ 
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४२८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवखण्डे 


अनन्तसेनचसतिवराहक्षेत्रमेव च । चक्रक्षेत्रै ततः पुण्यं सुक्तिक्षेत्रं ततोऽधिकम्‌ ॥२६ 
अचन्तिकाततः श्रेष्ठाततोबदरिकाश्रमः । अयोध्या च ततमश्रेष्टागङ्गाद्वारंततो५धिकम्‌ 
ततः कनखलं तीर्थ ततो मधुपुरी बरा । एकोऽपि कात्तिको मासो मथुरायसुनाजञले 
येः त्रातह्तेतु वेकुण्डेवहुकालंचसन्तिहि । राधादामोद्रस्तत्रस्वयं स्नातस्तुकात्तिके 
अतो मधुपुरी श्रेष्ठा यमुना च विशेषतः ॥ ३३ ॥ 9 
द्वाराचती ततः श्रेष्ठा प्रत्यहं स्वाति केशचः | पोडशस्त्रीसहत्तेण साद्ध यादवसंयुतः 
द्वारकायांसृत्तिकायास्तिळकोयेनमस्तके । धार्यतेऽसौनरो ज्ञयो जीवन्सुक्तोनसंशयः 
द्वारकास्मानमाहात्म्यं न वक्तं शक्यते मया ॥ ३५ ॥ 
गोविन्दापितचित्तानां जायते पुण्यभास्करा । 
ततो भागीरथी श्रेष्ठा यत्र चिन्ध्येन सङ्गता ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्ृशशुणं पुण्यं ती्थराजेऽत्र जायते ॥ ३७.॥ 
कलो दशसहस्राऽन्ते विष्णुरत्यक्ष्यतिमेदिनीम्‌ । तदद्धंजाहृचीतोयंतदध्ंदेचतागणाः 
याबत्तिष्ठतिगङ्गाऽत्रतावत्तीर्थानिसन्तिघ । स्वस्वस्थाने ृणाम्पापंताचदेचहरन्तिच 
यदैचगङ्गानष्टा रूयात्कोचातत्पापमाहरेत्‌ । चिचायेचं सुतीर्था निगमिष्यन्ति श्रातले 
तस्मान्मुनीश्वराः सर्च याघत्तिष्ठति जांहबी । 
तावच्च क्रियतां धर्मस्ततो भूमौ निलीयताम्‌ ॥ ४१॥ 
समाधि गृह्य खुरूढांयाचत्कतयुगम्मवेत्‌ । अन्यथा कलिका लेन भ्रेशनीयोभवेत्खुधीः 
ततः श्रेष्ठतरां काशी य्यानाशो न जायते | यदाश्रयेण गङ्गाऽपि सर्वपापंब्यपोहति 
काशिकाया नच नाशो ब्रह्मण्यपि सृते सति । यद्ट्शनार्थगज़ा5 पिजाताचोत्तरचाहिनी 
तस्याम्पञ्चनदं तीथ त्रिषु लोकेषु चिश्च॒तम्‌॥ ४४॥ 
आगते कात्तिक्ेप्ासिरीरचंनरकंगताः । आक्रोशन्तेतुपितरो बंशेऽसमाकम्भविष्यतिं 
कश्चिद्वाग्यचतां श्रेष्ठी गत्वा पञ्चनदे शुभे । अहमाकं तपेणं कुर्यान्नरकाणंघतारकम्‌ 
: तीर्थराजादितीर्थानि प्राप्ते कात्तिकमासके। स्नानार्थं पञ्चगङ्गं तु समायान्तिनसंशयः 
कत्वालुत्ळक्षपापानिस्रात्यापञ्चतदेसुमेणनिरकुमा घचमभ्यचु्मंचिळयंरास्बितततक्षणात्‌ 


चतुर्थोऽध्यायः ] कै कावेरीमहत्त्ववर्णनम्‌ # ४२६ 


येः स्वातं कात्तिके मासि सकत्पश्चनरेशुमे । सर्वतीर्थकृताज्लानात्फलंकोटिगुणम्मचेत्‌ 
ब्रह्मोचाच 
कात्तिके मासि कावेय्याँ यः खाने कतुंमिच्छति । 
तावता चे चिमुक्ताऽघो विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌॥ ५०॥ 
कावेर्यर्याञ्चैव माहात्म्यं को चदेत्परमुत्तमम्‌ । अत्न ते वर्णयिष्यामिइतिहासंपुरातनम्‌ 
काचेयर्या चिपयेत्रह्मन्साव धानमनाःश्टणु । गौतम्या उत्तरे तीरे विष्णुपादान्जसम्भचा 
गङ्गा त्रेलोक्यपापघरीवर्ततेलोकपूजिता । सा र्गा चिन्तयामासकदाचित्पापशाङ्किता 
सर्वलोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्ति हि । तत्पापन्तुकथं गच्छेदितिचिन्तापरातदाः 
प्रष्यु जगाम केळाखं गिरिजावलमम्भतरम्‌ । तत्र दृष्टा महारुद्र प्रोवाच हरिपादजा ॥ 
गङ्गोचाच 
महारुद्र! नमस्तेऽस्तु त्वांप्रष्टुमहमागता । सर्चेलोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्तिहि 
तत्पापन्तु मया सोढुं न शक्यं पावंतीपते !। येनोपायेन तत्पापं नाऽऽगच्छेन्ममतद्वद्‌ः 
एबं गङ्गावचः श्रुत्वा प्रत्याह परमेश्वरः । ` 
रूद्र उवाच 
पाप निर्हरणायाऽऽदौ -पद्चनामाङख्रिपङ्कजात्‌ ॥ ५८॥ 
पाडु मूताऽसित्वंदेवि किप्र्यतप्यतेत्वया ` पापप्रह्वराऽऽभिपत्यंकलिपितंतव विष्णुना 
तथाऽपि पाप निर्हारडपायं ते ब्रवीम्यहम्‌ । कवेश्व तनया देवी कावेरी सरितास्वरा 


सर्वात्छृष्टाच सर्वेबां हरे्वळवशात्तला। सर्वपापप्रहरणे सामथ्य तत्र वतते ॥६१ ॥ 


कात्तिके मासि कावेर्यां यः खाने कुरुते नः । . 
स तु पापचिनिमुक्तो याति घिष्णोः परम्पदम्‌॥ ६२॥ _ 
तस्मात्तां गच्छ देवि! त्वं ततः पापाद्विमोक्ष्यसे । 


इत्युक्ता सा तदाऽऽगच्छत्कावेरीं पापहारिणीम्‌॥ ६३॥ ` ु के 


पजलरूपशंमात्रेण कात्तिके विष्णुपादजा। 
त्रैलो्रयपाचचीम्‌ 


कात्तिके प्रतिवर्षन्त्‌ रक 
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४३० # सूकन्दपुराणम्‌ * [ २ वष्णवखण्हे | 
स्नातुं भक्त्या समायाति कावेरीं पापहारिणीम्‌॥ ६५॥ । 
तज्ञळस्पर्शमात्रेण कात्तिकेविष्णुपादजा । निधू तपातका गङ्गा जगामस्च निकेतनम्‌ ¦ 
तस्माच्छस्तं तुळास्नानंकावेरय्याशस्यते चुथेः । यःकावेर्यातुळास्रानंभत्तयातुकुरुतेमुने | 
चिमुक्तढुरितःसद्यस्ततो याति परां गतिम्‌। । 
तस्मात्लाने तु कावेर्याकात्तिके मासि शास्यते ॥ ६८ ॥ | 
इतिहासमिमं श्रुत्वा कात्तिकरततत्परः । स कावेरी ख्रानफळं प्राप्नोतिच पराङ्गतिम्‌ | 
रात्रिशेषे भवेत्स्नानसुत्तमं चिष्णुतुष्टिकृत्‌। | 
सूर्योदये मध्यमं स्याद्याचान्ञाऽऽस्ता तु ङृत्तिका ॥ ७० ॥ | 
तावदेव भवेत्स्नानमन्यथा तन्न-कात्तिकम्‌। ` | 
स्नानं सतरीमि्चिधातव्यं गृह्दीत्वाऽऽज्ञां धवस्य च ॥ ७१॥ | 
अपृष्टायत्छृतंधम्यं भर्तारंतत्क्षयं नयेत्‌ स्री णांनास्त्यपरोधर्मो भर्तारं प्रोज्म्यकश्चन 
कुर्यात्सहस्मपापानि भर्तराऽऽज्ञां या समाचरेत्‌ । 
सेषा धर्मचती लोके न जायेत त्रतादिना ॥ ७३॥ 
द्रिद्रःपतितोमूर्लोदीनोऽपियदि चेत्पतिः | ताहशःशरणंस्त्री णांतत्त्यागान्निस्यंत्रजेत्‌ 
कलौ वत्स! मनुष्याणां शेथिल्यं स्नानकर्मणि । 

. तथाऽपि कथयिष्यामि स्नानं कात्तिकमाघयोः ॥ ७५॥ 
-यस्यहरूतौचपादौ चचाङमनश्चसुसंयतम्‌ । विद्यातपश्चकीतिश्व स तीर्थफलभाङ्नर 
अश्रद्ृधानः पापात्मा नास्तिकश्छिक्षमानसः । हेतुचादीचपञ्च॑ते न तीर्थफलभागिनः 
ग्रातरुत्थाययो चिप्र! तीर्थल्नायीसदाभवेत्‌ । सर्वपापचिनिमुक्तःपरम्त्रह्मा ऽधिगच्छति 

स्नाने चतुर्चिधस्प्रोक्तं रूनांनचि द्विर्मनी षिभिः । 

चायव्यं चारुणं दिव्यं ब्राह्मञ्चेति तथा स्मृतम्‌ ॥ ७६॥ न 
ऱवायव्येगोरजःस्नानंवारुणंसागरादिषु । त्राह्मंत्राह्षणमन्त्रोक्त दिव्यस्मेघा५म्वुभास्करम्‌ 
ऋतानानाअवसर्वेषां विशिष्ट तत्रचारुणम्‌ । ब्रा्मणःक्षत्रियोचेश्योमत्रचत्ल्लानमाचरेत्‌ 
'वू्षणीमेवहिशद्स्यत्ञी णाजेव, तथासस्तम | वाळा, छ तरुणी, कृडा, नुरतारीनपुंसकाः 


यञ्चमोऽध्यायः ] * नित्यकम्मंवर्णनम्‌ ॐ 


` पापैः सर्वे: प्रमुच्यन्ते स्नानात्कात्तिकमाघयोः। 
स्नाता व कात्तिके लोकाः प्राप्नुचन्तीप्सितम्फलम्‌ ॥ ८३॥ 
युष्करे तीथवथ तु नन्दायाः सङ्गमे पुरा । प्रभञ्जनश्च सुक्तोऽभूत्तदैचं व्याघ्रजन्मतः 
नन्दायावचनेनचकात्तिकेसापरं ययौ । एवंस्नानविधिपप्रोक्त किम्भूयःश्रोतुंमिच्छसि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहियों द्वितीये घेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारद्सम्वादे कात्तिकस्नानविधिनिरूपण 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


४३१ 


पञ्चमोऽध्यायः 


नित्यकरम्मकथनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
करा रूनानं प्रकतव्यं कथं स्थेयं दिनाचधि । आहिक तत्समाचक्ष्च चिशेषेणपितामह 
त्रह्मोचाच 
रात्यां तुर्याशशोष्रायामुत्तिष्ठेत्सचंदा व्रती । 
विष्णु स्तुत्वा. बहुस्तोत्र ्दिनकार्यस्चिचास्येत्‌॥ २॥ 
आमन त्यदिग्भागे मलोत्सगंयथाचिधि । ब्रह्मलुजं दक्षकणे स्थाप्य त्रउदङ्मुखः 
अन्तर्धायतृणंभूमौ शिरः प्रावृत्यवाससा । घक्त्रं नियम्यवस्नेणाऽसङ्गःखोद्कभाजन 
कर्यान्मूतरपुरीषन्तु रात्रौचेद्ृक्षिणामुखः । ततउत्थायचाऽऽगच्छेत्समीपं कलश 
गन्धलेपक्षयकर स्त्तिकाशी चमाचरेत्‌ । एका लिङ्गे करेतिस्र उमयोम 
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४३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्डे 
मार्गस्थस्य तदर्ध स्यात्त्रीशूद्राणां तदर्घेकम्‌। 

- शौचकर्मचिहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ १०॥ 
दन्तजिह्वाविशुद्धिद्ध ततः कुर्यादतन्द्रितः । आयुर्वलं यशोचर्चः ' प्रजा; पशुवसूनि च 
ब्रह्म प्ननाञ्चमेधाश्चत्वं. नोदेहिवनर्पते !। दन्तकाष्ठन्तु ग्रह्मीयाद ड्वादशाङ्गलसम्मितम्‌ 
क्षीरङ्क्षस्यनग्राह्यं कार्पासरूय तथेच च । कण्टकस्य च वृक्षस्य दग्धवृक्षस्यचेवहि 
सद्वासनं स्ूदुतरं दन्तधावनमादितः | उपचासे नवम्याञ्च पष्टयां श्राद्धदिने रवौ ॥ 
अहणे प्रतिपद्दर्श न कुर्याद्वन्तघावनम्‌ | कुर्याद्‌ द्वादश गण्ड्षानचुक्ते दन्तधावने ॥ 

दन्तान्विशोध्य विधिवन्सुखं सम्माज्ये चारिणा । 

ललाटे चोध्वंपुण्ड्रन्तु धृत्वा चाऽऽचम्य चारिणा ॥ १६॥ 
देवालये नदीतीरे राजमार्ग विशेषतः । दस्वाचाकाशदीपं तु तुली सन्निधावथ 
गृहीत्वाऽर्चनसामग्री मिष्टदेवगृहं चज्ञेत्‌ । ततो गायैतनत्यैत पूजां कत्वा तु वुद्धिमान 


पठित्वाचिष्णुनामानिक्कु्य्याज्ञीराजनंहरेः । नाडीद्वयाचशिष्टांरात्र्यांगच्छेज्ञलाशयम्‌ | 


तन्त्रोक्तचि धिनास्नानं कुर्याद्विकात्तिकत्रती । वस्त्र निषपीडनंकत्वाकुर्याच्चतिलकतथा, 
ततः सन्ध्यामुपासीतस्वसुत्रोक्तेन वत्मंना । ततःकार्योजपोदेन्या याचदकोंदयोभवेत. 
पतत्प्रोक्त राज्िशषकत्यंदेनमथोच्यते । यस्मिन्छृतेकात्तिकोऽयंखकलःलफलो मवेत्‌ 
चिष्णोःसहस्ननामाऽऽद्यंसन्ध्यान्ते च पठित्ततः | देवाळयेसमागत्यपुनः पूजनमारमेत्‌. 
त्यगानादिका्े षुप्रहरंदिघखं नयेत्‌ । ततः पुराणश्रचणंयामाध॑सम्यगाचरेत्‌ ॥२४॥ 
. पौराणिकस्यपूजांतुतुलसीधूजनं तथा । कत्चामाध्याह्विकेकर्ममुञ्जीतढिदलो ज्फितम्‌ 
` चळिदानं चेश्वदेचम तिथीनांसमर्पणम्‌ । छृत्वाभुङ्क्ततुयोमर्त्यःकेबळंचाऽस्ृतं हि तत्‌ 
यथाशक्ति द्विजामोज्याःप्रत्यहंचाऽथ पर्वणि । ह विष्यभोजनंकुर्यादा मिष्रं परिवर्जयेत 
भक्षयेत्तुसीं चक्त्रशुद्धवर्थ तीर्थवारिणा । संसारव्यघहारेण दिनशेषं समापयेत्‌ 
सायंकाले पुनगंगच्छे द्विषणोर्देचालयम्प्रति । 
सन्ध्यां कृत्वा प्रयुञ्जीत तत्र दीपान्यथाचलम्‌॥ २६॥ 
विष्णु प्रणम्य हरये छत्वानीराजनं शुभम्‌ । स्वोत्रपाठादिक कुर्व्ाययामेतुजागरम्‌ 
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` अलाबुं ग्रज्ञनञ्येववृन्ताकंवूहतीफलम्‌ । अनं पयु षितस्वाईपि भिस्सटं चमसुरिकम्‌ 


बष्ठोऽध्यायः] - अ का त्तिकव्रतवर्णनम्‌ अ ४३३ 
यामे दु प्रथमेऽतीते निद्रां कुर्याद्विचक्षणः । ब्रह्मचयंत्रत॑ कुर्याद्रायमीयाहृती तथा 

तया कामयमानो वा भार्या गच्छेन्न दोषभाक्‌ | 

एवं प्रतिदिनं कुर्यादामासं तु यथाविधि ॥ ३२॥ 
पवेतुकाच्तिकेप्रासियःकुर्यातपरमंब्तम्‌ । स्घेपापचिनिमु'क्तोयातिविष्णोःसलोकताम्‌ 

रोगापहं पातकनाशङत्पर' सदुबुद्धिदं पुत्रधनादिसाधकम्‌ । 

सुक्तेनिद्ानं नहि कार्तिकब्रताद्विषणुप्रियादन्यदिहाऽस्ति भूतले ॥ ३४॥ 

इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वैष्णच- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारद्सम्वादे नित्यकर्मकथनं नाम 
` पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


बडोऽध्यायः 
कात्तिकत्रतनिरूपणम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
श्टगुनार्वक्त्यामिकात्तिकस्पत्रतंमहत्‌। यच्छ त्वासर्वपापेम्योमुक्तोमोक्षमबाप्स्यसि 
कात्तिक्रेमा सिसंध्राप्तिनिषिद्धानि च वर्जयेत्‌ । तेलाभ्यङ्गं परान्ञ्च तथा चे तेलभोजनम्‌ 
फलानि बहुबीजानि धान्यानि द्विदळान्यपि | 
चजेयेत्कात्तिके मासि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३॥ 


है! | 


माध्वं च पराक्ष॑ंकांस्यमोजनम्‌ । नखं चर्म च छत्राकंकाजि दुर्गन्यमेच च 
गणाझ्न॑ गणिकान्नञ्च तथा वे आमयाजिनः । दूदा शूद्धसम्पक सूतकान्न का चा 


२८ 


४३४ # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ २ घेष्णवखण्डे 
' एतत्पत्रेषु-भोक्तव्यं पुष्करे न कदाचन ॥ ८ ॥ 

कात्तिकेमासिसंप्राप्तेयः कुर्याइनभोजनम्‌ । स यातिपरमंलोकं चिष्णोदेवस्य चक्रिणः 

प्रातःस्नानं तु कर्तव्य तथेव इरिपूजनम्‌। कथायाःश्रचणं चेव कात्तिके शस्यते सुने 


_ गोपीचन्दनदानंतु गोदानंश्रोत्रियाय च । कर्तव्यं कात्तिकेमासितेन मोक्षमचाप्लुयात्‌ 


कद्‌लीफळदानं तु दानंघात्रीफलसय च । चस्त्रदानं तथाक्ुर्याच्छीतार्ताय द्विजन्मने 
शाकादिदानंकुोतचाऽन्नद।नं विशेषतः । शाळत्रामस्यदानं च कतंव्यं तु द्विजन्मने 
पौराणिकाय यो दद्यादामान्न घ्रतपायसम्‌ । स चेश्वर्य मवाप्तो तिशतत्राह्मणभो जनात्‌ 
कमलेःपूजयेद्यस्तुकात्तिकेकमलाप्रियम्‌ । स तु पुण्यमचाप्नोतिनाऽत्रकार्या विचारणा 

कात्तिके तुळसीपत्रं यो सच्या चिष्णवेऽपयेत्‌ । 

संसाराञ्च विनिमुक्तो याति विष्णोः परं पद ॥ १६ 
कात्तिके केतकीपुष्पेरचयेद्ररुडध्वजम्‌ । पूजितो जन्मसाह ज्रः नाऽत्र कार्या विचारणा 
शाङ्कुदानं तु यःकुर्यात्तथाचक्राङ्कितस्य च । तस्यपापानिनश्यन्ति दानमात्रान्न संशयः 
गीतापाठं तु यःकुर्यात्कात्तिकेचिष्णुचल्लमे । तस्य पुण्यफलम्बक्तुं ना5लस्वषेशतरपि 
श्रीमद्वागचतस््याऽपि श्रवणंयः समाचरेत्‌ । सर्वपापविनिमुक्तः परं निर्चाणस्रच्छति 
एकादृश्यां निराहारसुपचासं करोति यः । पूच॑जन्मक्तात्पापान्सुच्यते नाऽत्र संशय 

शालिग्रामस्य नेवेद्ं कोटियज्ञफलं लभेत्‌ । 

अन्यदेवस्य नवेद्यं सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २२॥ 
पूजाकाले तु देबस्यघण्टानादंकरोतियः । हरेल्तृत्ति परां याति मनुजो नाऽत्र संशयः 
परान्नं वर्जयेद्यस्तुकात्तिकेचिष्णुतुष्ट्यै । दामोदरस्यप्रीतिससम्यकप्राप्नोति मानवः 
अध्चगंतुपरिआन्तंकाछेच गृहमाऽऽगतम्‌ । योऽतिथिपूजयैद्गततयाजन्मसाहस्जनाशातमं 
निन्दांकुचेन्तिं ये मूढाचेष्णवानांमहात्मनाम्‌ । पत्‌न्तिपिठ्‌भिःसाद्धमहारौरचसञ्झके 

दृष्टा भागचतान्चिप्रान्सम्मुखो न च याति हि । तु 
न ग्रह्ति हरिस्तस्य पूजां द्वादशवार्षिकीम्‌ 


घिकीम्‌ ॥ २७॥ 
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बष्ठो$ध्य़ायः ]  * वाराणस्यांकात्तिकत्रतफलचर्णनम्‌ # ३३५ 


ततो नाऽपैति यः सोऽपि हरेः प्रियतमो नहि ॥२८॥ ` र्ड 
प्रदृक्षिणसंतु यः कुर्यात्कात्तिके केशवस्य हि । पदेपदे ५श्वमेघस्यफलंप्राप्नोत्यसंशय 
दंडप्रणाम॑ यः कुर्यात्कात्तिके केशवाऽग्रतः | 
राजसूयाऽश्वपेधानां फलम्प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ३० 
कुटुम्बभोजन चेच कात्तिके भक्तिसंयुतः । कारयैद्विप्रशादूछ! तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ 
पररत्रीसङ्गमं यस्तुकात्तिकेकुरुते नरः । .तस्यपापस्य चिश्रान्तिर्याबद्वक्तुंन शाक्यते 
तुळसीख्त्तिकापुण्ड्रं ललाटे यस्य दश्यते । यमस्तं नेक्षितुंशक्तः किमुदूता भयङ्कराः 
शाकम्चा ळचणस्वाऽपि यत्किञ्चिद्वा भविष्यति। 
तद्देयं कात्तिके मासि प्रीत्य शार्ङ्गधन्वनः ॥ ३४ ॥ 
इत्याद्या बहवो धर्माःकात्तिके विष्णुव्माः । यथाशात्याप्रकु्वीत धमंदेबस्यतुछिदस्‌ . | 


` हस्सिन्तुश्यै कार्यस्त्यागो वा स्वेएवस्तुतः | मासान्ते द्विजवंर्यायदद्यात्तदचतपूतये | 


सर्वत्रतानि चैक्रत्र सत्यत्रतमधैकतः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन सत्यं भाषेत सवदा ॥ 
अन्यधर्मेष्चधिकृतिः कुळजा तिविभागतः । डर 
अधिकारी कात्तिके तु सर्व एच जनो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 


'गोग्रालः कासिकेप्रासि विज्ञेजचेस्तुदीयते । ते यांपुण्यफडंवक्तु नशक्रोतिपितामहः 


विष्णुदेवाळयं प्रातः सम्माजेयति कार्तिके | तष्य चेकुण्ठभवते जायते सुदृढ ग्रहम्‌ | 
दद्यात्कार्तिकमासे तु धर्मकाष्ठाति भूरिशः । न » 
न तत्पुण्यस्य नाशोऽस्ति कढपको ट्शितैरपि ॥ ४१ ॥ 
सुधादि ठेपयैद्यस्त कात्तिके विष्णुमन्दिरे। 
चित्रादिकं लिखेद्वाऽपि मोदते चिष्णुसन्निधो ॥ ४२ ॥ 
देवालयेचातीर्थेवा इतो दुडैर्ट पे! करः | तं मोचयन्ति ये लोकास्तेपांचमः सनातनः _ 
कार्सिकेमासि यो विप्रोगसस्तीश्वर्सन्निधौ । शतरुद्रीजपंकुर्यान्मन्त्रसिद्धिःप्रजायते र 
बाराणस्यां तु येः स्थित्वा त्रिवर्ष कात्तिक्तम्‌ । 
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४३६ ३ स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ घेष्णवखप्डे 
इहलोके फलं तेषां प्रत्यक्षं जायते किल । सम्पत्त्या चेचसन्तत्यायशो सिर्ध्मुद्धिभिः 
पळाण्डु' शङ्गं मांसं च शय्यां सौचीरक तथा । 
राजिकोन्मादिकञ्चाऽपि चिपिरान्नशञ्च वर्जयेत्‌ ॥ ४७॥ 
" धात्रीफलं भानुवारे परदेशागमं तथा । तीथ चिना सदवेह वर्जयेत्कात्तिकत्रती॥ 
देचवेद्‌द्विजातीनां शुरुगोवतिनां तथा । 
ख्रीराजमहतां निन्दां चर्जयेत्कात्तिक्रती ॥ ४६॥ 
नरकस्यचतुर्देश्या तैलाभ्यङ्गं च कारयेत्‌ । अन्यत्र कात्तिकेमासि तेलख्रानंचिवजंयेत्‌ 
नालिकां सूलकं चेष[कूष्माण्डश्च कपित्थकम्‌ ॥ ५०॥ 
रजस्चळान्त्यजम्लेच्छपतिताऽत्रतिकेस्तथा । डिजद्विड्वेदवाह्ये्च नवदेत्सबंदाबती 
एमिद्द छं च काकश्च सूतिकान्नं च यद्भवेत्‌ । 
हिःपाचितं च दग्धान्नं नेचाऽद्याङ्वेष्णवत्रती ॥ ५२॥ 
कतमात्कूष्माण्डब्ृहतीतरुणीमूलकं तथा. | श्रीफलं च कलिङ्गं चफलंधात्रीमवं तथा 
नारिकेलमळाचुञ्च पटोळं बृहतीफलम्‌ । चमं ब्न्ताकधचलीशाकं तुळसिजं तथा॥ 
शाकान्येतानि चर्ज्यानि क्रमात्प्रतिपदादिषु । एवमेच हिमा धेऽ पिकुर्य्याच्च नियमान्त्रती 
कात्तिकव्रतिनः पुण्यं यथोक्तत्रतकारिणः। न समर्थो भवेद्वक्तुं ब्रह्मापीहचतुसुखः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्जयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे कात्तिकव्रतनिरूपण नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ , 
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सप्तमो ऽध्यायः 


दीपदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
भगचन्कृतक्कत्योऽस्मि तवपादसमाञ्रयात्‌ । श्रोतव्यं नेह भूयो मे विद्यते देवसत्तम! 
तथाऽपि भगव न्किञ्चित्मष्टव्यंमेहृदिहिथतम्‌ । त्वद्वाक्माश्रतपीतल्यनमेतसिहिजायते 
दीपदानर्य. माहात्म्य ्रोतुमिच्छा मि ते प्रभो । येन्चाऽपिपुरादत्तस्तद्वदस्वचतुसुख 
ब्रह्मोवाच 

प्रातःस्वात्वा शुचिमृत्वा दीपंदद्यात्परयज्नतः । तेनपापानि नश्येयुर्तमांसीचभगोद्ये 
आजन्मयत्ङतं पापं खिया वा पुरुषेण च । तत्सवं नाशमायातिकात्तिके दीपदानतः 
अत्र ते वर्णयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ । श्रवणात्सर्वपापघ्चं दीपदानफलप्रदम्‌ 
पुरा द्रविडदेशे तु ब्राह्मणो वुद्धनामकः । तस्यभार्याऽभवद्दुणा अनाचाररता सुने !॥ 

तस्याः संसर्गदोषेण क्षीणाऽऽयुस्रंतिमा्तवान्‌। 

पत्यौ सुतेऽपि खा पत्नी अनाचारे विशेषतः ॥ ८॥ 
रताऽभून्न हि तस्यास्तु लञ्ञालोकापचादतः। खुतबन्धुविद्दीनासासदामिक्षात्षभोजना 
न संस्कारान्नमल्पं चा भुक्तवा पयु पिताशिनी । 


कथायाः श्रचणं चेव न श्रुतंतु तया दविज ॥ एकदा ब्राह्मणः कञ्चित्तीथयात्रापरायणः । 
तस्या गृह समागच्छद्विद्वान्बेङत्सनामक' । अनाचाररता ता तु दृष्ट्रा ब्रह्मपिसत्तमः । 


कोपेन रक्तचक्षुः संस्तासुवाचा5सतीं खियम्‌ ॥ १२॥ 
कुंत्स उचाच 
` चक्ष्यामि साम्प्रतं सूढे! मद्वाकयमवधारय ॥ १३ ॥ 


डुःखहेतुमिमं देहं पूयशोणितपूरितम्‌ । पञ्चभूतात्मकञ्चेच किं च कर सद | दूतिके! | 


जलबुद्बुद्चद्देहो नाशमायाति निश्चितम्‌ । अनित्यं देहमाध्रित्यनित्यं 
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४३८ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ घेष्णचखण्डे 
तस्मादन्तः स्थितं मोहं त्यज मूढे! विचारतः । रूमरसर्वोत्तम देवंकुरुभ्रवणमादरात्‌ 
कात्तिके मासि सम्प्राते स्नानदानादिकं कुरु । दामोद्र्यप्रीत्यर्थं दीपदानं तथाकुरु 
लक्षवर्त्या दिकं चेव लक्षपद्मादिकं तथा । प्रदक्षिणां तु देवस्य नमस्कार तथेच च॥ 
धारणं पारणं चेय कुरु भक्त्या हि कात्तिके । विधवानां बतमिदं सधचानां तथैव च 
सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । तत्राऽपि कात्तिके मासि दीयतां दीप उत्तमः॥ 
दीपो हरेः प्रियकरः कात्तिके मासिनिश्चितम्‌ । महापातकङद्वापिदीपदानात्प्रसुच्यते 
पुराकश्चिदिद्वजचरो नाज्ना हरिकरो ह्यभूत्‌ । अधर्मचिषयासक्तः शश्बद्वेश्यारतो द्विजः 
पितृचित्तक्षयकरो बंशच्छेदे कुठारकः | कदाचित्तेन विधवे! द्यते पितृधनं महत्‌ ॥ 
' हारितं डुश्संसर्गात्ततो दुःखी स चाऽभवत्‌ । 
कदाचित्साधुसंसांत्तीर्थयात्राप्रसङ्गतः ॥ २४॥ 
अयोध्यामागतोचत्से! महापापकरो द्विजः । कात्तिकेमासिसस्प्रापतःश्रीम हिद्रजगृहेसदा 
द्यूतव्याजेन तेनाऽऽशु दीपो दत्तो हरेः पुरः । ततःकाळान्तरेविप्रो्ुतोमोक्षमघापतवान्‌ 
. महापातकछृद्ठा5पि गतवानभयं हरिम्‌। तस्मात्त्वं कात्तिके मासि दीपदानं तथा कुरु 
तथाऽन्यान्यपि दानानि कुरु भक्तिसमन्विता। 
इत्यादिश्याथ तां कुत्सो जगामाऽन्युहं द्विजः ॥ २८॥ 
साऽपिकुत्सवंचःशरत्वापश्चात्तापेनसंयुता । चतंतुकार्तिकेमासिक रिष्यामीतिनिश्चिता 
पतङ्गोदयवेलायां कात्तिकेल्लानमम्भसि । दीपदानं अतं चेच मासमेकं चकार सा॥ 
ततः काछान्तरे चेच गतायु तिमागता | दीपदानसूय माहात्म्यान्महापापछुदप्यसौ 
स्वर्गमागं गतासाख्रीकालेमोक्षमचापह । तस्मान्नारद! माहात्म्यंदीपदानस्यको वदेत. 
कात्तिके दीपदानं तु महापुण्यफलप्रदम्‌ । कार्सिकवतनिष्ठो यो दीपदानादिङृन्नरः ॥ 
दीपदानस्येतिहासं श्टण्वन्वै मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ३४॥ 
दीपदानस्य माहात्म्य वक्तं केनेह शक्यते । परदीपप्रबोधस्य माहात्म्यं शरण नारद!) 
4 स्वस्या5पि शक्तिराहित्ये. परस्या5पि प्रबोधनम्‌ । ः 
` ¬ ` यः झुर्यालभते स्तोऽपिःनाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३६ ॥ . 
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सप्तमोऽध्यायः ] ॐ दीपदानविधिमहर्त्वचणंनम्‌ # ४३६ | 


दीपार्थ वर्तिकां तले पात्रं वा यो ददाति हि । सहायं वाऽथ ङुरुतेद्दतांदीपेसुत्तमम्‌' 
स तुमोक्षमवाप्नो तिनाऽकार्या चिचारणा। कात्तिकेद्री पदानस्यमाहात्म्यंको नुवणयेत, 
स्वल्याऽपि शक्तिराहित्ये परदीपं प्रचोधयेत्‌। | 
स्रोऽपि तत्फलमाप्नोति नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ ३६॥ | 
घेश्या चेन्दुमतीनाम तस्या गेहेऽथ सूषिका । परदीपप्रचोधेन मोक्षं प्रापसुदुलंभम्‌॥ | 
तस्मात्सर्चप्रयत्नेन परदीपं प्रवोधयेत्‌। तेन मोक्षमवाप्रोति सूषिकाचन्न संशयः॥ | 
परदीपप्रचोचस्य फलमींद्रर्विधं सुने !। साक्षाद्वीपप्रदानस्य माहात्म्यं केन वरण्यंते |. | 
- नारद्‌ उचाच १ | | 
कात्तिके दीपदानएय माह्दात्म्यञ्च मयाश्रुतम्‌ । परदीपप्रबोधस्यमाहात्म्यमपिवश्रतम 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि व्योमदीपस्य घेंभचम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
आकाशडीपमाद्वातम्प श्रणुपुत्रो समा हितः । यत्य श्रवणमात्रेण दीपदाने मतिमेचेत्‌. 
सस्प्राते कार्सिके मासिप्रातःल्लानपरायणः । आकाशदीपंयोदद्यात्त त्यपुण्यं चदाम्यहम्‌ | 
सर्वलोकाधिपोभूत्वासर्वंसम्पत्समन्वितः | इहलोकेखुखंमुत्त्राचान्तेमोक्षमवाप्चुयात्‌ 
रूनानदानक्रियापूर्य हरिमन्मिरमल्तके। आकाशद्रीपो दातव्यो मासमेक तु कात्तिके 
कार्त्तिके शुद्ध पूर्णायां विधिनोत्स्जेये्च तम्‌ ॥ ४9 ॥ 
यः करोति विधानेनकात्तिकेव्योख्िदीपकम्‌ । न तस्यपुनरावृत्तिःकल्पकोटिशतंरपि 
अत्र ते चर्णमिष्यामि इतिद्दासं पुरातनम्‌ । यस्य ्वणप्रत्रेण व्योमदीपफलं रमेत्‌. 
पुरा तु निष्ड्रोनामलुब्वको लोककण्टकः । यसुनातीरवासी चकारम्चत्युरिवाऽपरः 
बने चरन्शुगान्सर्वान्हत्वा वत्तिमकउपय्रत्‌ । पथिकान्वाधते नित्यं चोरखत्याधचुधेरः ; 
कञ्चिद्‌ आम जगामाउ5शु चौर्यार्थ कात्तिके सुने 1 आ 
तहिमिन्विदर्भनगरे राजा खुकतिनामकः ॥ ५२॥ = 
चन्द्रशर्मार्यविप्रस्य चचनात्कात्तिकेछुधीः । चकार व्योमदीपन्तुइर्मन्विसमस्तके ` 
दीपं दृत्त्वा- मंहरामक्त्याअ*्टणोच्यकथां निशि । एतस्समिन्नेवकाळेतुचीर्याशससुपागातः 
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राज्ञा दत्त व्योमदीपं पश्यन्क्षणम्रतिष्ठत। तदानीं देवयोगेन ग्रघो जवसमन्चितः। 
शीघ्रमागत्य जग्राह तेळपात्रं सदीपकम्‌ । स्वसुखेनेच संग्र॒ह्म वृक्षाग्र च समाश्रयत्‌॥ 
तत्र पीत्वा तु तळञ्च दीपं स्थाप्य स पक्षिराट । 
बक्षाग्रं तु समास्थाय क्षणमात्रमतिष्ठत ॥ ५७9 ॥ 
तदानीं देचयोगेन ग्रहीतुंपक्षिसत्तमरम्‌ । मार्जारो5प्यारुहदवक्षं पक्षिणाऽधिष्ठितंतुतम्‌ 
तदग्रे मुखदीपञ्च पश्यन्क्षणमतिष्ठत । आकाशदीपमाहात्म्यं कथितं चन्द्रशर्मणा ॥ 
राज्ञे सुक्रतिनाम्नेचतौ चे शुश्रुवतुःक्षणम्‌ । खगमार्जारकौतत्र रुचस्चचाञ्चल्यदोएतः 
मार्जारो जगृहे तत्र शाखान्तरगतं खगम्‌ । 
देवेन चो दितौ वृक्षाच्छिलायां पतितौ तदा ॥ ६१॥ 
भग्नगात्रौ छृतौ तत्र पक्षिमार्जारकौ मुघि । दिव्यदेहसमायुक्तौ यानारूढी दिवड्धती 
तत्सचलुब्धको दृष्टा चौर्याथ॑ समुपागतः । निवृत्तो दुष्टभावेन कथयन्तंकथांमुनिम्‌ 
चन्दशप्ाणमाभाष्य इदं चचनमत्रवीत्‌ । चन्द्रशर्मन्मया दृष्टं चौर्यार्थं ह्यागतेन च ॥ 
राज्ञा सुक्नतिना दत्तं व्योमदीपं मनोहरम्‌। तदानीं देवयोगेन खगः पात्रं प्रगरह्म च ॥ 
तळं पीत्वा तु तत्पात्रं सदीपं तुमनोहरम्‌ । बृक्षाग्रेर्थापयित्घाच तत्र क्षणमतिष्ठत 
मार्जारोऽप्यागत स्तत्रग्रहीतुंपक्षिपुङ्गघम्‌ । देवेन प्रेरितौ तौ च उभे शाखेसमाश्रितौ 
त्वन्मुखात्कथ्यमानां हि कथां शुश्रुवतुः क्षणम्‌ । 
पश्चाच्चाञ्चल्यदोषेण मार्जारो हाग्रही त्खगम्‌ ॥ ६८॥ 
तौ ब्क्षात्पतितौ सृत्युम्पात्ती च क्षणमात्रतः । 
उभौ तौ दिव्यरूपौ च यानारूढौ दिवं गतौ ॥ ६६॥ 
तदाश्चयंमद दृष्टा त्वां प्रष्टु समुपागतः । तौ कौ पुराच मार्जारखगौ तद्वदभो द्विज 
तिर्यग्योनिसमापन्नौसुक्तौक्रेन्च क्रमणा । इतिलुब्धवचः श्रूत्वा चन्द्रशर्माऽत्रवीत्तदा 
टु लुब्ध ! प्रवक्ष्यामि तयो्वत्तान्तमञ्जसा । 
मार्जारोऽपि पुरा पापी तथा श्रीवत्सगोत्रजः ॥ ७२ ॥ 
देवशर्माइतिप्रोक्तो देवद्रव्या5पहारकः । अहो बलूठट सिहस्य पूजाकत्‌ त्वमाप सः 
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सप्तमोऽध्यायः ] ॐ राज्ञादीपदानवर्णनम्‌ # ४४१ 


तहिप्न्डेचाल्यै प्राप्त तैले द्रव्यादिक तथा । अपहत्यच तेनेव कुटुम्बं पोषयत्यसी ॥ 
आयुनींत्वेचमेचा$सो ततः पञ्चत्वमागतः । तस्मात्पापात्काटसूत्रं महारौरवरीरचम्‌ 
-निरुच्छाखं तथा प्राप्य असिपत्रवनंक्रमात्‌। छिद्यमानो महाकाययंमदूतभयङ्कर' ॥ 
अनुभूय च तान्सर्वान्त्रह्मरक्षसतांगतः। ततस्तुश्वानयोनौच चण्डालोऽभूत्कुकर्मत 
एबं जन्मशतम्प्राप्य भूमौ मार्जारतांगतः । आकाशदीपमाहात्म्यंश्रुत्वेदानीं तु दंचतः 
निम्नुक्ताऽखिळपापस्तु अगमद्धरिमन्दिरम्‌॥ ७८॥ 

, शुध्रोऽयं तु पुरा विप्रोमिथिलेबेद्पारगः | शर्या तिरितिविल्यातोनास्नालोकेमहाप्रभुः 
दासीसङ्गं चकाराऽसौ वेश्यासङ्गं तथेवच । तेन दोषेण महता पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ 
कुम्भीपाके मद्दाघोरे स्थित्वा युगचतुष्टयम्‌ । कर्मशेपेण भूमौच गृध्रत्चमगमत्तदा ॥ 

देवेन चोदितो शभ्रस्तेलपानाथंमागतः ॥ ८२॥ 
दृस्त्वा चाऽऽकाशदीपञ्च श्रत्वा चेव हरेः कथाम्‌। 
चिध्वस्ताऽखिळपापस्तु जगाम इरिमन्दिरम्‌॥ ८३॥ 
इत्येतत्सर्चमाख्यातं लुब्ध गच्छ यथासुखम्‌ । 
व्याधो5प्यस्य चचः श्रत्वा गत्वा चेव स्वमन्दिरम्‌ ॥ ८४॥ 
अतं चाऽऽकाश दीपस्य चकारविधिवन्सुने !। आयु शेयंतदानीत्वाजगामहरिमन्दिरम्‌ 
सुनन्दोऽपि महाराज आश्चर्य समुपागतः | चकार विधिना मासं चन्द्रशर्मोक्तमागतः 
प्रातः स्नात्वा शुचिमूताका्तिके मासि ब पः 
कोमलेरूतुळसीपत्रेः समभ्यच्यं जनार्दनम्‌ ॥ ८9 ॥ 
रातौ दद्याद व्योमदीपं मन्त्रेणाऽनेत च गृपः॥ ८८ ॥ 
चामोद्राय चिश्वाय विश्वरूपधरायच । नमस्कत्वा प्रदास्यामि ब्योमदीपं हरिप्रियम्‌ 


निङ्गिंघ्नं कुरु देवेश! यावन्मास समाप्यते ॥ ८६ ॥ 


अतेनाऽनेन देवेश! त्वयिमक्तिः प्रवदताम्‌ इति मन्त्रेण राजाऽसौ द्रीपदानञ्चकारद _ र | । 


चाहे मुहुर्ते च पुनर्व्योमदीपं ददति हि ! विष्णोः पूजा कृताप्रातःप्रातःशञानञ्चकारह 
उत्सर्गस्य विधि कृत्वा व्योश्चिदीपं समाप्य च । 7 क 
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४४२. - ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ३ [२ वेष्णचखण्डे 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा च बत॑ विष्णोः समापयत्‌ ॥ ६२॥. ` 

तेन पुण्यप्रभावेण स राजा मुनिसत्तम !। शरदां शतसाहस्नमिह भोगान्मनोहरान्‌ 

सुपुत्रपौत्रस्वजनेवंभुजे सह भार्यया । ततश्चाऽम्ते द्विजवर चिमानं सुमनोहरम्‌ ॥६४ 

सत्रीभिः सहः समारुह्य मोक्षमागं गतो सुने !। चतुर्भुजः पीतचासाः शङ्कुचक्रगदाघर) 

विष्णुलोके विष्णुरिव प्रोच्यमानः सदा५मरे: । 

क्रीडयामास राजा5सौ यथाकामं महामनाः ॥ ६६ ॥ 

तस्मात्तु कार्तिके मासि माचुष्यं प्राप्य दुलभम्‌ । 

आकाइादीपो दातव्यो विधानेन हरेः प्रियः ॥ ६७ ॥ 

दास्यन्ति ये कात्तिकमासि मर्त्यां व्योम प्रदीपं ह रितुष्टयेऽत्र । 

पश्यन्ति ते नेव कदाऽपि देवं यमं महाक्रूरमुखं मुनीन्द्र !। ६८॥ 

अथाऽन्यञ्च प्रवक्ष्यामि व्योमदीपस्य वैभवम्‌ । 

वाळखिल्येः पुरा प्रोक्तं तच्छूणुष् द्विजोत्तम ॥ ६६॥ 

वालखिल्या ऊचुः 

कृष्णादिमासक्रमतःकात्तिकरूयाऽऽदिमासतः । आकाशादी पदानं तुकुर्चन्तुऋषिसत्तमाः 

तुळायां तिळतेलेनसायंसम्ध्यासमागमे | आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेकं निरन्तरम्‌ 

सश्रीकाय श्रीपतयेश्रिया न सवियुज्यते । आकाशदीपवंशस्तुविशद्धस्तोत्तमोभवेत्‌ 
मध्यमो नवहस्तः स्यात्कनिष्टः पञ्चहरुतकः । 

. यथा दूरस्थितेलॉकेद्र श्यते तत्तथा55चरेत ॥ १०३॥ 
तथाऽभ्रादिकरण्डेषु दीपदानं विशिष्यते । घंशल्य नवमां शेनळम्धाकार्या पताकिका 
मयूरपिच्छमु्टि वा कलशं चो परिन्यसेत्‌ । चिष्णुप्रीतिकरोदीपःपित्रुद्धारस्यकारकः 
एकादश्यास्तुलाकांद्वा दीपदानमतोऽपिचा । दामोदराय नभसि तुलायां लोलयासह 
प्रदीप ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे । आकाशदीपखद्गशं पितरुद्धारक नहि॥ 
हेलिकस्य च द्वौ पुत्री तत्रेकस्तु पिशाचकः। व्योमदी पपुण्दानान्मो कषप्रातखूदुलसम्‌ 


नमः पितृभ्यः प्रेतेम्यो नमो धर्माय विषणवे | नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः 
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« सप्तमोऽध्यायः ] ॐ दीपदानमाहात्म्यवणनम्‌ # ४४६ | | | 
्र्त्रणाऽनेनयमर्त्याःपितृ न्यः खेतुत्रीपकप्‌ । प्रयच्छन्तिगताये ल्युनंरकेयान्तितेःपिचे | 
उत्तमां गतिमित्थं ते दीपदानं मयेरितम्‌॥ ११०॥ | 
लक्ष्मीसन्ततिसिद्धवर्थमारोग्याय प्रदीपयेत्‌ ॥ १११॥ | 
कार्सिकेकष्णपक्षे तु दादश्यादिषु पञ्चछु । तिथीपूक्तः पूर्वरात्रे णां नीराजनाविधि | 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनां भवनेषु विशेगतः | कूरागारेघु चेत्येषु सभासु च नदीघु च ॥ 11 
प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोली निष्कुटेषु च । मन्दुरासु चिविक्ताखुहस्तिशालाखुचेचहि | 
प्रदोषसमये दीपान्इद्यादेवं मनोहरान्‌। छृतंयेः कात्तिके मासि दीपदानं विधानतः | 
हुश्यन्ते ये र्लमाजह्तेऽत एव प्रकीतिताः । दीपदानासमर्थश्चेत्परदीपं तु रक्षयेत्‌॥ | 
योधेदाभ्यासिने दद्या्वीपार्थं तेलमादरात्‌। कोवा तष्य फळंबरुंसुवितिष्ठतिमानचः | 
दीपान्दद्यादवहुविधान्कात्तिके विष्णुसक्षिधी । * | 
कात्तिकेमासि सम्प्राप्ते गगने स्वच्छतारके॥ १७॥ | 
रात्रौलक्षमीःसमायाति द्रष्टं भुचनकौ तुकम्‌ । यत्रयत्रचदीपान्सा पश्यत्यव्थिसमुद्दचा i 
तत्रतत्र रति कुर्याज्नाऽम्धकारे कदाचन तश्माद्वीपःस्थापनीयःकात्तिकेमालिबंसदा || 
लक्ष्मीरूपार्थिनां प्रोक्तं दीपदानं विशेपतः । देवाऽऽल्येनदीतीरे राजमार्ग बिशेतः | 
निद्रारूथ ले रीपदातात ल्यश्रीःसर्वतोमुखी। डुर्बैदल्या55ल्यंचीक्ष्यदीपटून्यंतुयोद्‌देत्‌ 
विप्रस्यवा55न्यवण ल्य चिष्णुलोकेमहीयते । कोटकण्टकलंकीणेंडुर्गमे चिपमस्थळे 
कुर्याद्यो दीपदानानि नरकं स न गच्छति । 
दद्याद्राची पञ्चनदे दीपं यो विधिपूर्वकम्‌ ॥ १९४ ॥ 
तस्य वंशे प्रज्ञायन्ते बाळकाःकुळदीपकाः । पिठपश्षेऽदानेनञ्ये्ाऽऽपाडिचचा 
कात्तिके तत्फलं तेषांपरदीपप्रबोधनात्‌। बोघनात्परत्रीपस्य वष्णवानाऱय सेवनात्‌, 
कात्तिके फलमाप्नोति राजसूयाऽश्बमेधयोः । पुराहरिकरोनाम विडी 
छते यूतपरसङ्गेन दीपदानं दि कात्तिके । तेनपुण्यप्रभावेण स्व हा. od 
आकाशदीपदानेन पुरा वे : धर्मनन्दनः । विमानवस्मास्हा घिष्णुखोक व Ee 
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र्णा `| 


४४४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ घेष्णवखण्डे 
कुळे तस्य प्रसूता ये पुरुपरास्तेहरिप्रियाः । क्रीडित्वाखुचिरंफालमन्तेमुक्तिवजन्तिच 
दीपको ज्वलते यस्य दिवा रात्रौ हरेण हे । एकादश्यां चिशेषेणसयातिहरिमन्दिसम्‌ 
लुब्धको5पि चतुर्दश्यां दीपंदस्वाशिवालये। भत्तयाविनापरेलिङ्गेशिवलोकंजगामसः 
गोपः कश्चिदमाचास्यां दीपं प्रज्वाल्य शारङ्गिणः । 
सुहुज॑यजयेत्युक्तचा स च राजेश्वरोऽभवत्‌॥ १३४॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमादातम्ये ब्रह्मनारदसम्वादे दीपदानमाहात्म्यवर्णनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ 


अष्टमोऽध्यायः 
तुलसीमाहात्म्यवणनम्‌ 


नारद्‌ उचाच 
भूयः कथय तृत्तिहि नास्ति मे कमलासन !। त्वद्वागस्टृतपानेन तृषा भूयः प्रवघंते ॥१ 
ब्रह्मोचाच 

रातः स्नात्वा शुचिभत्वा कात्तिकेचिष्णुतत्परः। देवंदामोदरंपूज्यकोमलैस्तुळसीवे 
स तु मोक्षमाप्रोति नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ २॥ 

भक्या चिरहितोयस्तुसुवर्णादिभिस्चेयैत्‌ । तस्यपूजांनगृह्णातिनाऽतरकार्या विचारण 

सर्वेषामपि घर्णानां भक्तिरेषा परा स्तुता। भक्त्याविरहितंकर्मनचिष्णोःप्रियकारणम 
भक्त्या सम्पूजितो नित्यं तुलस्यास्तु दलाश्चेतः । 
स्वयं प्रत्यक्षमायाति भगवान्हरिरीश्वरः ॥५॥ 

चिष्णुदासः पुराभक्त्या तुळसी पूजनेनच । विष्णुलोकंगतःशीघ्र चोलोगौ णत्वमागतः 
तुलल्याः श्टणु महात्म्यं पापघ्नं पुण्यवद्धंनम्‌। 
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अप्टमोडघ्यायः ] ॐ हरिमेघसुमेधसोराख्यानवर्णनम्‌ # ४४५ 


सम्प्रात कात्तिकेमासि तुलस्याःपूजनं हरेः । येकुर्वेन्तिनराभक्त्यातेयान्तिपरम पदम्‌ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तुलस्याः कोमलेदेलेः1 पूजनीयो महाभकत्यासर्वक्लेशविनाशनः 
रोपिता तुलसी यावत्कुरुते सूलविस्तरम्‌ । तावद्युगसहस्नाणिन्रह्मलोके महीयते ॥ 
तुळखीपत्रसंयुक्तजळे स्नानं चरेद्यदि। सर्वपापविनिर्मुक्तो मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ 
वृन्दावन च कुरुते रोपणाथं महामुने !। ताचतेच विमुक्ताष्घो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ 
तुळसीकाननं ब्रह्मन्ग्रहे यस्याऽचतिष्ठते । तद्गृहं तीर्थभूतं तु यान्ति यमकिङ्कराः 
सर्वपापहर पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ । रोपयन्तिनराश्रेष्ठास्तेनपश्यन्तिनभास्करिम्‌ 
तुलसीकाष्ठसंयुक्त गन्धं यो धारयेन्नरः । तद्देह न स्पृरोत्पापं क्रियमाणं तथेव च ॥ 
तुळसी विपिनच्छाया यत्र चेव भवेद्द्विज । तत्र श्राद्ध प्रक्तव्यंपितुणां ठप्तिहेतवे ॥ 
, यन्सुखे तुलसीपत्रं कर्णे शिरसि दृश्यत । 
यमस्तं नेक्षितुं शक्तः किसु दूता भयङ्कराः ॥ १७॥ 
तुलस्या महिमां यस्तु श्णुयान्नित्यमाहुतः । 
सर्जपापविमुक्तात्मा ब्रह्मलोक स गच्छति ॥ १८॥ 
अतरेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । तुलस्या विषये ब्रहमञ्छतरणात्पापनाशनम्‌ 
पुरा काश्मीरदेशे तु ब्राह्मणौ सम्बभूवतुः | हरिमेधसुमेधाण्यौ विष्णुमक्तिपरायणो 
सर्वभूतइयायुक्तौ सर्वतस्वार्थवेदिनौ । कदाचित्तौ द्विजवरौ तीर्थयात्रापरायणौ॥ 
गच्छन्तावेकतो विप्रौ कान्तारे श्रमविह्दली । तुङसीकाननं तत्र ददर्शतुररिन्दमो ॥ 
तयोः समेधास्तइदष् तुळलीकाननं महत्‌ । प्रदक्षिणीकृत्यतदा ववन्दे भक्तिसंयुतः 
इरे तडरिमेघारूतु उवाच परया मुरा । ज्ञातु तुलस्या माहातमयं तत्फलञ्चपुनः पुनः ॥ 
. हरिमेघा उचाच | रव्य 
किमर्थ विप्र! देवेबु तीर्थेषु च रतेषु च । ल्थितेछु बिप्रमुख्येघु प्रणामं कृतवानसि ` 
. _ सुमेधा उचाच ` र 9 yp 
जणु विभ महाभागा! साधु चाक्यमुदीरितम्‌ । आतपोवाधतेहावांगत्वेतदससजिधोी | 
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एचसुक्तः सुमेधास्तु हरिमेध्रेंन संयुतः ॥ २9 ॥ 


चरं जगाम धर्मज्ञो महत्कोटरसंयुतम्‌.। तत्र विश्राम्य :चिप्रोऽसौ हरिमेधमुवाच द | 
श्रूयतां चिप्रशादूंछ! तुलस्यास्तूत्तमां कथाम्‌। परमेशप्रसादेन सञ्जाताया पयोनिधौ | 


पुरा दुर्वाससः शापात्वतेश्वय पुरन्दरे । ममन्थुः क्षीरजळ्ि ब्रह्माद्याः ससुराऽसुरः। 

सेरावतः. कदपतरुश्चन्द्रमाः कमला तथा । उच्चेःश्रया कौस्तुभश्चतथाधन्वन्तरिहरि 
हरीतक्याद्यश्चाऽपि दिव्या ओषधयरूतथा । 
अजायन्त द्विजश्रेष्ठ ! लोकश्रेयो विधायकाः ॥ ३२॥ 

ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम्‌ । कराभ्यां कलशं विष्णुर्धारयन्सुतळं परम्‌॥ 

. अधक्ष्य मनसा सद्यः परां निव तिमाप ह ॥ ३३॥ ` 

तस्मिन्पीयूषकळश आनन्दास्नोदविन्दचः । व्यपतंस्तुळसी सद्यः समजायतमण्डदा 
सर्वळक्षणसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ॥ ॥ ३५॥ 

तत्रोत्पन्नां तथा लक्ष्मी तुललीं च ददु्रेः। देया ब्रह्मादयरूते हि जगृहे भगवान्हरि' 
ततोऽतीच प्रियकरा तुलसी जगताम्पतेः ॥ ३७॥ 


सातु देवगण: सचे विष्णुचत्पूज्यते प्रिया | नारायणो जगत्तातातुळलीतस्यवहमाः 


तस्मात्तस्यानमस्कारो मया चिप्र! कृतस्ततः । इत्येचं चद्तस्तस्यसुमेघस्यमहात्मतः 

आराददृश्यत मददद्विमानं सू्यंचचंसम्‌। तदानीं घरत्जक्षस्तु पपात पुरतो सुने !। ४० 

तथेव तस्मादुवृक्षाच्चपुरुषौढौ चिनिर्गतौ । द्योतयन्तौ दिशःसरवाँस्तेजसासूर्यसन्चिमौ 

प्रणामं चक्रतुस्तौ हि इस्मिधसुमेधयोः । हरिमेधखुमेधौ तौतौ दष्टा भयविहली ॥ 
ऊचतुविस्मयाविष्टी ताबुभौ देवसञ्चिभौ ॥ ४३ ॥ 

हस्मिधसुमेश्रसावचत 

युबांको देवसङ्काशौ भबन्तौ स्मङ्गलौ । मन्दारमालां तरुणांधारयन्तौतथा5मरो 

नसस्कार्यौ तथाऽऽचाभ्यां पूज्यो च सुररूपिणो ॥ ४४॥ 


इत्युक्तौ ब्राह्मणाभ्यां तावूचतु क्षनिगतौ । युचामेव पिता .माताआवयोश्वतथायुरं' 
(९-0. ?| दयस्तेथों चेच युवामेच ॥ "1९७ Delhi, Digitized by 53 Foundation USA 
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ज्येष्ठ उवाच 

अहं तु देवलोकस्य आस्तीकोनाम नामतः ॥ ४६ ॥ 
अप्सरोगणसस्वीतः कदाचिक्नन्द्नं बनम्‌ । क्रीडाथमगमे चाऽद्रौ विषयासक्तचेतन 
रेभिरे देवव निता यथाकामं मया सह । सुक्तामलिकमाल्यानिनिपेतुस्तानियोविताम्‌ 
तपतो रोमशल्यंच तड॒द्ृष्टा कुपितोसुनिः | योषितांनाऽपराधोऽयंयासां वेपरतन्त्रता 
अयमेच दुराचारः शापार्ह इति चाऽब्रवीत्‌। त्वं ब्रह्मराक्षसो भूत्वा वरवक्षेचरेतिमाम्‌ 

प्रसादितो मया सोऽथ विशापमपि दत्तघान्‌। 

तुळसीपत्रमाहात्म्यं विष्णोर्नाम तथा द्विजात्‌ ॥ ५१॥ 
यदाश्टणोपिसद्य हत्वं विमुक्तिंयार्यसे पराम्‌ । इतिशप्तल्तुमुनिनाचिरकाळंसुदुःखितः 
चसास्यत्र घटे देवाद्ववदृशेनतोधुवम्‌ । सुक्तिजांता विग्रशापादुद्वितीयस्य कथां श्टणु 


अयं सुनिवरः पूर्व शुइशु श्रे रतः। गरोराज्चामनाद्वत्य ब्रह्मरा्षसतां गतः | ५०॥ 
युष्मत्म्रसादादछुना ब्रह्मशापाद्विमोचितः। तीर्थयात्राफळंचेवयुचाभ्यामिंहसाधितम्‌ 


उत्तरोत्तरपुण्यानि वर्धन्ते च दिनेदिने । इत्युक्त्वा तौ सुनिवरौ प्रणस्यच पुनः पुनः 


ताचचुज्ञाप्य तौ घाम जग्मतुः परया मुदा । ततस्तौ तीर्थयात्रार्थं परमौ मुनिपुङ्गव . 


शंसन्ती तुलसी पुण्यां जग्मतु्मुनिपुङ्गव !। एवंतारदमाहात्म्यंतुटस्याःको$चुवणेयेत्‌ 
तस्मान्नाख्मासे 5 स्म्रिन्कात्तिकेहरितुश्दे । कर्तव्यातुलसी पूजानाऽत्रकार्याविचारणा 


एचमङ्गवतान्येव प्रोक्तानि सुनिसत्तम ! । उपाङ्गानि प्रवक्ध्यामिवालखिल्योदितानिच | 


इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेचेष्णव 
खण्डे कात्तिकमासमाहातस्ये ब्रह्मनारदसम्वादे तुळसी माहात्म्यबणन 
नामाऽए्मोऽध्यायः ॥ ८॥ 


नी न ना 
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पचसुक्तः सुमेधास्तु हरिमेधेन संयुतः ॥ २७॥ 
चरं जगाम धर्मज्ञो महत्कोटरसंयुतम्‌। तत्र विश्राम्य :विप्रोऽसौ हरिमेधमुचान्न ह 
श्रूयतां चिप्रशादूंळ! तुलस्यास्तृत्तमाँ कथाम्‌। परमेशप्रसादेन सञ्जाताया पयोनिधौ 
पुरा दुर्वाससः शापाद्वतेश्वर्ये पुरन्दरे । ममन्थुः क्षीरजळधि ब्रह्माद्याः ससुरा5सुरा;॥ 
सेरावतः कल्पतरुश्चन्द्रमाः कमला तथा । उच्चेःश्रचा कौ स्तुभश्चतथाधन्चन्तरिहेरि 
हरीतक्यादयश्चाऽपि दिव्या ओषधयरूतथा | 
अज्ञायन्त द्विजश्रेष्ठ ! लोकश्रेयोचिधायकाः ॥ ३२ ॥ 
ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम्‌ । कराभ्यां कलशं विष्णुर्धारयन्छुतळं परम्‌॥ 
_ अवेक्ष्य मनसा सद्यः परां निद तिमाप ह ॥ ३३॥ 
तस्पिन्पीयूषकलश आनन्दास्नोदविन्द्चः । व्यपतंल्लुङली सद्यः समजायतमण्डला 
सर्वळक्षणसम्पक्ना सर्वाभरणभूषिता ॥ ॥ ३५॥ 
तत्रोत्पन्नां तथा लक्ष्मी तुळसी च दडुह रे; । देवा ब्रह्मादयस्ते हि जग्रहे भगवान्हरिः 
ततोऽतीच प्रियकरा तुलसी जगताम्पतेः ॥ ३७॥ 


सा तु देचगणेः सचे विष्णुवत्पूज्यते प्रिया । नारायणो जगट्त्रातातुळसीतस्यवल्ृसा. 


तस्मात्तस्यानमस्कारो मया चिप्र तस्ततः । इत्येचं वदतस्तस्यसुमेधस्यमहात्मनः 
आराददृश्यत महद्विमानं सूर्यवर्चसम्‌। तदानीं बरञ्जक्षस्तु पपात पुरतो सुने !॥ ४०॥ 
तथैच तए्माइूत्रक्षाञ्चपुरुषौ वौ चिनिगंतौ । द्योतयन्तौ दिश सर्वास्तेजसासूर्यसन्निभी 
प्रणामं चक्रतुस्तौ हि हरिमेघखुमेधयोः । हरिमेघखुमेधी तोतो दृष्टा भयविहृली ॥ 
ऊचलतुर्विस्मयाविष्टी ताबुभौ देवसजिभौ:॥ ४३॥ 
र्‌ हरिमेधस्रुमेधसावचतु 
युवांको देवसङ्काशौ भवन्तौ सर्बमङ्गलो । मन्दारमाळां तरुणांघारयन्तौतथाऽमरौ 
नमस्कार्यौ तथाऽऽचास्यां पूज्यौ च सुररूपिणो ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्तौ ब्राह्मणाभ्यां तावघतुव क्षनिगतौ । युवामेव पिता माताआवयोश्चतथाय 


CC-0. Prof. Satya Vrat [था चैव युचामेच New Delly. Digitized by 53 Foundation USA 
बन्ध्वाद्यरूतथा चेच युचामेच न संशयः | 


roo 
-----:--:>:ण7 


अष्टमोऽध्यायः ] # तुलसी माहात्स्यवर्णनम्‌ # ४४७ 


ज्येष्ठ उवाच 
अहं तु देवलोकस्य आस्तीकोनाम नामतः ॥ ४६ ॥ 
अप्सरोगणसस्चीतः कदाचिक्नन्द्नं बनम्‌ । क्रीडार्थमगमं चाऽद्री विपयासक्तच्रेतनः 
रेभिरे देवव निता यथाकामं मया सह । सुक्तामलिकमाल्यानिनिपेतुस्तानियो यिताम्‌ 
तपतो रोमशल्यंच तद्द्दष्टा कुपितोमुनिः | योषितांनाऽपराधोऽयंयासां चेपरतन्त्रता 


अयमेच डुराचारः शापार्ह इति चाऽग्रचीत्‌। त्वं ब्र्मराक्षसो भूत्वा वरब्क्षेचरेतिमाम्‌ 


प्रसादितो मया सोऽथ विशापमपि दत्तचान.। 

ठुळसीपत्रमाहात्म्यं विष्णोर्नाम तथा द्विजात्‌ ॥ ५१॥ 
यदाश्टणोपिसद्य हत्व॑विमुक्तियाल्यलेपराम्‌ । इतिशप्तल्तुमुनिनाचिरकालंसुदुःखितः 
चलास्यत्र घटे देवाद्ववद्र्शनतोभुवम्‌ । मुक्तिर्जाता विप्रशापादुद्वितीयस्य कथां शु 


अयं सुनिवरः पूर्व गुरुशु अपगे रतः । गुरोराज्ञामनाद्वत्य ब्रह्मरक्षसतां गतः ॥ ५३॥ 
युष्मत्प्रसादादुना ब्रह्मशापाद्विमोचितः। तीर्थयात्राफलंचेचयुवाभ्यामिहसाधितम्‌ _ 


उत्तरोत्तरपुण्यानि वर्धन्ते च दिनेदिने । इत्युक्त्वा तौ मुनिवरी प्रणम्यच पुनः पुनः 


ताचचुज्चाप्य तौ घाम जग्मतुः परया सुदा । ततस्तौ तीर्थयात्रार्थं परमौ सुनिपुङ्गवी त 


शंसन्ती तुळखीं पुण्यां जग्मतर्मुनिपुङ्गच !। एचंनारदमाह्दत्म्यंतुळस्या कोऽचुवणयेत्‌ 


तस्मा्ारइमासेऽस्मिन्कात्तिकेहरितुष्टिदै । कतंव्यातुळसी पूजानाऽ्रकार्याचिचारणा . है | | 


एवमङ्गनतान्येच प्रोक्तानि मुनिसत्तम ! । उपाङ्गानि प्रवङ्ष्यामिवालखिल्योदितानिच 


ज 


इति श्वीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीयेचण्णव कड क 


खण्डे कात्तिकमासमाहातम्ये ब्रहमनारदसम्वादे तुलसीमाहात्म्यवणन 
नामाऽएमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


= 
—— 


नवमो ध्ध्यायः 


वत्सद्वादशीयमत्रयोदशीनरकचतुद्द शीदीपावलीकृत्यवणनम्‌ 
वाळखिल्या ऊचुः 

कृष्णः प्रोघाचधर्मायद्वादशींचत्ससश्ज्ञिताम्‌ । गोधूलिकालसंयुक्ताद्वादशीचत्सपूजने 
घत्सपूजाचरे चेव कतंव्याप्रथमे$्हनि ¦ सबत्सांतुब्यवर्णांचशालिनींगांपयस्विनीम्‌ 

चन्दनादिभिरालिप्य पुष्पमालाभिचेयेत्‌ ॥ २॥ 
तद्विने तैलपक्वं च स्थालिपक्वं युधिष्ठिर । गोक्षीरं गोघृतं चेवदधिक्षीर चवजंयेत्‌ 
दिनान्ते सूर्य बिम्वार्धादुभयत्र घटीदलम्‌ । ततो नीराजनंकाऱ्य निरीक्षेच्यणुभा5शुभम्‌ 

नानादीपान्प्रकढ्प्या55दौ स्वर्णपात्रदिसंस्थितान्‌। 

_ नीराजयेद्दीपपूच निरीक्षेत शुभा5शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 

लापयित्वा सवंदीपाचुत्तराभिसुखान्न्यसेत्‌ । 

मुख्या दीपा नव प्रोक्ता अन्यानपि च कल्ययेत्‌ ॥ ६ ॥ 

ज्वाला चेद्ृ॒क्षिणासंसथा सतेजरुकां शिखान्विता । 

स्थिरा चेत्सौख्यदा प्रोक्ता विपरीता तु दुःखदा ॥ ७॥ 
कात्तिके कृष्णपक्षे तु डादश्यादिघुपञ्चसु । तिथिषूक्तःपूर्घरात्रे नणां नीराजनाविधिः 
पक्ष॑ संसूचयत्यादिद्वितीयोमासमेच च । तृतीय ऋतुमेवेह चतुर्थस्त्वयनं तथा ॥ 

चष तु पञ्चमो दीपः शुभाऽशुभे विनिर्णयेत्‌॥ ६॥ 

सूर्याशसम्भवा दीपा अन्धकारचिनाशकाः । 

जिकाळे मां दीपयन्तु दिशन्तु च शुभाऽशुभम्‌ ॥ १०॥ 

अभिमन्त्र्य च मन्त्रेण ततो नीराजयेत्क्रमात्‌॥ ११॥ 

आदी देचांस्ततो चिप्रान्हर्तिनश्च 
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उेधन्यांश्च मातमुख्याश्व योषितः ॥ १ 


- - तथाक्कष्णचतुर्देश्यामाख्चिने5कोद्यैसुरागयामिन्याःपश्चिमेयामेतेलाम्यङ्गोचिशिष्यते putes 2. हिव 


नघ्रमो ऽध्यायः ] # यमचतुर्द्‌शीचर्णनम्‌ # ४४६ 

ततो. नीराजितान्दीपान्स्चस्घस्थानेषु विन्यसेद । 

श्वेलेक्ष्मी चिनाशः स्याच्छे तेरन्षक्षयों भवेत्‌ ॥ 

अतिरक्तेषु युद्धानि मृत्यु कृष्णशिदधेछु च ॥ १३॥ 
एकाङ्गीनामगोपाळा तयेतन्चत्रतं छतम्‌ । धनधान्यसमायुक्ता जाता चर्षत्रयेण सा ॥ | 
तस्माङ्गोपूजनंकारयं द्वादश्यां कात्तिकस्यतु । एतद्वोत्रतमाहात्म्यंश्रुत्वा कुवेन्तियेनराः  । 
तेगोव्रतभ्रभावेणनगोभिविच्युताभुचि । गोऽपराधःकृतो यःख्यात्सब्रताद्विल्यस्बजेत्‌ . | 
| 
। 
| 


चालखिल्या ऊचु 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यांमासिंचाऽऽश्वयुज्ञे तथा । दीपोत्सचसमीपे तु बतमेतत्समाचरेत्‌ 
्रातःख्ञात्वा्रयोद्श्यांकृत्वाचेद्न्तधाचनम्‌'। त्रिरात्रनियमं इत्चागो चिन्देभक्तितत्परः 
कार्यपतद्ब्रतस्यान्ते तथागोवद्धनोत्सवः। तरिमुहु्ताऽधिकांग्राह्मापरवेघोनदोषभाक्‌ 
आश्विनस्याइसितेपक्षे जरयोदश्यां निशामुखे | यमदींपं वढिददयादपमत्युर्चिनश्यति 
पुराहेमनकर्येच वालकश्चाऽपस्रत्युतः । मुक्तोंमूदा श्विनेक्ष्णत्रयोद्श्यां दयाचशात्‌ 


दूता ऊः ` a 
यथानजीचिताइुभ्रश्येदी इशेतु महोत्सवे । तथोपायं घ्रूदि यम! कृपां रत्वाऽस्मद्ग्रतः “कर 
यम उचाच न 


आश्विनस्या5 सितेपक्षेत्रयोदश्यां निशामुखे । प्रतिवषंतु यो यद्यादुगृहद्वारेसुदीपकम्‌ 
मन्त्रेणा5नेन भो दूताः समानेयःसनोत्सवे । प्रापत5पम्रत्याघपिचशासनं क्रियतां मम 

स्टत्युनापाशदण्डास्यांकालेनच मया सह । अयोद्श्यां दीपदानात्सुयंजःप्रीयतामिति ठ्य 
मन्त्रेणाऽनेनयोदीपं द्वारदेशे प्रयच्छति। उत्सवे चाउपसृत्योश्व मयन्तस्य न जायते | 
चालखिल्या ऊचु ; 


यदा चतुर्दशीनस्यादद्विदिने-चेद्विधूदये । दिनद्वये भवे्चाऽपि तदा पूचच ग्रह्मते 
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४५० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ घेष्णवखण्डे 
बलात्काराद्धठाद्वा$पिशिष्टत्वान्नकरोतिचेत्‌ । तेलाभ्यङ्गं चतुर्दश्यांरौरचं नरक ब्जैत्‌ 
तेलेलक्ष्मीजेलेगड्रादीपावल्‍्याश्चतुदंशीम्‌ । प्रातःरुनानं हि यः कुर्याच्चमलोकनपश्यति 
अपामार्गमधोतुम्वीं प्रपुन्नाडमथाऽपरम्‌ । भ्रामयेत्स्नानमध्ये तु तरकस्य क्षयाय चै 

बारत्रयं त्रिवारञ्च परित्वा मन्त्रसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
सीताळोएसमायुक्त! सकण्टकदलान्वित !। हर पापमपामार्ग ख्राग्यमाणः पुन पुन 
अपामाग प्रपुन्नाडं भ्रामयेच्छिरसोपरि ॥ ३५॥ 
स्नात्वा५5ट्रचाससादद्याद्वीपकस्दत्युपुत्र्‍रयोः । शुनको श्‍ग्रामशवली स्रातरौयमसेचको 
तुष्टौ स्यातां चतुर्दश्यां दीपदानेन सत्युजी ॥ ३६ ॥ 

इष्टवन्घुजनंः साद्धमेतत्स्नानं समाचरेत्‌ । स्नानाङ्गतर्पेणं कृत्वा यमं सन्तर्पयेत्ततः ॥ 
यमाय धमराजाय सृत्यवेचाऽन्तकायच। वेवस्चताय काळाय सर्वभूतक्षयाय च ॥३८ 
औदुस्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने व्ृकोद्राय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः ॥ 
चतुदेशेतेमन्त्राःस्युःप्रत्येकश्चनमो5न्विताः । एककेन तिळे मिश्रान्दद्यात्त्रीनुदकाञ्जलीन. 

यज्ञोपचीतिना कार्य प्राचीनाची तिनाऽथचा । 

१ देवत्वञ्च पितृत्वञ्च यमस्या5स्ति द्विरूपता ॥ ४१ ॥ 

जीचत्पिताऽपि कुर्वीत तर्पणंयमभीष्मयोः | नरकायप्रदातव्योदीपः सम्पूज्यदेवताः 

, अरव लक्ष्मीकामस्य विधिः स्नाने मयोच्यते-। इबे-भूतेच दर्शचकात्तिके प्रथमे दिने 

यदा स्नाति तदाऽभ्यङ्गस्नानं कुर्या द्धियूदये । 

छ ऊञ्जंशुक्कद्वितीयायां तिथौ च स्वातियुग्मगे ॥ ४४॥ 

मानवो मङ्गलस्नायीनवलक्ष्याचियुज्यते । दीपेनीराजनादत्न सेषा दीपाच लिः स्सुता 

क्षयेऽपिसङ्क्रान्तौ रचौ पाते दिनक्षये । अ्राऽभ्यङ्गोन' दोषाय प्रातःपापाऽपनुत्तये 
मापपत्रल्य शाकम्च भुक्तवा तस्मिन्दिनेनरः । प्रेताख्यायांखतुदश्यांसर्चपापेःप्रमुच्यते 
इषासितचतुर्देश्यामिन्दुक्षयतिथाबपि । दशादौ स्चातिसंयुक्ते तदा दीपावलिर्मवेत्‌ 
कुर्यात्सँछ्झमेत्च दीपोत्सवदिनत्रयम्‌ । महाराजोबरि प्रोक्तर्तुष्टेन हरिणा तथा॥ 
चर याचएव भदन्त यद्यन्मनसि वतेते । इति चिष्णुचचः श्रत्वा बलिचंचनमत्रवीतः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


नचमोऽध्यायः ] क्ष कौमोदिन्याप्राहात्म्यवर्णनम्‌ क ४५१ 


आत्मार्थं कि याचनीयं सर्च दत्तमयातथा । लोकार्थं याचयिष्यामि शक्तश्ेद्रेहितचमे 
मयाऽद्य ते धरा दत्ता वामनच्छदरूपिणे । 
` त्रिभिः पदेखिदिवसेःसा चाऽऽक्रान्ता यतस्त्वया ॥ ५२ ॥ 
तरूमाइभूमितळे राज्यमस्तु घस्रत्रये हरेः ॥ ५३॥ 
मद्राज्ये ये दीपदानं सुचि कुर्वन्ति मानघाः । तेषांगृहे तवस्रीयं सदातिष्ठतुखुस्थिय 
सम राज्ये गृहे येपामन्धकारः पतिष्यति । लक्ष्मीसन्तानान्धकारः सदापततुतदुयहे 
चतुर्दश्याश्च यै दीपान्नरकाय ददन्ति च | तेषां पितृगणाः सर्वे नरके न बसन्ति च 
चळिराज्यं समासाद्ययनंदीपावलिः इता । तेवां गृहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यन्तिकेशव 
चलिराज्येतुयेलोकाः शोकाऽनुत्साहकारिणः । तेपां गहेसदाशो कःपते दितिनसंशयः 
चतुद्शीत्रये राज्यं वळेरस्त्विति याचयेत्‌ । पुरावामनरूपेण प्रार्थयित्वा घरामिमाम्‌ 
ददाव तिथयेन्द्राय वलिं पाताळवासिनम्‌ । दत्तं देत्यपतेरित्थं हरिणा तद्विनत्रयम्‌ ॥ 
तस्मान्मह्दोत्सचं चाऽत्र सर्वथच हि कार्‍येत्‌ ॥ ६० ॥ 


महारात्रिः समुत्पन्ना चतुर्दश्यां मुनीश्वराः । अतस्तदुत्सचः कार्यः्शाक्तिपूजापरायणेः 


चलिराज्यंसमासाद्यक्षगन्धर्च किन्नराः । औषध्यश्च पिशाचाश्चमन्त्राश्च मणयस्तथा 
सर्वे एव प्रहृष्यन्ति नृत्य न्तिचनिंशामुखे । तत्तन्मंत्राश्चसिद्धतचन्तिबळिराज्येनसंशयः 

चळिराज्यं समासाद्य यथा लोकाः सुहर्षिताः। 

तद्दिनमध्ये तु छोकाःस्युहंर्षिता थ्रशम्‌ ॥ ६४॥ 
तुळासंस्थे सहस्रांशौ प्रदोषे भूत रशेयोः । उढ्काहरूतानराःकुयु :पितरणांमागंदर्शनम्‌ 
नरक हथासठुयै प्रेतास्ते मागं तु त्रतात्सदा । पश्यन्त्येवनसन्देहःकार्योऽत्रसुनिपुङ्गचेः 
आश्विनेमासिभूतादितिथयःकी तिताखयः । दीपदाना दिकार्य पुम्राद्यामध्याहककालिका: 
यदि स्युः सङ्गबादवगिताञ्च तिथयस्रयः । दीपदानादिकायषु कतेव्याः पूर्वसंयुता 

ऋषय ऊचुः ` | 
कौमोदिन्यास्त माहात्म्य प्रष्टुमिच्छामहे द्विजाः 
तस्मिन्दिने तु कि भोज्यं कस्य पूजां तु कार्‍येत्‌ ॥ ६६॥ 
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४५२ ® स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णचखण्डे 
किमथ क्रियते सा तु तस्या का देवता भवेत्‌ । कि चतत्रभवेद्वेयंकिनदेयं विशेषतः 
प्रह्षःको ऽचनिर्दिषटः क्रीडातत्रश्रकीतिता । दीपावल्याफलं सर्च चदन्तु ऋषिसत्तमाः 
बालखिल्या उच्चः 
ततःप्रभातसमयेत्वमायांतुमुनीश्वराः । स्नात्वादेवान्पितुन्भत्तयासम्पूञ्याऽथप्रणम्यच 
कृत्वा तु पार्वणश्राद्धं दधिश्षीरश्ृतादिभिः । दिघातत्र न भोक्तव्यस्रृतेवालातुराज्ञनात्‌ 
ततःप्रदोषसमयेपूजयेदिन्दिरांशुभाम्‌ । कुर्याज्ञानाचिधेवंस्ःस्चच्छंलक्षम्याश्चमण्डपम्‌ 
नानापुष्पेःपलवेश्च चित्रेश्चाऽपिचिचित्रितम्‌ । तत्रसम्यूजयेलक्ष्मींदेवांच्या5पिप्रपूजयेत्‌ 
सम्पूज्यादेचनार्योऽपिवहुभिश्चोपचारकेः । पादसम्वाहनंकुर्या ृक्ष्म्यादीनान्तुभक्तितः 
अस्मिन्नहनि सर्घेऽपि विष्णुना मोचिताः पुरा । 
वलिकाराग्रहाद्वेवा लक्ष्मीश्चाऽपि चिमोचिता ॥ ७9 ॥ 
_ लकषम्यासाद्धततोदेचाजग्सुःक्षीरोदधौपुनः । प्रसुप्ता बहुकाळं ते सुखंतस्मान्सुनीश्वराः 


रचनीयाः स्‌जगर्भाः पयं ङ्काश्च सुतूलिकाः ) दुग्धफेनोपमैर्वस्रेरास्तृताञ्च यथादिशम्‌ | 


` स्थापयेत्तान्छुराँछ्क्ष्मीवेदघोषसमन्वितः । लक्ष्मीदेत्यभयान्मुक्तासुखंसुप्ता5म्बुजोदरे 
अतोऽत्रचिधिवत्कार्यातुष्ट्ये तु सुखछुत्तिका । त ह्िपद्मशऱ्यांयःत्रह्मासौ ख्यविवृद्धये 
कुयात्तस्य ग्रहं सुक्तवा तत्पद्मा काऽपि ग्र, जेत्‌ । 

न कुर्घन्ति नरा इत्थं लक्ष्म्या ये सुखसुसिकाम्‌ ॥ ८२॥ 
घनचिन्ताचिहीनाल्ते कथंरात्रौर्बपन्तिहि | तस्मात्सवंप्रयत्नेनलक्ष्मीसस्पूजयेन्र 
सतुदारिद्रयनिमुक्तःस्वजातौ स्यात्मतिष्ठितः । जातिपत्रलवङ्गैलाटवक्क्पूरसमन्वितम्‌, 

पाचयित्वा गब्यदुग्धं सितां दृत्त्वा यथोचिताम्‌। 

लड्डुकांस्तस्य कुर्वीत तांश्च लक्ष्म्ये समर्पयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अन्यचचतुविधेभक्ष्य दद्याच्छीःप्रीयतामिति । अप्रवुद्धेहरी पूव खी मिर्लक्ष्मीप्रबोधयेत्‌ 
प्रवोधसमये लक्ष्मीबोधयित्वाभुनक्तिया । पुमान्वा वत्सर॑ याबलक्ष्मीस्तंनेबसुञ्चति 

अभयं प्राप्य चिप्रेभ्यो चिष्णुभीताः सुरद्विषः । 

क्षीराब्धौ तुष्डुबुर्ात्वा सुप्तां पद्माश्चितां श्रियम्‌ ॥ ८८ 
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नवमोऽध्यायः ] # द्वादश्यादिदीचाचलीङृत्यवर्णनम्‌ # ४५३ 
त्वं ज्योतिः भ्रीरवीन्द्शिविद्युत्तौचणंतारकाः । 
खर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिदोपज्योतिः स्थिते नमः ॥ ८६ ॥ 
यालक्ष्मीर्दिवसेपुण्येदी पावब्याञ्चभूतले । गवांगोष्टे तु कात्तिक्यांसालक्ष्मीचंरदामम || 
चीपदानंततःकुर्यात्प्रदोबेचतथोल्सुकम । भ्रामयैस्वस्यशिरसिसर्वाऽरिएनिचारणम्‌ | 
दीपवृक्षास्तथा कार्याः शत्तया देवग्रहादिषु । चतुष्पथे एमशानेच नदीपर्चतवेश्मसु ॥ 
बृक्षमूछेषु गोष्डेषु चत्वरेषु गृहेषुच । वस्त्रे: पुष्प: शोभितब्याराजमार्गस्य भूमयः | | 
सचे पुर मलडकृत्य प्रदोषे तद्नन्तरम्‌। 
ब्राह्मणान्मोजयित्वाऽऽदौ सम्भोज्यचबुभुक्षितान, ॥ ६४ ॥ | 
अळङ्झतेन भोक्तव्यं नववस्रोपशो भिना | ततोऽपराह्समये घोष्येन्नगर नृपः ॥६५॥ | 
अथराज्यंवळेलॉकायथेच्छंत्रीड्यतामिति । यथेच्छं कीड्यतांवालाइत्याक्ञाप्यट्पेणतु | 
तेभ्यो दद्यात्कीडनकं ततः पश्येच्छुमाशुमम्‌। वलिराज्ये प्रकर्तव्यंयद्यन्मनसि वर्तते 
जीचहिंसा खुरापानमगस्यागमनं तथा। चौय विभ्वासघातश्व पञ्चतानि सुनीश्वरान 
बलिराज्ये तु नरकद्वाराण्युक्तानि सन्त्यजेत्‌॥ ६८॥ म 
त्ततो5ददरात्रसमये स्वयं राजा त्रजेत्पुरम्‌ । अचलोकयितुं रम्यं पद्भ्यामेच शनः शातः 
| चलिराज्यप्रमोदञ्च दृष्टा स्वग्रहमात्रजेत्‌ ॥ ६६॥ यी 
यवे गते निशीये च जने निद्रार्डलोचने । एवं नगरनारीभिः शूपंडिण्डिमवादनेः | 
निष्कास्यते प्रहृष्टाभिरलक्ष्मीः स्वणृहाऽङ्गणात्‌॥ १०० ॥ र्क!) 
दण्डेकरजनीयोगे दर्शःस्याचु परे$हनि । तदा विहाय पूर्वेचुः परेऽहि नो | 
ये चैष्णचाऽचेष्णचाश्चवलिराज्योत्सबंनराः । नकुर्चन्तिबथातेपांघर्माःल्यु्ना रर 
रात्रौजागणं कुर्यात्युराणपठनादिभिः । दूतेन वा हरेरभे गीतया चा तथच च ॥१०३ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण दकाशीतिलाइख्याँ संहितायां डितीये पवित्र ह. 
ज्कात्तिकमासमाहात्म्ये सस्वादेवत्सद्वादर्शायम अया, 
दीपावलीक्त्यवर्णनै नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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कात्तिकदीपाबलीमुशक्कप्रतिपन्माद्वात्म्यप्रतिपादनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
प्रतिपद्यथ चाऽभ्यङ्गं छृत्वानीराजनं ततः । सुवेबः सत्कथागीतेर्दानेश्च दिवसंनयेत्‌ 
शङ्करस्तु पुरा यूतं ससजं सुमनोहरम्‌ । कासिके शुक्कपक्षे तु प्रथमेऽहनि सत्यघत्‌॥ 
बलिराज्यविनस्याऽपि माहात्म्यं श्रणुतस्वतः । स्मातव्यंतिलतैले न नरैर्नारीभिरेषच 
यदि मोहान्न कुर्वीत स॒ यातियमसादनम्‌ । पुरा कृतयुगस्यादौ दानवेन्द्रोवलिर्महान 
तेन दृत्तावामनायाभूमिःस्चमस्तकान्विता । तदानीं भगचान्साक्षात्तुष्टोबलिसुवाचह 
कात्तिकेमासिशुझञायांप्रतिपद्यांयतोभचान्‌ । भूमिमेदत्तवान्भक्तयातेनतुषोऽस्मितेऽनघ्र 
बरंददामि ते राजन्नित्युक्तवाऽदाद्वरं तदा। त्वन्नाम्नेचभवेद्राजन्कार्तिकीप्रतिपत्तिथिः 
एतस्यां ये करिष्यन्ति तेळस्नानादिकार्चनम्‌ । तदक्षयं भवेद्राजन्नात्रकार्या विचारणा 
तदाप्रशरतिलोकेऽस्मन्प्रसिद्धा प्रतिपत्तिथिः । प्रतिपत्पूर्घविद्धानो कर्तव्यातुकथञ्चन 
तत्राभ्यङ्गं न कुर्वोत अन्यथास्रतिमाप्जुयात्‌ । प्रतिपद्यां यदा दशो मुहृतेप्रमितोभवेत्‌ 
माङ्गल्यतद््नेचेत्स्याडित्तादिस्तस्यनश्यति । वलेश्चप्रतिपददर्शायदिविद्धं भविष्यति 
तस्यां यद्यय चाऽऽत्तिक्यं नारी मोहात्करिष्यति | 
. नारीणां तत्र चेधव्यं प्रजाना मरणं रुषम्‌ ॥ १२॥ 
अविद्धा प्रतिपच्चेत्स्यान्मुहर्तमपरेष्हनि । उत्सवादिकहत्येघुसेव प्रोक्ता मर्नीघिमिः 
अतिपत्स्बर्पमात्राऽपियदिनस्यात्परेऽहनि । पूर्व विद्धातदाकार्याकृतानोदोषभाग्मवेत: 
तद्वने गृहमध्ये छ कर्यान्सूति तदाङ्गणे । गोमयेन च तत्राऽपि दधितत्पुरतः क्षिपेत्‌ 
आतिक्यं तत्र संस्थाप्यएवंकुर्याद्विधानतः । अभ्यङ्गं ये न कुचेन्तितस्यातमुनिपुङ्गघाँ 
न मङ्गल्यं भवेत्तेषां याचत्स्याइत्सर शवम्‌ । योयादुशेनरूपेणतस्यांतिष्ठेच्छुमेविने 
दात्र -्ेत्तल्मऽतरूमान्मङ्गलमरचरेत्‌'। Digitized by 83 Foundation USA 
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` कुरुदीपोत्सवे रस्यं चयोदश्यादिकेषुं च । शङ्करश्च भवानी च क्रोडयाद्यतमास्थिते 


यतं निषिद्धं सर्वत्र हित्वाप्रतिपदृबुधाः । प्रथमं चिजयोयस्यतत्यसम्त्रत्सरं खुम्‌ | 


द्शप्रोऽध्यायः ] # मार्गपालीपूजाचर्णनम्‌ # ४५५ 
यदीच्छेत्ल्वशुमान्भोगान्मोक्तुं दिव्यान्मनोहरान्‌॥ १८॥ i 


गौर्या जित्वा पुरा शम्भुनंग्नो द्यते विसर्जितः । 
अतोऽरथ शङ्करो दुःखी गौरी नित्यं सुखस्थिता ॥ २० ॥ | 


भवान्याऽम्यर्थितालक्षमीर्धेनुरूपेणसंस्थिता । प्रातगोंबद्धनःपूञ्योद्य॒तंरात्रौसमाचरेत्‌ . 
भूक्णीयास्तदा गाचो. वर्ज्या चहनदोहनात्‌॥ २३॥ || 
गोवर्द्धन ! धराऽऽधार ! गोकुलत्राणकारक !। 
विण्णुवाहुऋतोच्छाय! गवां कोटिप्रदो भव ॥ २४॥ 

याळक्ग्मीर्लोकपालानां घेचुरूपेण संस्थिता । घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु ॥ 

अग्रतः सन्तु मे गाचोगावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावोमेहदयेसन्तुगवांमध्ये वसास्यहम्‌ 
इति गोचद्धेनपूजा | 

सद्वावेनेच सन्तोष्य देवान्सत्पुरुषाभरान । इतरेषामत्नपानर्वाक्य दानेन पण्डितान्‌॥ | 
वस्रेस्ताम्बूलघूपेश्च पुष्पक्पूरकङुमैः। अक्ष्येर्चावचेमोज्यिरन्तः पुरनिवासिनः | | 
आम्यान्वृषभदानेथ्व सामन्तान्ट्रपतिर्धनेः । पदातिजनसङ्गांश्च ग्रवेयः कटकः शुभः | 
स्वनामाङ्कश्च तात्राजा तोषयेत्सजनान्पृथक्‌ ॥ २६॥ 

यथार्थ तोषयित्वा तु ततो मल्लान्वरांस्तथा । बृप्रमान्महिषांश्चेच युध्यमानान्परःसह । 
राज्ञल्तथेवयोधांश्चप्रातीन्समरङकृतान्‌। मञ्चा55रढः स्वयंपश्येक्षटनतेकचारणान्‌._। 
युद्धापयेद्वासयैच्च गोमहिष्यादिकञ्च यत्‌। | 
ततोऽपरहसमयेपूर्घस्यां दिशि खुत्रत !। मार्गपाली प्रबध्नाति दुर्गस्तम्मेऽथ पादपे यु | 
कुशकाशमग्ीं दिब्यांळम्बकेबंडुभिःभिये । दाक्षयित्वागजानश्वान्मागपाल्यास्तलेनयेत्‌ | 
गावो वृषांश्च महिषान्महिषीर्धण्टकोत्कटान | pee 

` - कृतहोमैडिजेन्द्रेस्त बध्नीयान्मार्गपालिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ `` bbe र: Fe 

नमस्कारं कु्यान्मन्ज्ैणानेनसुतरत त्मारा जमललम लेलोकछसपरदे 


४५६ क स्कन्दपुराणमू # ` ` = [२ घेच्णबंखण्डे 
तले तब. खुखेनाश्वा' गजा गावञ्च सन्तु मे॥ ३३ ॥. 
मा्गेपालीतले: पुत्र] यान्ति गाचो ,महाब्वघाः। “` 
राजानो राजपुत्राश्च घ्राह्मणाश्च विशेषतः ॥ ३७॥ म 
मार्गपालीं समुरलङ्ष्य नीरुजः सुखिनो हि ते । कत्यैतत्सर्मेधेह रात्रौ दैत्यपते 
पूजां कुर्यात्ततः साक्षादुभूमौ मण्डलके कते | वल्िमालिख्यदेत्येन्द्रंचर्णके पञ्चरङ्गकः 
सर्वाभरणसम्म्रूणं चिन्ध्याचलिसम न्वितम्‌। कू ष्माण्डमयजम्भो रुमधुदानचसम्व्ृतम्‌ 
सम्पूण इएवउनं किरीरोत्कटकुण्डलम्‌ । द्विभुजं देत्यराजानं कारयित्वा स्वकेपुन 
ग्॒हस्यमध्येशालायां विशालायांततोऽचयेत्‌ । मातुस्रातजनेःसादधन्तुष्टोबन्धुभिःसह 
कमळ कुमुद: पुष्पः कहाररक्तकोत्पलः । गन्यरपुष्पान्ननेवेद्येःखक्षीरेगुड पायसः ॥४३ 
मधपरांसजुरा ठेह्यचोष्यभक्योपहारकेः । मन्त्रेणाऽनेन राजेन्द्रः समन्त्री सपुरोहितः 
पूजां करिष्यते यो चे सौख्यं स्यात्तस्य. चत्सरम्‌॥ ४४ ॥ 
बढिराजा नमस्तुम्यं विरोचनखुत! प्रभो !। भविष्येन्द्र! खुराराते! पूजे बंग्रति गताम्‌ 
एुबम्पूजाचिधानेन रात्रौ ज्ञागरणं ततः। कारयेद्वे क्षणं रात्री नरन्त्यकथानकेः ॥४३ 
रोकश्चाऽपि ग्ृहस्याउन्ते सपर्या: शुक्॒तन्दुलेः । 
संस्थाप्य बलिराजानं फलः पुष्पैः प्रपूजयेत्‌ ॥ ४9 ॥ 
बलिकुदविश्य वे तत्रकाये सर्वञ्च ख़ुब॒त !। यानि यान्यक्षयाण्याहुर्मुनयस्तत््ववर्शिनः 
यदत दीयते दानं स्वल्पं चा यदि चा बहु । तदक्षयं भत्रेत्सर्व विष्णो प्रीतिकरंशुभम्‌ 


_ रात्रौ ये नकरिष्यन्ति तव पूजां वळे नराः | तेषांच्रोजियोधम सर्व हत्वामुपतिएव 


विष्णुना च स्वयं वत्स! तुष्टेन वलये पुनः । उपकारकर दत्तमछुराणां महोत्सवम्‌ 


` पकमेवमहोरात्रं वर्षेवषे च कार्तिके । दत्त दानवराजरूयं आदर्श मिच. भूतले ॥ ५२॥ 


यः करोति नृपो राज्येतस्यब्याधिमयंकुतः । सुभिक्षं _ क्षेममारोग्यंतरूयसम्पदचुत्तमा | 
नीरुजश्च जनाः सर्च सर्घोपद्रववर्जिताः॥ ५४॥ ` ` न्यु 


' कोसुरी क्रियते यसमाद्वाव कर्त महीतळे । यो १ हृरोनभार्वेनतिध्वत्यल्यां च खुत्रता 
कर Ss दभावेन hastri Collectgn. प्रयाति igitiz undation 
`, ` हिर्वडुखोदिभावेन तस्य वये प्रयाति दि ॥ ५५॥ ˆ ˆ > 


| ` दशमोऽध्यायः ] + कात्तिकशुक्कप्रतिपन्महर्ववणनम्‌ ॐ ` ४५9 | 
रूदिते रोदितं वर्ष प्रहणटे तु प्रहर्षितम्‌ । सुक्तौभोग्यंभवेद्वप॑स्वस्थे स्वस्थं भविष्यति 
चैष्णवी दानची चेयं तिथिः प्रोक्ता च कात्तिके॥ ५9॥ | 
दीपोत्सवं ज नितसवंजनप्रमोदं कुवन्ति ये शुभतया बलिराजपूजाम्‌॥ 
दानो पभोगखुखवु द्धिमतां कुलानां हप प्रयांति सकलं प्रमुंदा च चम्‌ ॥ ५८ 
चलिपूज्ञां विधायेचं पश्चाद्रोक्रीडनं चरेत्‌ ॥ ५६॥. 
` गवां क्रीडादिनेयत्ररातरौ दृश्येतचन्द्रमाः । सोप्रोराजांपटुन्हन्तिसुरमीपूज्यकांस्तथा 


| आनीय च ततः पश्चात्कुर्यान्नीराजनाविधिम्‌ ॥ ६२॥ 
| अथ चेत्प्रतिपत्स्चढपा नारी नीराजनं चरेत्‌। 

। द्वितीयायां ततः कुर्यात्सायं मङ्गलमालिकाः ॥ ६२॥ 

| उब नीराजनं ऋृत्वा सर्वप्रापः प्रमुच्यते। प्रतिपत्यूर्वविद्धव यश्काकर्णे भवेत्‌॥ 

, कुशकाशप्रयीं कुर्याग्रष्टिकां खुद्रढां नवाम्‌ । देवढारे नपद्दारेष्यवा55नेया चतुष्पः 

तामेकतो राजपुत्रा हीनवर्णास्तथकतः | ग्रहात्वा कर्षयैयुस्ते यथासारर 

सप लङ्छ्याद्वयोःकार्यासर्वेऽ पिबळचत्तराः। ज्ञयोऽत्रहीनजातीनांजयोरा 

उभवोः पृष्ठतः कार्या रेखातटककोपरि । रेखान्ते यो 

जयचिहमिद॑ राजा निदधीत प्रयत्नतः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीहकाररे महापुराण एकाशीतिलाहरुपां संहितायां द्वितीये ` 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे कात्तिकशुक्कमतिपन्माद्वात्म्य 
` चर्णनं नाम दशप्रोऽध्यायः॥ १०॥ ` 


एकादशोऽध्यायः 
सयमद्वितीयामाहात्म्यंविशेषकृत्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उघाच 
भगचन्प्रष्टुमिच्छामि त्वामहं विनयान्वितः । तदचतं ब्रृहिमेमत्योस्टत्यूं येननपश्यति 
ब्ह्मोचाच डत 
यदि पृच्छसिपिप्रेन्द्र! बतनामुत्तमं त्रतम्‌ । बतं यमछ्धितीयाख्यंशएणुत्व॑स्त॒त्युनाशनम्‌ 
कात्तिके मासि शुक्कायां द्वितीयायां सुनीश्वर !। कर्तेव्यंतद्विघानेनसवंम्त्युनिवारणम्‌ 
राह्म मुहूतं चोत्थाय द्वितीयायांमुनीश्वर !। मनसाचिन्तयेदात्मडितंनेवा५हितंस्मरेत्‌ 
प्रातः स्थानं ततः कुर्याद्वन्तघावनपूर्वकम्‌ । ततः शुक्काम्वरधरः शुछमाल्याचुलेपनः ॥५ 
कृतनित्यक्रियो हृएः कुण्डलाडुदभूषितः। औदुस्बरतर गत्वाळत्वामण्डलसुत्तमम्‌ 
पझमष्टद्ल कृत्वा तस्मिन्नौ ढुम्वरे शुभे | विधि विष्णु च स्त्रं चवरदाश्चसरस्वतीम्‌ः 
चीणापुस्तकलंयुक्तां पूजयैत्स्वस्थपानसः । चन्दनागरुकस्तूरीकुडुमेह्टिजसत्तम | 
पुष्पेधूपश्चनेवेद्येना रिकेलफलादिभिः । ततोरृत्युविनाशार्थ सालड्भारां पयस्विनीम्‌ 
विप्राय वेदरिडुषे गां दद्याच्च सवत्सकाम्‌ । अपसत्युघिनाशार्थ संसाराणंवतारकाम. 
हेचिप्रा तेत्विमांसौस्यां धेनु सम्प्रद्दाम्यहम्‌ । इतिमन्त्रेणगांद्याद्धिप्रायत्रह्मवा दिने 
तदामे तु विग्राय भत्तया दद्यादुपानहौ । ततःपूजांसमाप्याऽथभ क्तिमानः पुरुषोत्तमे 
ज्ञातिशरेष्ठान्वयोवद्धान्सम्यग्भक्तया५भिवादयैत्‌ | 2 
नानाचिधेः फले रम्पैस्तप्पयैत्स्वजनानपि ॥१३॥ 


ततःसोद्रसम्पन्ना भगिनीयाभवेन्सुने !। तस्यागृहंसभागत्यसम्यरग्भत्तयाऽभिवादयेत्‌ | 


भगिनि ! सुभगे ! भद्रे त्वदङघिसरसी रुहम्‌ । 
श्रेयसेऽथ नमस्कतुमागतो5स्मि न USA 


र CC- डर rof. चां a भगिनी Shastri Collec विष्णुबुद्ध्या New Delhi. Digitize' 
त्युक्वा भागना ता लु चिष्णुबुद्धत्याऽसिः | 


| 
| 
| 
f 
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तदा तु भगिनी श्रुत्वा ग्रातुवर्घनसुत्तमम्‌॥१६॥ ड 
भगिन्या ्रातरं वाक्यंबकव्यंप्रतिनारदं !। अद्म्रातरहंजातात्वत्तोधन्याऽस्मिमङ्गला 
भोक्तव्यं तेऽद्य मढ्गेहेस्वायुषेकुलदीपर्क !। कात्तिके शुक्कपक्षस्य द्वितीयायां सहोदर 
यमोयसुनयापूर्व भो जितःरूवयृहेऽचितः । अरिमिन्दिनेयमेनाऽपिनारकीयाश्चमोस्रिताः 

अपि बद्धाः कर्मपाशः स्वेच्छया परयन्ति ते॥ १६॥ 

स्चसुनेरो वेश्मनि यो न भुङ्क्ते यमद्वितीयादिनमत्र लब्ध्वा । 

तम्पापिनं प्राप्य वयं सुदृष्टः प्रभक्षयामोऽद्य च भक्ष्यद्दीनाः ॥ २०॥ | 
इति पापा रन्तीह ब्रह्महत्यादयस्तथा । तस्मादुभ्रातमंदग्रहेत भोजनं कुरु कात्तिके | 
शुक्कायां तु द्वितीयायां विश्वतायांजगचयै । अस्यां निजग्रहेपुत्र! भुज्यते न बुधेरपि . | | 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा भगिनीं पूजयेद्व॒ती । प्रहर्षात्छमहाभाग! चसत्रालंकारमूषणः 
अग्रजामभिचन्द्ाञथ आशिषश्च प्रगृह्यच । सर्वा भगिन्यःसन्तोष्या बस्नाठङ्कास्दानतः . 

अभाचे स्वस्य तु स्वसुः पितृव्या स्वपितुः स्वसा । 

तस्या गह समागत्य कुर्याद्वोजनमादरात्‌ ॥ २ 
एवं यः कुरुतेपुत्र! द्वितीयां यमनामिकाम्‌ | अपप्ठृत्यु विनिसुक्तः पुत्रपौत्रादिभित्र जर्त 

इह भुक्त्वा तु विपुलान्मोगानन्यान्यथेप्सितान | « - शक 1 | | 

अन्ते मोक्षमवाप्तोति नान्यथा मद्धचो भवेत्‌॥ २9॥ कक 

बतान्येतानि सर्वाणि दानानि विविधानि च । ` 

गृहस्थस्येव युज्यन्ते तस्याद्वाहस्थ्यमाश्रयेत्‌॥२८॥ `| पाम तन ति 
कथांयमद्वितीयाया व्रतस्थःश्रणुयाचरः । तस्यसवाणिपापानितरयत्तार [र है 
सूतउचाच ` २7 
कात्तिके च द्वितीयायां पूर्वाहे यममचंयेत्‌। भाज॒जायां नरः ख 
कात्तिके शुक्षपक्षे तु द्वितीयायांतु शौनक !। यम्रो यसुतयापूर्वभ 


द्वितीयायां महोत्सर्गो 


अदेश “गहना =. के स्कन्द्पुराणम्‌ # ` [२ वेष्णवखण्डे 

अत्राऽऽ हिताश्च सन्तुष्टाः स्थिताः सर्वे यहूच्छय़ा । 

तेषां महोत्सवो वृत्तो यमराष्ट्रलुखाबहः ॥ ३३॥ " 
अतो यमद्वितीयेयं त्रिषुलोकेषु चिश्रूता । तस्मान्निजञगृहे विग्र न भोक्तव्यंतंतोबुधेः 
स्नेहेन भगिनी हस्ताद्वो कव्यं वळवद्धनम्‌ । ऊर्जे शुक्कद्वितीयायांपूजितस्तपितो यमः 
महिषासनमारूढो दण्डमुहस्भृत्प्भुः | वेष्टितः किङ्करेह्व ऐस्तस्मै यास्यात्मने नमः॥ 
यर्भेगिन्यःखुवासिन्योचस्नरानादितो विताः । न तेवां घत्सरंयाचत्कलहोनरिपोर्मयम्‌ 
चन्यं यशस्यमायुष्यं धर्मकामार्थसाधनम्‌ । व्याख्यातं लकलं पुत्र! सरहस्यंमयाउनघ 

यस्यां तिथौ यसुनया यमराजदेचः सम्भो जितः प्रतितिथौ रुवसुंसौहृदेन । 
तस्मात्स्वसुः करतलादिद् यो सुनक्ति प्राप्रोति वित्तशुभसम्पदसुत्तमां सः॥ 
` -सूत उचाच 

विशेषश्चाऽत्रसम्प्रोक्तोवाळखि्येमहर्षिभिः । तदह॑सम्प्रचक््या मिश्टणुऽ्चंसु निसत्तमाः 

- बालखिल्या ऊचुः 20 
कात्तिकस्य सिते पक्षे द्वितीयायमसब्ज्िता । तत्राऽपराह्न क्तव्यंसर्वथेवयमाचंनम्‌ 
अत्यहं यसुनाऽऽगत्य यमं सम्परार्थयत्युरा। भ्वातर्मम यहे याहि भोजनार्थं गणातृतः 
अद्य श्वो वा परश्वो वा प्रत्यहं चदते यमः। कार्य्याकुळचित्तानामचकाशो न जायते 

तरकदा यमुनया वळात्कारान्निम न्त्रितः 

स गतः कात्तिके मासि द्वितीयायां सुनीश्वराः |। ४४ ॥ 
नारकोग्रजनान्मुकवा गणःसहरवेःखुतः। कृताऽऽतिथ्योयसुनयानानापाकाःछृताःखगा! 
कताम्पङ्गो यमुनया तेळेगन्धमनोहरेः। उद्वर्तनं लापयित्वा स्रापितः सूर्यनन्दनः॥ 

ततोऽलङ्कारकं दत्तं नाना वस्राणि चन्दनम्‌ । 

माल्यानि च प्रदत्तानि मञ्चोपरि उपाचिशत्‌ ॥ ४७॥ । 
पंकालानि विचित्राणि कृत्वासास्वर्णभाजने । यमाया5भोजयद्वेचीयसुनाप्रीतमानसा 


अुक्वा योऽपि भगिनीमळडारेःसमचेयतू New 1 गनाचख् गन स्त्तःमाह, तर स्चुर्‌य 
दत तद्वचन श्रुत्वा यमुना घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ४६॥ र 


एकाद्शो$ध्य़ायः ] क यमदितीयाप्रसंशावर्णनम्‌ # ४६९ 


यमुनोवाच 
प्रतिवर्ष समागच्छ भोजनाथं तु मद्गृहे ॥ ५० ॥ ! 
अद्यसर्वे मोचनीयाःपापिनोनरकाद्यम !। येऽय्येचभगिनीहरस्त।त्करिष्यन्तिचभोजनम 
तेषां सौख्यं प्रदेहि रघमेतदेच दृणोम्यहम्‌ ॥ ५१॥ १ 
यम उवाच | 
यमुनायां तु यः स्नात्वा सन्तप्यं पितृदेचताः ॥ ५२॥ || 
भुङ्क्ते च भगिनीगेहे भगिनीं पूजयेदपि। कदाचिदपि मदुद्वारंन स पश्यतिभानजञं! . 
चीरेशेशानदिग्भागेयमतार्थम्प्रकीर्तितम्‌ । तत्रस्नात्वाच विधिवत्सन्तर्यंपितुदेचताः 
पठेदेतानि नामानिआमध्याहुंनरोत्तमः । सुर्यस्याऽभिसुखोमौनीदृतच्चित्तःह्थरासन 
यभो निहन्ता पितृधर्मराजो वेवस्घतो दण्डधरश्च कालः । 
भूताधिपो दत्तकृतानुसारी इतान्तमेतंद्ृशमिर्जपन्ति॥ ५६ ॥ 
ततो यमेश्वरम्पूञ्य भगिनीगृहमात्रजेत्‌। मन्त्रेणाऽनेनच तया भोजितः पूर्वमाद्रात्‌- 
भ्रातस्तबाचुजाता5हं भुङ्क्ष्व भक्तमिदंशुभम्‌। प्रीतयेयमराजस्य यमुनाया विशेषतः 
ततः सन्तोष्य भगिनीं वख्रालङ्करणादिमिः । 
रूवप्नेऽपि यमलोकस्य भविष्यति न दशनम्‌ ॥ ५६॥ ऽ 
नुपैः कारागृहे ये च स्थापितामम वासरे । अवश्य ते प्रेषणीया भोजनाथ स्वसु हे 
चिमोक्तञ्या मया पापानरकेम्योऽद्यवासरे । येऽद्वन्दीकरिष्यन्तितेताड्याममसवंथा . 
कनीयसी स्चसा नास्तितदाज्येष्ठाग्रहम्त्रजेत्‌ । तदभावेसपत्यायाःपितृव्यजाग्रहेततर्‌ 
तदभावेमातुस्वसुर्मातुलस्याऽऽत्मजा तथा । सापलगोत्रसम्बन्धः कल्पयेदथवाक्रमम्‌ 
सर्वाऽभावे माननीया भगिनीकाचिदेचहि । गोनद्याद्ययवातस्या अमावेसतिकारयेत्‌, 
तदभाषेऽप्यरण्यानींकल्पयित्वासहोदराम्‌। अस्यांनिजग्रहे देवि: 
ये भुक्षते दुराचारा नरके ते पतन्ति च । एवमुक्त्वा धर्मराजो ययौ 
तरूमाद्वृषिचराः सर्चे कात्तिकत्रतकारिणः। सुञ्जते + 
यमड्वितीयां यः प्राप्यः भगिनीयुहसोजनम्‌। न कुया 


। 
+ 
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यातुभोजयतेनारी स्रातरं भ्रातुके तिथी । अव्घयेाऽपिताम्तूलेनंसावेधव्यमाप्जुयात्‌ ` 
आतुरायुःक्षयोनूनं न भवेत्तत्र कर्हिचित्‌ । अपराह्वव्यापिनी सा द्वितीया ्रातृभोजने 
अज्ञानाद्यदि वा मोहान्नभुक्त भगिनीगुहे । प्रचासिना ह्यभावाद्वा ज्चरितेनाऽथ वन्दिना 
पतदाख्यानकंश्रुत्वाभोजनस्यफलम्भवेत्‌। कात्तिकेतुचिरोषेण धात्रीछायांसमाश्रितः 
भोजनं कुरुते यस्तु स चेकुण्डमचाप्नुयात्‌ ॥ ७३॥ 
इति श्रारुकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितांये चेष्णचखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रहमनारदसम्घादे यमद्वितीयामाहात्म्यचणंनं- 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वाद्‌शो ऽध्यायः 
धात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
शौनक उचाच 
कात्तिकस्य च माहात्म्यं महत्पुण्यफलप्रदम्‌ । 

कदा ;धात्री समुत्पन्ना कथं सा ख्यातिमागता ॥ १॥ 
करुमादियंपवित्राचकरमात्पापप्रणा शिनी । आम देकी कृताकेनकथयस्वा5त्रविस्तरात्‌ 
सूत उचाच 
कथयामि द्विजश्रेष्ठ! यथाच्रेयं हि पुण्यदा । ऊर्जेशुक्लचतुदश्यांधात्रीपूजांसमाचरेत्‌ 
आमदेकी महाद्रक्षः सवेपापप्रणाशनः | घेकुण्ठाख्यचतुदेश्यां थात्रीछायां गतो नरः 
पूजयेत्तत्र देवेश राधया सहितं हरिम्‌ । प्रदक्षिणां ततः कुर्याच्छतमष्टोत्तरं तथा ॥ 
सुचणंरजञते्वापि फलेरामळकेल्तथा | शतमष्टो त्तर॑ कुग्रदिककेन प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
साषटाङ्गप्रणतो भृत्वाप्रार्थयेट्परमेश्वरम्‌ धात्रीछायां समाश्रित्यश्टणुयाच्चकथामिमाम 


__ जाहाणाल्योजपेत्पक्षाचाथाशाकत्याचदक्षरिणाम्‌॥।त्राहणेबुच'तुऐेष'तुणेमोक्षप्रदोदरिः' | 


| 
| 
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अत्रतेकथयिष्यामिकथांपुण्यफलप्रदाम्‌ । आमदंकीफळं चक्तुं त्रह्मा.चा5पि नपार्यते 
एकार्णवे पुरा जाते नष्टे स्थावरजङ्गमे | नष्टे देवासुरगणे प्रणष्टोरगराक्षसे ॥ १० ॥ 
तत्र देवाधिदेवेशः परमात्मा सनातनः | जजाप ब्रह्म परममात्मनः परमाव्ययम्‌ ॥११ 
ततोऽस्य ब्रह्म जपतो _निरगाच्छसितम्पुरः | तद्वृशनाऽचुरागेण नेत्राभ्यामगमज्जलम्‌ 

प्रेमाश्रुभरनिर्भिन्नो भूमौ विन्दुः पपात सः 

तस्माद्‌ विन्दोः समुत्पन्नः स्वयं धात्रीनगो महान्‌ ॥ १३॥ 
शाखाप्रशाखावहुळः फलभारेण पीडितः । सवेषामेव वृक्षाणामादिरोहः प्रकीर्तित! 
ब्रह्मा तमखजत्यूब तत्पश्वाच्चा5सजत्प्रजाः । देवदानवगन्धवंयक्षराक्षसपन्नगान ०) 
असजद्गगवान्देचो मानुषांश्च तथाऽमलान्‌। आजग्मुस्तत्र देवास्तेयत्रधात्रीहरिग्रिया 
तां दृष्टा ते महाभागाः परमं विस्मयंगताः । न जानीम इमं वृक्षं चिन्तयन्तो मुहुर्मुहुः 
एवं चिन्तयतां तेयांचाशुवाचाऽशरीरिणी । आमदेकी नगोहोष प्रवरो चेष्णचो यतः 
अस्यवै रूमरणादेच लमेट्रोदानजम्फलम्‌ । दर्शनाइद्विणुणं पुण्यं त्रिगुणं अक्षणात्तथा 
तस्मात्सचंप्रयत्नेन सेव्या आमर्दकी सदा | सचंपापहराप्रोक्ता वेंष्णचीपापनाशिनी 
सस्या म्रूलेस्थितो चिष्णुस्तदृध्वंचपितामहः 1 रुकन्धेचमगचान्हद्रःसं स्थितःपरमेश्वरः 
शाखासु सचितारश्च प्रशाखासुच देचताः। पर्णेषु देवताः सन्ति पुष्पेषु मरुतरूतथा 
अजानां पतयः सर्च फ लेष्वेवं व्यवस्थिताः । सर्वदेवमयी ह्येषा धात्रीचं कथितामया 
अतः सा पूजनीयाच सर्चकामार्थसिद्धये । एकदा नारदोयोगी ब्रह्मणः पुरतः स्थितः 

नमस्क्कत्वा जगन्नाथं पप्रच्छाऽतीचविस्मितः ॥ २४॥ 

श्रीनारद उचाच 
यथा प्रियं सुतुलसीकाननं सर्वदा हरेः । तथा | कात्तिके श्रीह रिम्रियम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

घात्रीचनेहरेःपूजाधात्रीछायाछभोजनम्‌ । कात्तिकेपासि यःकुर्यात्तल्यपापंचिनशयति 


तीर्थानि मुनंयो देवाः यज्ञाः सर्वेऽपि कात्तिके! . ग्या की न | 
नित्यं धात्रीं समाश्रित्य तिष्ठन्त्यके तुलास्थिति॥ २७॥ २. क 
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यत्किश्वित्कुरुते पुण्यं धात्रीछायासु मानवः । 

तत्कोटिगुणितं भूयान्ना त्रकार्या विचारणा ॥ २८॥ 

अन्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ क 
अयोध्यानगरेक श्रिदवेश्यश्चाऽऽसीद्‌द्विजोत्तम!। पुत्रदारयिहीनश्चदेवाद्वारिदःचपीडित 
भिक्षया चोद्राझिं स शमयामास नारद्‌ !। कदाचिद्कणिजोबश्यो ययाचेक्षुत्प्रपी डितः 
भिक्षाप्तचणकान्मृह्य धात्री छायामगात्किल । तत्रतान्मक्षयामास कात्तिकेमासि नारद 
केचिडुर्वरितास्तेछु चणकास्तत्र नारद !। वंश्येन तेन दत्ताहि क्ुतक्षामाय द्विजातये। 
तेन पुण्यप्रभावेणराजाऽऽसीद्धनिकःद्षितो । तस्माद्वानंप्रकर्तव्यं कात्तिकेमासिसबंदा 
धात्रीचने सुनिश्रेष्ट ! सचंकामार्थसिद्धये ।. धात्रीछायांसमाश्रित्यकात्तिकेचहरेकथाम्‌ 

यः श्टणोति ख पापेभ्यो मुच्यते द्विजसूनुचत्‌ ॥ ३५॥ 

नारद्‌ उवाच 
कोऽभूदद्विजञुतो ब्र्मन्किम्पापं कृतवान्डुरा । तसय जाताकथंु क्तिरेतद्विस्तरतोचद 
ब्रह्मोचाच 

पुरा द्विजचरश्चालीत्कावेर्या उत्तरे तटे ॥३७॥ 
देचशर्मेति विख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः | तस्य पुत्रो दुराचारस्तमाह च पिता हितम्‌ 
इदानीं कात्तिको मासो चतंते हरिवलभः । तत्र रूनानञ्च दानञ्च रताति नियमान्कुरु 
तुलसीपुष्पसहितां कुरु पूजां हरेःखुत !। दीपदानञ्च विविध नमस्कार प्रदक्षिणाम्‌, 
एवं पितुर्वेचःश्रुत्वापुत्रःक्रोधसमन्वितः । पितरं प्राह दुष्टात्माचलदोष्ठो विनिन्दयन, 

पुत्र उचाच 

. नकरिष्याम्यहंतात! कात्तिके पुण्यसङ्हम्‌ । इति पुत्रवचः श्रुत्वासक्रोधःप्रादतंछुतम्‌ 
मूषको भवढुचुंद्ध! चने ब्रक्षस्य कोररे । इति .शापभयाद्वीतो नत्या पितरमब्रवीत्‌ 
दुयोनिर्ममसुक्तिः स्यात्कथंतद्वदमेशरो-! । इतिप्रसादितो विप्रः प्रह निष्छतिकारण्म्‌ 
यदोज्जंब्रतजं पुण्यं शणोषि हरिचल्लमम्‌ । तदांतेभवितामु क्तिस्तत्कथाश्रचणात्सुत र 
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एकदा कार्तिके मासि विश्वामित्रः सशिष्यकः । ` 
स्नात्वा नद्यां हरिञ्चाऽच्य धात्रीछायां समाश्रितः ॥ ४७॥ ˆ | 
कथयामास माहात्म्यं शिष्येभ्योश्चोञ्जंसम्भचम्‌। ` | 
तदा कश्चिद्दुराचारो व्याधोऽगान्मुगयां चरन ॥ ४८॥ | 
दृष्टा अगेषिगणान्दन्तु इतेच्छः प्राणिघातकः। तेषां दशेनमात्रेण सुवुद्धिरभचत्तदा॥ 
अथोवाचहछिजान्नत्वाभ्रमद्ठिंःक्रियते *त्रकिम्‌ । तेनेवमुक्तो विप्रेन्द्रो विश्वा मित्रस्तमत्रवीत्‌ 
विश्वामित्र उचाच 
सर्वेबामेच मासानां कात्तिकः श्रेष्ठ उच्यते | तस्मिन्यरिक्रयतेकमं वधते वट्वीजचत्‌ 
कात्तिके मासि यः झुर्यात्स्नानंदानञ्चपूजनम्‌ । विप्राणाम्मोजनञ्चवतदक्षय्यफलंमवैत्‌ 
व्याधप्रयुक्तमाकर्ण्य घर्मञ्च ऋषिणा द्विजः । मौषकंदेहमुत्स्‌ज्यदिव्यदेहो5मवत्तदा 
'विश्वामितंत्रणम्या5थस्ववृत्तान्तंनिवेद्यच अचुज्ञातो थक्र घिणाचिमानस्थोविधययौँ 
विस्मितो गाधिपुत्रस्तु व्याधश्वेव विशेषतः। | 
व्याघो5प्यूजंव्रतं छत्वा जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कार्तिकेकेशवाऽग्रतः। धात्रीछायांसमाश्रित्यकथाश्रवणमाचरेत्‌ 
सूषकोऽपि च दुयोनेसुक्तऊजेकथाश्रुतेः। आणयाच्छ्लावयेद्यो चामुक्तिभागीन संशयः 
धात्रीछायां समाश्रित्य वनभोजनमाचरेत्‌। 
आदौकृत्वातथास्नानमुदके वनसंस्थिते । त्वाकर्माणि नित्यानि माधवं पूजयेत्ततः 
धांत्रीछायां समाश्रित्य हरो भक्तिसमन्वितः। 
शरणुयाञ्च कथां दिव्यां मासमाहात्स्यशंसनाम्‌ ॥ १६ ॥ 2 
ततस्तु ब्राह्मणान्मक्ष्यामोजयेदुत्रह्मवित्तमान,। ततोभुज्ञी तचिभेन्दरस्वयंहरिमतुस्मरन | : ) 
एवं कृतं बते विग्र कात्तिके हरिवल्मे । यत्पापं नश्यते पुत्र ! सावधानमनाः स्टणु॥ 
हरे्नापितमोगाच्य भोजने सूर्यदर्शनात्‌ । रजस्वलावाक्ट्रवणात्पापाद्वोजनके तथा 
भोजनावसरे चान्यस्पशंदोषस्तु यद्भवेत्‌ । निषिद्धमोजनातस्माङ्वोजनेचा5अदूषणात्‌ न्‌ 
शुद्धल्यापि तथा त्यागात्पुण्यकालेहरिप्रिये । पते्यत्साधितंपापंतत्सरवनश्यतिशुचम्‌ 
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तस्मात्सवंप्रयत्नेन धात्र्यां भोजनमाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

कात्तिके मासि चे विप्रो धात्रीमाळां तु यो बहेत्‌। 

तथेव तुलसीमाढां तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धात्रीछायां समाश्रित्यदीपमालार्पणं नर; । करिष्यति विशेषेणतस्यपुण्यमनन्तकम्‌ 
राधादामोद्रौ पूज्यो तुलस्यघो विशेषतः । तुलस्यभावै कतेव्यापूजाधात्रीतलेशुभा 
धात्रीछायातळे येन सहदुक्त तु कात्तिके । दम्पत्यो भोजनं दत्तमन्नदोषात्प्रमुच्यते ॥ 
सम्पूर्ण कात्तिकेयस्तुसम्पूज्यामलकींशुभाम्‌ । राधादामोद्रप्रीत्यभोजयित्वाच दम्पती 

पश्चात्स्वयं तु भुञ्जीत न श्रीस्तस्य क्षय त्रज्ञेत्‌ ॥ ७० ॥ 
यः कश्चिद्वेष्णवो छोकेधत्तेधात्रीफर्ल सुने !। प्रियोभव तिदेचानांमनुष्यणांचकाकथा 
घात्रीफळघिलिप्ताड़ो धात्रीफलसमन्वितः । घात्रीफलक्कताहारो नरोनारायणोभवेत्‌ 
घात्रीफठानि यो नित्यं बहते करसम्पुटे । तस्यनारायणो देवो वरमिष्ट प्रयच्छति 
श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुयांदामलकेनरः । तु व्यत्यामलकै बिंष्णुरेकादश्यां विशेषत 

नवस्यां द्शंसप्तम्यांसङक्रान्तो रविवासरे । चन्द्रसुर्योपरागे चस्नासमामलकेस्त्यजेत्‌ 

र धात्रीछायां समाश्रित्य कुर्प्यात्पिण्डं तु यो नरः । 
गड प्रयान्ति पितरो मुक्ति प्रसादान्माधवस्य तु ॥ ७६ ॥ 
मूध्निपाणौ मुखेचेववाह्ो:कण्डेतुयोनरः । धत्ते धात्रीफछं चत्स घात्रीफलवि भूयित 
यावल्लुठति कण्ठस्था धात्रीमाळानरर्य हि । तावत्त हपरशरीरेतुप्रीत्यालुढतिकेशव 
घात्रीफलंचतुलसीस्वत्तिकाद्वारकोद्ववा । सफलं जीवितं तस्य त्रितयं यस्यवैश्मनि 
यावद्दिनानि चहते धात्रीमाला कली नरः | तायद्युगलहस्नाणि वेक्ुण्डे चस तिभवेत्‌ 
मालायुग्मं बहेद्यर्तु घाचीतुङसिसम्भवम्‌ । यो नरःकण्ठदेशेतुकल्पको दिंडिवंचसैत्‌ 
_ घाद्रीछायां गतोयस्लु द्वादश्यांपूजयेद्धरिम्‌ । तत्रेवभोजनंयस्तुब्राह्मणानांचकारयेत्‌ 
स्वयें च तत्र भुङ्क्ते यः सूपमञ्चादिक तया । न तस्य पुनरात्रत्तिःकल्पकोटिशतेरपि 

तुरुस्याश्चेच धात्याश्च फलः पत्रहेरि यजेत्‌ ॥ ८४॥ 


| तुलसी लाहीयुक्ाहिलिक्ेश्तिचक्राजिके।, घिछयंपरान्तिफाघानित्रह्महत्यादिकातिच 
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धर्मेदत्तो द्विजः पूर्वं यथा मुक्तिमवाप ह ॥ ८६ ॥ 
नारद उवाच 

कार्तिके मासि सा सेव्या पूजनाया सदा नरे: । 

चातुर्मास्ये न सेव्या सा इत्युक्तं भवता पुरा 

तत्स्मात्सवंमशेषेण कथयस्व ममाऽग्रतः॥ ८9॥ 

ब्रह्मोचाच 

कार्तिकेमासिचिप्रर्ष! शुक्छायादशमीशुभा । तद्विना$5रभ्यसासेव्यादेवेपित्र्येचकर्मणि 

दृशम्यारम्य तत्पत्रेः फलकेर्मघुसूदनम्‌ ॥ ८८॥ 
पूजयन्तिनरा ये चे ते वे वेकुण्ठगामिनः । समाप्ते कात्तिकवते चनभोजनमाचरेत्‌ 
चशस्पांचाष्थद्धादश्यांपौर्णमाल्यामथा5पिवा । पशञ्चम्यांवामहाभागवनभोजनमांचरेत्‌ 
सर्चोपस्करसंयुक्तो वृद्धवालेश्च संयुतः । चनं प्रवेशयेद्धीमान्धात्रीवृक्षे सुशो सितम्‌ 

चतेवकेर्तथाऽश्वत्थः पिचुसन्दः कद्स्वकः । 

न्यग्रोधतिन्तिणीव्क्षैः समन्तात्परिशो मितम्‌ ॥ ६२॥ 
तत्रगत्वामहाप्राज्ञ पुण्याहं काय्यैत्युरा । चास्दुपीठं तथा पूज्यं धात्रीमूळेतुकारयेत्‌ 
वेदिकां चतुरस्राञ्च हस्तमात्रायतां शुभाम्‌। तथोपवेदिकां कत्वा वेदिकाग्रेमहामते 
उपवेशाय देवस्यहालं कार्यन्तु घातुमिः । वेदिकापश्चिमे भागे काय्येत्कुण्डमण्डपम्‌ 
मेखलात्रयसंयुक्तं पिप्पच्छदसंयुतम्‌ । हस्तमात्रायतं सौम्य एवं कुण्डतु कारयेत्‌ 
पश्चातस्नातचाततोजप्त्वादेचपूजांसमाचरेत्‌। पश्चादर्शिसमाधायहोमंकुय्यांद्रथाविधि 
'पायसा55ज्यणुडसूपपालाशसमिधा तथा । ग्रहाणाम्वास्तुदेवेम्यत्वरु कृत्वाप्रयत्नतः 
घात्रीशान्तिरुतथाकान्तिर्मायाप्रकतिरेवच । चिष्णुपल्लीमहालक्षमीरमामाकमलातथा 
इन्दिराळोकमाताचकल्याणी कमलातथा । सावित्रीचजगद्धात्रीगायत्रीसुधतिस्तथा 
अन्तज्ञा चिश्वरूपाच सुकृपा ह्यव्धिसम्भवा । प्रधानदेचतामिल्तु रक्षाहोमं समारभेत्‌ 
संखुरेति च मन्त्रेण ऋषम॑ मेति मन्त्रतः | अपूपं गुडसूपाभ्यां संयुतं छुहुयाद्धविः 


अष्टोत्तरशतं दत्वामूलमन्त्रेणपायसम्‌ । ततो अहादिदेबांस्त यथासङ्ख्येन होमयेत्‌ = 
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धात्रीहोमे महाप्राज्ञ रक्षाहोमेतु पायसम्‌। ततःस्थिएकतं हुत्वा बलिदानं समाचरेत्‌ ` 
इन्द्रादिछोकपालांश्च रक्षा पूज्याप्रयल्षतः । धात्रीवृक्षस्य सर्वत्र वेदिका संयुतस्यच 
सूपेन गुडमिश्रेणवलि पश्चान्निवेदयेत्‌। देवि धात्रि! नमस्तुभ्यं गुहाण बलिमुत्तमम्‌ 
मिश्रितं गुडसूपाभ्यां सवमङ्गलदायिनि ! । पुत्रान्देहि महाप्राज्ञान्यशो देहि शुभप्रदम्‌ 

प्रज्ञां मेधाञ्च सौभाग्यं चिष्णुभक्तिञ्च देहि मे । 

नीरोगं कुरु मे नित्यं निष्पापं कुरु सर्वदा ॥ १०८॥ 
घर्चस्ककुरु मां देवि! धनवन्तंतथाकुरु । इतिताम्प्रार्थयेटरेचप्राद क्षिण्याद्वांळन्यसेत्‌ 
बलिप्रदानकालेतुयैकुर्व न्तिप्रदक्षिणम्‌ । ते यान्तिविष्णुसाळोक्यं पितृमिःसार्दमेवच 

ततः पूर्णाहुति इत्वा होमशेषे समापयेत्‌ ॥ १११॥ 

घात्रीवक्षस्य मूलस्थं मन्दस्मितरमापतिम्‌ । 

ये यान्ति चिष्णुसायुज्यं ये पश्यन्तीह चक्षुषा ॥ ११२ ॥ 
घश्वदेचं ततः कृत्वा पूजयेद्दनदेचताः । गन्धाक्षतांस्ततो दत्त्वा चिप्रेस्यः पद्मसम्भव 
त्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्स्चयंमुञ्जीतवन्धु भिः । गृहम्प्रवेशयेत्पश्रादवृद्धान्वालादिकेःसह 

ब्रह्मचारी भवेद्रात्रौ क्षितिशायी भवेत्ततः। ` 

आमस्थञ्च मिलित्वा च स्वयं बा कारयेद्बुधः ॥ ११५॥ 
स्ेपापविसुक्तयर्थं चनभोजनमुत्तमम्‌ । कृत्वेचं सकळ कर्म कृष्णाय च समर्पयेत्‌॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च । यत्फलं समचाप्रोति तत्फलम्बनभोजने ॥ 
अतोधात्रीमहाभागपचित्रापापनाशनी । धात्रीचेवरुणां धात्री धात्रीवत्कुरुतेक्रियाम्‌ 
द्दात्यायुः पयःपानात्स्नानाङ्गेधर्मसञ्चयम्‌ । अलक्ष्मीनाशनंज्ञानमात्रैनिर्वाणमाप्लुयात्‌ 

विघ्नानि नेच जायन्ते धात्रीस्नानेन ये नृणाम्‌ ॥ ११६॥ 
तस्मात्त्वं कुरु चिप्रेन्द्र! धात्रीज्ानं हि यल्ञतः । प्रयाल्यसिहरेद्धामदेवत्वम्प्राप्यनारद 
यत्रयत्र मुनिश्चेष्ठ घात्रीखानेसमाचरेत्‌ । तीर्थेचाऽपि गहेवा5पि तत्रतत्र हरिःस्थितः 
धात्रीखानेन चिपर्षे | यस्यास्थीनिकलेवरे । प्रक्षाल्यन्ते मुनिश्रेष्ठनसगर्भग्रहम्वसेत्‌ 
चात्रीज़लेन, निन व केयान्ररजिता:/ ते नश/केशवंयान्तिनाशयिल्वाकलेसलम 
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शात्रीफळे महापुण्यं स्नानं पुण्यतमंस्म्तम्‌ । पुण्यात्पुण्यतरंचत्सभक्षणे मुनिसत्तम 
न गङ्गा न गया काशा न वेणीन च पुष्करम्‌ । 
एकेच हि यथा पुण्या घाती माधवचासरे॥ १२५ ॥ 
'धात्रीरूनानं हरेर्नाम तथेबेकादशी सुत । गयाश्राद्धं तथा वत्स समानि मुनयोचिदुः 


संस्पृशन्यस्तु चे धात्रीमहन्यहनि मानचः । मुच्यते पातकेः सचर्मनोचाञ्जायसम्भचेः ` 


शाती फळैरमाचार्यासप्तमीनचमीषुच । रविवारे च सङ्क्रान्तौ न स्नायान्मुनिसत्तम 
यस्तिन्ग॒हेसुनिवरधात्रीतिष्ठति स्वंदा । तस्मिन्गृहेनगच्छन्ति )तकूष्माण्डराक्षसाः 
थ्रात्रीफलक्तां मालां कण्ठस्थां यो वहेन्नहि। 
स चेष्णवो न विज्ञेयो चिष्णोभक्तिपरो यदि ॥ १३०॥ 
न त्याज्या तुलसीमाला धात्रीमाला विशेषतः । 
तथा पझ्ाक्षमालाऽपि धर्मकामार्थमीप्छुमिः ॥ १३१॥ 
याघद्विनानि बहते धात्रीमालां कलौनरः | तावद्युगसहस्राणि वेकुण्ठे चसतिर्भेचेत्‌ 
सर्चदेचमयी धात्री चासुदेवमनःग्रिया । आरोपणीया सेन्या च पूजनीया सदानर 
बतत्ते सर्वमाख्यातं घात्रीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । धओोतव्यञ्च सदा भक्तश्चतुचंगफलप्रद्म्‌ 
घात्रीछायां समाश्रित्य कात्तिकेऽन्नं सुनक्ति यः। 
अन्नसंसर्ग जम्पापमावषं तस्य नश्यति ॥ १३५॥ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कार्सिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारदसम्वादेधात्रीमाहात्म्यवणेन नाम 


ड्वादशोञ्ध्यायः ॥ १२॥ 


>><>>>* — 
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त्रयोदशोऽध्याय 


ससत्यभामापूवजन्मकथनप्रयागप्रशः सन्‌ 
सूत उवाच 
श्रियः पतिमथामन्त्र्य गते देवर्षिसत्तमे । हर्षोफुलाऽऽनना सत्याचासुदेवमथाऽत्रचीत्‌ 
सत्यभामोचाच 

घन्यार्ऽस्मरुतकृत्याऽस्मिसफलंजी विते मम । दानंत्रतंतपोचाऽपि किल॒ुपूर्चकृतंमया 
येनाऽहं मर्त्यं जादेवतवाङ्गाद्धहराऽभवम्‌ । भवान्तरे च किंशीळाकाचऽहंकर्यकन्यका 

तघाऽहं चल्लभा जाता तद्वदस्व ममाऽखिलम्‌ ॥ ३॥ 

श्रीकृष्ण उचाच 

>एणुष्वेकमनाः कान्ते! यथा त्वं पूर्वजन्मनि ॥ ४॥ 
' ण्यन्त कृतवतीतत्सच कथयामि ते । आसीत्कृतयुगस्यान्ते मायापुर्यां द्विजोत्तमः 
आत्रेयो देवशर्मेति वेदवेदाङ्गपारगः । तस्यातिघयसश्चाऽऽसीन्रा्ना गुणवतीसुता॥ 
अपुत्रः स स्वशिष्याय चन्दनास्ने ददौ सुताम्‌ । तमेचपुत्रचन्मेने स च तंपितुवद्वशी 
तौ कदाचिद्वनं यातौ कुरोध्माहरणार्थिनौ । निहतौरक्षसातौ च कतान्तसमरूपिणां 
स्वस्वपुण्यप्रभावेण चिष्णुलोकंगताबुभौ । ततोशुणबतीश्रत्वा रक्षसा निहताबुभौ 
*पतभत जडुःार्ता कारुण्यंपर्यदेवयत्‌ । सा गृहोपस्करान्सर्चान्विक्रीयाशुचकर्मतत्‌, 
तयोश्वक्रेयथाशक्ति पारलौकींततःक्रियाम्‌। तस्िन्नेच पुरे चक्रे वासंसास्रतजीवती 
नतद्य तया सम्यगाजन्ममरणात्कृतम्‌। पकादशीब्तं सम्यक्सेवनं कात्तिकस्यच ॥ 

इत्थं शुणचती सम्यकप्रत्यब्दं बतिनी ह्यभूत्‌ । 

कदाचित्सरूजा साऽथ कुशाङ्गी ज्घरपीडिता ॥ १३॥ 
स्नात गङ्गा गताकान्तेकथंचिच्छनकेरूतदा । यावजळान्तरगताकम्पिताशीतपीडिता 

 वाबत्ला चिरा -पश्य बिमान यू तमम्वसत्‌ । अपजञातहिमणासया,ेङुवनंययौ 
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कात्तिकत्रतपुण्येन मत्सा त्निध्यङ्गतामवत्‌। अथ ब्रह्मादिदेवानां यदा प्रार्थनया सुचम्‌ 
आगतोऽहंग णाः सर्च याताल्तेऽपिमयासह । एते हि यादचाःसर्चे मद्वणाएचभामिनि 
पिता ते देवशर्माऽभूत्सत्राजिदभिधो ह्ययम्‌ । 
यश्चन्द्रनामा सो5क्र्रस्त्वं सा गुणचती शुभा ॥ १८॥ 
कात्तिकन्रतपुण्यैन वहुमत्प्रीतिदायिनी । मद्द्वारि यत्त्वयापूचं तुलसीवाटिका कृता 
तस्मादयं कल्पबृक्षस्तवाङ्गणगतः शुभे [| आजन्ममरणात्पूच यत्कृतंकात्तिकवतम्‌ ॥ 
कदाचिदपि तेन त्वं मद्वियोगं न यास्यसि । 
सत्योचाच 
मासानां तु कथं नाम स मासः कात्तिको वरः ॥ २१॥ 
प्रियस्ते देवदेवेश. कारणं तत्र कथ्यताम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच 
साधु पृष्टं त्वया कान्तें शणुष्वेकाग्रमातसा ॥ २२॥ 
पृथोर्चेन्यस्त्य :सम्वादं महेर्नारद्स्य च । एवमेव पुरापृष्रो नःरदः परथनाव्द्रचीत ॥ 
नारद्‌ उचाव 
शङ्नामाऽमवत्पूर्घमखुरः सागरात्मजः। इन्द्रादिलोकपालानामधिकाराञ्जहार ह ॥ 
सुचर्णाद्रिगुहाइुर्गसंस्थिता्रिदशादयः । तद्वीक्षयाम्वभूघुस्ते तदार्दत्यो व्यचारयत्‌ 
हृताधिकाराखिदशा मया यद्यपि निर्जिताः । 
लक्ष्यन्ते बल्युक्तास्ते करणीयं मयाऽत्र किम्‌॥ २६ ॥ 
जातं तत्तु मया देवा वेदमन्त्रवलान्चिताः । तान्हरिप्ये ततः सद वलहीना भवन्तिषे 
इति मरवा ततो दैत्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितम्‌। 
सत्यळोकाञ्जहाराऽऽशु वेंदानादिस्वयम्सुवः ॥ २८{॥ 
नीतास्तु तेन ते वेदास्तद्वयात्तेनिराक्रमन्‌ । तोयानि विचिशुर्यज्मन्त्रचीजसमन्विताः 
तान्माग माणःशङ्को5पिसमुद्वान्तर्गतोञ्चमन । नदद्‌श तदादेत्य: कविदेकत्रसंस्थितान 


अथ देवेः स्तुतो विष्णुर्वोधितस्ताचुवाच्ह |... लक 
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विष्णुर्चाच 
बरदोऽहं सुरगणा! गीतचाद्यादिमङ्गलेः ॥ ३१॥ 
ऊजस्य शुक्लेकादश्यां भवद्भिः प्रतिवोधितः । 
अतश्चेषा तिथिमान्या खाऽतीव प्रीतिदा मम ॥ ३२॥ 
वेदा शह्ुडताःसर्चे तिष्टन्त्युदकसंस्थिताः । तानानयाम्यहं देवा हत्वा सागरनन्दनम्‌ 
अद्यप्रभृति वेदास्तु मन्त्रवीजसमन्विताः। प्रत्यव्दंकार्त्तिकेमासि विश्रमन्त्वप्सुसबंदा 
कालेऽ स्मिन्येप्रकुव न्तिप्रातःखानंनरोत्तमाः । तेसरवेयज्ञाऽवभृथेःसुस्नाताःस्तुयंसंशयः 
अद्यप्रभत्यदमपि भवामि जळमध्यगः । भवन्तोऽपि मया सार्डमायान्तु समुनीश्वराः 
कात्तिकब्रतिनां चेन्द्र! रक्षा कार्या त्वया खदा | 
इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुः शफरीतुल्यरूपश्वक्‌ 
खात्पपात जळे चिन्ध्यचासिनः कस्य पश्यतः ॥ ३७ ॥ 
हत्वा शङ्काखुरं चिष्णुवंदरीचनमागमत्‌। तत्राऽऽहृय ऋषीन्सर्वानिदमाज्ञापयत्पमुः 
विष्णुरुघाच 
जळान्तरविशीर्णास्तान्यूथंवेदान्प्रमागंथ । आनयध्वंचत्वरिताः सागरस्यजळान्तरात्‌ 
तावत्प्रयागं तिष्ठामि देवतागणसंयुतः ॥ ३६॥ 
टु नारद्‌ उचाच 
ततस्तेस्स्रेमुनिभिस्तपोबलसमन्धितैः ॥ ४० ॥ 
उद्धृताश्च सबीजास्ते वेदायज्ञसमन्विताः | तेषु यावन्म्रितंयेनलब्धंतावद्धितस्यतत 
स स एवं ऋधिजांतस्तत्तत्प्रश्रतिपार्थिच !। अथ सर्चेऽपि सङ्गम्य प्रयागं सुनयोययुः 
विष्णवे सचिधात्रे ते छब्धान्वेदान्न्यवेदयन्‌ । 
लब्ध्वा वेदान्समग्रांस्तु ब्रह्मा हर्षसमन्चितः॥ ४३॥ 
अजयद्वाजिमेघेन देवबिगणसंयुतः । यज्ञान्ते देवताः सर्वे विज्ञप्ति चकुरज्ञसा ॥ ४४ 
देवा ऊचु 
दैवदेचजगज्ञाथ! विशसि २रणूनः ममो । हेनसालोऽपमममाकं ताराज रवो सचां 
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स्थानेऽस्मिन्द्ुहिणो वेदात्नष्टान्ग्राप पुनरूत्वयम्‌ । 
यज्ञभागान्वयं प्राप्तास्त्वत्यसादाद्मापते !॥ ४६ ॥ 
रूधानमेतद्धि न श्रेष्ठंपृथिव्यांपुण्यवर्धनम्‌। सुक्तिसुक्तिप्रदंचाऽस्तुप्रसादाद्गवतःसदा 
कालो5प्ययं महापुण्यो ्रह्मघ्ाऽऽदिचिशुद्धिङत्‌। 
दत्ताइक्षयकरथास्तु वरमेवं द्दस्च नः ॥ ४८ ॥ 
चिष्णुर्वाच £ 
ममाप्येतदुवृतं देवा यद्भच द्विरुदाहृतम्‌। तथास्तु सुलभ त्वेतदुत्रह्मकेत्रमितिप्रथम्‌ 
सूयंचंशोद्वचो राजा गङ्गामत्रानयिष्यति। सासूर्यकन्ययाचाऽत्रकालिन्द्यायोगमेष्यति 
यूयं च सर्वे ब्रह्माद्यानिवसन्तु मयासह । तीर्थराजेति विख्यातं तीर्थमेतद्गचिष्यति 
सर्वपापानि नश्यन्ति तीर्थराजस्य दर्शनात्‌ । सूर्ये मकरगे प्राप्त ख्रायिनां पापनाशनः 
कालो ऽप्येषमह।पुण्यफळदोऽस्तुसदाडणाम्‌ । सालोक्यादिफलंख्लानेमघिमकणरवौ 
नारद उचाच 
एवं देवान्देवदेवस्तदुक्तवा तत्रेवाऽन्तर्धांनमागात्सवेधाः । 
देवः सर्वेऽप्यंशकेस्तेऽप्यतिष्ठश्वान्तर्धानं प्रापुरिन्द्राद्यस्ते ॥ ५४॥ 
का्तिकेतुळसीमूळेयोऽचयेद्धरिमीश्वरम्‌ । सुक्तबेहनिखिठान्भोगानन्ते िष्णुपुरत्रजेत्‌ 
इति भ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये मयजा 
कार्िकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे सत्यभामायूवेजन्मद्धत्तान्तकथनपूलन- 
कप्रयागतीर्थ- प्रशंसाप्रसड्ूचर्णनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 
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चतुर्दशो ऽध्यायः 
जलन्धरोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
पृथुरुवाच 

यत्त्वया कथितंन्रहन्त्रतमूर्जस्यचिर्तरात्‌ । तत्रयातुळसीमूले विष्णोःपूज्ात्वयो दिता 

तेनाऽहं प्रष्टुमिच्छामि माहात्म्यं तुलसीभवम्‌ । 

कथं साऽतिमिया तस्य देचदेवरूय शारङ्गिणः॥ २॥ 
कथमेषाससुत्प्ना कस्मिन्स्थाने च नारद्‌ ; एवं ब्रहिसमासेनःस्ज्ञोऽसि मतो मम 
नारद्‌ उवाच 
श्टणुराजन्नचहितो माहात्म्यं तुलसीभवम्‌ । सेतिहासंपुरावृत्त॑तत्सर्च कथयामि ते॥ 
पुरा शाक्रः शिवंद्रष्टुमगात्कछासपर्वतम्‌ । सर्चदेचेः परिवृतो ह्यप्सरोगणसेवितः ॥ 
याघद्गतः शिवयृहं ताचत्तत्र स दृष्टवान्‌ पुरुषंभीमकर्माणं दंष्ट्राऽऽननविभीषणम्‌ 
स पषटस्तेन कस्त्वं भोः क गतो जगदीश्वरः । एवंपुनःपुनः पृष्टःसतदानोक्तवान्नूप॥७ 

ततः क्रुद्धो बञ्जपाणिस्तं निर्भेत्स्यं चचोऽब्रवीत्‌ । 

रे मया पृच्छयमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि ॥ ८॥ 
अतस्त्वांह न्मिचञ्जेणकस्तेत्राता5स्तिदुर्मते। इत्युदीयंततोबङ्गीवञ्जेणाऽस्यहनदुङगढम्‌ 
' तेनाऽस्यकण्डो नीळत्वमगाद्वञ्ं चभस्मताम्‌। ततो रुद्रः प्रजडवाल तेजसाप्रदहक्षिव 
दृष्टा ृहस्पतिस्तूण कताञ्जलिपुरोऽभवत्‌ । इन्द्रं चदण्डवदभूमी कृत्वास्तोतुंप्रचक्रमे 

वृहरूपतिरुवाच 

नमोदेवाधिपतयै ञ्र्यम्वकाय कपदिने । जिपुरक्नाय शर्वाय नमोन्धकनिषदिने ॥ 
विरूपाया5तिरूपाय बहुरूपाय शम्भवे | यज्ञविध्यंसकर्त च यज्ञानां फलदायिने॥ 
ओ- कालान्तकाय कालाय कालभोगिधराय च । नमो ब्रह्मशिरोहन्त्रे ब्राह्मणायनमोनमः 
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` यदि तुटो5सि देव! त्वं पाहीन्द्रं शरणागतम्‌ । अभिरेष शमं यातु भालनेत्रससुद्गचः 
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एवं स्तुतस्तदा शम्भुर्थिषणेन जगाद तम्‌। संहर्यनज्चालां ्रिलोकीदहनक्षमाम 
बरं वरय भो ब्रह्म्प्रीतः स्तुत्याऽनया तव । इन्द्रस्यजीचदानेनजीचेति त्वं प्रथांवज 
. ' बृहस्पतिरुवाच 


ईश्वर उचाच 
पुनः प्रवेशमायाति भाळनेत्रे कथं शिखी । एनं त्यक्ष्याम्यहंदूरे यथेन्द्रं नेच पीडयेतू 
नारद उघाच 
इत्युत्तत्रा तं करेधत्वाप्राक्षिपहृषणार्णवे | सोऽपतत्सिन्धुगङ्गायाः खागरस्यचसङ्गमे 
तावत्स वालरूपत्वमगात्तत्र रुरोद च । रुदतस्तस्य शब्देन प्राकस्पद्धरणी सु्ठः २° । 
स्वर्गाद्याः सत्यलोकान्तास्तत्स्वनाद्‌ वधिरीकृताः । 
श्रत्वा ब्रह्मा ययौ तत्र किमेतदिति चिस्मितः॥ २१॥ $ | 
ताचत्समुवख्योटसङ्ग तं वाळं स ददशा ह । दृष्टाव्रह्माणमायान्तं समुदरोऽपिताञ्चलिः 
प्रणम्यशिरसा बालंतस्योत्सङ्गेन्यवेशयत्‌। मोब्रह्मन्सिन्धुगङ्गायांजातोऽयंममपु्रक 
जातकर्माऽऽदिसंस्कारान्कुरुष्वाऽय जगढुणुरो !। २३॥ 
नारद्‌ उवाच 
इत्थं घदति पाथोधौ स वालः सागरात्मजः॥ २४ ॥ 
ब्रह्माणमग्रहीत्कूच चिधुन्वंस्तं मुहुमुंडुः । धुन्वतस्तस्य कूर्ख तु नेत्राम्यामगमज्जलमः | 
कथञ्चिन्मुक्तकूचोऽथ ब्रह्मा प्रोवाच सागरम्‌ ॥ २१ ॥ | 
ब्रह्मोचाच 
नेत्राभ्यां विधृतं यस्मादनेनेतजळं मम । तस्माजलन्धर इतिश्यातो नाज्ञाभविष्यति | 
अनेनैदैष तरुणः सर्वश्राखपारंगः । अवध्यः सर्वभूतानां विनास्द्र॑ मविष्यति ॥ _ ५ 
यत एप समुदुभूतस्तत्रेवावन्त॑ गमिष्यति ॥ २०॥ त र 
नारद उचाच मर: 
इत्युक्तवा शुक्रमाइयराज्येतंचाम्यघेचयेत_। झामन्यवस रिता त्कार गोता 
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अथ तद्दर्शनोत्फुळनयनः सागरस्तदा। कालनेमिखुतां चृन्दां मद्गायार्थमयाचत॥ 
` ते काळनेमिप्रमुखार्ततोऽसुरास्तस्मै सुतां तां प्रदढुःप्रहर्षिताः । 
स चापि ताम्प्राप्य खुद्दकरां बशां शशास गां शुक्रसहायचान्वळी ॥ ३१॥ 
. इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चैष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरोत्पत्तिवर्णनं नाम 
चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ ४॥ 


` पञ्चदशोऽध्यायः 


जलन्धरविजयग्रा सिवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
ये देवनिजिताः पूर्व दैत्याः पाताळसंस्थिताः । 
तेऽपि भूमण्डलं याता निर्भयास्तसुपाश्रिताः॥ १॥ 
कदाचिच्छिन्नशिरसं राहु' दृष्टा स देत्यराट्‌ । पप्रच्छभार्गचंतञ तच्छिरश्छेदकारणम्‌ 
स शशंस समुद्रल्य मथनं देवकारितम्‌ । रत्नापहरणंचेब देत्यानाञ्च पराभवम्‌ ॥ ३ 
स श्रुत्वा क्रोधरक्ताक्षः स्वपितुर्मथनं तदा । दूतं सम्मेषयामास घस्मर॑ शक्रसन्निधौ 
डूतस्त्रिविष्टपं गत्वा सुधर्मा प्राचिशद्वराम्‌। जगादाखर्चमौ लिस्तुदेवेन्द्रं चाक्यमद्भुतम्‌ 
घस्मर उवाच | 
जळन्धरोऽव्धितनयः स्देत्यजनेश्वरः । दूतोऽहं प्रेषितस्तेन स यदाह श्टणुष्वतत्‌ 
कए्मात्वबा ममपिता मथितःसागरोऽद्रिणा । नीतानिसर्वरल्लानितानिशीघ्रप्रयच्छमे 
इति दूतचचः श्रत्वाचिस्मितस्ख्रिदशाधिपः । उचाच घस्मर रौद्रं भयरोषसमन्चितः 
- है इन्द्र उचाच 


| 
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अन्येऽपिमद्‌द्विषस्तेन रक्षिता दितिजाः पुरा । तस्माद्त्तत्मज्ञांतंतुमयाप्यपहृतं किल 
शङ्खोऽप्यें पुरादेचान द्विषत्सागरात्मजः । ममाऽचुजेन निहतः प्रविष्टसागरोद्रम्‌ ॥ 

तद्गच्छ कथयस्वा5सल्य सवं मथनकारणम्‌ । 

नारद्‌ उचाच 

इत्थं चिसजितो दूतस्तदेन्द्रेणाऽगमद्गुचम्‌ ॥ १२॥ 
तदिदं वचनं सवं देत्यायाऽकथयत्तदा | तन्निशम्य तदा देत्यो रो धात्प्रर्फुरिताऽधरः 
दैत्यसेना समायुक्तो ययौयोदुधुं त्रिविष्टपम्‌। ततोयुद्धे महाज्ञातो देवदानवसंक्षयः 

तत्र युद्धे मृतान्देत्यान्मागंचस्तूदतिष्ठपत्‌ । 

चिद्यया म्रृतजीचिन्या मन्त्रितेर्तोयविन्दुभिः॥ १॥ 
देवानपि तथायुद्धे तत्राऽजीवयदङ्गिरिः । दिव्यौषधीः समानीय द्रोणाद्रेःसपुनःपुनः 
दृष्टा देवांस्तथा युद्धे पुनरे समुत्थितान्‌। जळन्धरःक्रोधवशोभागंवंचाक्यममव्रचीत्‌ 

जळन्धरं उवाच 
मयायुद्धे हता देवा उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः । तव संञ्जीचनी विद्यानवाऽन्यत्रेतिविश्ुतम्‌ 
शुक्र उवाच 
विव्यौषधीः समानीय द्रोणाद्वेरङ्गिराःसुरान्‌ । जीवयत्येवतच्छीघ्रंद्रोणाद्रित्वमपाहर 
` नारद्‌ उचाच 
इत्युक्तः स तु देत्येन्द्रो नीत्वाद्रोणाचलं तदा । ्राक्षिपत्सागरेतूणपुनरागान्महाहचम्‌ 
अथ देवान्हतान्दृष्टा द्ोणाद्रिमगमद्गुरूः । तावत्तत्रगिरीन्द्रं तु न ददश सुराचितः ॥ 
जञात्वा दैत्यहृतंद्रोणंधिषणोमयचिहृलः । आगत्यदूरा्वयाजह श्वासाऽऽकुलितविग्नहु 
पळायध्वं हबाद्वेवा नाऽयं जेतु क्षमोयतः । ख्दांशसम्भवोह्येप स्मस्ध्वंशक्रचेष्ट्तिम्‌ 
श्च॒त्वा तद्वचनं देवा भयविहलितास्तदा । देत्येन वध्यमानास्ते पलायन्ते दिशोदश 
देचान्विद्वावितान्द्रष्टा दृत्यः सागरनन्द्नः। शङ्कमेरीजयरवः प्रविवेशाऽमराचतीम्‌|॥ | 
प्रविष्टेनगरी दैत्ये देवाःशक्रपुरोगमाः । खुवर्णाद्रियुहांप्राप्ता न्यवसन्दंत्यतापिताः ॥ 
चिनिवेशयत्तदा । ट 


सवष्वसर 
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शुस्मादिकान्दैत्यवरान्प्रथक्पृथक्घ्वयं सुवर्णाद्रिजुहासगात्पुनः ॥ २७ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्धादे जळन्धरचिजयप्रासिर्नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


षोडशो ऽध्यायः 


जलन्धरसदसिनारदागमनवर्णनस्‌ 
नारद्‌ उवाच 
पुनदत्यं समायान्तं दृष्टा देवाः सचासचाः । 
._ भयप्रकम्पिताः सर्व विष्णुः स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥ १ ॥ 
नमो मत्त्यकूर्मा दिनानास्बरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायाऽऽतिहन्त्रे । 
विधात्रादिसगस्थितिः्चंसकत्रे गदाशाङ्कपझारिहरूताय तेऽस्तु ॥ २॥ 
रमावछ्भायाऽसुराणां निहन्त्रे सुजङ्गारियानाय पीताम्बराय । 
मखा दिक्रियापाककर्जरे चिकन शरण्याय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः ॥ ३॥ 
नमो देत्यसन्तापिताम््यंदुःखाचलध्वंसदम्भोळ्ये विष्णवे ते । 
सुजङ्गेशतट्पेशयायाऽकचन्दरद्विनेत्राय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः॥ ४॥ 
नारद्‌ उवाच 
संकषए्टाशनं नाग रूतोत्रमेतत्परेक्षरः । सकदाचिन्न सङ्करः पीड्यते कृपया हरेः ॥ 
इति देवाः स्तुति याद्वत्प्रकुर्चंन्ति दनुजद्वियः। . 
ताचत्छुराणामापत्तिविज्ञाता;चिष्णुना तदा ॥ ६ ॥ 
-खहस्रोत्थाप दत्यारिः सक्रोधः खिन्नमानसः। आरूढो गरुडंचेगाल इ्मींचचनमपत्रवीत्‌ 
श्रीसगवाचुवाच 
` जलन्धरेपा ते) छा देतात. कदत तम, । राहुलो) स सिएपपमिदयुम्याद्यत्बररान्वितः 


1 
| 
| 
| 
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श्रीरुचाच 
अहं ते वल्लमा नाथ भत्तया च यदि सवदा । तत्कथं ते ममध्रातायुद्धेचध्यः छपानिधे 
श्रीमगचानुबाच 
सूट्रांशसम्भवत्वाच्च ब्रह्मणो चचनादपि । प्रीत्या च तवनेबाऽयं मम चध्यो जलन्धरः 
नारद्‌ उवाच 

इत्युक्तवा गरुडारूढः शङ्गचक्रगदासिश्रृत्‌ । विष्णुचेगाद्ययोयोदुधुंयत्रदेवाःस्तुचन्तिते 
अथाऽरुणाचुजात्युग्रपक्षवातप्रपीडिताः । वात्याविमदिता देत्या वभ्रमुः खे यथा धनाः 

ततो जळन्धरो दृष्टा दैत्यान्वात्याप्रपीडितान्‌। 

उद्वृत्तनयनः क्रोधात्ततो विष्णु समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
ततः समभवयुद्धं विष्णुदैत्येन््रयोमंहत्‌ । आकाशं कुर्वतोर्याणस्तदा निरवचकाशवत्‌ 
विष्णुर्देत्यस्यवाणौचे्वजं छत्रं घनुहंयान्‌। चिच्छेद तं चह्ृदये वाणेनेकेन ताडयत्‌ 
तततो दैत्यः सम्नुत्पत्य गदापाणिरुत्वरान्वितः | आहत्यगरुडंमूप्निपातयामासभूतके 
चिष्णुगंदां रूबखड्गेन चिच्छेद प्रहसन्निच | तावत्सहदये विष्णु जघानद्वढसुष्टिना 
ततस्तौ वाहुयुद्धेन युयुघाते महावलौ । वाहुभिर्मुष्टिभिञ्चेव जाञ्ञ॒सिर्नादयन्महीम्‌ 

एवं तौ सुचिरं युद्धं त्वा विष्णुः प्रतापचान्‌ । 

उचाच दैत्यराजानं मेघगम्भीरनिःस्चनः॥ १६॥ 


विष्णुरुवाच 
चरम्वरयदेत्येन्द्र प्रीतोऽस्मि तव विक्रमात्‌ । अदेयमपि ते दमि यत्ते मनसि वर्तते 
जळन्धर उचाच 
यदि भावुक! तुटोऽसि चरमेनं ददस्व मे । मद्दगिन्या सहाऽद्यत्वं मढ्गृहेसगणोचस 
नारद्‌ उवाच 


तथेत्युत्तवा स भगवान्सर्घदेबगणेः सह । तदा जळन्धरपुरमगमद्मया सह ॥ २२॥ ४ 
जळन्धरस्तु देबानामधिकारेषु दानचान्‌। स्थापयित्वा महाबाहुः पुनशगान्महीतळम्‌ 
देवगन्धर्व सिद्धेषु य त्किञ्चिद्रल्लसंयुतम्‌। तदात्मचशं इत्वाऽतिष्ठत्सागरनन्दनः ॥ 
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पातालभुवने देत्यं निशुम्भं स महावलम्‌ । स्थापयित्वा सशेषादीनानयद्भूतलंबली 
देवगन्धव सिद्धादयान्सर्पराक्षसमाचुषान । स्वपुरे नागरान्छृत्वा शशास सुचनत्रयम्‌ 
एवं जलन्धरः इत्वा देवान्स्ववशवतिनः। धर्मेणपालयामास प्रजाः पुजा निवौरसान्‌ 
न कथ्चिद्वयाधितो नेच दुःखी नंच छशस्तथा । 
न दीनो दूश्यते तस्मिन्धमांद्राज्यं प्रशासति॥ २८॥ 
एवं महीं शासति दानवेन्द्रे धर्मेण सम्यक्च दिद्क्षयाऽहम्‌ । 
कदाचिदागामथ तस्य लक्ष्मी विलोकितुं ्रीरमणञ्च सेवितुम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ्र्मनारद्सम्चादे जळन्धरसभायां नारदाऽऽगमन 
वर्णनंनाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


स्तद्शोऽध्यायय | 
जरन्धरोपाख्यानेनारददेत्यसम्वादवर्णेनम्‌ .. 
नारद्‌ उचाच 
स मां प्रोचाच वचिधिचत्सम्पूज्याऽतीच भक्तिमान्‌ । 
सम्प्रहस्य तदा वाक्यं स्नेहपूच च चे नरप || १॥ 
कुतआगस्यतेन्रह्मन्किञ्चिद दृष्टत्वया प्रभो !। यदूर्थमिहचाऽऽयातसूतदाऽऽज्ञापयमां मुने 
नारद्‌ उचाच 
गतः कळाशसिखर देत्येन्द्राहं यद्वव्छया । तत्रोमया समासीनं द्ृष्टयानस्मि शाङ्करम्‌. 
योजनायुतविस्तीर्ण ।कर्पब्वक्षमहाचने । कामधेचुशताक्रीर्णे चिन्तामणिसुदीपिते ॥ 
तदुइष्रा मृहदाश्चय चिस्मयो मेऽभवत्तदा। का5पीइूशी भवेद्वृद्धिखेलोक्यैचानवेतिच 
९९१ 7तव्नत्चाऽपिःदेसयेस्टर समृद्धि संस्कता या Foundation USA . . 
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तद्विलोकनकामोऽस्मि त्वत्सान्निध्यमिहाऽऽगतः॥ ६॥. ` 
त्वत्समुद्धिमिमां पश्यन्खीरल्वरहितां भुवम्‌। 
तर्कयामि शिवादन्यस्त्रिळोक्यां न सम्रद्धिमान्‌॥ ७ ॥ . 
अप्सरोनागकन्याद्यायद्यपित्वद्वशेस्थिताः । तथाऽपितात पात्या रूपेणसद्गशाश्चुचम्‌ 
यस्या लावण्यजलळधौ निमञ्नश्चतुराननः । स्घधेयंमसुचत्पूचं तया काऽन्योपमीयते 
वीतरागोऽपि हि यथा मदनारिःल्वळीलया । सोन्दर्यगहनेऽप्रामि शाफरीरूपया पुरा 
यस्या पुनः पुनः पश्यन्रूपं घाताऽपि सर्जने । 
ससर्जाऽप्सरसस्तासां तत्समैकाऽपि नाभवत्‌ ॥ ११॥ 
अतःखीरल्लसम्भोक्तुःससद्विस्तस्यसाचरा । तथा नतव देत्येन्द्र्सवर्लाऽधिपस्यच 
पवसुत्तवा तमामन्त्र्य गते सति स दैत्यराट्‌ । तटूपश्रचणादासीदनङ्गज्चरपीडितः॥ 
अथ सम्प्रेषयामास सदूतं सिंहिकासुतम्‌। 
च्यस्चकायाऽपि च तदा विष्णुमायाविमोहितः॥ १४॥ 
केलासमगमद्राहुः कुवंञ्छुक्लेन्दुवचंसम्‌। काष्ण्येन कष्णुपशषेन्दुवंसंस्चाङ्गजेनतम्‌ 
निवेदितस्तदेशाय नन्दिना -प्रविवेश सः । तर्यस्वकश्रूलतासन््ञाप्रेरितोचाक्यमत्रचीत्‌ 
राहुरुवाच 
देवपञ्जगसेव्यस्य त्रेलोक्याधिपतेः प्रभोः | सर्वरत्नेश्वरस्य त्वमाज्ञां शरण ब्रषध्वज! 
श्मशानवासिनो नित्यमस्थिमारवह्य च । दिगस्वरस्यते सार्याकथं हैमचतीशुभा 
अहं रल्लाधिनाथोऽस्मि सा च खीरत्नसञ्जिका। . . | 
तस्मान्ममैच सा योग्या नेव सिक्षाशिनस्तव॥ १६॥ . | 
नारद्‌ उचाच 
चदत्येचं तदायहौ भ्रूमध्याच्छूलपाणिनः । अभवत्पुरुषो रौद्रस्तीवारानिसमस्चनः॥ 
सिंहास्यः प्रललजिहःस ज्वलन्नययोमहान्‌,। ऊध्वेकेशः शुष्कतनुळ सिंहइचचाऽपरः 
स तं खादितुमायान्तंइृष््ाराहुर्भयातुरः। अधावत स वेगेन चहिः स च दधार तम्‌ 
स च राहुर्महाबाहो पेघगम्सीरयागिरा। उवाच देचदेचत्वं पाहि मां शरणागतम्‌ ॥ च १ 
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(४८२ क स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ वेष्णचखणडे 
ब्रा्मणं मां महादेव! खादितुं समुपागतः । महादेवोच॑च:भरुत्वात्राह्मणल्यतदा(न्रबीत्‌ 
™ ७. ~ 
नेबाऽसौ घध्यतामेतिदूतोऽयंपरवान्यतः । सुञ्चेति पुरुषः रत्वा राहुंतत्याजसोऽमबरे 
राहु त्यत्तवाइथ पुरुषस्तदा रुद्रं व्यजिज्ञपयत्‌ । 
पुरुष उचाच 


क्षुधा मां वाधतेऽत्यन्तंग्रुतक्षामश्चास्मिसचंथा । कि भक्षयामिदेवेशतदाज्ञापयमांप्रमो 


ईश्वर उवाच 
भक्षयस्चाऽऽत्मनः शीघ्र मांसं त्वं हरूतपादयोः ॥ २७ ॥ 
० नारद्‌ उचाच 
स शिवेनेवमाञ्ञपञ्चखाद्‌ पुरुपः सूचकम्‌ ! हरूतपादोद्गचंमांसं शिरःशेषोयथा5मवत्‌ 


दृष्टा शिरोऽवशेषं तं सुप्रसन्नस्तदा शिवः । उचाच भीमकर्माणं पुरुषञ्जातविस्मयः 


ईश्वर उवाच 


त्यं कीतिसुखसऽश्ञो हिभवमदुद्वारिगःसदा । त्वदर्चा ये न कुर्न न्ति नेवतेमेप्रियडुराः 


नारद्‌ उवाच 

तदाप्रभश्भति देवस्य द्वारिकीत्तिमुखः स्थितः । नाचंयन्तीह ये पूर्व तेषामर्चावृथाभवेत्‌ 
राहुविंमुक्तो यस्तेन सो5पि तढुवर्बरेस्थछे | अतः स वर्वरोदुभूतइति भूमौप्रथांगतः 
' तत; स राहुः पुनरेव जातमात्मानमस्मिन्चिति मन्यमानः । 

. समेत्य सवं कथयाम्वभूष जळन्धरायैच विचेष्टितं तत्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीरकान्देमहापुराणे पक्षाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 

कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे जळन्धरोपाल्याने दूतचाक्य- 
` कथनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 
जरन्धरोपा ख्यानेरु्रसेनापराभववर्णनम्‌ 


नाद्र उचाच 
जळन्धरस्तुतच्छुत्वाकोपाकुलितविग्रहः । निजगामाऽऽशुदेत्यानांकोडिभिःपरिवारितः 
गच्छतोऽस्याऽग्रतः शुक्रो राहुद्द ्टिपथेऽमवत्‌ । न 
सुकुरश्वा5पतदुमूमौ वेगात्प्रस्लळितस्तदा ॥ २॥ दै 
देत्यसेन्या5५वृतेस्तल्य विमानानां शतैस्तदा । व्यराजत नभःपूणं प्राव्षीवयथाघनेः 
तस्योद्योगं तदा द्रृष्टादेवाःशक्रपुरोगमाः । अलक्षितास्तदाजग्मुःशूलिनं तं व्यजिज्ञपुः 
- देचा ऊचुः $ 
न जानासि कर्थंए्वामिन्देवापत्तिमिमांविसो । तदस्मद्रक्षणार्थायजहिंसागरनन्द्नम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
इति देववचः शरुत्वा प्रहस्य वृषभध्चज (| महाविष्णु समाहय चचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ 
ईश्वर उवाच क 
जळन्धरः कथं विष्णोःन हतः सङ्करे त्वया। 
तदु गृहं चाऽपिं यातोऽसि त्यक्तवा वेकुण्ठमात्मनः ॥ ७ ॥ 
लिला 
तवांशसम्मवत्वाचन्रावत्वाच्चतथा श्रियः । न मया निहतःसडख्येत्वमेनंजहिदानवम्‌ 
इश्वर उचाच 3 
जायमेभिमंहातेजाः शस्त्रास्जवेध्यते मया । देवैः सहस्वतेजोशं शस्त्राथ दीयतां मम. 
नारद उवाच ? कट 
अथविष्णुमुखादेवाःस्वतेजांसिददुस्तदा । तान्येक्यमागतानीशो षठा स्वंचामुचन्मद 
तेनाऽकरोन्महादेबो सहसा शाखुत्तमम । चक्र सुदशेनंनाम उ्चालामाळातिसीपणम्‌ _ 
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४८४ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घेष्णवखप्हे 
ततः शेषेण च तदा वज्रंच छतवान्हरिः। तावञ्जळन्धरो हुएः केलासतलभूमिषु ॥२' 
इस्त्यश्वरथपल्लीनां कोटिभिः परिवारितः । तं हुष्टा लक्षिताजम्मुर्देचाःसर्वयधागताः 
गणाश्च समसज्जन्त युद्धायाऽतित्वरान्विताः । 
नन्दीभवक्त्रसेनानीसुखाः सब शिवाज्ञया ॥ १४॥ 
अघतेरुगंणा वेगात्केलासायुद्धदुर्मदाः । ततः समभवद्यद्धं केळासो पत्यका भुवि॥१५ 
ग्रमथाधिपदत्यानां घोरशस्रास्रसङ्कलम्‌ । मेरीम्दङ्गशंखौ घनिःस्वनेचोरहपेणे: ॥१६॥ 
गजाश्वरथशब्देश्च नादिता भूव्येकम्पत । शक्तितोमरवाणौ घमुसळप्रासपट्विशेः ॥१७। 
व्यराजतः नभः पूर्णंसुर्काभिरिवसम्श्रृतम्‌ । निहतेरथनागाश्वपत्तिभिभू व्यराजत॥ 
बज्जाहताचळशिरःराकलेरिवसस्त्ृता । प्रमथाहतदैत्यो घेदेत्याहतगणेस्तथा ॥ १६॥ 
बसासुङ्मांसपङ्काब्या भूरगस्याऽभवत्तदा । प्रमथाहतदेत्यौघान्मार्गंचः समजीवयत्‌ 
युद्ध पुनः पुनस्तत्र ख्ृतसञ्जीविनीवलात्‌। तंदृष्टा व्याकुळीभूतागणाःसर्चेभयान्विताः 
शशंसुर्देचदेवाय तत्सं शुक्चेष्टितम्‌॥ २१॥ _ . 
अथ र्द्रमुखात्ङृत्या वभूचाऽतीचभीष्रणा । ताळजङ्का द्रीचक्त्रा स्तनापीडितभूरुहा 
सा युद्धभूमिमासाद्यमक्षयन्तीमहाखुरान्‌। भार्गवं स्वभगे श्वत्वा जगामान्तहितातभः 
िशवतं भागंचं दृष्टा दैत्यसैन्यं गणास्तदा । अम्छानवदना हर्षा निजघ्लुयु द्वढुर्मदाः ॥ 
अथाऽभञ्यत देत्यानां सेना गणभयादिता । चायुचेगेनाहतेचम्रकीर्णा तृणसन्ततिः॥ 
भझाङ्गणभयात्सेनां दृष्टाःमषयुता ययुः । `; 
निशुम्भशुम्भौ सेनान्यौ कालनेमिश्च वीर्यचान्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्ते चार्‍यामाझुर्गणसेनां महाबलाः । मुञ्चन्तः शरवर्षाणि प्रावृषीच बलाहकाः ॥ 
ततो देत्यशरौघास्ते शलभानामिव वजाः । रुरुधुः खं दिशःसर्चा गणसेनामकम्पयत 
गणाः शरशतैसित्ञा रुधिरासारवर्षिणः। चसन्ते किंशुकाभासा न प्राज्ञायत किश्वन) 
पतिताः पात्यमानाश्च सिन्नाश्छिन्नार्तदा गणाः | 
त्यक्तवा सङ्ग्रामभूमि ते सर्वेऽपि चिसुखाऽभवन्‌॥ ३०॥ 


| उकोनर्चिशोऽध्यायः ] # शिवगणदेत्यसेन्ययो यु द्ववर्णनम्‌ # ४८५ 
१ | त्वरान्विता देत्यवरान्प्रसह्य निवारयामासुरमर्षिणस्ते ॥ ३१ ॥ 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

| कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे जळन्धरो पाख्याने रुद्र- 

| सेनापराभवोनामाऽष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ 

| ० 

| 

| 


एकोनविंशोऽध्यायः 
जनन्धरोपाख्यानेवीरभद्र्पतनवणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
ते गणाधिपतीन्दृष्टा नन्दीभमुखषण्सुखान। अमर्षादम्यघाबन्त इन्दयुद्धाय दानचा?॥ 
` नन्दिनं कालनेमिश्च शुम्मो लम्बोदरं तथा । निशुम्मः पण्सुखंवेयादभ्यघावतदंशित 
८ निशुम्भःकात्तिकेयस्य मयूरं पञ्चभिः शरैः । हृदि विव्याध वेगेन सूच्छितःसपपातच 
' ततः शक्तिधरः शक्ति यावज्ञग्राहरोषितः। तावन्निशुम्मोवेगेन स्वशक्यातमपातयत्‌, 
| | नन्दीश्वरः शरत्रातेः काळनेमिमचध्यत । ससमिश्चहयान्केतुं pps 
| काळनेमिस्तु संक्रुद्धो धदुश्चिच्छेद नन्दिनः | तदपास्य स शूलेनतं वक्षस्यहनदवली 


| स झूलभिन्नहदयो हताश्वो हतसारथिः । अद्रेःशिखरमासुच्यशेलादिं सो5प्यपातयत_ 
अथ शुम्मो गणेशश्व स्थमूघकवाइनौ । युध्यमानौ शस्त्रातैः परस्परमविध्यताम्‌ ॥ 
| गणेशस्तु तदा शुम्मं हदि विव्याध पत्रिणा। 
सारथि च त्रिमिर्वाणेः पातयामास भूतले ॥ ६॥ 
| - ततोऽतिक्रुद्धः शुम्भोऽपि चाणषष्ट्या गणाधिपम्‌। 
सिर्विद्थ्वा ननाद जलदस्वनः ॥ १० ॥ र नर स हि । 
| सूपकः ss दूढवेदनः । लम्बोदरश्च 'पतितः पदातिरमवन्न्टप ॥ ११॥ | 
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३८६. ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क -. ` . [२ वेष्णवखण्डे 
कालनेमिनिशुम्भश्चाऽप्युभौ लस्वोदरंशरेः । युगपञ्ञज्लतुः क्रोधात्तोत्रेरिच महाद्विपम्‌ 
तम्पीड्यमानमाळोक्य वीरभद्रो महावळः। अभ्यधाचत वेगेन भूतको य्युतस्तदा॥ 
करूष्माण्डभेरवाश्चाऽपि वेताला योगिनीगणाः। 
पिशाचयोगिनीसङ्का गणाश्चाऽपि तमन्वयुः ॥ १५॥ 
ततः किलकिलाशब्देः सिंहनादैः सुधर्धरेः । भेरीतालम्धदङ्गेश्च पूथिकी समकम्पत॥ 
ततो भूतान्यधाचन्तभक्षयन्तिस्मदानचान्‌। उत्पतन्त्यापतन्तिस्म नळ्तुa्चरणाङ्गणे 
नन्दी च कात्तिकेयश्च समाश्वस्य त्वरान्चितौ । 
निजघ्नतू रणे देत्या न्निरन्तरशरत्रजैः॥ १८॥ 
छिन्नमिन्ना हतेदत्येःपतिते्भक्षितैस्तदा । व्याकुळासाऽभवत्सेना चिषण्णवदनातदा 
विध्वस्तां तदा सेनां दृष्टा सागरनन्ःनः । रथेनाऽतिपताकेन गणानभिययौ वळी 
हस्त्यश्वरथसंहादाः शंखभेरीस्चनास्तथा । 
अभचन्सिहनादाश्च सेनयोरुभयोस्तदा ॥ २१ ॥ 
जळन्धरशरवातेनीहारपरळे रिच । द्याचाएृथिव्योराच्छिन्रमन्तरं समपद्यत ॥ २२॥ 
गणेशं पञ्चभिबिंद्ध्या शैलादि नवभिः शरैः । वीरभद्रश्चिशत्या ननाद जलदस्वनः 
कात्तिकेयस्तदा देत्यं शक्त्या विव्याध सत्वरः । 
युयुधे शक्तिनिर्भिक्षः किञ्चिदव्याक्ुळमानखः ॥ २४ ॥ 
ततः क्रोधपरीताक्षः कात्तिकेयंजलन्धरः | गद्याताडयामास स च भूमितलेऽपतत्‌ 


... तथैच नन्दिनं वेगादपातयत भूतले । ततो गणेश्वरः क्रुद्धो गदां परशुना5हनत्‌ ॥२६ 


चीरभद्रखिमिर्वाणैद्द दि विव्याध दानचम्‌। सपतभिश्चहयान्केतु धनुश्छत्रंचचिच्छिदे 
तते 5तिकरुद्धो दैत्येन्द्रः शक्तिमुद्यम्यदारुणाम्‌। 
गणेशं पातयामास रथश्चाढन्यमथाऽऽरुहत्‌ ॥ २८ ॥ 

अभ्ययादथ वेगेन चीरभद्रं रुषान्वितः । ततस्तौसूर्यसङ्काशौ युयुधाते पररूपरम्‌॥ 


` चीरभद्रः पुनस्तस्य हयान्वाणैरपातयत्‌ । धनुश्चिच्छेद देत्यैन्द्रः: पुप्लुवे परिघायुधा 
स कीस्मते त्वर्‍या 5क्षिगर्य जाल, देत्पःःप्रख्थिण सूचि ए७७ 


विशोऽध्यायः ] # शिवजलन्धरयुद्ववर्णनम्‌ # ४८७ 


स चाऽपि चीरः प्रविभिन्नमूद्धो पपात भूमौ रुधिरं समुद्विरन्‌॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
कार्तिकमासमाहात्म्ये त्रझनारद्सम्बादे जलन्धरोपाख्याने चीरभद्रपतनं 
नामैकोनविशोऽध्यायः॥ १६॥ 


विंशोऽध्यायः 
जलन्धरोपाख्यानेशिवजलन्धरंुदवर्णनम्‌ 


नारद्‌ उचाच 

पतितं वीरमन्रन्तु दृष्टा रुद्राणा भयात्‌ । अगमंस्ते रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम्‌ 
अथ कोलाइळं श्रत्वा गणानां चन्द्ररोखरः | अभ्ययादुवृषभारूढः संग्रामम्प्रहसल्षिव 
रूद्रमायान्तमालोक्यसिंहनादेगंणाः पुनः । निवृत्ताः सङ्गरे देत्यानिजेध्चुः शारवृष्टिसिः 
दैत्याश्च भीषणं दृष्टा सर्वे चेव विदुः । कात्तिकत्रतिनं दृष्ट पातव्हानीच तद्गयात्‌ 
जळन्धरोऽथ तान्देत्या खिवृत्तान्प्रेश््यसङ्गरे। रोपादधावः्चण्डीशंसुअन्वाणान्सहत्नराः 

शुम्मोनिशुम्भो$वसुखः कालनेमिवेलाहकः | 

खडगरोमा प्रचण्डश्च घस्मराद्याः शिव ययुः ॥ ६ ॥ ८ 
चाणान्थकारसंछनं दृष्टा गणवळं शिवः । बाणजालमवाच्छियस्ववाणेराद्रणोन्नभः ह 
देत्याश्च वाणचात्यामिः पीडितानकरोत्तदा । प्रचण्डचाणजाळी घेरपातयत भूतळे ॥ 

खडगरोस्णः शिरः कायात्तदा परशुनाऽच्छिनत्‌। | 

बलाहकस्य च गिरः खद्राङ्गेनाऽकरोद्‌ द्विघा॥ ६॥ 

बदुध्वा च घस्मर दैत्यं पादोना5म्यहनद्ुचि । 

वृषभेण इताः केचित्केचिद चाणे निपातिताः॥ १०॥ 
न रोकुरसुराःस्थातुं गजाःसिददार्दिता इच । ततः क्रोधपरीतात्मा वेगादुद्र॑ जळन्धर 
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४८८ * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णचखाडे 
आह्वयामास समरे तीवाशनिसमस्चनः। 
जलन्धर उवाच 
युध्यस्व च मया साद्ध किमेभिर्निहतेस्तव ॥ १२ ॥ 
यञ्च किश्चिद्वले ते5स्तितद्द्शयजटाधर |। इत्युत्तचाबाणसप्तत्या जघानवृषभध्वजम्‌ 


'तान्प्राप्तान्षिशितर्बाण श्विच्छेदप्रहसन्रिच । ततोइयान्ध्वजंछत्रे धचुश्चिच्छेदशक्तिमिः 


स च्छिन्नधन्वा विरथो गदामुद्यम्य वेगवान । 
अभ्यधाचच्छिवस्तावद्गदां वाणे द्विधाऽच्छिनत्‌ ॥ १५॥ 
तथाऽपि सुटिमुद्यम्य ययौ रुद्रंजिघांसया । तावच्छिवेन वाणौघेःक्रोशमात्रमपाइतः 
ततो जलन्धरो दैत्यो मत्वा रुदर चलाधिकम्‌ । 
ससजे मायां गान्धर्वीमङ्गुतां रुद्रमो हिनीम्‌ ॥ १७॥ 
ततो जगुश्च नलतुन्धर्चाप्सरसाङ्गणाः । ताळवेशुसरदङ्गाद्ान्चादयन्ति स्म चाऽपरे 
तदृद्दष्ठा महदाश्चयस्द्रोनादविमो दितः । पतितान्यपि शखाणि करेभ्यो न विवेद सः 
पकाग्रीभूतमालोक्यरद्रदेत्यो जळन्धरः ।कामार्तःसजगामाऽऽशुयत्रगौरीस्थिताऽभवत्‌ 
युद्ध शुम्म निशुम्भाख्यौ स्थापयित्वा महाबळी । 
द्शरोर्दण्डपश्चास्य खिनेत्रश्च जटाधरः ॥ २१ ॥ 
सहाइप्रभमारृढः स वभूच जळन्धरः । अथो रुद्रं समायान्तमालोक्य अववल्नमा॥ 
अभ्याययौ सखीमध्यात्तद्शनपथेऽभवत्‌ । यावढूदशं चार्वङ्गी पार्वतीं दजुजेश्वरः 
तावत्स्वचीयं सुमुचे जडाङ्गश्वाऽमवत्तरा । अथज्ञात्वा तदा गौरी दानव भयविहला 
जगामाऽन्तहिंता वेगात्सा तदोत्तरमानसे । तामद्ृष्टा ततो दैत्यः क्षणाद्विद्युछतामिव 
जवेना55गात्पुनयुंड् यत्र देवो वृषध्वजः । पार्वत्यपि भयाडिष्णु सस्मारमनसातदा 
तावद्ठदर्श तं देवं सूपविएं समीपगम्‌ । 
: पार्वत्युवाच 
विष्णो! जलन्घरो देत्यः कतबान्परमाब्नुतम्‌॥ २७ ॥ 
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विष्णुरुघाच 
तेनेच दशितः पन्था वयमप्यन्वयामहे । २८॥ 
नाऽन्यथा स भवेद्वध्यः पातिब्रत्यसुरक्षितः । 
नारद्‌ उचाच 
जगाम विष्णुरित्युक्त्वा पुनर्जालन्धरं पुरम्‌॥ २६॥ 
अथ स्द्रश्च गंधर्वाऽनुगतः सङ्गरे स्थितः । अन्तधानं गतां मायां द्रृष्रा स वुवुध तदा 
ततो भवो विस्मित मानसः पुनजेगाम युद्धाय जलन्धर रुघा । 

स चाऽपि देत्यः पुनरागतं शिं दृष्टा शरीघेः समघाकिरद्रणे ॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डे कार्तिकमासमाहात्म्यै ब्रह्मनारद्सम्वादे जळन्धरोपा्याने शिव- 
जळन्धरयुद्धवर्णनं नाम विशोऽध्यायः॥ २०॥ 


एकविंशो ऽभ्याय 
जठन्धरोपा ख्यानेविप्णनाबृन्दापातित्रत्यभङ्गवणनस्‌ 


नारद उवाच 
-चिष्णुर्जळन्धरंगत्वा त्वत्य पुटभेदनम्‌ । पातिव्रत्यस्यभङ्गायदवन्दायाश्चाऽकरोन्मतिम्‌ 


अथ वृन्दारका देवी स्वप्नमध्ये ददर्श ह । भर्तारंमहिपाऽऽरुढंतेलाम्यक् दिगम्बरम्‌ | 


कष्णाप्रसुनभूषाढ्य' क्रव्याद्गणसेवितम्‌। दृक्षिणाशागतंसुण्डं तमसाप्याऽऽ्रतंतदा 


रूचपुरं सागरे मग्न सहसेवा55त्मनासह । ततः प्रवृद्धासावालातत्स्वप्नंप्रविचिन्वती . 


ददर्शोदितमादित्यं सच्चछिदरं निष्प्रभं सुः । 
तदनिष्टमिति ज्ञात्वा रुदतीः सयषिहृला ॥ ५ ॥ 


कुत्नचिन्नाइलभच्छर्म गोपुरा्ालमूमिषु । ततःसखीडययुता नगरोद्यानमागमत्‌ ॥६॥ _ 
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४६० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चेष्णवखण्डे 


तत्राऽपिसाऽञ्रभद्चालानाऽलभत्कुत्रचित्सुखम्‌ । घनाङ्नान्तरंयातानेचवेदात्मनस्तदा 
ततः सा भ्रमतीवाला ददर्शाऽतीवभीषणौ । राक्षसौ सिंहचदनौ दं्राऽऽननविभीषणौः 
तो दृष्टा चिह्ृळाऽतीच पलायनपराऽभवत्‌ । 
ददर्श तापसं शान्तं सशिष्यं मौनमास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततस्तत्कण्ठमाबृत्यनिजञांचाहुलतां भयात्‌ । मुने! मां रक्षशरणमागताऽस्मीत्यभापत 
मुनिस्तां बिहल्ां दृष्टा राक्षसाऽचुगतां तदा । हुङ्कारेणेचतौघोरौचकार विमुखौरुपा 
तौ इंकारभयत्ररूतौ दृष्टा च चिमुखौ गतौ । प्रणस्य दण्डवद्भूमौदन्दावचनमत्रवीत्‌ 
बन्दोचाच 
रक्षिताऽहंत्वयाघो राद्गयादस्मात्कृपानिप्रे !। किञ्चिद्विजञप्तुमिच्छामिकृपयातन्निशामय 
जलन्धरो हि मद्धर्ता सद्र योढ्घुँ गतःप्रभो । स तत्राऽऽस्तेकथं युद्धेतन्मे कथयखुबतां 
- नारद्‌ उचाच 
' ` सुनिस्तद्वाक्ममाकण्यं कृपयोध्य॑मवेक्षत | तावत्कपी समायातौप्रणम्यचाग्रतःस्थितौ 
ततस्तुभूलतासऽज्ञानियुक्तौगगनं गतौ । गत्वाक्षणारद्धांदागत्यप्रणताचग्रतःस्थितौ 
शिरःकवन्धे हस्ती च ग्रहीत्वा समुपस्थितौ । 
शिरःकवन्धेहस्तौ चढुष्रा,ब्धितनपल्यसा । पपात सूच्छिताभूमौभत व्यसनदुःखिता 
; कमण्डलूदकः सित्तचा सुनिनाऽऽश्वासिता तदा । 
स्वभद भाले सा भाले कृत्या दीना रुरोद ह ॥ १८॥ 
ब्रन्दोचाच 
यः पुरा सुखसम्वादेचिनोद्यसि मां प्रभो !! सकथ न बदरूयद्यचलभां मामनागसम्‌ 
येन देवाःसगन्धर्चा निंजिताविष्णुनासह । स कथं तापसेनाऽद्य त्रेलोक्यविजयीहतः 
नारद्‌ उचाच 
रुदित्वेति तदा न्दा तं मुनि वाक्यमत्रचीत्‌ । 
वृन्दोचाच 
८6 0 कमा लिने सुनिश्नष्ठा जीचेनव्मम-मियम्र(1५२१]0५10७॥० 050 


एकविशोडध्यायः ] # बृन्द्याअश्निप्रवेशवर्णनम्‌ # ४६१ 


त्वमेवा5स्य सुने! शक्तो जीवनाय मतो मम । 
` नारद उचाच 
इति तद्वाक्यमाकण्यं प्रहसन्मुनिरत्रचीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मुनिरुवाच 
नाऽयं जीवयितुं शक्तोरुद्रेणनिहतोयुशि। तथाऽपि त्वत्कपाविष्टएनसञ्जीवयाम्यहम्‌ 
नारद्‌ उवाच 


` इत्युत्तवान्तदेधे चिप्रस्तावत्लागरनन्दनः | बृन्दामालिङ्ग्य तद्वकत्रंचु्ुम्वप्रीतमानसः 


अथ बन्दाऽपि भर्तारं दृष्टा हषितमानसा । रेमे तडनमध्यस्था तद्युक्ता वहुवासरम्‌ 
कदाचित्खुरतस्यान्ते द्ृष्टाविष्णु तमेच च । निभेत्स्ये क्रोधसंयुक्ताबरन्दाचचनमत्रवीत्‌ 
बृन्दोचाच 

धिक्त्वदीये हरे! शीळ परदोरामिगामिनः। 

ज्ञातोऽसि त्वं मया सम्यङ मायाप्रच्छन्नतापलः ॥ २७॥ 
यौ त्वयामाययाद्वाःस्थौस्वकीयौदर्शितौमम । तावेवराक्षसो भूत्वामार्यातवददरिष्यतः 
त्वं चाऽपिभायांदुःखार्तोचनेकपिसहायवान्‌। श्रमसपेश्वरेणाऽयंयस्तेशिष्यत्वमायतः' 

इत्युत्तवा सा तदा वृन्दा प्राविशद्धव्यवाहनम्‌ | 

चिष्णुना वायमाणा5पि तस्यामासक्तचेतसा ॥ ३०॥ 

ततो हरिस्तामचु संस्मरन्मुु्न्दान्चितो भस्मरजोबगुण्ठितः । 

तत्रैव तस्थौ सुरसिद्धसङ्घः न ययौ न शान्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारदसम्वादे जञळन्धरोपाख्याने वृन्दाझिप्रवेश- 
चणनंनामैकचिशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


— 
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द्वाविंशो ऽध्यायः 
जलन्धरोपाख्यानेश्चिवेनजलन्धरशुक्तिवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

त्ततो जळन्धरो इषा रूद्रमट्टुतचिक्रमम्‌ । चकार मायया गौरीं त्यम्बकं मोहयञ्चिव॥१ 
रथोपरि च तां बद्धां रुदन्तीं पार्वती शिवः । निशुम्मप्रमुखाचैश्चवध्यमानांददर्श सः 

गौरी तथाचिधां दृष्टा शिवोऽप्युद्विञ्ममानसः । 

अचाङ्सुखः स्थितस्तूष्णीं विस्॒त्य स्चपराक्रमम्‌॥ ३॥ 
ततोजळन्धरो वेगात्त्रिभिविव्याध सायकः । आपुङ्कमग्नेस्तंरुद्र' शिरस्युरसि चोदरे 

ततो जज्ञे स तां मायां विष्णुना च प्रवो धितः । 

रौद्रूपधरो जातो ज्चालामाळाऽतिभीषणः॥ ५॥ | 
तस्या5तीच महारोद्र रूपं दृष्ट्या महासुराः । नशेकुःसम्सुखेस्थातुंभेजिरेतेदिशोदश 
ततः शापं ददौ रुद्रस्तयोःशुम्मनिशुम्भयोः । ममयुद्धादपक्रान्तौगौयाँबध्योभविष्यथ 
'पुनर्जेलन्धरो बेगाहषे निशितेः शरेः । बाणान्धकारैः संछन्नं तदा भूमितलं महत्‌॥ 
यावढुद्रश्व चिच्छेर तस्यबाणगणं जंचात्‌। तावत्स परिघेणा5५शुजघानवृषभं वली 
'वृषसूतेन प्रहारेण पराश्त्तोरणाङ्गणात्‌। रुद्रेणा55क्रष्यमाणो5पिनतस्थौँ रणभूमिषु 
ततः परमसङ्क्रुद्धो स्दरो रौद्रवपुर्घरः । चक्र खुदशंनंवेगाञ्चिक्षेपाऽऽदित्यवर्घसम्‌॥ 
अ्रदृहद्रोदसीवेगात्पपातचसुधातले । जहारत च्छिरःकायान्महदायतळोचनम्‌ ॥ १२॥ 
स्थात्कायः पपाताऽस्य नाद्यन्वसुधातलम्‌ । तेजश्च निर्गतं देहात्तदुदेलयमागमत्‌॥ 
चुन्दादेहोद्वव.तेजस्तद्वौयाँ विलयं गतम्‌ । अथत्रह्मादयो देवा हर्घाढुत्फुललोचनाः 

प्रणस्य शिरसा रुद्र शशंसुविष्णुचेष्टितम्‌ । , 

देवा ऊचुः 
८०० हादेन! सा. देवा रक्षिता+-राइजाङ्कयालती १९४५०००५०१ ७5 


द्वाविशोऽध्यायः ] # देचान्प्रतिशक्तिचाक्यम्‌ # ४६३ 


किश्चिदन्यत्समुदुभूतं तत्र कि करचामहे । 
वन्दालावण्यसम्ध्रान्तो बिष्णुस्तिषठति मोहितः॥ १६ ॥ 
ईश्वर उवाच ु 
गच्छध्वं शरणं देवाविष्णोमोहापचुत्तये । शरण्यांमोहिनींमायांसावःकाय करिष्यति 
नारद्‌ उवाच 
इत्युक्त्वा5न्तदेधे देवः सर्वभूतगणेस्तदा । देाश्च तुष्डुबुम्‌लप्रक््ति भक्तवत्सलाम्‌ 
देवा ऊचुः 


यदुद्दवाः सत्त्वरजस्तमोशुणाः सगस्थितिध्वंसनिंदानकारिंणः । 
यदिच्छया विश्वमिदं भवाऽमवौ तनोति मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌ ॥ १६॥ 
या हि त्रयोविशतिभेदशब्दिता जगत्यशेषे समधिष्ठिता परा । 
यद्रूपकर्माणि जडास्रयोऽपि देवा न विद्यः प्रकृति नताः स्म ताम्‌॥ २० ॥ 
यट्गक्तियुक्ताः पुरुषास्तु नित्यं दारिद्रयभीमोहपराभवादीन्‌ । 
न प्राप्नुचन्त्येच हि भक्तवत्सलां सदेव मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌ ॥ २१॥ 
नारद उवाच 
स्तोत्रमेतत्त्रिसंध्ये यः पठेदेकाग्रमानसः । 
दारिद्रयमोहदुःखानि न कदाचित्स्पृशन्ति तम्‌ ॥ २२॥ 
इत्थं स्तुवन्तस्तेदेवास्तेजोमण्डलमास्थितम्‌ । दद्दशुगंगनंतक्ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ . 
तन्मध्याद्वारती सर्वे शुधुवुब्योमचारिणीम्‌ । | 
शक्तिरुवाच र 
अहमेच त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधेशुणेः॥ २४॥' 
गौरी'लक्ष्मी स्वरा चेति रजः सत्त्वतमोगुणेः । ह 
तत्र गच्छत ताः कार्य विधास्यन्ति च वः खुराः॥ २५॥ छ वी | 
` नारद उवाच ड SRO St र र 1 


»रण्वतामिति 


देवानां विस्मयोंत्फुछनेत्राणांतत्तदा न ॥ दा लुपः 
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३६३ '# स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [२ घेष्णवखडे 
ततः सर्वे पिते देचागत्वातद्वाक्मनो दिताः । गौरींलक्र्मींल्वरांचेवप्रणेमुर्भक्तितत्परा: 
ततस्तास्तान्खुरान्दृष्ट: प्रणतान्मक्तवत्सलाः । 
बीजानि प्रदढुस्तेस्यो चाक्यान्यूचुश्च भूमिप !॥ २८ ॥ 


" देव्य ऊचुः जु 
इमानि तत्र बीजानि विष्णुयंत्रा$वतिष्ठते । निर्वेपध्चं ततःकाय भवतां सिद्धमेष्यति 
* नारद्‌ उवाच 


ततस्तु हृष्टाः सुरसिद्धसङ्घाः प्रगृह्य वीजानि विचिक्षिपुस्ते । 
वून्दान्बितो भूमितले स यत्र विष्णुः सदा तिष्टति सौख्यहीनः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे जलन्धरमुक्तिकथनं नाम 
द्वाविशोष्घ्यायः ॥ २२॥ 


त्रयोविशोऽभ्यायः 
धात्रीतुरुस्युद्‌भववर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
क्षिप्तेस्यस्तत्र बीजे“्योचनरूपत्यस्रयोऽभचन्‌। धात्रीचमाळतीचेवतुलसीचळ्पोत्तम 
घात्र्युद्ववा सूम्॒ताधाजीमाभवामाळंतील्मृता । गौरीसबाचतुललीतमःसत््वरजोणुणाः 
्रीरूपिण्यो बनस्पत्यो दषा विष्णुस्तदा नृप !। 
उत्तस्थौ सम्भ्रमादू वन्दारूपातिशयचिम्ममः ॥ ३ ॥ 
ख याचतेमोहात्कामासक्तेनचेतसा । तंचा5पितुलसी'धात्र्यीरागेणेवव्यलोकताम 


यञ्चलक्ष्म्यापुरावी जमी ष्ययेचसमर्पितम्‌। तसमात्तढुद्ववानारीतस्मिन्नीर्ष्यापरा5भवत, 
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अर्योचशोऽध्यायः ] . $$ घात्रीतुळसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ श्र ४६५ 
घात्रीतुलस्यौ तद्रागात्तस्यप्रीतिप्रदे सदा ॥ ६ ॥ 
सतोचिस्ख्व॒तडुःखो5सौविष्णुस्तास्यांसहैच त। चेकुण्ठमगमदुधृषटःसर्वदेवनमस्ङतः 
कात्तिकोद्यापने विष्णोस्तस्मात्पूजा विधीयते। 
तुळसीसूळदेशेऽस्य प्रीतिदा सा यतः स्म्रता ॥ ८ ॥ 
तुळसीकाननं राजन्गृहे यस्या5व तिष्ठते । तद्ग्रहं तोर्थरूपं तुनाऽऽयान्ति यमकिङ्कराः 
सर्वपापहरं नित्यं कामदं तुळसीवनम्‌ | रोपयन्तिनराशश्रष्ठास्तेनपश्यन्तिभास्करिम्‌' 
'दर्शनं नर्मदायारूतु गङ्गाख्नानं तथेव च । तुलसीचनसंसर्गः सममेच त्रयं स्मतम्‌ ॥ 
रोपणात्पालनात्सेकाद्वशनात्सपर्शनान्नणाम्‌ । 
तलसीदहते पापं वाङ्मनःकायसञ्चितम्‌ ॥ १२ ॥ 
| सुलसीमश्नरीमियं: कुर्याद्वरिहराऽर्चनम्‌ । न स गर्मगृहंयाति मुक्तिभागी न संशयः 
| पुष्कराद्यानि तीर्थानिगङ्गाद्याः्सरितस्तथा । वासुदेवादयोदेवास्तिष्ठन्तितुळसीदळे 
| चुळसीमञ्चरीयुक्तो यस्तु प्राणान्विमुञ्चति । यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्त॑पापशतेरपि 
| विष्णोः सायुज्यमाभोति सत्यं सत्यंनृपोत्तम !। 
_ तुलसी काष्ठं यस्त चन्दन धारयेन्नरः॥ १६ ॥ 
सढ्देह न स्पृदोत्पापं क्रियमाणमपीह यत्‌ | तुळसीचिपिनच्छाया यत्रयत्र भवेन्नुप ॥ 
तत्र शराद्धं प्रकर्तव्यं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । घात्रीफलचिमिश्चेश्च तुलसीपत्रमिश्रितेः 
जलेः नाति नरस्तस्य गङ्गाल्लानफळं सम्वत्‌ । देवाचंनंनर'कुर्या द्वात्रीपत्रेःफलेस्तथा 
उचर्णमणिमुक्तौधेस्वेनस्याऽऽप्चुयात्फलम्‌ः । 
तीर्थानि सुनयो देवा यज्ञा सर्वेऽपि कात्तिके ॥ २० ॥ 
नित्यं धात्रीं समाश्रित्य तिष्ठन्त्यक तुलास्थिते । ` 
द्वादश्यां तुलसीपत्रं धात्रीपत्रं तु कात्तिके ॥ २१॥ 
छुनाति ख नरो गच्छेक्निस्यानतिगदितान्‌। धात्रीतुलस्योमांहा 
न समर्थो अबैद्दकुँ यथा देवस्य शाङ्गिणः ॥ २२ ॥ र 
धात्रीतुलस्युद्दवकारणं यः श्रणोति यः श्रावयते च भक्त्या 1 ` र के 
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४४६ ॐ सकन्द्रपुराणम्‌ # [ २ वेष्णवखण्डे 
विधूतपाप्मा सह पूर्वजेः स्वेः स्वगं व्रजत्यग्र्यविमानसंस्थैः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्यै ब्रह्मनारदसम्चादे धातरीतुळस्युत्पत्तिचर्णनं नाम 
अयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


चतुविं शो$ध्यायः 
धमंदत्तविप्रेतिहासवरणनम्‌ 
पृ्थुर्वाच . - 
यदूर्जत्रतिन; पुंसः फलं महडुदाहृतम्‌। तत्वुनत्रंहिमाहात्म्यं केन चीर्ण मिदं शुभम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
आसीत्सह्याद्रिचिप्रये करवीरपुरे पुरा । ब्राह्मणी धर्मचित्कञ्चिद्वर्मदत्तेति विश्वुत॥२ 
िष्णुत्रतकरः सम्यग्विष्णुपूजारतः सदा । कदा चित्कात्तिकेमासिह रिजागरणायसः 
रात्र्यां तुयाबशेषायां जगाम हरिमन्दिरम्‌ | हरिपूजोपकरणान्प्रगृह्य वजता सदा ॥ 
तेन दरष्टा समायाता राक्षसी भीमंदशना । 
ताँ दृष्टा भयचित्रस्तः कम्पिताचयचरूतदा ॥ ५॥ | 
पूजोपकरणः सर्चेपयो भिश्चाहनद्वयात्‌। संस्ञरत्य तद्वरेनामतुलसी युक्तवारिणा 
तेन चे हतमात्रे तु पापे तल्या ह्यगाल्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ संस्मृत्य सा पूर्चजन्मकर्मविपाकजाम्‌ । स्वाँ दशामत्रवी द्विपरंदण्डवञ्प्रणम्यवे 
कलहोचाच 
पूर्वकर्मविपाकेन दशामेतां गताऽस्म्यहम्‌ । तत्कथंचुपुनविप्रप्रयास्याम्युत्तमां गतिमः 
नारद्‌ उचाच 


$ न स्याना स्वकम ततू । अतीतरचिसितोचिभ्सतदावतनत्रदीत: 


चतुदडिशोऽध्यायः ] ॐ कल्हायादुष्कर्मफलवर्णनम्‌ # ६७ 


धमेद्त्त उचाच 
केन कर्मविपाकेन त्वंद्शामी हुशीं गता । कुत्रत्याका च किंशीळा तत्संच कथयस्वमे 
कलहोचाच 
सौराष्ट्रनगरे ब्रह्मन्‌! भिक्षुनामाऽभवंद्‌ द्विजः । 
तस्याऽहं ग्रहिणीयूच कलहांल्याऽतिनिष्ड्रा ॥ ११॥ 
न कट्राचिन्मयाभतुवंचसा5 पिशुभंकृतम । नाऽपितं तस्य मिष्टान्नं भतुर्वंचनशीलया॥ ` 


कलहप्रिया नित्यं मयोद्विझमना यदा । परिणेतुं यदाऽन्यां स मति चक्रे पतिर्मम ॥ 
ततो गरं समादाय प्राणास्त्यक्ता मया द्विज !। 
अथ वदूध्वा घध्यमानां मां निन्युयंमकिङ्कराः ॥ १४ ॥ 
यमश्च मां तदा दृष्टा चित्रगुत्तमपृच्छत ॥ १५॥ 
यम उचाच 
अनया कि इतं कर्म चित्रगुप्त विलोकय । प्रामोत्वेपा च तत्कर्मशुमंवायदिचाऽशुभम्‌ 
कलहोचाच 
चित्रगुप्तस्तदा वाक्यं भत्संयन्मामुवाच सः। 
चित्रगुप्त उवाच 
अनया तु इतं कर्म शुभं किञ्चिन्न विद्यते ॥ १७॥ 
मिष्टाने सुञ्जमानेयं न भर्तरि तदर्पितम्‌। अतश्च घल्णुलीयोन्यांस्वविष्ठादाउबतिष्ठतु 
सतुर्देषात्तदाप्येषा नित्यं कलहकारिणी । विष्ठादां सूकरीं योनितस्मात्ति्ठत्क्यं हरे 
पाकमाण्डे सदा भुङ्क्ते सुङ्के चेकायतस्ततः। | 
तस्मादेषा विडाल्यस्तु स्वजाता5पत्यमक्षिणी ॥ २० ॥ | 
भर्तारमपि चोद्विश्य ह्यात्मघातः कृतो5नया । 
तस्मात्प्रेतशरीरेषपि तिष्ठत्वेकाइतिनिन्दिता ॥२१॥ र. 
अतम्ैषा मरदेशे प्रापितव्या भटेरियम्‌ । तत्र प्रेतशारीरस्था खिर लिष्ठत्वियं ततः ॥ | 
` ऊर्न योतित्रयं घेषा सुनक्त्वशुंसकारिणी॥ २२॥ [| 
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४६८ र _. .# स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ चेष्णचखण 
कलहोचाच 
सीऽहं पञ्चशाताव्दानि प्रेतदेहे स्थिता किल । 
्रुत्तड्भ्यां पीडिताऽऽविश्य शरीर चणिजस्य च 
आयाता दक्षिणं देश कष्णाचेण्योश्च सङ्गमम्‌ ॥ २४॥ 
तत्तारं संश्रिता यावत्ताचत्तस्य शरीरतः । शिवविष्णुगणौदूरमपक्कष्टाबलाद्‌हम्‌॥ 
ततब्वुत्कामयाद्वटो मया हि त्वं द्विजोत्तम !। त्वद्धस्ततुलसीचारिसंसगंगतपापया 
तत्कृत्यं कुरु चिप्रेन्द्र कथं मुक्तिमियाम्यहम्‌ । यो नित्रयाद्ग्रभचादस्माञ्च प्रेतदेहतः ॥ 
इत्थं विश्वित्य कळहाघचनं हविजाग्रयस्तत्कर्मपाकभयचिरुमयदुःखयुक्तः । 
तदुग्लानिदर्शनक्रपाचलचित्तवृत्तिर्ष्यात्वा चिरं स वचन निज्ञगाद दुःखात्‌ ॥२८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइर्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवः 
` खण्डे कात्तिकमासमाहातम्ये ब्रह्मनारदसम्वादे धर्मदृत्तेतिहासकथनंनांम 
चतुषिशोऽध्यायः ॥ २४॥ ; 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
0 रु 
धमंदत्तोपाख्याने कलहामोक्षकथनम्‌ ` 
घर्मदत्त उवाच Biss he 

'बिलय॑ यान्तिपापानितीर्थे दानवतादिभिः । प्रेतदेहस्थितायास्तेतेघुनेवा5धिकारिता 

तदुग्लानिद््शनादस्मात्खिन्नं च मम मानसम्‌ । 

न वे निन्नतिमायाति त्वामचुद॒धृत्य दुःखिताम्‌ ॥ २॥ . 
, तस्मादाजन्मचरितंयन्मयाकात्तिक्रतम्‌ ।:तत्पुण्यस्याष्द्भागेन सद्गतित्वमवाप्लुहि 
| | नारद उचाच 
` इत्युत्वा धर्मदत्तोऽसौ याघत्तामभ्यषेचयत्‌ । तुळसी मिश्रतोयेनश्रावयन्द्वादशाक्षरमं 
तावत्मेतत्वनिर्खुक्ता ज्वलद्झिशिखोपमा । दिव्यरूपधरा जाता, ज्ञाचण्येन्यथेन्दिरा 
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ण 


पश्चविशोष्ध्यायः ] ॐ आ ७६६ 


ततः सादण्डवद्‌ भूमौ प्रणनामा$थतंद्विजम्‌ । उवाच सातदाचाक्यहंषगद्दभाषिणी 
कलहोचाच ड 
त्वत्प्रसादाद्‌ द्विजश्रेष्ठ! चिमुक्ता निरयादहम्‌ । 
पापाव्धो मञ्जमानाया त्वं नौभूतोऽसि मे भ्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारद्‌ उचाच 
इत्थं वदन्तीसा विग्रं ददरर्शाऽऽयातमम्वरात्‌ । चिमानंभास्वरं युक्तविष्णुरूपधरेगंणे 
अथ सा तद्विमानाऽग्रयं द्वाःल्थास्यामवरोपिता । 
पुण्यशीलखुशीलास्यामप्सरोगणसेविता ॥ ६॥ 
तद्विमानं तदाऽपश्यदधर्मदत्तः सविस्मयः । पपातदण्डवदभूमी दृष्टाती चिष्णुरूपिणी 
पुण्यशीलखुशीलीचतमुत्याप्या55नतंद्विजम्‌ । अमिनन्द्यततोचाक्यमूचतुधेरमसयुत्तम्‌ 
गणावूचतुः 
साधुसाघुद्विजश्रेष्टो यस्त्वं विष्णुरतःसदा । दीना5चुकम्पीसवंज्ञोचिष्णुवतपरायणः 
आवालत्वाच्छुभंत्वेतद्यच्वयाकात्तिकवतम्‌ । कृतं तस्या5डंदानेनपुण्यं्रेगुण्यमागमत्‌ 
जन्प्रान्तरशतोद्भूत॑ पापंतद्धिलयं गतम्‌ । स्नानैरेव गतं पापं यदस्याः पूर्वकर्मजम ॥ 
हरिजागरणायैश्व विमानमिदमास्थिता । वेकुण्ठं नीयतेसाधोनानाभोगयुतात्वियम्‌ 
चीपदानभवेः पुण्यैस्तेजःसारूप्यमास्थिता । तुलसीयूजनायेश्व कात्तिवतकः शुभैः 
चिष्णुसाच्निध्यगा जाता त्वया दत्तेः छपानिघ्रे ॥ १६॥ 
त्वमप्यस्य भवस्यान्ते मानाभ्यां सह यास्यसि । 
वेकुण्डभुचनं विष्णोः साक्षिध्यं च सरूपताम्‌॥ १७॥ 
तेघन्याःकृतकत्यास्तेतेषांचलफलोभवः । येभैक्य़ा55राधितो विष्णुर्धर्मदत्तयथात्वया ; 
सस्यगाराधितो चिष्णुःकिंनयच्छतिवेदिनाम्‌। औत्तानचरणिरयेनशुचत्वेस्थापितःपुरा . 
यन्नामस्मरणादेच देहिनो यान्ति सद्गतिम्‌॥ २० ॥ ०. 
आहस्रस्तो हिनागेन्द्रोयन्नामस्मरणात्पुरा । विसुक्तःसन्निधिप्रा्ोजातोऽयंजयसऽ्लकः 
| यतस्त्वया5चितो बिष्णुस्तत्साक्िध्यं प्रयास्यसि । _ ल्क 
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५०० ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ वेष्णवखण्डे 
बहुन्यव्द्सहस्नाणि भार्याद्वययुतः किल ॥ २२॥ 
ततः पुण्यक्षयेजातेयदायास्यसिभूतलंम्‌। सूर्यवंशोद्ववोराजाविख्यातस्त्वंभविष्यसि 
नास्ना दशस्थस्तत्र भार्याद्वययुतः पुनः । 
तृतीययाइनया चाऽपि या ते पुण्याद्धभागिनी ॥ २४॥ 
तत्राऽपितचसान्निध्यंविष्णुर्यास्यतिभूतले । आत्मानंतवपुत्रत्वेप्रकल्प्याष्मरकार्य्रत्‌ 
तच जनन्‍्मव्रतादस्माहिष्णुसन्तुश्किरकात | 
न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वे ॥ २६ ॥ 
धन्योऽसि चिप्राग्रयं यतरूत्ययेतद्‌ बतं ङतं तुष्टिकरं जगद्गुरोः । 
यदर्धेभागात्सफला सुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणपकाशीतिसाइरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मना स्द्सस्चादे धर्मदत्तोपाख्याने 
कलहामोक्षकथन नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विशो5व्यायः 
चोलराजबिष्णदासत्राह्मणाँख्यानवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 
इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः सचिस्मयः। प्रणम्य दण्डवद्भूमौ वाक्यमेतदुवाच ह 
धमंदत्त उचाच 
आराधयन्ति सर्वे पि विष्णु भक्ताऽतिनाशनम्‌। 
यज्ञदानिर्वतेस्तीथस्तपोमिश्व यथाचिधि ॥ २॥ 
६ विष्णुभ्रीतिकर तेषां किञ्चित्सान्तिध्यकारकम्‌ | 
०००. 1 यटक्नत्वा, तानि जी फाजि, सत्नाएसपि,अन्नन्ति ईहिः॥, देः 730 


| 
1 


यड्विशोऽध्यायः ] # विष्णुदासचोलनृपसस्वादचर्णनम्‌ ॐ ५०२ 


गणावूचतुः 
खाधु पृष्टं त्वयाचिप्रश्टणुष्वे काग्रमानसः | सेतिहासकथांपुण्यांकथ्यमानांपुरामचाम्‌ 
काञ्चिपर्या पुराचोलञ्चक्रवर्तीदपो5मवत्‌ । यस्याख्ययैच तेदेशाश्चोलाइतिप्रथांगताः 
यस्मिञ्छासतिभूचक्र दरिद्रोवाऽपिदुःखितः । पापवुद्धिःसरुग्वाईपिनेवकश्विदभूचरः 
यस्याप्युन्नतयज्ञल्य ता्रपर्ण्यास्तरादुभौ । सुचणंयूपेःशोभाढ्याचास्तांचेत्रस्थोपमो 
स कदाचिदगाद्राजा ह्यनन्तशयनं द्विज !। यत्राऽसौजगतांनाथोयोगनिद्राुपाश्चितः 
तत्र श्रीरमणं देवं सम्पूज्य विधिचभुपः | मणिमुक्ताफलेदिब्यः स्वर्णपुष्पेश्च शोभनः 
प्रणस्य दण्डवद्भूमावुपचिएः स तत्र घे। तावदु ब्राह्मणमायातमपश्यद्वेवसक्निधो ॥ 
'देवार्चनार्थ पाणौ तुतुळस्युद्कधारिणम्‌। स्वपुरीघासिनंतत्रचिष्णुदासाह्ृयं 'डिजम्‌ 
स तत्राम्येत्य चिप्र षिर्देवदेचमपूजयत्‌ । विष्णुखूक्तन संस्नाप्य तुळसीमञ्जरीदळेः ॥१२ 


तुलसीपूजया तस्य रलपूजाँ पुरा छताम्‌ । 
आच्छादितां समालोवय राजा क्रुदोऽत्रबीदिदम्‌॥ १३॥ 
चोल उचाच 


माणिक्यस्वर्णपूजाऽत्र शोभाढ्या या इता मया । 

विष्णुदास! कथं सेयमाच्छन्ना तुलसीदलेः ॥ १४ ॥ | 

विष्णुभक्तिं न जानासि घराकोऽसि मतो मम। अन 

यस्त्विमामतिशोभाढ्यां पूजामाच्छादयस्यहो ॥ १५॥ हि 

इति तद्वचनं श्रुत्वा सक्रोधः स द्विजोत्तमः । 

राज्ञो गौरवमुल्ळङ्घ्य जगाद वचनं तदा ॥ १६॥ 

विष्णुदास उचाच 
राजन्भर्कि न ज्ञानासि गर्षितोऽसि रूपश्चिया । 
_कियद्विषणुबरतं पूर्व त्वया चीण चद्स्व तत्‌॥ २७॥ 
~ राणाचूचलुः विष्णुदासं 

स्दुच्राह्मणवचः थत्वा प्रहस्य स दपोत्तमः। विष्णुदास तदागर्वाडुवाचवचनेढिजम्‌ 
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५०२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बष्णवलण्डे 
राजोवाच 

इत्थं चेद्वइसे विप्र! विष्णुभक्त्याऽतिगर्चितः | 
भक्तिस्ते कियती विष्णोदेरिद्रस्याऽधनस्य च ॥ १६॥ 

यज्ञदानादिकं नेव विष्णोस्तुष्टिकरं छतम्‌ । नाऽपि देवाळयं पूं तं विग्रत्वयाक्कचित्‌ 

ईद्दशस्या5पि ते गर्व एबतिष्ठतिभक्तितः । तच्छुण्वन्तुचचो मेऽद्यसर्चेऽप्येते द्विजातयः 
साक्षात्कारमहं चिष्णोरेष चाऽऽदौ गमिष्यति । | 
पश्यन्तु सर्वे पि ततो भक्ति ज्ञास्यन्ति चावयो :॥ २२ ॥ 

ु गणावूचतुः 

इत्युक्त्या सनृपोऽगच्छन्निजराजगृहं तदा । आरभद्वेष्णवंसत्रेकृत्वा55चार्यतुमुद्लम्‌ 

झाषिसङ्घसमाजुष्ट वह्न्ने बहुदक्षिणम्‌ । यञ्च ब्रहाक्रत॑ पूर्व गयाक्षेत्रे सस्नद्धिमत्‌ ॥२४ 
चिष्णदासो5पि तत्रेव तस्थौ देवालये व्रती । 
यथोक्तनियमान्कुर्वन्विष्णोस्तुष्टिकरान्सदा ॥ २५॥ 

माघोजयोबेत' सम्यक्तुललीचनपाळनम्‌ । एकादश्यां हरेजाप्य॑ द्वादशाक्षरविद्यया 
उपचारे; षोडशभिद त्यगीतादिमङ्गलैः । 
नित्यं विष्णोस्तथा पूजां बतान्येतानि सोऽकरोत्‌ ॥ २७॥ 

नित्यंसंस्मरणंविष्णोगच्छन्भुविस्वपन्नपि । सर्वभूतस्थितंचिष्णुमपश्यत्समदर्शतः 

माधकात्तिकयोनित्यं चिशेषनियमानपि । अकरोहिष्णुतुष्टयर्थलोद्यापनविधि तथा 

एवं समाराधयतोः श्रियःपतिं तयोश्च खोलेश्वरचिष्णुदासयोः । 
अगाद्विकालः सुमहान्वतस्थयोस्तन्निष्ठसचे न्द्रियकर्मणोरूतदा ॥ ३० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये श्रह्मनारद्सम्घादे चोलराजविष्णुदासब्राह्मण- 
` घिवाद्कथनंनाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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| 
| 


सक्षविशोऽध्यायः 
चोलनुपेणसहविष्णुदासन्राह्मणस्यप्नक्तिव्ण नम्‌ . 
नारद उचाच ` 

कराचिद्विष्णुदासोऽथ कत्वा नित्यविधिं द्विज ॥ 

सपाकमकरोत्ताचदहरत्कोऽप्यलक्षितः॥ १॥ 
तमङ्राऽप्यसौ पाकं पुननेचाऽकरोत्तदा । सायंकालार्घनल्याऽसौब्रतभङ्गमयादु द्विजः 
द्वितीयेऽह्नि पुनःपाकं कृत्वा याचत्सविष्णवे । उपहारार्पणंकतुं गतःकोऽप्यहरत्पुनः 
एघं सप्तदिनं-तस्य. पाकं को5प्यहरन्ट्प !। ततः सचिस्मयश्चाथ मनस्येवमधास्यत्‌ 
अहोनित्यं समभ्येत्य कः पाकं हरते मम। कषेत्रसन्यासिनःल्थाननत्याज्यममसवथा 
पुनःपाकंविधायाउत्रभुज्यतेय द्विन्मया । सायंकाला5चेन॑ चेव परित्याज्य 
यदिपाकंविधायेव भोक्तव्ये तु मया न तत्‌ । अनिवेद्यहरौसतं वष्णवंनव मुज्यते ॥ 

उपोषितोऽहं सप्ताऽहं तिष्ठाम्पत्र त्रतस्थितः 

अद्य संरक्षणं सम्यक्पाकस्याउत्र करोम्यहम्‌ ॥ ८॥ 

इति पाकं विधायाऽसौ तत्रेवाबलक्षितः स्थितः । 

तावद्व्द्श चण्डालं पाकान्नहरणे स्थितम्‌॥६॥ 

्रुत्क्षामं र स्पिन 

तमालोक्य द्विजञाग्रयोऽभूत्कपया 1 १०॥ 

चिलोक्याऽन्नहरं विप्रस्तिष्ठति्ठेत्यमाषत | कथमश्नासि तदूक्षे इतमेतदुगृह्यणभोः , 
इत्थे चदन्तं विप्राग्रचमायान्तंल विलोक्य च । वेगादधावत्तद्वीत्यासूच्छितश्चपपातह 


सात्त्विकैर्माचेरा > 
तं दृष्टा एव्रतो. दविजः कि 
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५०४ * रुकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ बष्णवखण्डे 


अथशक्राद्योदेवास्तत्रेवाभ्याययुस्तदा । गन धवांप्सरसश्चाऽपि जशुश्चननृतुसुदा ॥१६ 
बिमानशतसङ्कीणं देवर्षिशतसङ्कुङम्‌ । गीतवादित्रनिधोंष रूथानंतद्भवत्तदा ॥१५ 
ततो विष्णुः समालिङ्ग्य स्चभक्तं सात्विकव्रतम्‌ । 
, सारूप्यमात्मनो दत्वाऽनयद्वेकुण्डमन्तदिरंम्‌ ॥ १८॥ 
विमानवरसंस्थंतं गच्छन्तं विष्णुसञ्चिधिम्‌ । दी क्षितश्चोळब्पतिविष्णुदासंददशंस 
बकुण्डधुचनं यान्तं विष्णुदासं विलोक्य ्ः । रव पुरुंमुदरळंघेगादाहुमेत्ये वचो ऽत्रवीत्‌ 
चोळ उचाच 
यत्स्पद्ध्या मयाचवयज्ञादानादिकं कृतम्‌ । स विष्णु रूपधुग्विोया तिते कुण्डम न्द्रम्‌ 
दीक्षितेन मया सम्यक्सनेऽस्ममिन्वेप्णवे त्वया । 
हुतमझौ छता विप्रा दानाद्यः पूर्णमानसाः ॥ २२॥ | 
नवाउद्यापि सम्रेदेवःप्रसन्नोजायतेश्॒त्रप्‌ । विष्णु राखलपमकयेचसाक्षात्कारंददौहरिः 
तस्माद्वानश्च यज्ञश्च नेव चिष्णुः प्रसीदति । 
भक्तिरेव परं तल्य निदाने दर्शने चिभोः॥ २४ ॥ 


गणावूचतु 


।  इत्युत्तवाभागिनेयंस्वमम्यपिश्वन्ठ॒पासने । आवाल्याही क्षितो यज्ञ ह्यपुत्रत्वमगायत 


_ तस्माद्द्याऽपि तद्देशेसदाराज्यांशभागिनः । स्वस्नेयापवजायन्ते तत्ङृताव धिवर्तिनः 
यज्ञवारं ततोऽभ्येत्य यज्ञक्ुण्डाप्रतः स्थितः । 
निरुच्चै््याजहाराऽऽशु विष्णं संबोधयस्तदा ॥ २७ ॥ 
विष्णो! भक्तिं स्थिरां देहि मनोचाक्कायकर्म भिः । 
इत्युक्त्वा सोऽपतद्वहौ सर्वघामेव पश्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुद्दलस्तु तदा क्रोधाच्छिखामुत्पार्यत्स्चकाम्‌। 
` ततस्त्वद्याऽपि तट्वोत्रे मुद्वला विशिखा बभुः ॥ २६॥ 
_ तावदाविरभूद्विष्णुः कुण्डाझौ भक्तचत्सलः। |. 
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` अष्टारचिशोऽध्यायः ] क जयचिजयाख्यानवर्णनम्‌ # ५०५ 


तदमालिङग्याऽऽत्मसारूप्यद्स्वाचेकुण्ठपन्दिरिम्‌ । तेनेवलहदेवेशोजगाम त्रिदशेव तः 
नारद उचाच i 
यो विष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्चोलमूपः स सुशीलनामा । | 
पताबुभौ तत्समरूपमाजौ द्वाःस्थौ कृतौ तेन रमाप्रियेण ॥ ३२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
कार्त्तिकमासमाहातम्ये ब्रह्मनारइसम्बादे चोळविष्णुदाससुक्तिकथनं नाम 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


अष्टाविंशो ऽध्यायः । 
धर्मदत्तमोक्षप्राप्तिवणनम्‌ 


धर्मद्त्त उचाच 
जयश्च विजयश्चैव चिष्णोद्वोःस्थो श्रुतौ मया । 
कि चु ताम्यां पुरा चीण तस्मात्तद्वपघारिणी ॥ १॥ ति 
गणावचतु 

तूृणविन्दोस्तु कन्यायां देवह॒त्यांपुराद्दिन !। कर्दम स्यतु दष्ट बपुतरौङ्वोसम्वभूचतुः | 
ज्येष्ठो जयः नि ब त र र 
ठयामेवाऽभवत्पश्चात्क्रपिलो योगथमचित्‌॥ | 
जयश्च mena सदा । ती तज्चिष्ठे न्द्रियग्रामौ बर्मशीलौवभूवतः | 

नित्यमष्टाक्षरीजाप्यौ विष्णुत्रतकसबुभी । 
साक्षात्कार ददौ चने सदा ॥ ५ ॥.., हन पिती क्ट 
मरुत्तेन कदाचित्ताबांहती यज्ञकर्मणि। जग्मतुर्यक्षकुशळी देवपिंगणवूजिती ॥ 
जयस्तत्राऽमवदुब्रह्मा याजकोविजयो5मवत्‌ । ततोयज्ञविधिछृत्स्नंपरिधूणऱ्वचक्रतु* | 
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४६८ ` ` . .# स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णचखण्डे 
कलहोचाच 
सीऽहं पञ्चशताब्दानि प्रेतदेहे स्थिता किल । 
भ्रुत्तड्भ्याँ पीडिताऽऽचिश्य शरीरं घणिजस्य च 
आयाता दक्षिणं देशं कृष्णावेण्योश्व सङ्गमम्‌ ॥ २४॥ 
तत्तारं संश्रिता याचत्तावत्तस्य शरीरतः । शिवविष्णुगणैडरमपकृष्टावलादहम्‌॥ 
ततश्चुतक्षामयादूष्टो मया हि त्वं द्विजोत्तम !। त्वद्धस्ततुलसीचारिसंसगंगतपापया 
तत्कृत्यं कुरु चिप्रेन्द कथं सुक्तिमियास्यददम्‌ । योनित्रयाद्ग्रभवादस्माञ्च प्रेतदेहतः ॥ 
इत्थं विञ्चित्य कलहावचनं द्विजाग्र्यस्त त्कर्मपाकभयविस्मयदुःखयुक्तः। 
तद्ग्ळानिदर्शनकपाचलचित्तवृत्तिर्घ्यात्वा चिरं स चचनं निजगाद दुःखात्‌ ॥२८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णच- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे धर्मदत्तेतिहासकथनंनाम 
चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
धर्मदत्तोपाख्याने कलहामोक्षकथनम्‌ ` 
धर्मेद्त्त उचाच 
चिळयं यान्तिपापानितीर्थे दानवतादिमिः । प्रेतदेह स्थितायारूतेतेषुनेचाऽ धिकारिता 
तद्ग्लानिदूर्शनादस्मात्सिन्नं च मम मानसम्‌ । 
न वे निव्व तिमायाति त्वामनुदछृत्य दुःखिताम्‌ ॥ २॥ 
तस्मादाजन्मचरितंयन्मयाकात्तिक्तम्‌ ।.तत्युण्यस्याऽद्धभागेन सद्गतित्वमयाप्नुहि 
नारद उचाच 
इत्युक्तवा धर्मेदत्तोऽसौ याघत्तामस्यषेययत्‌ । तुलसी मिश्चतोयेनध्राचयन्द्वादशाक्षरम्‌ 
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पञ्चविशोऽध्यायः ] » गणाभ्यांश्रमंदत्तग्रशंसावर्णनम्‌ॐ ४४४ 


ततः सादण्डवद्‌ भूमौ प्रणनामाऽथतंद्विजिम्‌ । उवाच सातदावाक्यहंषगदह्दद्भाषिणी 
कलहोचाच देउ 
त्वत्मसादाद द्विजश्रेष्ठ! विमुक्ता निरयादहम्‌ । 
पापाब्धौ मञ्जमानाया त्वं नौभूतोऽसि मे धुचम्‌॥ ७ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
इत्थं घदन्तीसा विग्रं ददर्शाऽऽयातमम्वरात्‌। चिमानभास्वर युक्तविष्णुरूपधरेगंणेः 
अथ सा तद्विमाना$ग्रयं द्वाःस्थाम्यामचरोपिता। 
पुण्यशीळसुशीलाभ्यामप्सरोगणसेविता ॥ ६ ॥ 
ततद्विमानं तदा5पश्यद्धर्मदत्तः सचिस्मयः। पपातदण्डचदुभूमो दृष्टाती विष्णुरूपिणी 
पुण्यशीलसुशीलीचतमुत्थाप्या55नतंद्विजम्‌ । अभिनन्दततोवाक्यमूचतधेर्मसंयुतम्‌ 
: गणावूचतुः 
साधुसाघुद्धिजश्रेष्ठ। यस्त्वं चिष्णुस्तःसदा । दीनाऽनुकम्पीसचंज्ञो चिष्णु्तपरायणः 
आवाळत्वाच्छुभंत्वेतदयत्वयाका्तिकत्रतम्‌ । कृतं तस्याऽ्ददानेनपुणयंद्वेगुण्यमागमत्‌ 
जन्पान्तरशतोदभूतं पापंतद्धिलयं गतम्‌ । ख्रानेरेव गरतं पापं यदस्याः पू्चकर्मजम्‌ ॥ 
हरिजागरणाद्यैश्च चिमानमिदमास्थिता । चेकुण्ठं नीयतेसाधोनानामोगयुतात्वियम्‌ 
दीपदानमचेः पुण्येस्तेजःसारूप्यमा स्थिता । तुलसीपूजनाचेश्च कात्तिबतकः शुभैः 
चिष्णुसान्निध्यगा जाता त्वया दत्तः कृपानिधे !॥ १६॥ 
त्वमप्यस्य भवस्यान्ते मार्याम्याँ सह यास्यसि । 
चेकुण्ठभुवनं विष्णोः सान्निध्यं च सरूपताम्‌ ॥ १७ ॥ 
तेधन्याःऊतरुत्यास्तेतेषां चलफोमवः । यैर्भक्या55राधितो विष्णुर्धर्मदत्तयथात्वया 
सस्यगाराधितो चिष्णुःकिंनयच्छतिदेहिनाम्‌। औत्तानचरणियेनशुचत्वेस्थापितःपुरा सु 
यन्नामस्मरणादेच देहिनो यान्ति सद्गतिम्‌ ॥ २० ॥ ; 
आहम्रस्तो हिनागेन्द्रोयन्नामस्मरणात्पुरा । चिसुक्तम्सच्चिचिप्रा्तोजातोऽयंजयसञ्हकः | 
यतत्वयाऽप्ितो चिष्णुस्तत्सान्निध्यं प्रयास्यसि । | प्री 
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wo ३३ 


००० - ओ र्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घेष्णवखण्डे 
बहून्यव्द्सहस्ताणि भार्याद्वययुतः किल ॥ २२ ॥ 
ततः पुण्यक्षयेजातेयदायास्यसिभूतलम्‌ । सूयंवंशोद्ववोराजाविख्यातरूत्वभविष्यसि 
नाख्चा दशस्थस्तत्र भार्याद्वययुतः पुनः । 
तृतीययाइनया चाऽपि या ते पुण्याद्धभागिनी ॥ २४ ॥ 
तत्राऽपितचसान्निध्यं चिष्णुर्यास्यतिभूतले । आत्मानंतवपुतरत्वेप्रकल्प्याऽमरकार्यङृत्‌ 
तव जन्मत्रतादस्माहिष्णुसन्तुष्िकारकात_। 
न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि चे ॥ २६ ॥ 
धन्योऽसि चिप्राग्रयं यतरूत्वयेतद्‌ ब्रतं इतं तुष्टिकरं जगद्गुरोः । 
यदर्धभागात्सफला सुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणपकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनाएदसम्चादे भर्मदत्तोपाख्याने 
कळहामोक्षकथनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ | 


षड्विशोऽध्यायः 
चोलराजविष्णुदासन्राहमणांख्यानवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 
इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः सचिस्मयः। प्रणम्य दण्डबद्भूमौ वाक्यमेतदुवाच ह 
धमंदत्त उचाच 

आराधयन्ति सर्घडपि विष्णु भक्ताऽतिनाशनम्‌। 

यन्ेदानेबरतेस्तीर्थेस्तपोभिश्च यथाविधि ॥ २॥ 

चिष्णुप्रीतिकर' तेषां किञ्चित्सान्निध्यकारकम्‌। 
८८-०. प्च जानि,्ीणांति सर्चाएमप्रि भवत्तति, हि ३,० 15, 


'पड्विशोऽध्यायः ] ॐ विष्णुदासघोलनपसम्घादचर्णनम्‌ ॐ ५०३ 


गणावूचतुः 
साधु पृष्टं त्वयाचिम्रश्टणुष्वेकाग्रमानसः । सेतिहासकथांपुण्यांकथ्यमानांपुरामचाम्‌ 
काञ्चिपुयाँ पुराचोळश्चक्रवर्तो्पोऽभवत्‌ । यस्याख्ययैच तेदेशाश्चोलाइतिप्रथांगताः 
यह्मिञ्छासतिभूचक्रं दरिद्रोवाऽपिदुःखितः । पापदुद्विसरुरवाऽपिनेचकश्चिदभूञ्जरः 
यस्याप्युञ्जतयज्ञख्य ताम्रपर्ण्यास्तराडुभौ । सुचर्णयूपेःशोभाढ्यावास्तांचेतररथोपमो 
कदाचिदगाद्राजा ह्यनन्तशयनं द्विज !। यत्राऽसौजगतांनाथोयोगनिद्रासुपाञ्चितः 
तत्र श्रीरमणं देवं सम्पूञ्य विधिवन्ञुपः | मणिमुक्तफलेदिव्येः स्वर्णपुष्पश्च शोभनः 
प्रणम्य दण्डवदभूमाबुपविष्टः स तत्र बं। ताचदु ब्राह्मणमायातमपश्यद्वेवसक्षिधो ॥ 
देवार्चनार्थ पाणौ तुतुलस्युदकधारिणम्‌ । स्वपुरीचासिनंतत्रविष्णुदाखाह्वयं द्विजम्‌ 
सस तत्राश्येत्यविप्रर्षिर्देवदेवमपूजयत । विष्णुसूक्तेन संस्नाप्यं तुळलीमञ्जरीदळ ॥१२ 
तुळसीपूजया तस्य रल्मपूजां पुरा छताम्‌ । 
आच्छादितां समालोकय राजा क्रुदधोऽव्रचीदिदम्‌॥ १३॥ 
चोळ उवाच 
माणिक्यस्वर्णपूजा5त्र शोभाढ्या या छता मया । 
विष्णुदास! कथं सेयमाच्छन्ना तुलसीदलः ॥ १४ ॥ 
चिष्णुसर्कि न ज्ञानासि बराकोऽसि मतो मम। = 
यस्त्विमामतिशोमाळ्यां पूजामाच्छादयस्यहो ॥ १५ ॥ न्ती 
इति तद्वचनं श्रुत्वा सक्रोधः स द्विजोत्तमः | 
राज्ञो गौरबमुदलङघ्य जगाद वचनं तदा ॥ १६ ॥ 
विष्णुदास उचाच 
राजन्भक्ति न जानासि गर्वितोऽसि दपश्चिया । 
-कियद्विष्णुवरत पूर्व त्वया चीणं घद्स्व तत्‌॥ १७॥ 
गणावचतः 
तदुब्राह्मणचचः श्र॒त्वा प्रहस्य स दूपोत्तमः | विष्णुदासं 
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५०२ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णचखण्डे | 
राजोवाच 
इत्थं चेद्वदसे विप्र विष्णुभक्त्या$तिगर्चितः | 
भक्तिस्ते कियती विष्णोदरिद्रर्याऽधनसूय च ॥ १६॥ 
यज्ञदानादिकं नेव विष्णोस्तुष्टिकरं कृतम्‌ । नाऽपि देवालयं पूतं विग्रत्वयाक्कचित्‌ 
ईद्वशस्या5पि ते गर्व एबतिष्ठतिभक्तितः । तच्छुण्वन्तुवचोमेऽद्यसर्चेऽप्येते द्विजातयः | 
साक्षात्कारमहं चिष्णोरेष चाऽऽदौ गमिष्यति । 8 
पश्यन्तु सर्वेऽपि ततो भक्ति ज्ञास्यन्ति चाचयो :॥ २२॥ 
; गणावूचतुः 
इत्युक्त्वा सन्रपोऽगच्छन्षिजराजणुहं तदा । आरभद्वेष्णवंसत्रकृत्वा55चार्यतुमुद्दलम्‌ 
ऋषिसडूसमाजुएं वहन्न॑ वहुदक्षिणम्‌ । यञ्च ब्रह्मकृतं पूर्व गयाक्षेत्रे सस॒द्धिमत्‌ ॥२४ 
चिष्णुदासो5पि तत्रेव तस्थौ देचालये व्रती । 
यथोक्तनियमान्कुर्च न्विष्णोस्तुष्टिकरान्सदा ॥ २५ ॥ 
माघोजंयोत्रेत सम्यक्तुललीवनपालनम्‌ । एकादश्यां हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया 
उपचारे: घोडश भिन त्यगीताविमडूलेः । 
नित्यं घिष्णोस्तथा पूजां व्रतान्यैतानि सोऽकरोत्‌ ॥ २७॥ 
नित्यंसंस्मरणंचिष्णोगच्छन्धुचिरुघपन्नपि ।. सर्वभूतस्थितं विष्णुमपश्यत्समदर्शनः 
माधकात्तिकयोनित्यं विशेषनियमानपि | अकरो द्विष्णुतुषट्चर्थसोद्यापनचिशधि तथां 
एवं समाराधयतोः श्रियःपर्ति तयोश्च चोलेश्वरचिष्णुदासयोः । 
अगाद्विकालः सुमहान्त्रतस्थयोस्तथिष्ठसर्वेन्द्रियकर्मणोस्तदा ॥ ३०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 
ब्रह्मनारद्सस्वादे चोलराजचिष्णुदासत्राह्मण- 
विवादकथनंनाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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। 
| 
| सत्तविंशोऽभ्यायः 
| चोलनुपेणसहविष्णुदासत्राह्मणस्यमुक्तिवणनम्‌ . 
नारद उचाच ` 
कराचिद्विषणुदासोऽथ कृत्वा नित्यविधि द्विज ॥ 

| सपाकमकरोत्ताचदहरत्कोऽप्यलक्षिंतः॥ १॥ 
। तमदृष््ाऽप्यस्तौ पाकं पुनर्नेचाऽकरोत्तदा । सायंकालाचनस्याऽसौतरतभङ्गभयादुद्विज 
द्वितीयेऽह्नि पुनःपाकं इत्वा याचत्सविष्णवे | उपहारापंणंकतु गत कोऽप्यह्रत्पुन 
एबं सप्तदिनं तस्य. पाकं कोऽप्यहरन्दृप | ततः सविस्मयश्चाथ मनस्येवमधाय्यत्‌ 
अहोनित्यं समम्येत्य कः पाकं हरते मम । कषेत्रसंन्यासिनःस्थानंनत्याज्यंममसवंथा 
पुनः पाकं चिधायाऽत्रभुञ्यतेयदिचेन्मया । सायंकाला5चन चव प रित्याज्यंक्थंभवेत्‌ 
यदिपाकॅचिधायैच भोक्तव्यं तु मया न तत्‌। अनिवेद्रहरीसव चंष्णवनव भुज्यते ॥ 

उपोषितोऽहं सप्ताऽहं तिष्ठाम्यत्र त्रतस्थितः 

अद्य संरक्षणं सम्यक्पाकस्याऽअ करोम्यहम्‌ ॥ ८॥ 

इति पाकं विघायाऽसौ तत्रेवाऽलक्षिंतः स्थितः । 

तावद्ददर्श चण्डालं पाकांत्रहरणे स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

क्षुत्क्षामं दीनवद्नमस्थिचर्माऽचशेपितम्‌ । 

तमालोक्य द्विजाग्रयोऽभूत्कपयाऽन्वितमानखग। १०॥ 
चिळोक्याऽन्नहरं विप्रस्तिष्ठतिषठ्ठेत्यमाषत । कथमश्नासि तदूक्षे घृतमेतदगहाणभोः 
इत्थं वदन्तं विप्राग्रचमायान्तंल विलोक्य च। वेगादधाचत्तद्वीत्यामूच्छितश्चपपातह | 
भीतंसंमूच्छितंदृष्टाचण्डालंसद्धिजाप्रणीः >सद्धिज्ञाग्रणीः। वेगादस्येत्यकृपयास्ववस्थ्रान्तन्तर्वीजयत्‌ 
अथो त्थितंतमेचास्तै बिष्णुदासोव्यलोकयत्‌। साक्षाक्नारायणंदेवंशद्धुखचक्रगदाघरम्‌ | 
तं दृष्टा साच्तविकेमाचेरा त्वकैमाबिरा ब््तो 1 स्तोतुचेवनमस्कतुतदानाइलम्बभूच । 


stri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


५०४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णचखण्डे 


अथशक्रादयोदेवास्तत्रेवाभ्याययुर्तदा । गन्धर्वाप्सरसश्चाऽपिजगुञ्चनल्तुसुंदा ॥१६ 
विमानशतसङ्कीण देवरषिशतसङ्कुलम्‌ । गीतवादित्रनिर्धोषं रूथानंतदभचत्तदा ॥१७॥ 
ततो विष्णुः समालिङ्ग्य स्वभक्त सा त्विकब्रतम्‌ । 
, सारूप्यमात्मनो द्स्वाऽनयद्वेकुण्डपन्दिरिम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमानवरसंस्थंतं गच्छम्तं विष्णुस श्चिधिम्‌ । दी क्षितश्चोळनृपतिचिष्णुदासं ददशः 
चेकुण्ठभुचन यान्तं विष्णुदासं विलोक्य सः । स्व गुरुलु नळेवेगादाइयैत्थं चचोऽत्रचीत्‌ 
चोल उचाच 
यत्सपद्ध्या मयाचवग्रज्ञादानादिक कृत प्‌ । स विष्णु पध ग्विपरोया तिते कुण्ड र न्दरम्‌ 
दीक्षितेन मया सम्यक्लनेऽस्मिन्वेष्णवे त्वया । 
हुतमम्जौ छता विप्रा दानाचेः पूर्णमानखाः॥ २२॥ | 
नेचाऽद्यापि सप्रेदेवःप्रसञ्ञोजायतेभुत्रम्‌ । चिऽ्गु रास हपभर्येवसाक्षात्कारंददौहरिः 
तस्माद्वानेश्च यज्ञश्च नेव चिष्णुः प्रसीदति । 
भक्तिरेव परं तल्य निदान दर्शने चिभोः ॥ २४ ॥ 
गणावूचतुः 
' - इत्युत्तवामागिनेयंस्वमम्यघिञ्चन्ह्रपासने । आवाद्याद्वीक्षितो यज्ञ हापुत्रत्वमगादतः 
_ तस्मादद्या5पि तद्देशेलदाराज्यांशभागिनः । स्वस्नेयाएवजायन्ते तत्कृतावधिवतिनः 
यज्ञवाटं ततोऽभ्येत्य यक्षकुण्डाप्रतः स्थितः । 
निरुच्चेव्याजह्ाराऽऽशु विष्णुं संबोधयंस्तदा ॥ २७ ॥ 
विष्णो! भक्ति स्थिरां देहि मनोचाक्कायकर्म भिः । 
इत्युक्त्ता सोऽपतद्वह्नौ सर्वेषामेच पश्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुद्रळस्लु तदा क्रोधाच्छिखामुत्पास्यत्स्वकाम्‌ । 


2 


ततस्त्वद्याऽपि तद्बोत्रे मुद्वला चिशिखा बभुः ॥ २६॥ 
तावदाविरभूद्विष्णुः कुण्डाम्नौ भक्तबत्सलः। . 
मालिङस/ चिमाना्य नः र षध ।समारोदयेदं्युलः गा" ७ | ०९५३५०१ USA 


` अशाविशोष्ध्यायः ] क जयचिजयाख्यानवर्णनम्‌ # ५०५ 


त्तमाछिङगयाऽऽत्मसारूप्यंद्स्वाचेकुण्डमन्दिरम्‌ । तेनेव लहदेवेशोजगामत्रिदशेत्र तः 
नारद्‌ उचाच 
यो विष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्चोळभूपः स सुशीळनामा । 
पताचुभौ तत्समरूपभाजौ द्वाःस्थौ छतो तेन रमाग्रियेण ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीसकान्दै महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्बादे चोळविष्णुदाससुक्तिकथनं नाम 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


अष्टाविंशोऽध्यायः | 

धर्मदत्तगोक्षप्राप्िवणनम्‌ | 

धर्मेदत्त उचाच 

जयश्च बिजयञ्चैव चिष्णोद्ा:स्थौ श्रुतौ मया । | 

कि चु ताम्यां पुरा चीण तस्मात्तट्रपचारिणी ॥ १॥ | 

गणावचत | 

डोस्तु कन्यायां देवहुत्यांपुराद्विज । कदमस्यतु इछ ५ बपुत्रोद्वोसम्वभूचतुः | 

ज्येष्ठो जयः कनिछ्रो5भूडिजयञच नामतः । 

तल्यामेचाऽमवःपश्चात्कपिळो योगधर्मेवित्‌॥ ३ ॥ 

जयश्च चिज्ञयश्चैव विष्णुभक्तिरती सदा । ती तच्नि्ठेन्दरियग्रामौ धर्मशीलो वभूचलुः 

नित्यमष्टाक्षरीजाप्यौ विष्णुवतकराचुभी । क. 
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तृणबिन 


साक्षात्कार ददौ खने सदा ॥ ५1... क 
मरुत्तेन कदाचित्ताबाहती यज्ञकमणि । जम्मत॒यंशकुशलो देवपिंगणपूर् 
जर्यल्सैबॉर्मेबंदुवेह्माःवाजकोविजयो5सवत,। ततोपरि 


1९६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ घष्णवखण्डे 
मरुत्तो$व>यथस्नातस्ताभ्यां वित्तं ददौ कडु । 
तत्समादाय तौ चित्तं जग्मतुः स्चाश्रम प्रति ॥८॥ . 
यजनाय प्रथग्विष्णोस्तुष्टयर्थ तौततोमुनी । तद्धन॑विभजन्तो हिपस्पर्धातिपरस्परम्‌ 
जयोच्त्रवीत्समो भागः क्रियतामितितत्रसः । विजयश्धात्रवीज्नेतद्यह॒व्घंयेनतस्यतत्‌ ] 
ततोऽशपञ्जयःक्रोधा द्वि जयंछुब्धमानसम्‌ । शहीत्वानददास्येतत्तस्माद्ग़ाहोभवरेतितम्‌ 
विजयस्तस्य तं शापं श्रुत्वा सो5प्यशपच्य तम्‌। 
मदुभ्रान्तोऽशापरुत्यं मां तस्मान्मातङ्गतां ब्रज ॥ १२॥ 
तत्तदाचख्यतुर्विष्णु दृष्टा नित्याचनेचिभुम । शापयोश्वनिब्वत्तितौययाचातेरमापतिम्‌ 
जयविजयाचूचतुः 
सक्ताचावांकथंदेचग्राहमातङ्गयो निगौ । भविष्यावः पासिन्धो तच्छापो विनिवर्त्यताम 
_ श्रीभगवाचुवाच 
मद्गक्तयोर्वचोऽसत्यं न कदाचिद्वविष्यति । मयाऽपि नान्यथाकतु शक्यते तत्कदाचन 
गादवचसास्तम्मेऽप्याविभूंतो ह्यहं पुरा | तथाऽस्वरीषचाक्येनजातोग्े स्य क्रिल 
तस्माद्यचामिमौ शापावनुभूय स्वयंकृतौ । लभेथांमत्पदंनित्य मित्यु्वाऽन्तर्दभ्रेहरिः 
गणावूचतुः 
ततस्तौ ग्राहमातङ्गाषभूतां गण्डकीतटे । 
जातिस्मरौ तु तद्योन्यामपि विष्णुचते स्थिती ॥ १८॥ 
कदाचित्स गजःस्नातुंकात्तिकेगण्डकींगतः । तावज्जग्राहतंग्राहःसंस्मरञ्च्छापकारणम्‌ 
यहग्रस्तो ह्यसौ नागः सस्मार श्रीपति तदा | ताचदाचिरभूद्विष्णुञ्चक्रशङ्कगदाधरः 
ततस्तौ ग्राहमातञ्गौ चक्र क्षिप्त्वासमुदुधतौ । दत््वेचनिजसारूप्यंचेकुण्डमनयद्विभुः 
` ततः प्रभृति तत्स्थानं हरिक्षेत्रमितिस्स्मतम्‌ । 
चक्रसङ्कषणाद्यस्मिन्प्राघाणो5पि हि लाञ्छिताः॥ २२॥ 
_ ताडुभौ विश्रुतौ लोके जयश्च चिजयस्तथा। `. न 
____ (सित्ककिश्णुपियो'छा'च्यी"धधो-्यीनहे एकया | प ` 


अष्टाविशो$ध्यायः ] # घर्मेदत्तमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ # ५०७ 


अतस्त्वमपि धर्मज्ञं नित्यं विष्णुबते स्थितः । 
त्यक्तमात्सयंदम्मोऽपि भवस्वं समदर्शनः ॥ २४॥ 
ठुलामकरमेपेषु प्रातःस्नायी सदा भव । एकादशीवते तिष्ठ तुलसीचनपाळकः ॥२५ ॥ 
ब्राह्मणानथ गाश्चाऽपि वैष्णचांश्चसदा भज । मसूरिकामारनालंबन्ताकान्यपिखादमा 
एवं त्वमपि देहान्ते तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । प्राप्नोषि धर्मदत्त! त्वं तद्गक्येवयथाचयम्‌ 
तावज्ञन्म वतादरुमाद्िष्णुसन्तुष्टिकारकात्‌। 
न यज्ञा न च दानानि न तार्थान्यधिकानि वै ॥ २८॥ 
धन्योऽसि विगराग्रयं यतस्त्वयेतदु व्रत कृते तुष्टिकरं जगद्गुरोः । 
यदुर्धभागाऽऽप्तफला मुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥२६॥ 
नारद उवाच 
इत्थं तौ धर्मदत्तं तमुपदिश्य विमानगौ । तया कलहया सा वेकुण्ठभवनंगतो ` | 
धर्मदत्तो ह्यलौ जातप्रत्ययस्तदुत्रते स्थितः । य 
देहाऽन्ते तद्विमोः स्थानं भार्याम्याँ संयुतो५स्ययात्‌ ॥ ३१ ॥ : | | 
इतिहासमिमं पुराभवं श्टणुते श्रावयते च यः पुमान्‌। । 
हरिसिन्निधिकारणीं मति लभतेडसों कृपया जगदुगुरोः ॥ ३२॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाइरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डे कार्सिकमासमाहात्म्यै ब्रह्मनारद्सम्वादे धर्मदत्तमोक्षप्राप्ति- 
कथनंनामाऽष्टाविशोऽध्यायः॥ २८ ॥ 
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उनत्रिशो ध्ध्यायः 
धनेश्वरयक्षजन्मग्रा प्रिवर्ण नस्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

इति तद्वचनं ध्रुत्वा पृथुर्विस्मितमानसः । सम्पूज्यनारदं सम्यग्विससर्ज तदा प्रिये॥ 
पुराऽवन्तीपुरे कश्चिद्धिप आसी द्वनेश्वरः | ब्रकर्मपरिञ्रषटः पापकर्मा सुदुर्मतिः ॥ २ 
देशाद्देशान्तरं गच्छन्क्रयविक्रयकारणात्‌ । माहिप्मतींपुरीमागात्कदाचित्स धनेश्वरः 
महिपेण कृता पूर्व तस्मान्माहिष्मती तिसा । यस्या चप्रगता भातिनर्मदापापनाशिनी 
कात्तिकतिनस्तत्र नानादेशाऽऽगता्नरान्‌। स दृष्टा चिक्रयन्कुवन्मासमेकमुचास सः 
ख़ नित्यं नर्मदातीरे ्रमन्विक्रयकारणात्‌ | दद्शंब्राह्मणान्स्मानजपदेवार्घनेस्थितान्‌ 
कांश्चित्पुराणं पउतः कां श्चिञ्चश्रचणे रतान्‌ । नृत्यगायनचादित्रचिष्णुश्रचणतत्परान्‌ 
उद्यापनविधौ सक्तान्कांश्चिज्ञागरणे रतान्‌। विप्रगोपूजनरतान्दीपदानरतांस्तथा ॥ 
ददर्शं कौतुकाविएस्तत्र तत्र धनेश्वरः | नित्य परिभ्रमंस्तत्र दशेनर्पशेभाषणात्‌ 

वेष्णवानां तथाविष्णोर्नामथावादि सोऽलभत्‌। 

एवं मासं स्थितस्तस्या नमंदायास्तरे द्विजः ॥ १० ॥ 
ताचत्ङृष्णाऽहिना दष्टो चिह्ृलःस पपातह । अथ देहपरित्यक्त तम्वदृध्चायमकिङ्कराः 

यमाज्ञया कुस्भिपाके चिक्षिपुस्त धनेश्वरम्‌ । 

याचत्क्षिप्तश्च तत्राऽसौ ताचच्छीतलतां ययौ ॥ १२॥ 
कुम्भीपाको यथाचह्निः प्रहादक्षेपणात्पुरा । यमस्तु कौतुकं दृष्टा पप्रच्छानीय तं ततः 

तावदभ्यागतरूतत्र नारदः प्राह सत्वरम्‌ । 

नारद्‌ उचाच 
नेचाऽयं निरयान्भोक्तुमहों ह्यरुपानन्दन | १४ ॥ 


; अस्मादन्देल्य, सज्ञातंकमेयरनिरयाप्रहम्‌ "यध्युण्यकतिणांकुरयोदर्शनस्वंशीभाषणम क 


ऊनतरि्योऽध्यायः ] . # कात्तिकप्रभाववर्णनम्‌ ॐ ५०६ 


ततः पडंशमाप्नोति पुण्यस्य नियतं नरः । सख्यं तु तेस्तु संसर्ग इतचान्चे धनेश्वरः 
कात्तिकब्रतिमिर्मासं तेषां पुण्यांशमागयम्‌ ॥ १७॥ 
तसूमादकामपुण्यो हि यक्षयोनिस्थितो ह्ययम्‌ । 
चिलोक्य निरयान्सर्चान्पापभोगप्रदशंकान्‌॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
इत्युक्ता गतचति नारदे स सौ रिस्तद्वाक्यश्रवणाचिबुद्धतत्छुका । 
तं चिप्रम्पुनश्यत्स्चकिङुरेण तान्सर्वा न्निरयगणान्प्रदशयिष्यन्‌॥ १६॥ 
ततोधनेश्वरंतीत्वानिरयान्म्रेतपोऽब्रवीत्‌ । दशयिष्यंस्तुतान्सर्वान्यमाचुज्ञाकरस्तदाः 
१ प्रेतप उवाच 
पश्येमान्निय्यान्धोरान्धनेश्वर महाभयान्‌। एघु पापकरा नित्यं पच्यन्ते यमकिडुर 
अकामात्पातकं शुष्कं कामादाद्रेसुदाहृतम्‌ । 
आर्द्रशुष्कादिभिः पापेद्विप्रकारानवस्थितान्‌॥ २२॥ 
चतुराशी तिसंज्याकं:प॒थग्मेदेरखवस्थितान,। यत्य्रकी णमपाङ्क्तय मलिनीकरणं तथा 
जातिश्रंशकर तडडुपपातक सञ्ज्ञकम्‌ ! अतिपापं महापापं सप्तधा पातक स्मतम्‌॥ | 
एमिः सप्त पच्यन्ते निस्येषु यथाक्रमम्‌। कात्तिकब्र तिमि्यंस्मात्संसर्गोह्ममवत्तव | | 
तत्पुण्योपचयादेते निह ता निरंयाः खलु । { 
कृष्ण उचाच 
दर्शयित्वेति नि्यान्प्रेतपस्तमथा5हरत्‌ ॥ २६ ॥ 
धनेश्वर यक्षलोक यक्षश्चाऽमूत्स तत्र हि। धनदस्या5चुग सोऽयं चनयक्षेतिविश्रत ह. | 
सुत उचाच र 
इत्युक्तचा वासुदेवोऽसौ सत्यभामामतिप्रियम्‌। 
सायं सन्ध्याचिधि कतुं जगाम जननीग्रृहम्‌ ॥ २८॥' 
ब्रह्मोवाच 
® 


८०० निल्ने. असाच: खळ, काको oll कोऽयं मुक्तिदो Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


५१० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवलपडे 
. प्रयान्त्यनेकार्जितपातकानि त्र तस्य सन्दर्शनतो5पि सुक्तिम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहङ्यां संहितायां ड्विताये चेष्णचखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे भनेश्वरयक्षजन्मप्रातिवर्णन 
नामैकोनत्रिशो ऽध्यायः ॥ २६॥ 


त्रिंशोऽध्यायः 
द्तपुण्यपापफलग्रासिवणनपूर्वकंमासोपवा सत्रतविधिकथनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
अहरुतोऽयंत्वयाप्रोक्तोमहिमाकात्तिकस्यतु । स्वस्यकतुमसामथ्य कथमेतत्क्ृतम्भवेत्‌ 
ब्रह्मोचाच 
. नास्ति कतुं स्वसामथ्येसुपायाप्प्रात्यते फलम्‌ । 
द्रव्य द्त्वा ्राह्मणाय गुह्णीयात्फलसुत्तमम्‌ ॥ २॥ ठी 
शिष्याद्वा भत्यचर्गाद्वा ख्रीस्यो घाऽऽपाञ्च कारयेत्‌ । 
तस्मादपि फळं णहन्फलभाग्जाग्रते नरः ॥ ३ ॥ न 
नारद उघाच 
अदत्तान्यपि पुण्यानिप्राप्यन्तेकेनचित्क चित्‌ । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुंको तुकंमप्रवतते 
द त्रह्म।च।च 
अदृत्तान्यपि पुण्यानि लभन्ते पातकान्यपि । येनोपायेन तद्वच्मिश्टणुप्यैकमनाद्विजां 
'सुक्रते वा दुच्छृतं चा रूतमेकेन यत्ङृते | जायतेत ल्य तद्राष्ट्रे त्रेतायां तु पुरो भवेत्‌ 
द्वापरे चंशमध्ये तु कळो कतेचकेवलम्‌ । अज्ञानाद्यत्क्त कर्म वाल्येरूचप्नेतुतत्फलम्‌ 
अज्ञानाद्यच्चतारुण्येचाल्ये तस्य फलम्भवेत्‌ । ज्ञानपूर्वररतं कर्म आजन्मान्तञ्चतत्फलम्‌. 
"षण्मासं पाषिसङ्गेननरःपापीप्रजायते । पापिनां चा धर्मिणां वा संसर्गा दशमा सिकम्‌ 
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त्रिशोऽध्यायः ] कै दृत्तपुण्यपापफलप्रातिवर्णनम्‌ ॐ ५१२ 


भोजनादेकपङ्क्तो चविंशांशःपुण्यपापयोः । एकासने दयोवांसात्सहस्रांशेन लिप्यते 
यो बे यस्यान्मम्चाति स भुङ्क्ते तस्य किल्बिषम्‌ । 
जपादौ पापिसंसर्गात्पोडशांऽशो विनश्यति ॥ ११॥ 
परस्य सूतवनाद्यानादेकपात्रस्थभोजनात्‌। एकशय्याप्राचरणात्वष्ठांशःपुण्यपापयो 
पुरुष हरते सव भार्याया औरसस्य च। अद्ध शिष्याद्चतुर्थाशं पापम्पुण्यं तथैच च 
भतुराज्ञाकरी नारी भतुरद्ध वृषं हरेत्‌। यद्धस्तपक्वं अुञ्जीयाद्ृशांशं तदघं हरेत्‌ ॥ 
चपांऽशनं तु यो दत्त तदुर्धांघस्यभागयम्‌ । वर्षाशनाद्धपुण्यं तु सुङ्के वर्षाशनीनर 
सुरोहितस्य षष्ठांशं पापं वा पुण्यमेव वा । यजमानो भुनक्त्येच तद्दशांशं पुरो हितः 
उद्योगी चा5चुमन्ता च यश्चोपकरणप्रदः | पष्ठांशं पुण्यपापानामुपद्रष्टा दशांशकम्‌ 
यद्धस्तात्कार्यंते कर्म नान्नमस्मै प्रयच्छति । 
यिना भरूतकशिष्याभ्यां षष्ठांशम्पुण्यमाहरेत्‌ ॥ १८॥ 
व्यवहारात्तथाप्रीत्यानित्यंसम्माषणादिभिः । दशांशम्पुण्यपापानां लभतेनात्रसंशयः 
संसर्गपुण्ययोगेन एकदन्तो द्विजाघमः। नरकान्विविधान्द्ष्टा स्व्गम्प्रापतदेच हि 
नारद उचाच 
'इंदृशं कात्तिकत्रतमल्पायासं महत्फलम्‌ । न कर्चन्तिजनाःकेचित्किमर्थम्बे पितामह! 
ब्रह्मोचाच 
-स्चसृष्िवृद्धये वेधाधर्माथ्धर्मौससजँ ह । घर्ममेवा५चु तिष्ठन्तः प्राप्लुवन्तिशभाड़तिम्‌ 
अधर्ममञ्चतिष्ठन्तो यान्ति तेड्घोगतिनराः । पुण्यकर्मफळंनाको नरकस्तद्विपर्ययः ॥ 
तयोः पालनकर्तारौ द्वावेच विधिनाहृतौ । शतक्रतुयमौ तौ च पुण्यपापाचुसारिणी 


शुरुतडपादयःपुत्राः कामस्यप्रथिताभुवि | क्रोघस्यपितृघाताद्यालोमस्य तनयाञ्छुणु 


अह्यस्वहरणाद्याश्व॒ एते नरकनायकाः। छता यमेन तंव्यांसा मचुजा नहि कुर्चते ॥२ 
व्रताविधर्मक्रत्य थैस्तैरसुक्तास्ते हि कुर्वते ॥ २७॥ | 


श्रद्धा मेघा चिघातिन्यौ वर्तते सुचि सवदा । 
मचुजः श्रीविष्णोः श्रवणादिकम्‌ ॥ २८॥ ` 
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५१२ # स्कुन्द्पुराणम्‌ ऋ [ २ बेष्णवखण्डे 
न करोति सुदुर्मेधा येनाऽन्धं याति वे तमः । कृष्णेन सत्यभामायेयदुक्त तद्वदामि ते 
अध्यापनाद्याजनाद्वाऽप्येकपङ्क्त्यशनादपि । तुर्याशं पुण्यपापानां परोक्षं लभते नरः ` 
पकासनादेकयाना चिश्वासस्याङ्गसङ्गतः । षडंशं फलभागीस्यान्नियतम्पुण्यपापयोः 
स्पर्शाट्वाषणाद्वाऽपिपरस्यर्तघनादपि । दशांशाम्पुण्यपापानां नित्यस्पाप्नो तिमानवः 
दर्शनश्रवणाभ्याञ्च मनोध्यानात्तथैव च | परस्य पुण्यपापानां शतांशं प्राप्युयान्नरः 
परस्य निन्दां पेशुन्यं धिक्कारश्चकरोतियः। तत्कृतस्पातकम्प्राप्य स्वपुण्यंप्रद्दातिसः 
कुर्वेतःपुण्यकर्माणिसेवां यः कुरुते नरः । पत्नीश्तकशिष्येस्थोयदन्यःको ऽपिमानवः 
तस्य सेवाऽचुरूपञ्च दरव्यं किञ्चिन्रदीयते । सोऽपि सेवानुरूपेणतत्पुण्यफलभाग्भवेत्‌ 
एक्रपङ्क्तिस्थितं यस्त लङ्गयेत्परिवेषणम्‌। तत्पुण्यस्यषडंशश्च लमेद्यस्तुविलद्डितः 
स्नानसन्ध्यादिक कुचेन्यः रूपृरोद्वाऽथभाषते । 
स कर्मपुण्यषष्ठांशं दद्यात्तस्मै विनिश्चितम्‌॥ ३८ ॥ 
घरमोहिशेन यो द्वव्यमपरं याचते नरः । तत्पुण्यकर्मजं तस्य धनद्रूत्वाप्नुयत्फलम्‌॥ 
अपहृत्य परद्रन्यं पुण्यकर्म करोति यः । कर्मृत्पापभाक्तत्र धनिनस्तद्गवं फलम्‌ 
ना5पक्तत्य ऋणं यस्तु पररूय भ्रियते नरः । धनी तत्पुण्यमादत्ते तद्धनस्याष्चुरूपतः 
बु द्विदाताऽचुमन्ताच यश्चोपकरणप्रदः । बटछव्या5पि पषष्ठांशं प्राप्ुयाउपुण्यपापयोः 
प्रजाभ्यः पुण्यपापानां राजा षष्ठांशमुद्धरेत्‌ । 
शिष्याद शुरुः स्त्रियोभर्ता पिता पुत्रात्तथेच च ॥ ४३ ॥ 
स्वपतेरपि पुण्यस्ययो पिदर्धमचाप्लुयात्‌ । चित्तस्याउचुव॒ताशश्वद्वतते तुष्टिकारिणी 
परहस्तेन दानादि कुर्वन्तः पुण्यकर्मणः । चिना भ्वतकपुचाभ्यां कर्ता षछ्ठांशमुद्धरत्‌ 
वत्तिवोवत्तिसम्भोक्तुःपुण्यषष्ठांशमुद्धरेत्‌ । आत्मनोवापरस्या5पियदिसेवांनकारयेत. 
इत्थं ह्यद्त्तान्यपि पुण्यपापान्यायान्ति नित्यम्परसञ्चितानि । 
कली त्वयस्वे नियमो न कार्यः करतेच भोक्ता खळु पुण्यपापयोः ॥ ४५॥ 
कलो ज्ञानं दढं नाऽस्ति कळी गर्वेण सत्क्रिया । 


, टल. Prof. ,दृम्भाऽन्वितो योगो नश्यत्येत्र तःसंऱाय;,॥.४८.॥...... UsA 


मोऽध्यायः | ` + मासोपवासवतादिविधिवणंनम्‌ # ५१३ 
तपोनिष्ठः पुरा दम्भी सतीशुद्धप्रभावतः । पित्रोः पूजादर्शनेन चौर्जसेची परंगतः 
नारद्‌ उवाच 


। भगचन्क्रोतुमिच्छामित्रतानामुत्तमंतरतम्‌। चिर्थिमासोपवासस्यफलञ्चा5स्ययथो चितम्‌, 


ब्रह्मोचाच 

साधु नारद! सबं ते यत्पृष्टं प्बरुवेऽनघ । भत्तया मतिमतांश्रेष्ठ ! श्रणुष्च गदतो ममा 
सुराणां च यथा चिष्णुस्तपताञ्चयथारचिः । मेरुः शिखरिणांयद्वद्वनतेयञ्चपक्षिणाम्‌' 
श्रेष्ठं सव॑त्रतानांतुतद्वन्मासोपवासनम्‌। सवंत्रतेषु यत्पुण्यं सचंतीर्थबु चेच हि ॥ 
सवंदानोद्ववं चेव यज्ञश्च भूरिदक्षिणेः। न तत्पुण्यमवाप्मोति यन्मासपरिलङ्भनात्‌॥ 
शुरोराज्ञांततोळव्ध्चाकुर्यान्मासोपचासनम्‌ । अतिरच्छु श्चपाराकत्वाचान्द्रायणंततः 
मासोपवासंकुर्चोत ज्ञात्वादेइवलावलम्‌ । चानप्रस्थोयतिर्घाऽपि नारीचाविधचामुने ! 
मासोपवासं कुवीतशुरोचिप्राज्ञया ततः । आश्विनस्याऽमळे पक्षं एकादश्यामुपो पितः 
चतमेतत्तु गुह्णीयाद्याचर्त्रशद्विनानि तु । अच्युतस्याऽऽल्येमच्यातरिकाळंपूजयेद्वरिम्‌ 
नेवेद्यञ्ूपदीपाद्यैः पुष्पेर्नानाविधेरपि । मनसा कर्मणाचाचा पूजयेद्‌ गरुडध्चजम्‌ ॥ 
नरः स्वधर्मनिरतः सधवा च जितेन्द्रिया । नारी वाविधचासाध्चीयासुदेचंसमचंयेत्‌ 

चस्त्वालोकनगन्धादिस्वादिते परिकीर्तितम्‌ । 

अन्यस्य वर्जयेद्‌ आसं आसानां सम्प्रमोक्षणम्‌॥ ६१॥ 
गात्राभ्यङ्गंशिरोस्यङ्गंताम्बूळ॑सविलोपनम्‌। त्रतस्थोचर्जयेत्सचयच्चाऽन्यदनियङतम्‌ 
नवतस्थःरूपृरोत्कञ्चिद्विकर्मस्थंनचालपेत्‌। देबतायतनेतिषठन्युहस्थश्चाऽऽचरेदु्रतम्‌ 
रत्वा मासोपवासं तु यथोक्तविधिना नरः। अन्यूनाथिकमेवं तुवतं जिशद्विनेरितिं 
चतो ऽर्घयदेवपुण्यंदवाद्यांगरुडध्वजम्‌ । वखदानादिसिश्चेबभोजयित्वाद्विजोत्तमानः 

द्द्याद्च दक्षिणा तेभ्यः प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । 

चिप्रान्क्षमापयित्वा तु विखज्याम्यच्ये पूज्य च ॥ ६६ ॥ 
एवं मासोपवासान्ते वृत्वा विप्रांखयोदश। काययेद्वेष्णवं यज्ञमेकादश्यासुपोषितः॥ 
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५१४ . _.. अस्कन्दपुराणम्‌¥. . [२ घेच्णबखएडे; 
_. ताम्वूलवखयुग्मानि भोजना55च्छादनानि च ॥ ६८ ॥ 
` योगपद्वानि सूत्राणि शय्यां सोपस्करां तथा । 
दत्त्वा चेच द्विजाग्रेभ्यः पूजयित्वा चिसजेयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
विधर्मासोपवासस्ययथावत्परिकीतितः । अतःपरंप्रचक्ष्यामिनवस्थादितिथौ विधिम्‌ 
5 ऋषिभश्यो वाळखिल्यश्च प्रोक्तं तं श्रणु' नारद ॥ ७१ ॥ 
(इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वष्णच- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्चादे दत्तपुण्यपापफलप्रासि- 
_ वर्णनपूर्वकंमासोपचासबतविधिकथनंनाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
'कूष्माण्डनवमीतुळसी विवाहविधिवर्णनम्‌ 
बाळखिल्या ऊचु 
कात्तिके शुक्कनवमी तत्राऽभूदुद्वापर युगम्‌ । पूर्चाऽपराह्गाग्राह्मक्रमाद्वानोपचासयो 
अत्र कूष्माण्डको नाम हतो देत्यस्तु विष्णुना। 
तद्रोमभिः समुदुभूता. वल्ल्यः कूष्माण्डसम्भवाः ॥ २ ॥ 
 तस्मात्करष्माण्डदानेन फलमाप्नोति निश्चितम्‌। | 
मळ `` अस्यामेव नवम्यां तु कुर्यात्छष्णोत्सचं नरः॥ ३॥ 
. स्वशाखोक्तन विधिना तुलस्याः करपीडनम्‌ । कन्यादानफळं तस्यजायतेनात्रसंशय 


मक 
_ कात्तिके शुक्कनवमीमवाप्य चिजितेन्द्रियः। हरि विधायसौवर्ण .तुलस्यासहितंशुभम. 
पूजयेद्धिधिचड्गत्तया ब्रती तत्र. दिनत्रयम | एवंयथोक्तविधिना कुर्याद्देघाहिकेविधिम्‌ 


एकत्रिशोऽध्यायः ] * तुळस्युद्राहचिधिवर्णनम्‌ # वश्य 

कनकस्यसुता पूर्वमेकादश्यां किशोरिका | चक्ारभक्तित सायंतुलस्युद्राहजंविधिम्‌ 
तेन वधब्यदोषेण निपुक्ता55सीत्सुलोचना । 

: तस्मात्सायं प्रकतंव्यस्तुळस्युद्वाहजो विधिः॥ १०॥ . हर 

अवश्यमेव कर्तव्यः प्रतिवर्ष तुवेष्णवेः । विर्धितस्यप्रचक्ष्यामियथासाङ्गाकियामबेत्‌ 
विष्णोस्तु प्रतिमां कुर्यात्पलस्य स्वर्णजाँ शुभाम्‌ । प 
तदद्धाद्ध तदरद्धाद्धं यथाशक्त्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२॥ 

माणप्रतिष्डां कत्वेच तुलसी विष्णुरूपयोः । ततउत्थापयेट्वंपूर्चोक्तेश्च स्तवादिभि 

उपचारः षोडशभिः पूजयेत्पुरुषोक्तिभिः । देशकालौ ततःस्सृत्वागणेशं तत्र पूजयेत्‌ 

युण्याइंचाचयित्वाऽथनान्तरीश्राद्धंसमाचरेत्‌ । वेदवाद्यादिनिर्घोषेविष्णुमूतिसमानयेत्‌ 
तुलसीनिकरे सा तु स्थाप्या चाऽन्तर्हिता परेः । 

ग आगच्छ भगवन्देव! अ्चयिष्यामि केशव !॥ १६॥ 

तुभ्यं दास्यामि तुळसी स्वेक्राप्रप्रयोभव | दद्यात्त्रिवारमध्यञ्च पाद्यंचिएरमेच च 

तत आचमनीयञ्च त्रिरुक्त्या च प्रदापयेत्‌ । ततो दघिघतं क्षीरंकांस्यपात्रपुरीङतम्‌ | 

'मधुपक ग्रहाणत्वं वासुदेव! नमोऽस्तुते । हरिद्रालेपनाभ्यङ्गकाय सच चिधाय च॥ 

गोधूलिसमये पूज्यौ तुलसीकेशवौ पुनः परथक्परथक्तथाकार्यौसम्मुखौमङ्गलपउत्‌ 

इंषदद्दश्ये भास्कर तु सडुल्पं तुससुचचरेत्‌। स्वगोत्रभवराचक्त्यातथाजिपुरुपादिकमा्‌ 

अन्नादिमध्यनिधन! त्रेलोक्यप्रतिपालक !। इमां ग्रहाण तुलसी विवाहविधिनेश्वर ! | 
पार्वतीबीजसम्भूतां बृन्दाभस्मनि संस्थिताम्‌। 
अनाद्रिमध्यनिधनां चहुभां ते ददाम्यहम्‌॥ २३ ॥ 

पयोघडेश्च सेयांभिःकन्याचंद्व्ितामयां। 

एवं द्त्वा च तुलसी पश्चात्तौ पूजयेत्ततः । रात्रीजांगरणकुयाडिवाहोत्सवपूर्वकम्‌ 


यायसा५5ज्यक्षौद्र तिले ञ्ञ ह्यादष्टोत्तरंशतम्‌ । ततःस्विएङतंडुत्वादद्यात्पूर्णाइति ततः 
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५१६ क स्कन्दपुराणम्‌ क [२ चष्णवलण्डे “ 


खतुरो वार्षिकान्मासान्नियमो येन यः कृतः । 
कृथयित्वा द्विजेम्यस्तत्तथाऽन्यत्परिपूरयेत्‌॥ २८ ॥ 

इद्‌ व्रत मया देव! कृतं प्रीत्ये तब प्रभो !। न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादाज्ञनार्दन 
शेघतीतर्यंचरणे द्वादशीसंयुते नरः । नङ्ुर्यात्पारणं कुचंन्वतं निष्फलतां नयेत्‌॥ 
ततो येषां पदार्थानांचर्जनं तु रतं भवेत्‌। चातुर्मास्येष्थचाचो जेंब्राह्मणेस्यःसमर्पयेत्‌ 

ततः सवं समक्षीयाद्यद्यत्त्यक्तं बते स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 

द्स्पतिस्यां सहेचाऽत्र भोक्तव्यञ्च द्विजेः सह ॥ ३२॥ 

ततो भुक्त्युत्तर यानि गलितानि दलानि च। 

तानि भुक्त्वा तुळस्याञ्च स्वयं पापेः प्रसुच्यते॥ ३३॥ 

इक्षुदण्डं तथा घात्रीफल कोलिफल तथा । 

भुक्त्वा तु भोजनस्याऽन्ते तस्योच्छिष्टं विनश्यति ॥ ३४॥ 
एषु त्रिषु न सुक्त चेदेकेकमपियेन तु । ज्ञेय उच्छिएआचष्रं नरोऽसौ नाऽअ संशयः 
ततः सायं पुनः पूज्याविश्नुदडेश्च शोभितेः । तुलसीचासुदेचौ च कृतकृत्यो भवेत्ततः 
ततो चिसर्॑नं कृत्वा दच्वा दायादिकं हरेः । वेकुण्ठं गच्छभगषँस्तुलसीसहितःप्रभो 

मत्कृतं पूजनं गृह्य सन्तुष्टो भव सवंदा ॥ ३७॥ 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर !।: यत्र ब्रह्मादयोदेचास्तत्रगच्छ जनार्दन !। 
एचं विसज्य देवेशमाचार्याय प्रदापयेत्‌: । मूर्त्यादिकंसवेमेवकतकत्यो भवेन्नरः 
प्रतिवर्ष तु यः कुर्यात्तुळलीकरपीडनम्‌ । भक्तिमान्धनधान्येःसयुक्तोभवतिनिञ्चितम्‌ 

इहळोके परत्राऽपि विपुलश्च यशोलभेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां दितीयेवेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे कृष्माण्डनचमीतुढसी चिवाहविधि 
घर्णनेनामैकञ्रिशो5ध्याय; ॥ ३१ ॥ 
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द्वात्रिशो ध्यायः | 
कात्तिकेमीष्मपञ्चकवतमाह्वात्म्यवणनम्‌ 
वालखिल्या ऊचुः 
कात्तिकस्याऽमले पक्षे स्नात्वा सम्यग्यतब्रतः । 
एकादश्यां तु गृह्णीयाद्‌ व्रत पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ १॥ ` 
शरपञ्जरखुसतेन भोष्मेण तु महात्मना । राजधमां मोक्षघर्मा दानधर्मास्ततः परम्‌ ॥ 
कथिताः पाण्डुदायादेः छृष्णेनाऽपि श्रुतास्तदा ॥ २॥ 
ततः प्रीतेन मनसा वासुदेवेन भाषितम्‌ । 
'धन्यधन्योऽसि मीष्म त्वं धर्माः संश्राचितास्त्वया ॥ ३॥ 
एकादश्यां कात्तिकस्य याचितं च जळंत्वया । अजु नेनसमानीतंगाङ्गंवाणस्यवेगतः 
तुष्टानितवगात्राणि तस्मादद्यदिनावधि । पूर्णान्त॑सरचेलोकास्त्वांतपंयन्त्वघ्यंदानतः 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मम सन्तुष्टिकारकम्‌ । एतदुवतं प्रकुर्चन्तुभीष्मपञ्चकसञ्जितम्‌ 
कार्तिकस्य तरतं त्वा नकुर्याद्वीष्मपपश्चकम्‌ । समग्रंकोत्तिकबतंत्रयातस्यमविष्यति 
अशक्तश्चे्रो भूयादसमर्थश्च कात्तिके । दनक 
भीष्मस्य पञ्चकं कृत्वा कात्तिकल्य फलं लमेत्‌॥ ८॥ न 
सत्यबताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्मायेतद्ददाम्यघ्येमाजन्मत्रह्मचारिणे श | 
सब्येनाऽनेन मन्त्रेण तर्पणं सावंचणिकम्‌ ॥ १०॥ हः 
बताङ्गत्वात्पूणिमायां प्रदेयः पापपूरुषः । अपुत्रेण प्रकतव्यं सर्घथा सीप्मपञ्चकम्‌॥ | 
यः पुत्रार्थ जतं कुर्यात्सख्रीको मीष्मपश्चकम्‌ । प्रदत्वा पापपुरुषंवरषेमध्ये सुतं लभेत 
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इश्वर उवाच 
प्रचक्ष्यामि महापुण्यं बतं व्रतवतास्घर !। भी"मेणेतद्यतः प्राप्त वतं पञ्चदिनात्मकम्‌ 
सकाशाद्वाखुदेव हयतेनोक्तेमीष्मपञ्चकम्‌ । बत ल्याऽस्यशुणान्वक्तुंकःशाक्तःकेशवाहूते 
कात्तिके शुछुपक्षे तु श्रणुधम पुरातनम्‌ । वसिष्ठभ्षगुगर्गायश्वीणकृतयुगादिषु ॥ 
अम्बरीषेण भोगाय्यश्वीर्ण त्रेतायुगा दिषु । ब्राह्मणेब्रह्मचर्थेण जपहोमक्रियादिभिः॥ 
क्षत्रियश्व तथा वेश्यैः सत्यशौ चपरायणी: । ढुष्करंसत्यहीनानामशक्यंबालचेतसाम्‌ 
दुष्करं भीष्मसित्याह्ुनशक्यं प्राकृतेनरेः | यस्मात्करो तिपिप्रेन्द्र। तेनसवछतं भवेत्‌ 
घतं.घेतन्महापुण्यं .महापातकनाशंनम्‌ । अतो नरे; प्रयत्नेन कर्तव्यं . भीष्मपञ्चकम्‌ 
. कात्तिकस्याऽमळे पक्षे स्नात्वा सम्यग्विधानतः । , 
एकादश्यां तु णूह्णीयाद्‌ व्रत पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ २२॥ 

. प्रातः स्नात्वा चिशेषेण मध्याहेख तथा ब्रती । नद्यांनिर्फरतोयेचासमालभ्यचगोमयम्‌ 
यवत्रीहितिलेःसम्यक्पितन्सन्तर्पयेत्क्रमात्‌ । स्नात्चामौनंनरःक्ृत्वाधौतचासा दृढवतः 
भीष्म्रायोदकदानञ्च अर्घ्यश्चेवध्रयत्नतः । पूजा भीष्मस्य कंच्या दानं दद्यात्प्रयल्लतः 
पञ्चरत्ने विशेषेण दत्वा विप्राययल्नतः। वासुदेचोऽपिसम्दूज्योलक्ष्भीयुक्तःसदाप्रसुः 
पञ्चके पूजयित्वा तु कोरिजन्मानि तुष्यति ॥ २9॥ 

यत्किञ्चिदूदते मर्त्यः पञ्चधातु्रकहिपतम्‌। सम्चत्सरत्रतानां स लभते सकलंफलम्‌ 
छत्वातूदकदान तु तथाऽष्य॑ऽयचदापनम्‌ । मन्त्रेणाऽनेन यःकुर्यान्सुक्तिभागीभवेश्वरः 
चैयाप्रपादगोत्राय साङृत्यप्रवराय च । अनपत्याय भीष्माय उदकं भीष्मवर्मणे ॥ 
चसूनामचताराय शन्तनोरात्मजाय च। अध्ये ददामि भीष्माय आजन्मत्रह्मचारिणे ॥ 

इत्य्घ्यमन्त्रः . 

अनेन चिधिना यस्तु.पञ्चकं तु समापयेत्‌ । अश्वमेघसम पुण्यं प्राप्रोत्यत्र न संशयः 
पश्चा$्हमपि कर्तव्ये नियमञ्च प्रयल्लतः। नियमेन चिना.यत्र न साव्यं चरवर्णिना॥ _ 
डेक कशन लो शतध तीत नु 


_पापबुद्धि परित्यज्य ब्रह्मचयण श्रीमता । मद्यं मांसं परित्याज्यं मंथुनं पापकारणम्‌ 


द्वात्रिशोऽध्यायः ] ॐ भीप्मपञ्चकत्रतवर्णनम्‌ # "१६ 
स्रापयेतजळेभक्तया मधुश्षीरघृटेन च । तथेव पञ्चगव्येन गन्धचन्दनवारिणा ॥ ३६ ॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन कुडुमेना5थ केशवन्‌ | कपूरोशीरमिश्नेण ळे पयेद्गरुडध्चजम्‌॥ ३७ 
अचंयेडुच्चिरेः पुरुपैगन्ध ब्रपलमन्चितेः । शुग्गुळुंउतसंयुक्तं ददेत्छष्णाय भक्तिमान्‌॥ 
दीपकं तु दिवा रात्रौ दद्यात्पञ्चदिनानि तु। नेवे ˆ देवदेवस्य परमान्नं निवेदयेत्‌ ॥ 
पचमभ्यचयेट्वेचं संस्सृत्य चप्रणम्य च। उँ? नमो वासुदेवायेति जपेदष्टोत्तरं शातम्‌ 
जढुयाच्चउता&स्प्रक्तस्तिलव्रोहियवादिभिः । पडक्षरेणमन्त्रेण स्वाहाकारा5न्चितेनच 
उपारूष पश्चिमां सन्ध्यां प्रणस्य गरुडध्वजम्‌ । 

जपित्वा पूचेजन्मत्रै क्षितिशायी भवेत्सदा ॥ ३९ ॥ 
सर्वमेतद्विधानं तु कार्यं पञ्च दिनानि तु । चिरोपरोऽत्रत्रतेह्यस्मिन्यदन्यूनं श्टणुष्वतत्‌ 
प्रथमेऽह्नि इरेः पादौ पूजयेत्कमलेर्घती । द्वितीये विल्वपत्रेण जाचुदेशं समचंयेत्‌ ॥ 
ततोऽचुपूजयेच्छी्मं माळत्या चक्रपाणिनः । कात्तिक्यांदेवदेवस्यमत्त्यःतद्नतमानसः 
असिंत्वा तं इ रीकेशमेकादश्यां समासतः । निमप्राश्यगोमयंसम्यगेकादश्यासुपाचसेत्‌ 
गोमूत्रं मन्चवद भूमी द्वादश्यां प्राशयेदुब्रती । कषी रंचेऽत्रयोदश्यांचतुर्दश्वांतथादधि 
सस्प्राश्यकायशुद्धव्थ लङ्गयित्वाचतु दिनम्‌ । पञ्चमेदिचसे ल्लात्वाचिधिचत्पूज्यकेशवम्‌ 

भोजयेदु ब्राह्मणान्मत्तया तेभ्यो दद्याञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


शाकाहारेण मुन्यन्नैः कृष्णार्चनपरो नरः। ततो नक्तं समश्नीयात्पश्वगप्यपुरःसरम्‌ 
एवं सम्यक्समाप्यं स्याद्यथोक्तं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
मद्यपो यः पिवेन्मद्यं जन्मनो मरणाऽन्तिकम्‌ । 
पतद्गी ्मब्रतं कत्वा प्राप्रीति परमम्पदम्‌ ॥ ५२ ॥ अ 
खीभिर्वाभत्‌'चाक्यैनकर्तवयंधर्मवर्घनम्‌ । विधवाभिश्चकर्तव्यंमोक्षसीख्या5तिबृद्धये 
अयोध्यायाम्पुरा कश्चिदतिथिनांम घ नृपः । वसिष्ठवचनात्कत्वा त्रतमेतत्सुदुलंभम्‌ 
वेह निखिळान्भोगानन्ते विष्णुपुरं ययो ॥ ५४॥ 
CC यादे 101. 52 पत्ते भक्चकभीचसञ्जितम। श्त nl क पे सेन 


५२० # स्कन्दपुराणम्‌, # [२ घेष्णघखण्डे 
पयोमूलफला55हारेई चिष्येत्रेततत्परः ॥ ५५ ॥ प 
पौरणेमासी दिने प्राप्ते पूजां कृत्वा तु पूर्ववत्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेद्वतया गाञ्च दद्यात्सवत्सकाम्‌ ॥ ५६॥ 

यद्वीष्मपश्चकमिति प्रथितस्पृथिव्यामेकादशीप्रभ्ति पश्चदशीनिरूद्धम्‌ । 
उक्तं न भोजनपरस्य तदा निषेघल्तस्मिन्वते शुभफळ प्रददाति विष्णुः ॥' 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्रयां संहितायां द्वितीयेयेष्णचखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सस्वादे भीष्मपञ्चकवतमाहात्म्यचणंनंनाम 
्वा्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
प्रबोधिन्येकादज्यांसमुत्सबरोद्वादशी तिथिकृत्यवर्णनश्च 
ईश्वर उचाच 

प्रबोधिन्याञ्च माहात्म्यं पापघ्नंपुण्यवर्धनम्‌ । सुक्तिदंतत्त्वबुद्धीनां *टणुष्वसुरसत्तम 
तावद्गजं तिसेनानीगं ङ्लामागीरथी क्षितौ । यावत्प्रयाति पापघ्नी का सिकेहरिवोधिनी 

तावद्दजेन्ति तीर्थानि आसमुद्रसरांसि थे । 

याचत्प्रचोधिनी विष्णोस्तिथिर्नाऽऽयाति कार्सिके॥ ३॥ 
अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि व्य । पकेनेचोपचासेन. प्रबोधिन्या यथाऽभवत्‌. 
दुर्ूमञ्चेव दुष्प्राप्यं रेळोक्ये सचराचरे | तदपि प्रार्थितर्िप्रा ददाति प्रतिवोधिनी 
ऐश्वयं सन्तति ज्ञानं राज्यञ्च सुखलम्प३ः । ददात्युपो षिता चिप्र हेलया हरिवोधिती 
मेरुमन्द्रतुल्यानि पापान्युपा्जितानि च । पकेनेबोपचासेन दहते हरिवो धिनी 191 

उपचासम्प्रचोधिन्यां यः करोति स्वभावतः । ` 

बिधिन्ञा -नरशाएून् यश्मेक्त लभते -फलम्‌'॥९८०॥3 7०७०००४० ८5^ 
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अयस्त्रिशोऽध्यायः ] ॐ प्रबोधिन्येकादशीमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ५२१ 
पूर्वजन्मखहदस्नेषु पापं यत्समुपार्जितम्‌ । जागरेण प्रवो चिन्यां दह्यते तुलराशिचत्‌॥ 


मणु पण्सुख! वश्यामि जागरस्य च लक्षणम्‌। तस्य चिज्ञानमात्रेणदुळमोनजनादेनः 
यीतस्वाद्यश्व नृत्यञ्च पुराणपठनं तथा । धूपं दीपञ्च नेवेद्यं पुष्पगन्धाऽचुलेपनम्‌॥ 
फलमध्यं च श्रद्धा च दानमिन्द्रियसंयमम्‌। 
सत्याऽन्चितं विनिन्दं च सुदायुक्तं क्रियन्वितम्‌॥ १२॥ 
साश्चरयेश्वैव प्रोत्साहमालस्यादिविव्ितम्‌ । प्रदक्षिणादिलंयुक्त॑ नमस्कारपुरःसरम्‌ ` 
नीराजनसमायुक्तम्निर्विण्णेन चेतसा। यामेयामे महाभाग! कु्वंज्ीराजनं हरेः ॥१४ 
एतेशु' णेः समायुक्तं कुर्याज्ञागरणभ्विभोः । पकाग्रमनसायरूतु न पुनर्जायते भुचि ॥ 
य एवं कुरुते भक्तया चित्तशाव्यविवजितः। 
जागरम्वासरे विष्णोलीयते परमात्मनि॥ १६ ॥ 
पुरुषसूक्तेन यो नित्यं कात्तिकेऽथाचंयेद्वरिम्‌। वर्षकोटिसहस्राणि पूजितस्तेनकेशाचः 
यथोक्तेन विधानेन पञ्चरात्रोदितेन वे । कात्तिके त्वचंयेनित्यं मुक्तिभागी भवेन्नरः ॥ 
नमोनारायणायेति कार्तिकेयोऽर्चयेद्धरिम्‌। स मुक्तोनारकेदुःखेः पदंगच्छत्यनामयम्‌ 
हरेर्नामसहस्नश्च गजराजस्य मोक्षणम्‌ । कात्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न चिन्दति॥ 
युगकोडिसहस्नाणि मन्चन्तरशतानि च। दवादश्यांकात्तिकेमासि जागरी बसतेदिचि 
कुळे तस्य च ये जाताः शतशोऽथ सहस्रशः । क 
प्राप्लुवन्ति पदस्विष्णोस्तस्मात्कुर्चीत जागरम्‌ ॥ २२ ॥ 
कार्सिके पश्चिते यामे स्तवं गानंकरोति यः । श्वेतद्वीपे तु बसते पितभिःसददसुचत | 
नेवेद्यदानं हरये कात्तिके दिनसड्डये। युगानि बसते स्वर्गे तावन्ति सुनिसत्तमाः॥ | 
अक्षयं मुनिशादूल! मालतीकमलार्थनम्‌ । अचंयेद्वेवदेवेशं स याति परमम्पदम्‌ ॥२५॥ | न 


कात्तिके शुक्कपक्षे तु छत्वाह्ोंकादर्शीनर: | प्रातदृ्त क्या स्वाशुभान्कुम्भान्सयातिमममन्दिरम्‌ | 
अत्रच तु प्रकतंव्यः प्रवोधस्तु हरेः खग !। हतः शब्भास॒रो देत्यो नभसः शुक्तपक्षके॥ | 


एकीदेश्यां ततो विष्णुध्यातुर्थास्ये प्रसतचान। = 
CC-0. 7झीशम्मोधी'जागतो9सात्रेकादध्यां त काति 6115 


५२२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बेष्णवलण्डे 


अतः प्रवोधनंकार्यमेकादश्यां तु येष्णवेः । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द! उत्तिष्ठगरुडध्वज 
` उत्तिष्ठ कमलाकान्त! ेळो क्यं मङ्गल कुरु ॥ २६॥ 
इत्युक्त्वा“शङ्कमेर्यादि प्रातःकाछेठुचादयेल्‌ः। बीजाचे गुम्न 1दिनृत्यगीता दिकारयेत्‌ 
उत्थापयित्वा देवशं पूजात व्यचिध्वाथच । सायंकालेप्रकतेव्यसतुलस्युद्वाहजोविधि 
सबदंकादशी पुण्या विशेषात्कात्तिकी स्छता । 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ ३२॥ 
अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति सम्प्रात्ते हरिवासरे । स केवळमघं सुङ्क्तयो भुङ्क्तेहरिवासरे 
तस्मात्सवभ्रयल्ञ न कुयादेकादशीबतम्‌ । न कुर्याद्यदि मोहेन उपवासं नराधम 
नरके नियतं वासः पितृभिः सह तस्य चे । सूतके सतकेवाएपि नोपचासंत्यजेद्वुधः 
_देशमीवेधसंयुक्ता त्याज्या चकादशीव्रते । गान्यार्या5पिपुरातस्यामुपवासःछतोगुह 
'तस्याः पुत्रशतं नए तस्मात्तां वेधजां त्यजेत्‌ । एकादशीमुपवसेत्स्नानदानपुर/सरम्‌ 
रुक्माङ्गदोऽपि राजपिमोहिन्याःसङ्गमेनच । इहळोकेखुखंभ्ुतघाचाऽन्तेविष्णुपुरंययौः 
द्वादशी पुण्यदा परोक्ता सर्चाऽघौघविनाशिनी। 
कि दानः कि तपोभिश्च किसु पोष्यैत्र॑तेश्च किम्‌ ॥३६॥ 
किमिएश्वेव पुत्रैश्च द्वादशी येन सेचिता। गङ्गायां चेच दुभिक्षे प्रत्यहंकोटिमोजनात्‌ 
यत्फळं तदाप्नोति द्वादश्यामेकमोजनात्‌। यद्वृत्तं चाहते दानं द्वादश्यां तुसितेशुमे 
सिक्थेसिक्थे च घेकल्य कतित्राह्मणभोजनम्‌ । तदहंनैवजानामिम हिमानं हिसुवत 
शालग्रामशिलादानं यः कुर्यादुद्वादशीदिने | सप्तद्वीपवतीं भूमिं गङ्गायाञ्च रविग्नहे 
द्स््वा यत्फळमाझ्नोति तत्फलं लभते नरः। 
` पञ्चाशत हतुयरो विऽ्णुंभततपासं व्नापयेदु द्विज । ससर्वकुलमुदघ्ृत्य चिष्णुलो केमहीयते 
शुक्ते कात्तिकमासल्य द्वाइश्यांपरमोरलवे । प्रातरारम्ययः कुया त्स्नानदानादिकंतथा 
स तु मोक्षमवाप्रोति नाऽत्र कार्या विचःरणा ॥ ४५ ॥ 
द्वादश्यां कात्तिके मासि स्नानेसन्ध्यादिकर्म च । 


८०हत्वाध्दामोद्र| पूज्य प्भसिश्रद्धासमन्किः गः a SS 


:त्रयस्त्रिशो$ध्यायः ] ४ प्रचोधमनुद्वाद्रशीतिथिक्कत्यवर्णनम्‌ # "दरड 


प्र © Oe Da ७ 
- पञ्चरात्रोक्तमार्गण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः | नवनीतं' दृधिक्षीरं तथच च घन घृतम्‌ 


यस्तस्यां सूपनेवेद्यं न ददाति नराधमः। नरके नियत चासो' भवतीत्यचुशुभ्रम 
तस्मात्सूपस्य नेवेद्यं द्वादश्यांकात्तिके शुभ । दद्व कतियुतोव्रह्श्चान्यथांनरकं ब्रजेत्‌ 
यस्तस्यां दस्पतीनां तु भोजनं कुरुते नरः । न तव्यफलविश्रांन्तिमयांचक्तंतुशक्यते 
धात्रीच्छायां. गतो यस्तु द्वाइश्यां पूजयेद्धरिम्‌ | 
तत्रेव भोजनं यस्तु ब्राह्मणानां तु कास्यैत्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वयञ्च तत्र भुङ्के यः सूपभक््यादिकं तथा । न तस्य पुनरावृत्तिःकटपको टिशतेरपि 
एवं प्रातबिधायाऽथ पूजां दामोदरस्य हि । रात्रौ पुनः प्रकतेव्य पूजाकर्म हरेद्विज 
तुलसीसन्निधी कृत्वा पताकाध्वजशोमितम्‌ । 
पुष्पमाळासमाकीण नानारत्नोपशोसितम्‌॥ ५३॥ 
सुक्तादामभिराच्छन्नं इत्वा मण्डपमुत्तमम्‌ । पूजयेडि ष्णमव्यप्रस्तद्वतेकाप्रमानसः 


विविधेः खायनैवैद्यैजछेन च सुगन्धिना । युक्त निवेदयेद्विष्णोस्ताम्बूलसलचङ्गकम्‌ 
पुष्पाणि चविचित्राणिखुगन्धी निवद्दनिच । प्रोक्षयित्वाचविधिपदर्पयित्वादळ'शुभेः 
तलस्याश्चापि धात्याश्रफलेश्चाऽपिप्रपूजयेत्‌। नीराजनंततःकत्वामन्त्रपुष्पंसमर्पयेत्‌ 
अभिषेकं विना सवंपूजां कत्वा विधानतः । 
, ` चिष्णोः पूजाँ समाप्याऽथ ब्राह्मणानां प्रपूजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
: कुर्याद्वक्तियुतो विप्र! दद्याच्वेव फलादिकम्‌ । 
ताम्तूळं च ततो दत्त्वा दक्षिणां शक्तितोऽ्पयेत्‌ ॥ ६० शा | 
ततो वृद्धान्पितन्मातःपूजयित्वाविधानतः । ततःस्वयंस्वभार्या मिनवेद्यंभक्षयेत्खाधी* EE 
इत्येचं तुचिधानेनय'्ुर्याइद्वादशीवरतम्‌ । नतल्यलोकाः क्षीयन्ते कल्पकोटिशतंरपि | 
पुत्रपौत्रैः परिञ्चतो सुवा सोगान्मनोहरान्‌। भोगान्ते च ब्र जेन्मोक्षमतीतकुळसप्तके | 
._. तस्माज्ञारद्‌ माहातमयं द्वादश्याः कात्तिकस्य च । 
: ` नन मया शक्यते बत किमन्येमंजुजेरपि॥ द3॥ ` | Roe ८ 
दादश्या हाम पुण्य माहोत्म्ययः याषठेन्नरः।म्डपाळाहुनि्ेष! सपातिसस्मागा 


५२४ इः सकन्दपुराणम्‌, क - [ २.घेष्णचखण्डे ' 
है | 
राज्षिरम्बरीपोऽपि चकारेतदुब॒तंशुभम्‌ । यथाविधि तपोनिष्ठस्तेन मोक्षमवाप्तवान्‌ | 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सस्वादे प्रचोधनो त्सचद्वादशी- 
तिथिङत्यवर्णनंनामत्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


| 
चतुस्त्रिशोऽभ्यायः . | 
बतोद्यापनविधिकथनम्‌ 
नारद उवाच | 
नतानामपि सर्वेषांब्रह्मन्युद्यापनंश्रुतम्‌ । अभावेतूद्यापनर्यफलंने व5ऽप्नुयात्क्यचित्‌ | 
रतबतफलाप्त्यर्थ कुर्याढुद्यापनम्बुधः । अन्यथा निष्फलं याति छतं ब तमजुत्तमम्‌ 
कात्तिक्ेऽपि छतंदेवच तानामुत्तमं्र तम्‌ । न तस्योद्यापनाऽभावेबतोक्तफलमाप्नुयात्‌ 
तप्मात्कात्तिकमासस्यचोद्यापनचि्ि प्रभो !। बदमे शिष्यवर्याय प्रपन्नायाऽनुवतिते 
ब्रह्मोचाच 
अथोजोंद्यापनं वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तच्छुणुष्च महाभत्तया सविधानं समासतः 
ऊर्जे शुछुबतुदृश्यां कुर्यादुद्यापनं बती । व्रतसम्पूरणार्थाय विष्णुप्रीत्यर्थहेतवे ॥ ६ 
तुलस्या उपरिष्टात्तु कु्यांन्मण्डपिकां शुभाम्‌ । 
कदलीस्तम्मसंयुक्ता नानाधातु विचित्रिताम्‌ ॥ ७॥ |: 
` दीपमाला चतुर्विक्ष॒ कार्या तत्र सुशोभना । खुतोरणाश्चतुर्दधारः पुष्पचामरशोभिताः 
डारेषु दवारपालांश्च पूजयेन्मरण्मयान्पृथक्‌ । जयश्च विजयश्वेव चण्डक्चैव प्रचण्डको र 
नन्दश्ेव खुनन्दश्व कुमुदः कुघुदाक्षकः । पर्ताञ्चतुजु' द्वारेषु पूजयेद्वक्तिलंयुतः ॥ १० | 
तुलसीमूलदेशेतुसर्वतोभद्रसञ्जितम्‌, । चतुभिवं्णकःसम्यक्छोभाढ्य समलडछतम 
चल्यो पहिला, पुशोरज्लयस्बितम्‌१-तन्रसम्पूजेदेथ' शादुचकगदार्धरम ॥ १२ | 


(| 
| 
| 
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कौ शेयपीतवसनं लक्ष्म्या युक्त प्रपूजयेत्‌ । इन्दरादिलोकपाळांश्च मण्डपे पूजयेदभती 
तस्यामुपव वेद्गच्या शान्तः प्रण.तमानसः। रात्रौ जागरणं कुर्याद्वीतवाद्यादिमङ्गलेः 
गीतं कुर्वन्ति ये भक्याजागरेचक्रपाणिनः । जन्मान्तरशतोदुभूतैस्तेमुक्तापापसञ्चयैः 
ततस्तु पूणिमायां तु सपत्नीकान्द्रिजोत्तमान्‌। 
त्रिशन्मितानथेकम्बा ब्राह्मणांश्च निमन्त्रयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रातःस्नानं ततः कत्वादेवपूजञांतथेत्रच । रूयण्डिलञ्चततःकृत्वासमाधायाऽञ्चिमतरहि 
अतो देवीति मन्त्रेण जुुया त्तिळपायसम्‌ । प्रीत्यथं देवदेवस्य देवानाञ्च पृथक्पृथक्‌ 
होमशेषंसमाप्याऽथब्राह्मणान्यूज्यमक्तितः । ब्राह्मगेस्योयथाशक्याप्रदद्यद्वक्षिणांनरः 
ततो गां कपिलां तत्र पूजये द्वि धिघद्वती । सचत्सांगांतथादद्याडिप्रायचकुटुस्विने 
गुरु व्रतोपदेष्रार बस्राऽलङ्कारभूषणेः । सपत्नीकं समभ्यच्येतांच्य विप्रान्क्षमापयेत्‌ 
युष्मत्प्रसादाह्वेवेशः प्रसन्नोऽस्तु सदा मम । ब्रतादस्माञ्च यत्पापं सप्तजन्मरुतं मया 
तत्सर्घ नाशमायातु स्थिरा मे चाऽस्तु सन्ततिः। 
मनोरथासूतु सफलाः सन्तु भक्तिहरौ भवेत्‌॥ २३॥ 
सतां समागमो भूयान्ममजन्मनिजन्मरनि । इ तिक्षमाप्यतान्विप्रान्यसाद्यचविसर्जयेत | 
शतिमां तां गुरोदद्यातलचस्नां मुनिपुङ्गव । ततःसुदददगुरुयुतःस्वयंभुक्ीतभक्तिमान. 
द्वादश्यां प्रतिबुद्धोऽसौ त्रयोदश्यां युतः सुरेः । 
ष्टोऽञ्चितश्चतु्दश्यां तस्मात्यूज्यस्तिथाचिह ॥ २६ ॥ 
पूजयेदवेचदेदेशं सौचणं गुवेचुज्ञया । पराऽत्र पौर्णमास्यां तु यात्रा स्यात्पुष्करस्य तु 
घरान्दत्त्वा यतो चिष्णुमंत्स्चरूपोऽभवत्ततः । तस्यां दत्तं इतंजसंतदक्षच्यफलंमवेत्‌ 
कात्तिके मासि कर्तव्यों विधिरेष!हिनारद । एवं यः कुरुतेसम्याक्कात्तिकस्य्रतंनरः | 
यत्फलं तद्चाप्नोति ब्र तंकृत्वातुकात्तिके । तेधन्यास्तेसदापूज्यास्तेषांचंसफलोद्यः 
चिष्णुमक्तिरता ये स्युः कात्तिके ्तचारिणः। र 
देहस्थितानि पापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 


क्त यामो5द्य भतत्येष यदूजत्रतळनर: | इतिसर्वाणि Digitized ने रडन्तीह पुनःपुनः ॥३२ ह 


५२६.. : # सूकन्द्पुराणम्‌ * : [२ चेष्णवखण्डे ` 
तस्मात्कात्तिकमासस्य-सह्ुशं. नहि विद्यते । सवंपापल्य दहने अग्नेः लहुशउच्यते. 

ऊर्जोद्यापनमाहात्म्यं श्टणुयाच्छूद्धया5न्वितः | 

श्राचयेङ्घा पुमान्पस्तु चिष्णुलायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ ३४॥ 

नारद्‌ उवाच 
ऊर्जे व्रतोद्यापनादावशक्तः सिद्धिभाकृथम्‌ | कथंचिसुच्यतेजन्तुदुःखसंसारसागरात्‌ 
ब्रह्मोचाच ] - 
उणुयादूर्जमाहात्म्यं नियमेन शुचिः पुमान्‌। उद्यापनफलम्प्राप्यविष्णुलो केः सेञ्चसः 
'इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक्ाशीतिसाह्रयां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहारस्ये ब्रह्मनारदसम्वादे बतो द्यापनचिधिकथनंनाम 
चतुस्तिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


ee ee क त 


| पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 
वैकुण्उचतुर्दशी त्रिपुरी पूर्णिमा विधानववर्णनम्‌. 
४ ब्रझोवाच 
कु.ण्डाख्यचलुद्‌श्यामाहात्म्यंतेचदाम्यहम्‌। बाळखिल्यपुराःप्रोक्त॑संक्षेपेणश्टणुप्वतत्‌ 
वालखिल्या ऊचुः . 
कात्तिकस्य सिते पक्षेचतुर्दश्यांसमागमत्‌। चेकुण्डेशस्तु बेकुण्डाद्वाराणस्यां कृतेयुगे 
रात्र्यां तुयांशाशोषपयां स्वात्वाःसी मणिकर्णिके। ` ल 
ग्रहीत्वा हेमपझानां खहस्रम्घे ततोऽत्रजत्‌॥ ३॥. - `` 
अतिभक्या पूजयितुं शिवया सहितंशिबंम्‌। विधाय पूंजां वैश्वेशीततःपझरपूजयत्‌ | 
सहर सकुन कत्वादाजेकनासा (ततः प्रर्म भारव पूजन, तेन गिवस्तड्डक्तिमेक्षत | 
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एक पझ्ं पञ्चमध्यान्निलीयाऽऽत्तं हरेण तु । ततः पूजितवान्विष्णुरेकोनंक्रमळंत्वभूत 
इतस्ततसतेन दृष्टं पद्म तिष्ठति न कचित्‌ | कमळेबुभ्रमो जातोऽथचा नामखु मे भ्रमः 
क्षणं विचार्य स हरिं मेनामभ्रमोऽसवत्‌ । पचे घेव भ्रमो जातो विचार्येचं पुनः पुनः 
सहस्रपञ्लसङ्कपः पूजार्थन्तु छतो मया । अर्च्यः कथं महादेव एकोनकमलर्मया ॥६॥ 
यद्यानेतुंगमिष्यामि भडूःल्यादासनस्य तु | अतःपरं किंचिधेयं चिन्तो द्विझोह रिस्तदा 
एकः प्रकार उत्प्नोहृदयेऽस्यसुनीश्वराः !। पुण्डरीकाक्षइत्येचं मां चदन्ति मुनीश्वराः 
नेत्र मे पञ्मसद्वशं पद्मार्थ त्वर्पयाम्यहम्‌ | इति निश्चित्य मनसा दत्त्वा तर्जनिकां सतु 
नेत्रमध्यात्तदुत्पाख्च महादेवस्तु पूजितः । ततो महेश्वरस्तुरो वाक्यमेतडुचाच ह ॥ 
महादेव उवाच 

त्वत्समो नास्ति मद्धक्तत्रेलोक्ये सचराचरे | 

राज्यं दत्तं त्रिलोक्यास्ते भव त्वं लोकपालकः ॥ १४ ॥ 
अन्यं वरय भद्रं ते वर यन्मनसेप्सितम्‌ | अवश्यमेव दार्यामिनात्रकार्यां विचारणा 

मद्गक्ति तु समालम्ब्य ये द्विषन्ति जनाद्‌नम्‌ । 

ते मदू छेष्या नरा विष्णो ब्रजेयुनेरकं भुवम्‌ ॥ १६ ॥ 

विष्णुरुचाच 
चैलोक्यरक्षाकरणं ममादिष्टं महेश्वर । दुर्मदाश्च महासत्त्वा दैत्याः मायाः कथं मया ॥ 
शिव उवाच - 
एतत्सुदर्शनं चक्रं महादेत्यनिङृन्तनम्‌ । हाण भगवन्विष्णो मयातुम्यं निवेदितम्‌ 
अनेन सर्चदेत्यानां भगचन्कदनं कुरु । एवं चक्र हरेदेच्वा ततो वचनमत्रवील्‌ ॥१६॥ | 
शिच उचाच 

चर्षे च हेमलम्बाख्यै मासे श्रीमति कात्तिके । शुक्षपक्षे चतुदृश्यामरुणास्युद्यम्प्ति- | 
महादेचतिथौ ब्राह्म मुहुर्ते मणिकर्णिके । खात्वा वैश्वेश्वर लिङ्ग बकुप्ठादेत्ययूजितम | 
सहस्रकमळेस्तसमरादवविष्यतिमममरिया विख्याता सर्बेलोकेषुवेकुण्ठाख्याचतर्दशी | 


अन्ये जुवि्णोचचो गमम पूचरात्रे ते पूजा कर्तव्यासर्वजातिमिः | 
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उपचासं दिचाकुर्यात्सायंकाळे तवार्चनम्‌ । पश्चान्ममार्वनंकार्यंमन्यथानिष्फलम्भबेत्‌ 
आह्या तु हरिपूजायां राजिव्याप्ता चतुर्दशी । अरुणोदयवेलायां शिवपूजां समाचरेत्‌ 
सहस्नकमळेर्विष्णुरादौ यैः पूजितोनरेः । पश्चाच्छिचः पूजितश्चेज्ीवन्सुक्तार्तएबद 

सायं खात्वा पञ्चनदे विन्दुमाधचमचयेत्‌ । 

स्नात्वा यो विष्णुकाञ्च्याम्वाऽनन्तसेनं समर्चयेत्‌ ॥ २७॥ 
सुट्रकाञ्च्यां ततः ख्रात्वाप्रणवेशंसम्चयेत्‌ । आदौस्नात्वा बह्वितीर्थेयेेन्नारायणंततः 
रेतोदके ततः ख्नांत्वा केदारेशंसमचयेत्‌ । आदौ खात्वासूर्य पुञ्यांचेणीमाधवमचयेत्‌ 

_ ज्ञाह्य्याञ्च ततः स्नात्वा सङ्गमेशं प्रपूजयेत्‌ । 

सर्चाः श्रियरूतस्य वश्याः सत्यस्विष्णो! मयोदितम्‌ ॥ ३०॥ 
एबं तस्मै बरान्द्स्वा हयन्तर्धानं ययौ शिचः । तसमात्सर्वप्रयत्नेन पूज्यौहरिहराबुभौ 
कलीद्शसहस्राणि विष्णुस्त्यजतिमेदिनीम्‌ । तदध जाह्रवीतोयं तदद्ध ग्रामदेवताः 
` काक्तिक्यां यूर्णिमायांतुकुयांत्त्रपु स्मुत्सचम्‌ । दीपोदेयो5चश्यमेवसायंकालेशिवालयै 
त्रिपुरोनामदेत्येन्द्रः प्रयोगे तप आस्थितः | तपसा तस्य सन्तुष्टो ददौ ब्रह्माचरंपरम्‌ 

देवाछुसमजुष्येभ्यो न ते सत्युभविष्यति । 

इति रूव्धवरो देत्यो विश्वकर्मविनिमितम्‌ ॥ ३५॥ 
त्रिपुराख्यं विमानं तमारुह्य सुचनत्रयम्‌ । यदा वै पीडयामास तदा देवेः स्तुतो हरः 
त्रिपुरं घातयामास वाणेनेकेन शत्रुहा । कार्सिक्यां पूर्णिमायां तु स्ेदेवाःपतुष्टुखुः 
तस्मिन्दिने सर्वेदेवेदीपा दत्ता हराय च। सर्वथैव प्रदेयाश्र दीपास्तु हरतुष्टये ॥ ३८ 
विशतिः सप्तशतकाः सहिता दीपवर्तयः । ददेद्वीपं पूर्णिमायां सर्वपापं परमुच्यते ॥ 
पौर्णमास्यां तु सन्ध्यायां कर्तव्यस्निउुरोत्सबः | द्द्यादनेनमन्त्रेणप्रदीपांश्चसुरालये. 

उ कीरा पतङ्गा मशकाश्च वृक्षा जळे स्थळे ये चिचरन्ति ज्ञीवाः । 
इट्टा शदीपं न च जन्मभागिनो भवन्तु नित्यं श्वपचा हि चिप्राः ॥ ४१॥. 
कार्यस्तस्मात्पौणेमास्यां जिपुराय महोत्सचः। ˆ 


८लातिक्यां कत्तिकासोगे, यः. र्सात्ल्यामिदर्शनम,॥४२.॥७५ USA 


| 


५२६ 


दर वृषोत्सग नक्ताच्छेघपुर बजेत्‌॥ 
इःते भ्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे - 


बत विधानकथनंनाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


षटूत्रिंशोऽध्यायः ॐ 


पुष्करि णीसडिज्ञकान्तिमतिथित्रयमाहात्म्यपूर्वकंपुराणभ्रवणमहिमवर्णनम 
ब्रह्मोचाच. 
यास्तिस्नस्तिथयः पुण्या अन्तिके शुक्कपक्षके । | 
कात्तिके मासि विभेन्द ! पूणिमान्ताः शुभावहाः ॥ १ ॥ 
अतिपुष्क रिणीसङश्चास्चपापक्षयावहा | कासिके मासि सम्पूणंयोवेखाने करोतिह || 
तिथिष्वेतासुसःखानात्पर्णमेफलं लभेत्‌ । सब वेदास्रयोद्श्यांगत्वाजन्तून्पुनन्तिद्ि | 
चतुर्दश्यां सयज्ञाश्च देवा जन्तून्पुनन्ति हि। ` 
पूणिमायां सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि हि ॥ ४॥ | 
*झाभान्वाखुरापान्वासर्वाजन्तून्युनन्तिहि । उष्णोद्केनयःल्लायात्कासिक्यादिद्नित्रयै 
रौरवं नरकं याति याचदिन्दाश्चतुर्दंश । आमास नियमाशक्तः कुयांदेतद्विनत्रयै ॥ 
तेन पूर्णफळं प्राप्यमोदते विष्णुमन्दिरे । यो बै देवान्पितृन्विष्णुं पड 
न स्नानादि करोत्यद्धा स याति नरकं शुचम्‌ । कुडुम्वभोजनंयस्तुग्रहस्थस्तुदिनतये | 
सर्चान्पितुन्ससुदुधृत्य स याति परमम्पदम्‌ । गीतापा तु यः कुर्यादस्तिमेचदिनवचे 
दिनेदिनेऽशवम्ेधानां फलमेति न संशयः । सहस्ननामपठचं यः कर्यात्त दिनत्रये ॥ १० 


वेड १३३४ जनस £ भे | 

बज (पे काऽपिपञपतमिलाऽमाला। देवलपउजे तो शित्केा ॥ 
तस्यपुण्यफल चक्तुं कः शक्तोदिविवाभुवि। य।चंसायचतंशाखंश्टणोतिचदिनित्रयम्‌ | 
3% 


चत 


शन च्च्य 


j 
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केश्वित्माप्तो ब्रह्ममावो दिनत्रयनिषेवणात्‌। ब्रह्मज्ञानेन चा मुक्ति: प्रयागमरणेन वा | 
अथ चा कार्तिके मासि दिनत्रयनिषेचणात्‌ । कात्तिके हरिपूजांतु यःकरो तिदिनत्रये | 
न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पको डिशतेरपि । कात्तिके मासि विप्रेन्द्र! समन्त्य दिनत्रये 
पुण्यं तत्राऽपि वेशेष्यंराकायांचततेऽनघ । प्रात काठेससुत्थायशौचंस्नानादिकंचरेत्‌ 
समाप्य सर्चकर्माणि चिष्णुपूजां समाचरेत्‌ । 
उद्याने घा गृहे वाऽपि कात्तिक्यां चिष्णुतत्परः॥ १७॥ 
मण्डपं तत्र कुर्चीतकदलीस्तम्ममण्डितम्‌ । चूतपल्ध वसस्वीतमिश्चुदण्डेःखुमण्डितम्‌ | 
चित्रवस्रैःस्वलङक्कत्य तत्र देवं प्रपूजयेत्‌ । चूतपल्लवपुष्पादयेः फलायेः पूजयेद्धरिम्‌ 
श्टणुयादूज॑माहात्म्यं नियमेनशुचिःपुमान्‌ । सम्पूर्णमथचाऽध्यायमेकर्लोकमथाऽपिवा 
सुहत॑ चाऽपि शणुयात्कथांपुण्यां दिनेदिने । य दिप्रति दिनंश्रोतुमशक्तःस्यात्तुमातवा | 
पुण्यमासेऽथचा पुण्यतिथौ संश्टणुयादपि । तेनपुण्यप्रभावेन पापान्मुक्तो भवेन्नरः | 
पुराणज्ञः शुचिर्दक्षः शान्तो विगतमत्सरः । | | 
साधुः कारुणिको वाग्ग्मी वदेत्पुण्यां कथां सुधीः | २३॥ 
व्यासासने समारूढो यदा पौराणिको भवेत्‌ । | 
आसमाप्े प्रसङ्गस्य नमस्कुर्या्न कस्य चित्‌॥ २४ ॥ 
न दुर्जनसमाकीर्ण न इूद्रश्वापदात्रृते । देशे द्यूतसदने घदेत्पुण्यकथां सुघीः॥ २१ | 
भ्रद्वाभक्तिसमायुक्तानाऽन्यकार्येषुळाळसाः। चाम्यताःशुचयो दक्षा श्रोतार पुण्यभागिव | 
अभक्ता ये कथां पुण्यां श्टण्वन्ति मनुजा5घमा; । 
र तेषां पुण्यफलं नाऽस्ति दुःखं स््याजन्मजन्सनि ॥ २७ ॥ 
पौराणिकञ्च मासान्ते पूजयेद्रक्तितत्परः । गन्धमाल्यैस्तथा वख्रेरलङ्कारेधेनेन च | 
: ए्णण्वन्ति च कथां भक्त्या न द्रिद्रा न पापिनः ॥ २६॥ 
कथायांकीत्यंमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः । सोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदाराश्चसम्पर्द 
ला Satya त्ये Shastri तो अवेत्‌। † 1) नचा A bo ps USA 


कथायां कीत्यंमानायां चिघ्नं कुचेन्ति 


यट्च्चिशोष्ध्याय ] ॐ पुराणअ्रचणकथनमाहात्स्यवर्णनम्‌ क ५३९ 


कोस्यब्द्नरकान्भुत्त्वा भवन्ति आमसूकराः ॥ ३२ ॥ 

ये श्रावयन्ति मचुजञाःकथांपौराणिकाँशुभाम्‌। कहपको टिशतंसा तिष्ठ न्तित्रह्मणःपदे 
आसनार्थे प्रयच्छन्ति पुराणज्ञरूय ये नराः | 
कम्वलाजिनवासांसि मञ्चं फाळकमेच वा ॥ ३४॥ 

परिधानीयवस्त्राणि प्रयच्छन्ति च ये नरा: । भूषणादि प्रयच्छन्ति वसेयुव्रह्मसझनि 


चाचकेपरितुष्टे तु तुषाः स्युःसवंदेवताः । अतःसन्तोषयेद्रक्त्याभक्तिश्रद्धान्वित:पुमान, | | 


तस्य पुण्यफले पूण भवत्येव न संशयः ॥ ३६ ॥ 
यत्फळं सर्वेयज्ञेत्र सर्वदानेघु यत्फलम्‌ । सरृत्पुराणश्रचणात्तत्फळं चिन्दते नरः ॥ 
कलो युगे विशेषेण पुराणश्रवणाद्रते । नास्ति धर्मःपरः पुसांनास्ति मुक्तिपथःपरः 
पुराणश्रचणाद्विष्णोर्नास्ति सङ्कीतनात्परम्‌॥ ३८ ॥ 
य एतदूजेमाहात्म्यं शणुयाच्क्रावयेद्पि। स तीर्थर।जवदरीगमनस्य फळं लमेत्‌॥ 
सर्वरोगापहं सर्वपापनाशकर शुभम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रत्वा चेकपदे यो चे अगम्यागमने रतः। कम्यास्तरसरो विक्र यिणसुभयंतुचिमोचयेत्‌ 
मांहात्म्यमेतदाकण्यं पूजयेद्यस्तु पाठकम.। 
गोभूहिरण्यचस्नेश्च विष्णुतुल्यो यतो हि सः॥ ४१॥ 
धर्मशास्रं पुराणञ्च वेदविद्यादिकञ्च यत्‌। पुस्तकं घाचकायेच दातव्यंधर्ममिच्छता 
पुराण विद्यादातारो ह्यनन्तफलभोगिनः ॥ ४३॥ 
इदयःपडतेभ तयाश्रुत्वाचेचाऽवधारयेत्‌ । मुच्य्तेसवपापेभ्यो चिष्णुळोकं स गच्छति 
न करूयऽपीदमाख्येयं श्रद्धाहीनाय दुर्मतेः ॥ ४५ ॥ 
अपूजयित्वा गुरुपप्रवुद्धया धर्मप्रचक्तारमनन्यवुद्धिः । 
सुख्चा तु भोगान्नरकेषु चेच ततो हि जन्मान्तरदुःखमोगी ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्सम्पूजयेद्गकत्या गुरु तत्त्वाववोधकम्‌। 
माहात्म्यस्य च लेशोऽयं तव चोक्तो मयाऽनघ !। ४७॥ 


न शक्ति हिं'सम्पूर्ण बक चरि" पुरा” कैली त शिलरु पीवेशपैप्रोत्तवोज्छिव 


ठं. | 


“युजर # स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवलण्डे 


कार्सिकस्य तु माहात्म्यं यावद्धषेशतं चदन्‌। तथापि नान्तमगमदशक्तो विरराम ह 
ुत्राथींचधनार्थीचराज्यार्थीस्वफलंलमेत्‌। किमत्रवुनोक्तःमोक्षार्थीमोक्षमाप्जुयात्‌ 
सूत उवाच 
इत्युक्तो बरह्मणाचैच नारदः परेमनिर्भरः । भूयोभूयो नमस्हत्य ययौ याद्वच्छिकोमुतिः 
कथितं शडुरेणा5पि पुत्राय हितकाम्यया । पितुस्तद्वाक्यमाकण्यं पण्सुखोहदषे निर्भरः 
कृष्णेन सत्यभामाये कात्तिकस्यचचेभवः । कश्चितस्तेनसन्तुणासत्या्रतमथाऽकरोत्‌' 
ऋषयो वाळखिल्येभ्यः श्रुत्वा माहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
' उर्जव्रतपरा जातास्तस्मादूजोऽतिवल्लभः ॥ ५४ ॥ 
अधीत्यसर्चशा्राणिपयःसारमिवोद्‌घ्तम्‌ । नाऽनेनखद्शंशाख्ं चिष्णुप्रीतिकरंशुभम 
व्यास उचाच 
इत्युत्तवातान्पीन्सर्चानसूतो घेधर्म वित्तमः 1 चिररामततस्तेतुपूजाश्चचक्रुस्तदाऽस्यच 
ते पुनः स्वाश्रमङ्गत्वा हृष्टास्ते परमर्षयः | यथा सूतेनोपदिष्टं तथा चक्तुत्रंतं शुभम्‌॥ 
अनेनविधिनायेघेकुर्चन्तिकात्तिकव तम्‌ ते सर्वपापनिर्मुक्तागच्छन्तिविष्णुमन्दिस् 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाइरखूयाँ संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कार्िकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे पुष्करिणी सञ्जिकान्तिमतिथित्रय- 
माहात्म्यकथनपूर्वकंपुराणश्रचणमहिवर्णेनंनामः 
षरूनिंशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
समाप्मिंश्रीकात्तिकमासमाहातम्यम्‌॥ . 


> यी 
६0३० 


1 र 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectiori, New Delbi.Digitized by 83 Foundation USA 


आलम ललल हहीहििीरिर रा" 


ॐ श्रीगणेशायनमः # 


अथमागशीर्षमाहात्म्यारस्भः 


पथमो ऽध्यायः 


गोपीकृतमार्गशीषेस्नानकथनम्‌ 
सूत उचाच 
देवकीनन्दनं ऊष्णं जगदातन्द्कारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रद चन्दे माधचं भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
श्वेतद्वीपे सुखासीनं देवदेवं रमापतिम्‌ । चतुर्वक्त्रो नमस्छत्य पप्रच्छ पितरन्तदा ॥ 
ब्रह्मोचाच 
हृषीकेश! जगद्धातः! पुण्यश्रचणकीतन !। पृष्ठ यदत्रूहि देवेश! सर्वज्ञ सकले*वर! ॥३॥ 
हि मासानां मार्गशीर्षो5हमित्युक्त भवता पुरा । 
तस्य मासस्य माहात्म्यं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ४॥ 
को देवरूतस्यकिंदानंकथं खान विधिश्च कः । पुरुपेस्तत्र किंकार्यभोक्तव्यंकिरमापते| | 
वक्तव्यं कितथापूजाध्यानमन्त्रादिकञ्चयत्‌ । तत्र यत्क्रियते कर्म तत्सचंम्त्रहिमेष्च्युत . 
श्रीमगचानुवाच | 
साधुपृष्टं त्वया ब्रह्मन्सर्वलोकोपकारिणा । यस्मिन्छृतेकतं सवमिष्टापू्तादिकम्सवेत | 
सर्वंयञ्ेघु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेघु यत्फलम्‌ । तत्फळं समवाम्नो मार्गशीर्ष कते सुत ॥८ 
तुलापुरुषदानाद्ययंत्फळं लभते नरः । तत्फलम्माप्यते पुत्र! माह्ात्म्यश्ववणात्किल ॥ _ 
यज्ञाध्ययनदानाचेः सर्वतीर्थाचगाहनैः । सन्न्यासेन च योगेनना5इंचश्यो5सचंदणाम. 
८८-०. सानेन,दातेकत्। 'हयानेन्‌ प्रौतेन, जपादिसिश्न, dd एज ० 
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वश्यो यथा मार्गशिरे च मासि तथा न चान्येषु च शुह्यमुक्तम्‌॥ ११॥ 
_ अन्येघेमां दिभिः कृत्वा गोपितं मार्गशीर्षकम्‌ । 

मत्प्राप्तेः कारणं मत्वा देवेः स्वर्गनिघासिभिः ॥ १२॥ 
ये केचित्पुण्यकर्माणो मम भक्तिपरायणाः । तेषामवश्यं कतंव्यो मार्गशीषॉमदापनः 
मार्गशीष न कुन्ति ये नराभारताऽजिरे। पापरूपाश्च ते ज्ञयाःकलिकालचिमो हिताः 
अष्टस्वपि च मासेषु यत्फळं लभते नरः । तत्फलं प्राप्यते वत्स माघधेमकरगे रबौ॥ 
माघाच्छतणुणं पुण्यं घेशाखेमासिलम्यते । तस्मात्सहस्नगुणितं तुळासंस्थेदिघाकरे 

तस्मात्कोरिगुणं पुण्यं वृश्चिकस्थे दिघाकरे। 

मागशीषोऽधिकस्तस्मात्सचंदा च मम प्रियः॥ १७॥ 

उषस्युत्थाय यो मत्यः खाने चिधिवदाचरेत्‌। 

` तुष्टोऽहं तस्य यच्छामि स्चात्मानमपि पुत्रक || १८॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीदं श्टणुपुत्रं कथानकम्‌ । नन्दगोपोमहात्माचेख्यातोयोभूतलेऽभवत्‌ 
तस्य वे गोकुले रम्ये गोपकन्या खहस्शः | तासां चित्तञ्चमटूपे लझमासीत्पुराऽनध 
तासां बुद्धिर्मयादत्ता मार्गशीर्षाउवगाहने । ततस्ताभिःङतंस्नानं प्रातःकालेयथाविधि 

पूजा कृता इचिष्यान्नं युक्तं ताभिः छता नतिः। : 

एवं कृतेन चिधिना प्रसन्नोऽहं ततोऽनघ !॥ २२॥ 
द्त्तोमयाऽऽत्माहदितासांतुष्टेनचेवरो किल । तस्मान्नरेस्तुकर्तन्योमार्गशीषोयथाचिधिं 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
मागशीषमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्बादे गोपी कृतमागंशांषस्ानफलकथनं 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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| 
| 


द्वितीयोच्थ्यायः 
त्रिपुण्डघारणविधिकथनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
त्वयोक्तो चिधिसंयुक्तोमार्गशीषोमदापनः | को विधिस्तस्य देवेश सर्चमेव्रहिकेशाव 
श्रीमगचाइुचाच 

रातराचन्तेसमुत्थायउपस्पृश्ययथाविधि.। नमस्कृत्यशुरु स्वीयंसंस्मरेन्मामतन्द्रितः 
सहस्रनामभिर्भक्त्याकीर्तयेद्वाग्यतःशुचिः । बहििग्रामात्समुत्खुज्यमलमूत्रं यथाविधि 
शौचं कृत्वा यथान्यायमाचम्य प्रयतःशुचिः | दन्तघाचनपूर्वञ्च खानकुत्वायथाविधि 
आदाय तुळसी घूलसवं तत्पत्रसंयुताम्‌ । मूलमन्त्रेणा5भिमन्त्रयगायञ्या चा महामते 
मन्त्रेणेवाऽचुलिसाङ्गः खायादप्स्वघमर्षणम्‌ । अनुदुधृतेरुदुधतैर्चाजलेःल्लानेचिधायते 
तीर्थप्रकढ्पयैडिद्वान्मन्त्रेणा5नेन मन्त्रचित्‌। ॐ? नमोनारायणायेतिमूळमन्त्रउदाहृततः 
दर्भपाणिस्तु विधिना आचान्तः पुरतः शुचिः । चतु्स्तसमायु्तंचतुरस्रं समन्ततः 

प्रकरप्याऽऽचाहयेदङगमेभि्मनतरेविचक्षणः ॥ ८ ॥ 

चिष्णुपादप्रसूताऽसि घेष्णची विष्णुदेवता । 

चाहि नहत्बमघादस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌॥ ६ ॥ | 

तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीथानां वायुरत्रवीत्‌ । उ 

दिचि सुब्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह॒बि ॥ १०॥ र 
नन्दिनीत्येच ते नामदेवेषु नलिनीति च । दक्षपुत्री च विहगा विश्वगायोगिनां मता 
विद्याधरी खुप्रसन्ञा तथालोकप्रसादिनी । क्षेमा चजाहवीचेवशान्ताशान्तिपदायिनी _ 
उतानि पुण्यनामानि स्वानकाले सदापठेत्‌। सदा सब्निहितातत्र गज्जाजपथगामिनी | 
सप्तचाराभिजसेन करसम्पुद्योजितम्‌ । मूर्ध्नाकताजलिभूयस्ञ्रिचतुः पञ्च स्त चा॥_ | 


जञानं कुर्यान्मृदा तद्वदामन्द्याऽचुविधानतः Uae gee 
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ष * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णंवखप्दे 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते चिष्णुक्रान्ते वछुन्धरै । स्त्तिके! हर मे पापंयन्मयादुष्छृतंरुतम्‌ 
उद्धता$सि घराहेण छृष्णेन शतवाहुना 1'नमल्ते सर्वभूतानांप्रभवा5रणि! सुत्रते॥| 
एवं ज्लात्वा ततः पश्चादाचम्य च चिधानतः। उत्थायवाससीशुक्ले कूलचेपरिधायच 
आचम्य तर्पयेद्वेचान्पित्‌ःश्चेचञ्षींर्तथां । निष्पीड्यवस्त्रमाचम्यधौतचस्त्रणवेष्टित 
चिमलां उत्तिकां रम्यामादाय द्विजसत्तम !। 
मन्त्रेणचाऽभिमन्त्रयाऽथ ललाटादिषु घेष्णवः ॥ 
धारयेदूध्च॑पुण्ड्राणि यथासङ्ख्यमतन्द्रितः ॥ १६॥ 
ग्रह्मन्दादशपुण्ट्राणि्राह्मणःसततंचहेत्‌ । चत्वारिभूझ्षतांपुत्र! पुण्ड्राणिह्नेचिशांस्ट्ते 
एक पुण्ड्रं च नारीणां शूद्राणां च विधीयते ॥ २० ॥ 
ललाट उद्रेकेच वक्षो वे कण्ठकूबरे । कुश्योर्वाह्वोः कर्णयोश्वपू्ठे जिके च चे शिरः 
तिलका द्वादश प्रोक्ता ब्राह्मणस्यखदाऽनघ !॥ २१ ॥ 
ललाटे हदि वाह्योश्व क्षात्रः पुण्ड्राणिधार्यैत्‌। ळलारेह्ददयेचेश्योभाळेवेशूद्र्‍योिताम्‌ 
ललाटे केशव ध्यानेन्नारायणमाथोद्रे । वक्षःल्थळे माधवश्च गोविन्द कण्ठकूवरे 
विष्णुञ्च दक्षिणे कुक्षौ वाहौ च मघुलूइनम्‌ । त्रिविक्रमं कर्ण सूछेवामनंचामपाएवके 
श्रीधरं वामबाहौ च हृवीकेशाञ्च कर्णके । पृष्ठ तु पद्मनाभः ख्यात्त्रिकेदामोदरंन्यसेत्‌ 
तत्मक्षालनतोयेन वासुदेव तु सूथेनि। एवं कार्य ब्राह्मणस्यक्ष त्त्रियस्योपधारयेत्‌ 
ललारे केश ध्यायेद्धरये माधवं तथा। वाह्वोश्च उभयोर्व त्स ! स्मरे मधुसूदनम्‌ 
क्षत्त्रियस्य चिधिः प्रोक्तो वेश्यङ्कः्यं निशामय | लला टेके रऽ यायेद् रयेमाध वंतथा 
योषिच्छूदो स्मरेताञ्च केशवं भालदेशके । अनेन विधिना कुर्यात्पुण्ड्राणि ममतुष्टये 


श्यामं शान्तिकरं प्रोक्तं रक्तं चश्यकरंतथा । श्रीकरं पीत मित्याहुःश्वे त॑मोक्षकरं शुभम्‌ . 


पकान्तिनोमहाभागाः सर्चलोक हितेरताः । सा5न्तरालंप्रकुर्वन्तिपुण्डू'हरिपदाछतिम्‌. 
मध्ये छिद्रेणसंयुक्तमेत द्विहरिमस्दिरम्‌। ऊद्ध्च॑सौम्यस्ज सूद्ष्मंखुपार्श्वसुमनोहंरम्‌ 
पी निरन्तरालं यः कुर्याद्ध्चपुण्ड् द्विजाधम | 

ठ दि Satya Vrat त का सद ब्यपोहति,॥ उह... USA 


शुण्ड्रे कतिविधं कार्य प्रत्रूदि मम केशव !। पुण्ड्राणां ध्रवणे$तीव कोतुकंममजायते 


तृतीयोऽध्यायः ] ॐ गोपीचन्दनादिधारणमाहात्म्यवर्णनम्‌ क्ष ८३७ | 
अच्छिद्रमूध्वेपुण्द्रं तु ये कुर्वन्ति द्विजाधमाः । तैलेलारे शुनः पादंनिक्षिसंवेन संशयः 
तस्माच्छिद्रान्चितं पुण्ड्रं महच्छिद्रं शुभान्वितम्‌ । 
धारयेद्‌ ब्राह्मणो नित्यं हरिसालोक्यसिद्धयै ॥ ३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेषणचखण्डे 
मागशीषेमाहात्म्ये ब्रह्मचिंष्णुसम्वादे जिपुण्ड्धारणविधिकथन 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
गोपीचन्दना दिशङ्कचक्राद्यायुधधारणततन्शुद्राविधिधारणप्रकारकथनम्‌ . 
ब्र्ोचाच 


श्रीमगचानुवाच 
अ्टजु पुत्रप्रचश््यामिपुण्डञ्चत्रिविधसम्धतम्‌ । तुळसीखत्स्नयासार्धश्रीयो पीचन्दनेनच 
न्दनतः कार्य पुण्ड्रं तत्र विचक्षणेः । श्रीक्रषणतुलसीमूलम्बदमादाय भक्तिमान्‌ 
धारयेदूध्च॑पुण्ड्राणि हरिस्तत्र प्रसीदति ॥ ३॥ 
` गोपीचन्दनमाहात्स्यं निवोध गदतो मम॥ ४॥ 
यो झत्तिकां डाखतीसमुद्ववाँ करे समादाय ललाटपट्के । 
करोति नित्यं नर ऊर्ध्वपुण्ड्रं क्रियाफलं कोटिगुणं तदा भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रियाविहीनं यदि मन्त्रहीनं भ्रद्धाविहीनं यदि काळवजितम्‌। 

कत्वा ललाटे यदि गोपिचन्दनं प्राप्तोति तत्कमंफल सदाऽन्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोपीचन्दनसम्भवं खुरुचिर॑ पुण्रं ललारे द्विजो, छ 


दिनि | अ 
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५३८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ वेष्णवखण्डे 


यत्पुण्यं कुंरुजाङ्गळे रविग्रहे माघे प्रयागे तथा, 
तत्प्राप्नोति ततोऽधिकं मम गृहे सन्तिष्ठते देववत्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्मिन्गृहे तिष्ठति गोपिचन्दनं भक्त्या छलारे मचुजो विभति चेत्‌। 
तस्मिन्गृहेऽहं निवसामि सर्वदा श्रियान्वितः कंसनिहा चतुसुंख 1॥ ८॥ 
यो धारयेदद्दारिवतींसमुद्धवां शुत्स्नां पवित्रां कलिकल्मषापहाम्‌। 
नित्यं ललाटे मम मन्त्रसंयुतां यमं न पश्येदपि पापसंयुतः ॥ ६॥ 
यस्याऽन्तकाछे सुत! गो पिचन्दनं बाह्णोळळाटे हृदि मस्तके च । 
प्रयाति लोके कमलापतेमंम गोबालूघाती यदि त्रह्महा स्यात्‌ ॥ १०॥ 
ग्रहा न पीड्यन्ति न रक्षसां गणा यक्षःपिशाचोरगभूतनायकाः । 
` ळलोरपट्टे खुत! गोपिचन्दनं सन्तिष्ठते यसूय मम प्रभाचात्‌॥ ११॥ 
ऊध्वंपुण्ड्सृजुं सौस्यंललाट्यस्यद्वश्यते । सचण्डालोऽपिशुद्धात्मा पूज्यपवनसंशयः 
अस्नातो यः क्रियाः कुर्यादशुचिः पापसंयुतः। 
गोपीचन्दनसम्पर्कात्पूतो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ १३॥ 
अशुचिर्घाप्यनाचारो महापापं समाचरेत्‌ । शुचिरेच भवेन्नित्यमूध्वंपुण्डाऽङ्कितोतएं 
मत्तरियार्थ. शुभार्थं चा रक्षार्थं चतुरानन !। मत्पूजाहोमके चेच सायं प्रातः समाहितः 
मद्गक्तो धारयेन्नित्यमूध्चंपुण्ड्ग भचापहम्‌॥ १५॥ 
ऊर्ध्वपुण्डूघरो मर्त्या न्रियतेय दिकुत्रचित्‌ । श्वपाकोऽपिविमानरुथोममलोकेमहीयते | 
ऊध्चंपुण्डूघरो मर्त्यां यदायस्याऽन्नमश्चुते | तदाविशत्कुलंतस्यनरकादुद्धाराम्यहपम, | 
चीक्ष्याऽऽदशं जले चाऽपि यो चिदध्यात्प्रयत्नतः । 
ऊध्चपुण्ड्र महाभाग! स याति परमां.गतिम्‌॥ १८॥ 
अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमाऽऽयुष्करी भवेत्‌। 
छः पुष्टिदःप्रोक्तस्तजेनी मोक्षदायनी ॥ १६॥ 
गोपीचन्द्नखण्डं तु यो ददाति. च चेष्णवे । कुलम्रष्टोत्तरं तेन तारितं वे भवेच्छतम 
` यज्ञो दातंतपोदोम:स्वाध्यायःपरिठतपेणस | मपमचतितसस्मेपवितात 


ड 


तृतीयोऽध्यायः ] क शङ्कचक्रादिघारणमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५३६ 


यच्छरीरं मञुष्याणामूश्वंपुण्ड्रविनाइतम्‌ः। तन्मुखं नेव पश्यामिशमशानंसद्वशंहितत्‌ 
ऊर्ध्वपुण्ड्रं प्रकुवीत मत्स्यकूर्मादिधारणम्‌। ` 
कुर्या द्विष्णुप्रसादाथं महाचिष्णोरतिप्रियम्‌॥ २३॥ - 

- यत्पुनः कलिकाले लुमत्पुरीसंम्भवांस्दम्‌ । मत्स्यकूर्मा5ड्डितंचिहंग्रहीत्वाकुरुतेनर 
देहे तस्य प्रचिष्टंमांजानीहित्रिदशोत्तम-!। तस्यमेनान्तरं किञ्चित्कर्तव्यंश्रेयइच्छता 
ममाचतारचिह्यानि श्यन्ते यस्य विग्रहे । मर्त्यो मर्त्यो न विज्ञेयः सनून॑मामकीतजुः 
पापं खुक्ततरूपं त जायते तस्य देहिनः | ममा55युधानिद्वश्यन्तेलिखितानिकलौयुगे 

उभाभ्यामपि चिह्वाम्याँ योऽङ्कितो मत्स्यमुद्रया। 

कूर्मेया मामक तेजो विक्षिप्तं तस्य चिग्रहे ॥ २८॥ 

शङ्खश्च पद्मञ्च गदां रथाङ्गं मत्स्यञ्च कूम रचितं स्वदेहे। | 

करोति नित्यं सुक्कतस्य वृद्धि पापक्षयं जन्मशताजितस्य ॥ २६ ॥ 
नारायणायुभैर्नित्यं चिहितो यस्यचिप्रहः । पापकोरिप्रयु्तस्य कि तस्यकुरुते यमः 
शङ्खोद्धारे च यत्प्रोक्तं चलता को डिजन्ममिः । तत्फळं लभते शङ्सेप्रत्यहंदक्षिणेसुजे 
यत्फलं पुष्करे प्रोक्तं पुण्डरीकाक्षद्शनात्‌। शङ्खोपरि छते पमेतत्फछंको डिस स्मितम्‌ 

"चामे सुजे गदा यस्य लिखिता हुश्यतेकलौ । गदाधरो गयापुण्यंप्रत्यहंतस्ययच्छति 
यच्चानन्दपुरे प्रोक्तं चक्रल्वामिसमीपतः। गदाचक्रेच लिखितेतत्फलं लिङ्गदर्शने॥ 
ममायुधाऽङ्कितं देहं गोपीचन्दनशतल्या । प्रयागादिषुतीर्थेषु स गत्वाकिकरिष्यति 
यदा यदा प्रपश्येत देहं ्खादिचिहितम्‌। तदातदा प्रसन्नोऽहं पापं तस्त्य दहामिच 
तिष्ठते यस्य देहे तु अहोरात्र दिने दिने । शडून्वक्रगदापझलिखितं स मदात्मकः॥ | 
नारायणायुधेयुः क्त छत्वाऽऽत्मानं कली युगे । यत्पुण्यं कर्म कुरुते मेरतुल्यं न संशय 

` शङ्खायुधाऽङ्कितो भक्त्या यः श्राद्ध कुरुते सुत । 
चिथिहीनं तु सम्पूर्ण पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ रप 
यथा5झिदंहते काष्ठे चायुना प्रेषितोभ्रशम्‌_। तथादद्यन्तिपापानि इरा मर आयुधानिवै >; 
ममनामाडूतांसुदामधाक्षरसमरगितिताम ! शक्ठादिस्वायुक्‍यु स To Br BR प्यमयीमपि 2 | 
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भत्ते भगचतो यस्तु कलिकाले विशेषतः । प्रहादरूय समो ज्ञेयो नान्यथामम वलुमः 
यस्य नारायणीमुद्रा देहं शङ्कादिचिह्वितम्‌ । धात्रीफलःझतामालातुरूखी काप्टसम्भवा 
द्वादशाक्षरमन्त्रस्तु नियुक्तानि कलेवरे | आयुधानि च विप्रस्य मत्समःसचवष्णवः 
शब्बाड्डिततलुर्विप्रो भुङ्क्ते वै यस्य वेश्मनि | तदन्नं स्वयमक्षामिपितृभिःसहपुत्रक 
कृष्णायुधाउद्धितं दृष्टा सन्मानं न करोति यः। 
द्वादशाब्दाजितस्पुण्यं बाष्कलेयाय गच्छति ॥ ४६॥ 
छष्णायु'धा5डतोयस्तुश्मशानेश्रियतेयदि । प्रयागेयागतिःप्रोक्तालागतिस्तस्यमानद 
ममाऽऽयुधेः कली नित्यं मण्डितो यसूय विग्रहः । 
तत्राऽऽश्रमं प्रकुचेन्ति चिवुः्या चासघादयः ॥ ४८ ॥ 
चः करोति च मे पूजां मम शस्त्राड्टितो नरः | अपराधसहस्तराणिनित्यंतस्यहराम्यहम्‌ 
छत्वाकाष्ठमयंचिम्बंममशस्त्रेः खुचिह्वितम्‌ । योबाअङ्कयते देह तत्समोनाल्तिवष्णब 
अप्टाक्षराऽङ्किता मुद्रा यस्य घातुमबीकरे । शङ्कूपद्मा दिभियु क्तापूज्यते5सौ सुरासुर 


_ घृता नारायणी मुद्रा प्रह्देन पुरा करे | विभीषणेन वलिना भुवेण च शुकेन च | 


मान्धात्रा ह्यस्बरीषेण माकण्डेयमुखे द्विजः ॥ ५२॥ 
शङ्कादिचिह्वितः शात्नेदेहं त्वा च मानद !। एवमाराध्य मां प्राप्तं समीहितफलमहत्‌ 


गोपीचन्दनम्चत्तयालिखितोयस्यचिप्रहः । शङ्कचक्रादिपझाउङ्कोदेहे तस्यचसाम्यहम्‌ _ 


सौचर्ण राजतं ताघ्रं कांल्यमायसमेच च । चक्रं छत्या तु मेधाची धारयीतबिचक्षण 
ढ्वादशारं तु षट्कोणं बलित्रयचिभूषितम्‌ ॥ ५५ ; 

एवं सुदर्शनं चक्रं कारयीत चिचक्षणः | उपचीतादिवद्धायांः शङ्कचक्रगदाः सदा | 

त्राह्मणेश्च चिशेषेण वेष्णचेश्व विशेषतः । उपवीतं शिखा यद्वञ्चक्रं लाञ्छनसंयुतर्म 

चक्रलाञ्छनहीनस्य विप्रल्यविफलम्भवेत्‌ । मम चक्राऽ्कितो देहःपचित्र इतिवैश्वृति 


` चक्राऽङ्क्ताय दातव्यं हव्यंकच्यं विचक्षण: । मम चक्राऽङ्ुकवचमभेद्यं देवदानव ` 


अजेयं. सर्चभूतानां शत्रूणां रक्षसामपि ॥ ५६॥ 


मम चक्का5डुकतचच्च शमीरे/अस्य० तिछति^+ साऽशुभं त्यते लस्य'खुहुआ्रिकस्य दिं 
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दक्षिणे च भुजे विप्रोविभयाह्देखुद्शनम्‌ । सव्ये च शाङ्कस्बिभ्यादिति वेदचिदो विदुः 
तत्तन्मन्त्रेण मन्त्रज्ञः प्रतिष्ठाप्य पृथकपृथक्‌ ॥ ६२॥ * 
ललाटे च गदा धार्या सूध्नि चापं शरस्तथा । नन्दकञ्चेच हन्मध्ये राडुचक्रे भुजद्वये 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन चक्रादीन्धारयेत्सदा । धारणानन्तरस्त्रयात्तत्र बच द्विजोत्तमः ॥ 
पुत्रमित्रकलत्नादियः कञ्चिन्मत्परिग्रहः । सह देहेनसवोऽसौ विष्णुप्रीत्येमयाऽपितः 
पश्चात्स्वधर्ममार्थाय तिष्ठेदाजीवनं मम । 
भक्त्या चाऽव्यभिचारिण्या सर्वदाऽऽप्पनोरथः॥ ६६ ॥ 
शाङ्वक्राङ्कितं दृष्टा ये निन्दन्ति नराधप्राः। अवळोक्य मुखन्तेपामादित्यमचळो कयेत्‌ 
श्रीकृष्णनाम चोच्चार्य शुद्धो भवति नान्यथा ॥ ६७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकांशीतिसाहरयां संहितायां द्वितीये चेष्णचप्डे 
मार्गशीषेमाहात्मये ब्रह्मचिष्णुसम्वादे गोपीचन्दनादिशडूचक्राद्यायुधधारण- 
तत्तन्सुद्राधारणग्रकारकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


चतुथो ऽध्यायः 


; 
ब्रह्मोवाच ह हु 
तप्तचक्राद्धितं कृत्वा ह्यात्मानमथ दीक्षितम्‌ । पद्याक्षतुळसीमाळं कि फलं त्रहिकेशच | 


श्रीसगवाउबाच सल. 
तरसीकाषठसम्भूतायोमालांवहतेडिजः । अप्यऽशौचोऽप्यनाचारोमामेचेतिः 
धात्रीफलकृता माला -तुळसीकाष्ठसस्भबा । दृश्यते यस्य देहे तुस वे भागवतो 
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तुळखीद्लजां मालां धात्रीफलकृतामपि । ददातिपापिनांसुक्तिकिम्पुनमंम सेविनाम्‌ 
तुलसीदलजां माळां ममोत्तीर्णा घहेत्तु यः । पत्रेपतरेऽश्वमेधानां दशानांलभतेफलम्‌ 
तुळसीकाष्टसम्भूतां यो मालां घहतेनरः । फळं यच्छाम्यहंचत्स प्रत्यहं द्वारको वम्‌ 

निवेद्य भक्तया मां माळां तुळसीकाएसस्भवाम्‌। 

बहते यो नरो भक्त्या तस्य चे नास्ति पातकम्‌ ॥ ८॥ 
सदा प्रीतमनास्तस्य अहं प्राणवरोहि सः | तुली काष्ठसम्मूतां यो. माळांचहतेनरः 

प्रायश्चित्तं न तस्याऽस्ति नाऽशौचं तस्य विग्रहे ॥ ६॥ 
तुळसीकाष्ठसम्भूतं शिरसः काष्ठभूषणम्‌ । वाही करे च मत्येस्यदेहेयस्य समैप्रियः 
तुळखीकाएमाळमिरभषितः पुण्यमाचरेत्‌ । पितृणां देवतानाञ्चपुण्य कोटिगुणम्मवेत्‌ 
तुळसी काष्टमाळां तु प्रेतराजस्य दूतकाः । दृष्टा नश्यन्ति दूरेण चातोदुधूतंयथा दढम्‌ 

यदू ग्रहे तुलसीकाष्ठं पत्रं शुष्कमथाऽऽग्र्कम्‌ । 

भवन्ति तद्गृहे नेच पापं संडक्रमते कळो ॥ १३॥ 
तुळसीकाष्ठमालाभिर्भषितो भ्रमतेभुवि । इःस्वप्नंदुनिमित्तश्च न भयंशात्रवंकचित्‌ 
शासयन्ति न ये माळां हैतुकाः पापवुद्धयः । नरकान्न निवतंन्ते द्ग्घाको पाझिताममं 

तस्माद्वार्या प्रयत्नेन माळा तुलसिसम्भवा । 

पद्माक्षनिर्मिता भक्त्या फलेर्धात्या खुपुण्यदा ॥ १६ ॥ 

तदूध्वपुणड्रशङ्काद्येयु क्तल्तुलसिमूलके । 

सन्ध्योपासत्यादिक कुर्यात्कुशपाणिहि मां रूमरन्‌॥ १७॥ 
'कृतसन्ध्यादिको भक्तस्ततः सम्पूजयेव्व माम्‌ । गरुश्चेत्तत्रचर्तेतआदौगरवान्मेठुगरुस 
अकिद्चिदृत्वोपायनं च दण्डवत्प्रणमेन्सुदा । आचम्यकाग्रमनसा पूजामण्डपमा विश 
उपचिश्याऽऽसने रम्येछष्णाजिनकुशोत्तरे । सम्यकपद्मा लनासीनोभूतशुद्धिसमाचरेत 
प्राणायामत्रयं कत्वामन्त्रण च जितेन्द्रिय/। उदङ्मुख हतत छृत्वाहत्पडूजमचुचमर्म 

CC-0. Pro पेज Vrag Sha, hr नरविणा इदि पता प 
कश मेचच । तय वयात श्थिन्तर्येद्वेष्णवोर्न र 


: 
| 
प 
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नानारत्नमयं पीठं तेषामुपरि विन्यसेत-॥ २२ ॥ 
तस्मन्स्ुदुग्लक्षणतर वाळाकसदशद्युति। अट्रश्वयंदलंपद्मं मन्तराक्षरमयं न्यसेत्‌॥ 
तस्मिन्देवं समासीनं कोदिशीतांशुसन्निमम्‌। चतुभु ज॑महापञमशङ्कचक्रगदाधरम्‌॥ 
प्मपत्रविशाळाक्ष॑सर्वेलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीचत्सकौस्तुभोरस्कंपीतचस्रान्चितंचमाम 
चि चित्राभरणेयु' क्त दिव्यमण्डनमण्डितम्‌ । 
द्व्यचन्द्नलिप्ाङ्ग दिव्यपुष्पोपशोभितम्‌॥ २६ ॥ 
लुळली कोमलद्लवनमालाचिभूषितम्‌। कोरिवालार्कसद्वशं कान्तं दिव्यश्रिया सह ॥ 
सर्वळक्षणळक्षिण्यासमाग्हिष्टतजु' शिवम्‌ । पबंध्यात्वाजपेन्मन्त्रंसमाहितमनाःशुचिः 
सहं शातवारम्चा यथाशक्तिजपेन्मुम्‌ । मनसेवाऽचंनं इत्वा ततो विधिवदाचरेत्‌ 
सम्प्रदायाऽचुरोधेन शङ्खंस्थाप्य ममाऽग्रतः। दूर्वाङ्कुरञ्चपुष्पश्चगन्धोदेनच पूरितम्‌ 
दक्षिणे गन्धपुष्पाणां पात्रं स्थाप्यं च देशिकेः । 
वामभागे न्यसेत्कुस्भं वत्रपूतं सुवासितम्‌॥ ३१ ॥ 
पुरतो ममघण्डां च दिश्चुदी पान्नियोजयेत्‌ । अन्यत्सवसाधनंचयथास्थानेयुचिन्यसेत्‌ 
अघ्यं पाद्याऽऽचमनीयमधुपर्कस्यकारणात्‌। विन्यसेत्पुरतो मह्यं चत्वार्यमत्रकाणिचे _ 
सिद्धार्थाऽक्षतपुष्पाणि कुशाग्रं तिलचन्द्नम्‌। 
फळं यचाश्चतुर्च्त्र ! अध्यपात्रे चिनिःक्षिपेत्‌॥ ३४॥ 
दूर्वा चिष्णुपदी श्यामा पझञ्चेव चतुर्थकम्‌ । पाद्यपात्रे न्यसेतपुत्र! देशिको मम तुष्टये 
कङ्कोळश्च लचङ्गञ्च फळंमाळतिसम्भवम्‌ । कुया श्रद्यया पुत्र! पात्रआचमनीयके॥ 
गव्यं पयो दधि मधु उत खण्डसमन्वितम्‌ । 
मधुपर्कस्य पात्रे चे दद्याह्न श्रद्याऽचंकः॥ २० ॥ हु 
उक्तानां द्रव्यजातीनामलामै पत्रपुष्पयोः | तत्तद्वावनया कुर्यात्सर्वदा चिधिकोचिद्‌ः 5 
करन्यासं ततः कुर्यादङ्गन्यासं तथैव च । पञ्चाङ्ग वा पडङ्गं वा विन्यसेत्सम्पदायतः 
समाऽचुरुमरणं कार्यमात्मानं मत्समं स्मरेत्‌ । पूजारस्मे चतुर्वक्त्र! मङ्गळं तु पठेनरः 
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शङ्कस्य पूजने वत्स! मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनाचिध्वतः करे । निर्मितःसवंदेचेश्वपाश्वजन्यनमो5स्तुते 
तवनादेन जीमूतावित्रसन्ति सुरा5सुराः । शशाड्भाष्युतदीघ्ताभ! पाञ्च जन्यनमोऽस्तुते 
गर्भादेचारिनारीणां विलीयन्ते सहस्रधा । तव नादेन पाताळेपाञ्चजन्यः नमोऽस्तुते 
ूरशनेनेच शङ्खस्य कि पुनः रुपर्शने छते । चिलयं यान्ति पापानि हिमवद्वास्करोद्ये 
` नत्वा शङ्खे करे धृत्वा मन्त्रेरेभिरूतु चेष्णवः । 
यः स्नापयति मां भक्त्या तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खुवासितेन तेलेन कुयांदभ्यञ्चनं ततः | कस्तूर्या चन्दनेनेच कुयांदुद्व्तनादिकम्‌॥ 
खुगन्धवासितेस्तोयेः स्नाप्य मन्त्रयुतै शुभैः । . 
अर्घ्यं दूर्वा ततो वत्स! पाद्यमाचमनीयकम्‌ ॥ 
मधुपर्क ततो दद्यादथ सरवोपचारकान्‌॥ ४८॥ ` 
बख्रेराभरणे दिँव्यैरलङ्कत्य यथाचिधि। पुष्पेः सम्पूजयेत्पीडं तत्र देवं निधाय च॥ 
चसत्राऽलङ्कारगन्धादीनर्पयेच्छद्धया मम । नेवेद्य विविध दद्यात्पायसाऽपूपमि चितम्‌ 
सक्परश्च ताम्बूलं भक्त्या चेच निवेद्यैत्‌ ॥ ५०॥ 
सुरभीणि चपुष्पाणिमक्तयासम्यङ्निवेदयेत्‌ । धूपं दशाङ्गम्टाङ्गं दी पञ्चसुमनोहरम्‌ 
परिणीय प्रणस्याऽथ स्तुत्वा स्तुतिभिराद्रात्‌। 
शाययित्वा त पर्यङ्के मङ्गछाघ्यं नियेद्येत्‌॥ ५२॥ हु 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायांद्वितीये वेष्णवखण्ड 
मागंशीर्षमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसस्वादे शाङ्कूपूजाघिधिकथनंनाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 


पञ्चासृतस्नानमाहाम्यवर्णनपूर्वकंशङ्खपूजनफलकथनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
पश्वाछतस्य स्मपनायरफल लभते हरेः। शङ्खोदकेन यत्किञ्चित्तन्मे ब्रह्मजिताऽच्युता 
श्रीभगवाचुचाच 

क्षीरस्मानस्प्रकुचेन्ति ये नरामममूर्द्धनि | शताश्वमेधजम्पुण्यं विन्दुना बिन्दुनास्मृतम्‌ 
क्षीरादुद्शगुणं दध्ना घृतेनेव दशोत्तरम्‌ | मधुनातद्वृशगुणं सितया तु ततोऽधिकम्‌ 

गन्धपुष्पोदके मन्त्रं सर्वोत्कृष्ट प्रशस्यते ॥ ३॥ 
द्वादश्यां पञ्चदश्यां वा गव्येन पयसा मम । ख्रापनं देवशादूल ! महापातकनाशनम्‌ 
दध्यादीनां विकाराणांक्षीरतः सम्भवो यथा | तथघ दोषकामानां क्षीरस्नपनतोमम 

क्षीरस्तानेन सौभाग्यं दध्ना मिष्टान्नभोजनम्‌ । 

घृतेन ख्नापयेद्यो मां नरो मम पुरम्ब्रजेत्‌॥ ६ ॥ 
मधुना सितया यस्तु कारयेन्मार्गशीषंके । स राजा जायतेलोके पुनः स्वर्गादिहागतः 
गजाश्वस्थसस्पूर्ण स राज्यं लभते सुचि । कारयेन्मार्गशीर्ष वे यः क्षीरस्नापन मम 
स्वर्गे लोके स जयति चन्दरेन्द्ररद्रमार्तान्‌ | क्षीरस्नानं परं श्रेष्ठ मार्गशीष च पुत्रकं | 
क्षीरस्नपनमाहात्म्यं वर्चरूकं पुष्टिवर्धनम्‌ । दौर्भाग्यं चिल्यंयाति क्षीरस्नानेनमे सुत 1 
स्नापयेन्मागंशीर्षे मांयोवैपञ्चा5मतेन तु । स नशोच्यो अवेजन्तवन्धुना भुविमानदत 
कपिलाक्षीरमादाय यः स्नापयति मां सुत । कपिलाशतदानस्यफलम्प्राप्रोतिमानवः . 
शङ्खे तीथोदक कत्वा यः स्वापयति देशिकः | त 
विन्दुनाऽपि सहोमासे स्वकुलं तारयेद्धि सः ॥ १३॥ 5 जी 
कापिलं क्षीरमादाय शङ्खे छत्वा च मानव 1 कड कट 
८८ यःसनापयलिःमरु मका सर्वतीर्थफळ क्रमेत 1३७००००१ ७७५ 

३५ 
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शङ्खे कृत्वा तु पानीयं साक्षतं कुशसंयुतम्‌ । 
यः स्रापयेत्सहोमासे सर्वतीर्थफल लभेत्‌ ॥ १५॥ 
शङ्घाएकेन यः स्नानं कारयेन्मार्गशीर्षके । भक्तया भगवतः श्रेष्ठो मम लोके महीयते॥ 
शङ्कुषोडशकेनाऽथ यः स्नापयति मे सुत !। स पापसुक्तः खुचिरं स्वर्गलोके महीयते | 
चतुविशतिसङ्ख्याकेः शङखेयंः स्रापयेद्च माम्‌ । | 
ह इन्द्रलोके चिर॑ स्थित्वा स राजा सुचि जायते ॥ १८ ॥ । 
_ गरङ्का5घोत्तरशतेनेच स्नापयेन्मागंशीषंके । शडखेशड्खेखुचर्णस्यफलंप्राप्नोति मानवः | 
मार्गशीर्षे भक्तिमान्यः कत्वा शद्भूध्वनि हि माम्‌ । | 
सापयैत्पितरस्तस्य स्वगतावत्मतिष्ठिताः ॥ २०॥ ` :54 
अष्टोत्तरसहस्नन्तु शङ्कु्तानं तु यश्चरेत्‌। सगणोमुक्तिमाप्नोतियाबदाभूतसम्धवम्‌ | 
नित्यं संश्नापयेयोमांशङ्खेनखुरसत्तम !। गङ्गास्रानफलम्प्राप्य नित्यं नन्दति देववत्‌ | 
| 
| 
| 


शङ्खे तोयं समादाययःस्लापयतिर्मा खुत । नमोनारायणेत्युक्तवासुच्यतेसर्चेकिल्विपे 
कृत्वा पादोदकं शङखे घेष्णचानां महात्मनाम्‌ । 
यो ददाति तिळोन्मिश्रं चान्द्रायणफल लभेत्‌ ॥ २४॥ 
नाद्यं तडागजम्वा5पि चापीकूपादिकञ्च यत्‌ । गाङ्गेयं जायतेसवंजलंशह्धुकृतञ्चयत्‌॥ 
ग्रहीत्वामम पादास्वुशडखेकृत्वातुचेष्णवः । योचहे च्छिरसानित्यं ससु निस्ततपतास्घर 
चेलोक्ये यानि तीर्थानि मम चेबाऽऽज्ञया सुत !। 
शङ्खे तानि वसन्तीह तसमाच्छङ्खो घर: स्मृतः ॥ २७ ॥ 
साम्बं शङलेकरेशत्वामन्त्रेरेते स्तुचेष्णवः । यःस्रापयैन्मार्गशीर्षेतुष्टल्तस्यभवाम्यहम. 
शङ्घादौँ चन्द्रदेवत्यं कुक्षौ वरुण देवता । पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गङ्गा सरस्वती ॥ 
' तेषामुच्ारपूर्वन्तु खापयेन्मामतन्द्रित | तस्यपुण्यस्यसडख्यांचेकतु नेचसुराःक्षमा" | 
. पुरतो मम्रदेवेश सपुष्पः सजलाक्षतः। शङ्कुरुत्वभ्यचितस्तति्ठेत्तस्यश्ीमसर्तोयुली 
चिळेपनेन सम्पूर्ण शङ्खं कृत्वा तु मां भजेत्‌ । तदा मे परमा प्री तिर्भवैद्वेशतवार्षिकी _ 


0020. से नला va Vrat Cee i Cgllection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


घष्ठोडथ्यायः: ] क घण्टानावमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५४७ 
अर्घ्यं ददाति यो मां चे तस्य पुण्यमनन्तकम॥ ३३॥ ` 
अघ्यं कृत्वा स्वयं शङ्खे यः करोति प्रदक्षिणाम्‌। ` 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ ३४ ॥ ` र 

` भ्रामयित्वा च मे सूथ्निमन्दिरंशद्धुचारिणा । प्रोक्षयेक्षेषणवोयस्तुनाशुभंतडंग्रहेमवेत. 

ना55थयो न छुमस्तस्यनारकंनभयंकचिंत्‌ । यस्यपादोदक शङ्खेङृतं मूर्घानमालमेत्‌ 

अहा रक्षांसिक्ूष्माण्डपिशाचोरगदानवाः । दृष्टाशद्ठोदक॑ मूर्थ्नि चिद्रचन्तिदिशोदश 
यादित्रनिनदेरुच्चेगीतमङ्गल निः्स्वनेः । यःस्नापयतिमांभच्या जीवन्मुक्तोभवेद्धिसः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशीतिसाहरुदां संहितायां द्वितीये घष्णचखण्डे 
मार्गशार्घमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्घादे शङूपूजनफलकथनं नाम | 
` ` पञ्चमोऽध्यायः॥५॥ 


षष्ठोऽध्यायः - . 
भगवतेतुलसीकाष्ठचन्द्नापणफरूवणनम्‌ 
__ ब्रह्मोवाच 
घण्डानादस्य माहात्म्यं चन्दनस्य तथाऽच्युत । 
यत्फळं लभते स्वामिस्तत्सर्वम्त्रूहि तत्त्वतः १॥ 
श्रीसगवानुघाच क 3 
खानार्थनक्रियाकाछे घण्टानादं करोति यः | पुरतो मम देवेश तस्य पुण्यफलं ञ्टणु 
चर्षकोटिलहस्राणि वर्षको ट्शितानि च । बसते मामके लोके अप्सरोंगणसेचितः 
सर्वचाद्यमयो घण्टा सर्वदेवमयी यतः | तस्मात्सर्वप्रयत्नेन घण्डानादं तु कास्येत्‌ 
“सर्ववाद्यमयी घण्टा सर्वदा मम चल्लमा । वादनाह्वभते पुण्यं यज्ञक ps द 
अण्डाः सायः Poe ov 
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प्रीती भवामि सततं घण्डानादेनपुत्रक ! । भेरीशाङ्कनिनादेन घण्टानादान्ितेन च ' 
सदङ्गशाङ्क न युतं प्रणवेन समन्वितम्‌ । अचनं मम देवेश! सततं मोक्षदं टृणाम्‌॥८ | 
यत्र तिषठ्ठेत पुरतो घण्डानादान्विता मम ।!अचिता.चैष्णवर्यच्र तत्र मां चिद्धि: पुत्रक | 
बेनतेयाऽङ्किता घण्डा सुदन युताऽथवा । ममाग्रे स्थापयेद्यस्तु तस्यपापं हराम्यहम्‌ | 
मदीयार्चनवेळायां घण्टानादंकरोति यः | नश्यन्तितस्यपापानिशतजन्माजितान्यपि | 
स्वापकाले प्रकु्चीतघण्डानादं स्वभक्तितः | ममेचाऽर्चनवेलायां फलंकोटिगुणांद्ववम | 
ये मामर्घन्ति देवेशं सुपर्णोपरिसंस्िथितम्‌। शङ्कुप्मगदायुक्त सचक्रं च श्रियायुतम्‌ 
कि करिष्यन्ति ते तीर्थेदेबतानां च दर्शनेः । कि यज्चव्रेतर्वापिकिदानेःकिमुपोषण 
सूतिर्नारायणी येश्च मामकी गरुडोपरि । सूथापितातेकलौयान्तिकल्पकोटटिपदंमम 
ममाऽम्रे स्थापयेद्यस्तु प्रासादेऽथगहेऽथंचा । तीर्थकोटिसह्राणितत्रतिष्ठस्तिदैवताः | 
यस्तु पूजयते धन्यो गरुडोपरि संस्थितम्‌ । एकादश्यांतथारात्रौचासनासंयुतोममः 

छृत्वा गीतञ्च नृत्यञ्च ताय्येन्नरकात्पितृन्‌ ॥ १७॥ 

पुनश्च कथयिष्यामि श्टणु घण्डामह सुत !। १८॥ 
मम नामाङ्किता घण्टा पुरतो या च तिष्ठति। अचिताचेष्णचीयत्रतत्रमांविद्धिपुत्रक 
यस्तु घादयते घण्टां वैनतेयचिचिह्विताम्‌। घूपे नीराजने खाने पूजाकाले विलेपने । 
ममाऽग्रे प्रत्यहं चत्स प्रत्येकं लभतेफलम्‌। मखायुतंगोऽयुतं चचान्द्रायणः 
विधिवाह्मकता पूजा सफलाजांयतेन्रणाम्‌। घण्डानादेनतुष्टो5हंप्रयच्छामिस्व्कपदम, 
नागाऽरिचिंहिता घण्टा रथाङ्गेन समन्विता । वादनात्कुरुतेनाशंजन्मको टिभयस्पर 
गरुडेनाऽङ्कितां घण्टांदृष्टा5हं प्रत्यहं सुदा । प्रीति करोमिदेवेशलक्ष्मींप्राप्ययथा5थन* 
घण्डाद्ण्डस्यशिरसिसुचक्रं स्थापयेत्त यः । मत्तप्रयंचेनते यस्वा स्थापित भुवनत्रय. 

घण्डानाद्‌ं स चक्रञ्च अन्तकाले श्टणोति यः । 

पापको य्युतस्या5पि नश्यन्ति यमकिङ्कराः ॥ २६॥ 
सचदोषाःप्रणश्यन्तिघण्टानादेन:वे खुत । देवतानां स रुद्राणां पितृणामुत्सवोसबैत, | 


पष्ठोऽध्यायः ] + तुळसीकाष्ठचन्दनापेणफलवणंनम्‌ # ५४३६ 


गृहे यस्मिन्मवेन्नित्यंघण्डानागारिसंयुता । सर्पाणां न भयं तत्रनाझिविद्यत्समुद्दवम्‌ 
यस्य घण्टा गुहे नास्ति शङ्को न पुरतो मम | कथं भागवतो जेयः कथंभचतिवलभः 
चन्दनस्य प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं तचपुत्रक !। यस्मिन्छतेभवेत्यरीतिमंमात्यन्तंनसंशयः 
सचन्दनं सकुसुमं कर्पूरागुरुमिधितम्‌। म्गनामिसमायुक्त जातीफलसमन्वितम्‌ ॥ 
तुळसीचन्दनोपेतंममात्यन्तसुखावहम्‌ । यो ददातिहिमां नित्यं तुछसीकाए्ठसस्भचम्‌ 
युगानि बसते स्वर्ग ह्यनन्तानि नरोत्तमः। 
महाचिष्णोःकलौ भत्तयां दत्त्वा तुळसिचन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्चयेन्मालतीपुष्पेनभूयः स्तनपो भचंत्‌। तुलसी काष्ठसम्भूतं चन्दनं यच्छते मम 
दहामि पातकं सबं पूर्वजन्मशतैः छतम्‌ । सर्वेषामेव देवानां तुळसीकाष्ठचन्द्नम्‌ ॥ 
'पितणाञ्च विशेषेण सदऽमीष्टं यथा मम ॥ ३७॥ 
श्रीखण्डं चन्दनं तावच्छेष्ट छष्णागुरु तथा | याचन्नदीयते मह्य तुळसीकाएचन्द्नम्‌' 
ताचत्करूतूरिकामोदः कपूरस्य सुगन्धिता । याचन्नदीयते मह्यं तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ 
कलौ यच्छन्ति ये मह्यं तुलसीकाष्टचन्दनम्‌ । 
मार्गशीबंशुभे मासे ते कताथां न संशयः ॥ ४० ॥ 
यो हि भागचतो भूत्वाकळौतुळसिचन्दनम्‌ । नापयेद्वेसहोमासे नाऽसौभागचतोनर 
कुङ्कमोशुरुश्रीखण्डकर्दमैमंम विग्रहम्‌ । आलिम्पैद्वेसहोमासै कल्पकोटि चसेदविचि 
कपरागुरुमिश्रेण चन्दनेनाऽनुलिम्पयेत्‌ । मरगदप चिशेपेण अभीष्टं च सदा मम ॥ 
चिछेपयति यो मां चे शङ्खे कत्वा तु चन्दनम्‌ । 
मार्गशीर्षे तदा प्रीति करोमि शतवार्षिकीम्‌॥ ४४ ॥ 
सेचते तुलसीपत्र नित्यमामळकेश्च यः । मागशीष सदाभक्तया स लमेद्वाञ्छितंफलम्‌ _ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेंष्णचखण्डे 
मार्गशीर्षमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादे भगवते तुलसीकाष्ठचन्द- | 
` ` ज्ञार्पणफलकथनंनाम षष्ठोऽध्यायः ६ ॥ ` 
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ifr, | 


सप्तमोऽध्यायः 
जातीपुष्पश्रेष्व्यकथनपूर्वक विष्णुकण्डेतत्सहसुपुष्पा ङ्कितमाला-. 
स्थापनंफलवणनम्‌ 
१ ब्रह्मोचाच 
माहात्म्यं चद देवेश! पुष्पजातिसमुद्वम्‌ । येनयेन चपुष्पेण यत्फले लभत नरः ॥१ 
- श्रीभगवाचुवाच 
श्टणुपुत्रप्रचक्ष्यामिमाहात्म्यपुष्पसम्भवम्‌ । येन पुष्पेण मे प्रीतिर्भवेत्सम्यङ्नसंशयः 
मल्लिका मालतीचेच यूथिकाचातिमुक्तका । पाटलाकरवीरञ्च जयन्ती चिजयातथा ॥ 


कुब्जकर्तबकश्वेच कणिकारं कुरण्टकः | चम्पकश्चातकः कुन्दो बाणःकच्रमलिका | 
अशोकस्तिलकश्चेच तथेवा5परयूथिकः । अमी पुष्पप्रकारास्तु शस्ता मे पूजने सुतं | 
केतकीपत्रपुष्पञ्च भरडुराजस्तथेव च । तुलसीपत्चपुष्पञ्च सद्यः प्रीतिकरं मम॥ ६॥ | 


पद्मान्यस्वुसमुत्थानि रक्तनीलोत्पले तथा । 
सितोत्पलं सहोमासे ममाऽत्यन्तं हि वल्लमम्‌ ॥ ७॥ 
तान्येचच प्रशस्तानि कुसुमानि च मे सुत !। यानिस्युर्चर्णयुक्तानि रसगन्धयुतातिच 
निर्गेन्धान्यपि शस्तानि कुसुमानि मतानि मे। 
सुरभीणि तथाऽन्यानिषर्जयित्वा तु केतकीम्‌॥ ६॥ 


चाणञ्च चम्पकाऽशोकं करवीरश्चयूथिका । पारिमं पाटला च बकुलं गिरिशालिती 
'िल्वपत्नं शमीपत्रं पत्रं अङ्गिरजस्यच । तमालामलकीपत्रै शस्तं मे पूजने सुत | 
फुष्पेररण्यसम्भूतः पत्रे गिरिसम्भचैः | अपयुषितनिश्‍चिदरेःपोश्षितेजन्तुवर्जितेः ॥ 
अथारामोद्वचेचांप्रि पुष्पेः सम्पूजयेश्व माम्‌ । पुष्पजातिविशेषेण भवेत्पुण्यं विरोधतः | 
तपःशीरगुणोपेते पात्रे वेद्य पारो:। दश द्त्वा: सुवर्णानि यत्फलं लभते नर 0 | 
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सप्तमोऽध्यायः ] # नानावित्रपुष्पार्पणफलचणनम्‌ ॐ ण्णर्‌ 


द्रोणपुष्पे तथेकस्मिन्मह्यं च चिनिवेदिते । दश दत्त्वा सुचर्णानिफलं तदधिक सुत: 
पुष्पात्पुष्पान्तरे भेदो यथाऽऽसीत्तन्षिबोध मे ॥ १६ ॥ 
द्रोणपुष्पसहस्रेम्यःखा दिरन्तुविशिष्यते। खादिरात्पुष्पसाह्ताच्छमी पुष्पं विशिष्यते 
शमीपुष्पसहस्रेम्यो विल्वपुऽपं वि शिष्यते । विल्बपुप्पलहस्रेभ्योदकपुष्पंचि शिष्यते 
यकपुष्पसहस्रेम्यो नन्द्यावर्तं स्िशिष्यते । 
नन्द्याचर्तसहदल्ाद्धि करवीरं घिशिष्यते ॥ १६॥ 
करचीरसहस्रल्य कुसुम श्वेतमुत्तमम्‌-। करवीरश्वेतपुष्पात्पालाशं पुष्पसुत्तमम्‌॥ 
पालाशपुष्पसाहस्रात्कुशषुप्पं चिशिष्यते । कुरूडुष्पसहस्ताद्धि चनमाला विशिष्यते 
वनमाला सहस्राद्धि चम्पकञ्च विशिष्यते । 
चम्पकस्य पुष्पशतादशोक पुष्पसुत्तमम्‌॥ २२ ॥ 
अशोकपुष्पलाहस्जात्सेचन्ती पुष्पमुत्तमम्‌। सेचन्तीपुष्पसाहस्तरात्कुजकंपुष्पमुत्तमम्‌ 
कुजपुष्पलहस्राद्धि मालतीपुष्पमुत्त गम्‌। माळतीपुष्पसाहस्रात्सन्ध्यापुष्पंचि शिष्यते 
सन्ध्यापुष्पसहस्राद्वि मिसन्ध्यापुष्पसुत्तमम्‌॥ २१ ॥ 
त्रिसन्ध्यार्तसाइस्राचिसन्ध्याश्वेतसुत्तमम्‌। 
त्रिसन्ध्याशवेत्रसाहस्रात्कुन्दपुष्पं विशिष्यते ॥ २६ ॥ 
कुन्दपुष्पसहस्राद्धि जातीपुष्पं चिशिष्यते । 
सर्वासां पुष्पजातीनां जातीपुष्पमिहोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
जातीपुष्पसहस्रेण यच्छेन्माळां खुशोभनाम्‌। 
मह्यं यो विधिवद्दद्यात्तर्प पुण्यफळं श्टणु ॥ २८॥ 
कल्पकोटिसहस्जाणि कल्पकोटिशतानिच। मत्पुरे चसते नित्यं मम तुल्यपराक्रमः 
येषां सन्ति चपुष्पाणिप्रशस्ता निममाऽचेने। तेवांपत्राणिशस्तानितदमावेफलानिचं 
पत्ते पत्रश्च पुषपेश्च फलेश्चाऽपि तथा हि माम्‌। 
` अर्चन. दशसुवर्णस्य प्रत्येकं फलमाप्चुयात्‌ ॥ ३१ | 
दताजि/पुष्पजाली मिस्सदोमास पर र्तिये। अचिदवामि, तेव, तु सकात्रसंशय* 


अटी 


ग. 
५५२ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ देष्णवखण्डे | 
घनम्पुचास्तथादारन्यत्किश्चिद्वाञ्छतेहि सः । तत्तद्वदा मिदेवेश पुष्पेरेभिःप्रतोपितः | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे | 
मारगशीषंमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्वादे जातीपुष्पश्रे ष्ञ्यकथनपूचंकं | 
विष्णुकण्ठे तत्सहस्रपुष्पाड्डितमालास्थापनफलवर्णनं | 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
। 
| 
| 
। 


अष्टमोऽध्यायः 
तुलसीपत्रधूपदीपमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
श्रीमत्तुछसिमाहात्म्यंयधथावद्वर्णयप्रभो !। यस्याः क्निधिमात्रेणप्री तिर्भचतितेऽधिका 
श्रीभगचानुचाच 
मणिकाञ्चनपुष्पाणि तथामुक्तामयानिच । तुलसीपत्रदानस्यकळांनाईन्तिषोडशीम्‌ 
तुळसीमञ्चरीभियः कुर्याद्वै मम पूजनम्‌ । न सः गर्भग्रह यायान्सुक्तिभागी भवेन्ञरः॥ 
आरोप्य तुलसी चत्स! पूजयेत्तदलेश्व माम्‌। दिचि सम्मोदमानः सश्‍वेतद्वीपेचमेग्रहे 
श्रीमत्तुलर्याचंयते सकृद्धि मां पत्रेः खु गन्धैचिमलेरखण्डितैः। 
यस्तस्य पापं परसंस्थितं तदा निरीक्षयित्वा परिमार्जयेद्यमः ॥ ५॥ 
तुळसी न येषां मम पूजनार्थं सम्पादितेकाद शिपुण्यचासरे । 
शिग्योचनंजीवितमर्थसन्ततिस्तेषां सुखं नेह च दृश्यते परे॥६॥ | 
लिङ्गमभ्यचितं दष्टा सहोमासे च मामकम्‌ । तुलसीपत्रनिकरेसुंच्यते ब्रह्महत्यया _ 
नित्यमभ्यर्चयेद्यो चे तुळख्यामां रमेश्वरम्‌ । मद्दापापानिनश्यन्तिकिंपुन्चोपपातकम्‌ | 
चज्य पयु षितं पुष्पं चञ्यं )पयुः वितं जलम्‌ । न चञ्यंतुळसीपत्रंनवञ्यजाहृचीजलम्‌ | 
ताबद्वर्ज न्ति पुष्पाणि/मोलत्यादी निमो? सुत यावकम ्यितेपुप्यातङसीमेमचहमा | 


अष्टमोऽध्यायः ] ॐ भगवतजूपदानमाद्वात्स्यवर्णनम्‌ ॐ षण्डे 


सक्इभ्यर्चयेद्यो मां विल्वपत्रेण मानवः । सुक्तिभागी निरातङ्कोममपाश्यर'तो भवेत्‌ 
-विडवपत्राच्छमीपत्राज्जातीपत्रात्सरोरुहात्‌ । वलुभं तुळसीपत्रं कौस्तुभादधिकंमम 
अभिन्नपत्रा तुलसी इद्या मञ्जरिसंयुता । क्षीरोदार्णबसम्भूता पद्मवेयं सदा मम॥ 
अक्कप्णाऽप्यथवाकृष्णातुळलीममचलृभा । सिताचाऽप्यसिताचापिद्वादशीवछभायथा 
ग्रहीत्वा तुलसीपत्रं भक्तयायो मां समर्घयेत्‌। अर्चितं तेन सकलं सदेवाखुरमानुषम्‌( 
ताचद्व्जन्ति रल्लानि कौ स्तुभादीन्यनन्तशाः । यावन्न प्राप्यते कृष्णतुळखीकष्णमञ्चरी 
कृष्णं छृष्णतुलस्या हियोमक्यापूजयेक्नरः | सयातिभुवनंशुभ्रंयत्रविष्णुः श्रिया सह 

ममाऽचंनार्थ भिक्षणां यच्छन्ति तुलसीदलम्‌ । 

अन्येषामपि भक्तानां यान्ति ते पदमब्ययम्‌॥ १८॥ 

तुळसी कृष्णगौरा या तया यो भां समचेयेत्‌। 

नरो याति तनुं त्यक्त्वा वेष्णवीं शाश्वतीं गतिम्‌ ॥ १६॥ 

ब्रह्मोवाच 
भूपदानल्य माहात्म्यं दीपस्याऽपि च केशव | यत्फळंळमतेमर्त्यस्तन्मेत्रूहियथार्थतः 
श्रीसगचाइुवाच 

अएणु पुत्र! प्रचक्ष्यामि धूपदानस्य यत्फलम्‌ । दीपदास्य माहात्म्यं ममप्रीतिकरंपरम्‌ 
असुसुञ्च सकर्पूरं दिव्यचन्दनसौ रभम । दत्त्वा माँ चै सहोमासे कुलानांतारयेच्छतम्‌ 
कष्णाशुरुसमुत्थेन धूपेन च ममाउलयम । धूपयेद्वेष्णवो यस्तु समुक्तोनरका5णेचात्‌ 
माहिषं गुग्युलंवस्तुआज्ययुक्तंसशर्करम्‌ । धूपं ददाति योचैमांतस्येच्छांमददास्यदम्‌ 
गुग्गुलोहन्त्य हो वाणि अरि्टानिचत्रूपितः । कामान्‌ नाताचिधांश्चेचअशुरुः्सम्प्रयच्छति 
देह गेह पुनात्येत्र धूपरत्वगुरुसम्भवः । नाशयैद्यक्षरक्षा सि धूपः सर्जरसोद्गचः ॥ २६ 
जातिपुष्पमथेलाच गग्गुलञ्व हरीतकी । कूटः सड र 

नखयुक्तानि चेतानि दशाङ्गो धूप उच्यते ॥ २७॥ 

धूपं दशाङ्गंयदि चेत्करोति मासे सहे मे अतिचल्लभे च । 
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मुस्ताधूपे माचुषाणां प्रियत्वं माङ्गल्यकं चश्यकरं गुडस्य । 


कुर्यात्सहोमासि ममाऽग्रतो यो विहाय पापानि स मां समाप्लुयात्‌॥ ` 


न भयं विद्यते तल्यदिव्यभौमान्तरिक्षजम्‌। ममधूपावदोपेणयस्याऽङ्गंपरिमाजितम्‌ 
न चापद्विच्यते तस्य भवन्तिसस्पदोऽखिलाः । धूपेकृतेसहोमासेममाभ्नेश्रद्धयाऽनिशम्‌ 
धूपः खुरूपतां धत्ते धूपः पावनमुत्तमम्‌ । चनरूपतिरसो दिव्यः परमः पाचनः शुचिः 
अतः परं प्रचक्ष्यामि दीपमाहात्म्यमुत्तमम्‌। यस्मिन्छते नरोयातिवेककुण्ठंनात्रसंशयः 
बहुचतिसमायुक्त घृतपूरसमम्वितम्‌ । कुर्यादारार्तिकं यो वै कल्पकोटिं दिवं वसेत्‌ 
नीराजनं तु यः पश्येत्सहोमासे ममाऽग्रतः। सप्तजन्म भवेद्विमो ह्यन्ते च परमस्पदम्‌ 
कर्पूरेण तु यः कुर्याद्वक्त्या चेच ममाग्रतः । आरार्तिकं द्विजञशरेष्! प्रचि शोन्मामनन्तकम्‌' 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यत्कृतं पूजनं मम । सर्च सम्पूर्णतामेति छते नीराजने सुत !॥ 

करोति सहोमासे कप रेण च दीपकम्‌ | अश्वमेधमचाघ्रोति कुल्ओघ समुद्धरेत्‌. 
ममाऽग्रे बं द्विजानाञ्च दीपं दद्याच्चतुष्पथे । मेधावी ज्ञानसम्पन्नश्चक्चुप्माङ्ञायते नर 
घृतेन चाऽथ तलेन दीपं प्रज्वालयेन्नरः । सहोमासे ममाऽग्रे च तस्य पुण्यफलं श्टणु 


विहाय सकल पापं सहस्रादित्यसञ्निभः। ज्योतिष्मता विमानेन मम ळोकेमहीयते 


तस्मात्सचंप्रयत्नेन दीपं दद्याह्विचिक्षणः । तञ्च दर्वा विहिसेद्यः ख पतेन्नरके भुवम्‌ 
दीपंयोचेहरेत्पापीलोभादुङेघादुद्विजोत्तम । तद्वीपहरणात्सोऽपिमूको ऽन्धश्चप्रजायते 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखप्डे 
मागंशीषंमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्चादे दीपमाहात्म्यवणंनं 
नामऽषएमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
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नेवेद्यविधिक्रथनम्‌ | 
ु ब्रह्मोचाच | 
नैवेद्यल्य विधि बरूहि देव! मे तत्त्वतः प्रभो !। अन्नं कतिविधश्रेषंव्यजनादीन्यशेषतः | 


नवमो ऽध्यायः | 
। 


श्रीभगवानुवाच | 
साधु पृ त्वया वत्स! ममरप्रीतिकरभ्परम्‌। बद्ष्यामितेऽन्नपानादिव्यञ्जनादीन्यशेषतः | 
आदौ हिरण्मयं पात्रंतदभावे च राजतम्‌ | तइभावेच पाछाशं चिस्तीर्णम्बहुसुन्दरम्‌ ' 
कचोलाः शतशः कार्याः पात्रे वेपरितोऽनघ !। तन्मरध्वेन्यञ्जनादेयानानाफलमयाःशुभाः | 
पायसञ्चन्द्रसङ्काां पात्रे वैरार्करायुतम्‌। भक्त कुमुद्सङ्काशं सङ्गानकाचप्रभान ञ्छुमान, । 
नानाव्य्ननसंरुद्धंज्रिमिः पडक्तिमिरेव च। निम्वूरसेन चन्द्रेण फलमूलयुतेन च ॥ | 
चेक्कताश्व तदा कार्याः शतशो भोजने मम । क 
द्राक्षास्तु मिञ्रिताश्चूतकरमर्द्कृताः शुभाः ॥ ७ ॥ 
मरीचपिप्पली सा्रॅकैळाचन्द्रकसंयुताः । काथिताः कथिकाःकार्याःशतशोभोजनेमम 
प्रलेहनारूतथा कार्या'कचोलशतसङ्कुलाः । ानाङसुमसम्मोद्युक्ताः सहसि मे प्रिया 
मण्डका चुला रम्याः समाः सर्वत्रविन्दुचत्‌। सितयासहितेनाऽथदुग्धेनक्कथितेनच 
मधुचर्णेन गब्येन युक्तेतस्मिन्खुभोजने । कचोले सुप्रमे वत्स! स्थितंकाञ्चनसुप्रभम्‌ 
घृतं सुवासितं प्रीत्या देयं हि मम भोजने । तत्र गोधूमपात्रेणचन्द्रकेणहिचोञञचछ्म्‌ 
सौचाहिकाः पूरिकास्तु शतच्छिद्रा सवेष्टिकाः । प 
अपूपाश्च तथा क्षीरप्रकारांस्तु प्रकास्येत्‌॥ १३ ॥ जो 
मणयः सूत्रसञ्जाञ्च-मालतीकुसमादयः । पर्पटा वर्पटारस्प्रा मापकूष्माण्डसम्भचा 
चटकाननवधा रस्यान्कुर्यान्मासे सहेमम । दिया जातामरीचेश्व पूरिता द्रोणकेशुभाः 
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दधिदुग्धयुताः केचिच्चिञ्चिणीचूतसम्भवाः । द्राक्षारसयुताः केचित्तथवेक्षुस्सेयताः 
राजिका जलमध्यस्थास्तथा5न्ये सितयासह । ससंश्वतुविधेश्वान्येचंटकानवधामताः 
वज्ञप्रभाउत्ुकणिकाचारबीजखुखा रिकेः । शकलेर्नारिकेलस्य लचङ्गशतसंयुताः ॥१६ 
शृतक्षीरसिताद्यास्ताः कटाहे सुप्रलोडिताः 
लब्घासितादिकसररस्यास्निग्धाश्चफेणिकाः ॥ २० ॥ 
यराकिकासु घे पक्काः कताश्चन्द्रेणपोलिकाः । मोदकास्तत्रचेकार्याश्चारवीजभवाःपरे 
'खितयासहिता:कार्याअन्येदुग्धेननिमिताः । नार्किलफलेख्वा5न्यैवृक्षनिर्यासनिर्मिताः 
चदामेश्चशुभाश्चाऽन्येतिलेश्चकणवीजकेः । ईदृशान्मोदकां श्वान्यां स्तुर्यर्थममकास्यैत्‌ 
अर्शोध्ने मोचनीकन्दं तथाऽऽदकरमर्दकम्‌ । नारिङ्गं चिञ्चिणीकञ्चकङ्कोलफलमेवच 
दृशार' त्रिपुरीजातं शुभं निम्बफलं विसम्‌ । तिन्दूफळं लवड श्रीफलं तिलकंळुति 
चल्कर्ळ वंशकारीरं यथा कायफलं वलम्‌ । द्राक्षाफळंचूतफळंरम्यंकण्टकिनीफलम्‌ 
'घात्रीफल शुक्तिमर्वं फलमम्वाभवं तथा । रम्भाफलं पिप्पळी च मरीचाश्च मनोहराः 


शुद्धसर्षेपतेलेन ळचणेन सुवेधितम्‌। तथा राजिकया विद्धं त्रिमिर्वपेर्धेरे स्थितम्‌ 


'एवम्विधानि जातानि व्यञ्जनानि च मानद !। कर्तन्यानिसहोमासेममप्रीतिकराणिवे 
'पताहशे भोजने चेद्सामथ्य भवेद्यदि । एवं कायं तदा तेन सङ्क्षेपेण श्टणुष्च मे 
लड्इकमेकं एतपूरमेकं फेनह्र्‍यं कोकरसत्रयञ्च । 
घुतप्लुतं मण्डकघोडशानां वटाष्टदायी नरकं न पश्येत्‌ ॥ ३१-॥ 
अरद्धोढकं सुचिरपयु घितञ्च दुग्धं खण्डस्य षोडशपलानि शशिप्रमस्य । 


सर्पिष्पछ मघुफलं मरिचं द्विकष शुण्ञ्याःपलार्धमथघाऽर्धपलं चतुर्णाम्‌॥ ३२॥ 


म्छट्गणे परे ळळनया म्ूडुपाणिउुएां कपरप्रलिधिवलीकृतभाण्डसंस्थाम, | 
एता शुभां रसवतों प्रकरोति यो चे कामान्ददामि सकठान्मचुजस्य तस्य 


इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवंखण्डे । 


ब्रह्मचिष्णुसम्चादे नवेद्यविधिक 
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ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दरशमो$्यायः 
पुजा विधिसमापनंतदुद्यापनंतत्फलवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
नेवेद्यानन्तरं तात! किकतंव्यं नभिः प्रभो !। यत्कर्तव्यं सहोमासेतत्सवं त्रहितत्त्वतः 
श्रीसगचानुबाच 


अथ भुक्तवते दत्वा जलेः कर्प्रवासितेः। आचमनश्च तास्वूळं चन्दनं करमार्जेनम्‌ ` 


पुष्पाञ्जलिं ततः कुर्याद्गतयाऽऽदशं प्रदर्शयेत्‌। नीराजनंततः काय कार्परं विभवे सति 
समर्प्य सुकुटादीनि भूषणानि विचक्षणः । ततः पश्चान्महाभाग! प्रकल्प्यच्छत्रचामरे 
ग्रसाद्खुसुखं ध्यात्वा श्यामसुन्दरविग्रहम्‌ । जपेदष्टोत्तरशतं स्तुबीतस्तुतिमिःप्रभुम्‌ 
शाङ्खुरौप्यमयी माला काञ्चनी च विशेषतः । पद्माक्षेश्वेव खुभगैचिदुमैर्मणिमीक्तिकेः 
रचितेन्द्राक्षकेर्माला तथैवाङ्गछिपर्वमिः 1पुत्रजीवमयी माला शास्ता चे जपकर्मणि 
न च क्रमन्न च हसन्न पाश्वमचलोकयन।| न पदा पदमाक्राम्य करप्राप्तशिरास्तथा 
नो त्तिएन्मन्मजु' चिद्वान्न जपेद्वयग्रमानसः | जपकाले न भाषेत व्रतहोमाचेनादिषु 
गुहेष्चेकणुण जाप्यं गोठे दशगुणं भवेत्‌। नदीतीरे शतं विद्यादग्न्यगारेदशाऽधिकम्‌ 
तीर्था दिषु सहस्र स्यादनन्तं ममसन्निधौ । एवंरृत्वासहोमासेयःकुर्याद्चप्रदक्षिणाम्‌ 
सप्तद्वीपवतीपुण्यं लमते स पदेपदे । पठन्नामसहस्रं तु अथवा नाम केवलम्‌ ॥ १२॥ 


एका प्रदक्षिणा भक्त्या दहेत्पापंसदाऽऽहिकम्‌। प्रदक्षिणीरुतातेनसप्तद्वीपाचसुन्धरा | 
दिनसप्तोद्ठचं पापं मम तिसः प्रदक्षिणाः । तत्क्षणात्राशयन्त्येच पापंदेहेदशा55हिकम्‌ | 


छता:प्रदक्षिणायेनएकविशति भक्तितः । श्रूहत्यादिपापानिनाशमायान्तिततक्षणात्‌ र 


अष्टोत्तरशतं येन छता भ्या प्रदक्षिणाः। तेनेष्टं कतुमिः सर्वे; समात्तवरदक्षिणेः 


प्रदक्षिणीकृता तेन ताचद्वारं चछुन्धरा । मातुः प्रदक्षिणास्तदङ्भूतघात्रीमदक्षिणाः 


ठ एको. दुएडप्पातु्च tized by $3. [ सह सप्तप्रदक्षिणाः धी 


५५८ कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवखण्डे 
सममेतदुद्वयं नोचा दण्डपातो विशिष्यते । प्रदक्षिणे दण्डपातं यः करोति सदामम 
सहोमासे विशेषेण आकल्पं ख चसेद्वियि । कडपादनन्तरं तात चक्रवती प्रजायते 
खिरायुर्घनवान्मोगी दानचान्धर्मेचत्सलः । सहस्जयामपठनात्पापं नश्येत्त्रिधा कृतम्‌ 
अथ कि वहुनोक्तेन श्रणु युह्यश्च मे खुत !। दामोदरेति नान्याचे भवेत्प्रीतिमंमाऽतुा 
शुणखस्वन्धि मन्नाम कतंमात्रा यशोदया । यदामेदधिभाण्डस्यरूफोटनंगोकुलेइतम्‌ 
तदा यशोदया गाढम्वद्धो दाख्ना ह्यलूखळे । ततः प्रश्रति मे नाम ख्यातं दामोदरेतिच 
नमो दामोदरायैति जपेद्यः सुसमाहितः । सूर्योदये शुचिभत्या त्रिखहस्नं दिनेदिने॥ 


खाद्धळक्षत्रयं याचत्तत उद्यापयैद्बुधः । तर्पणं हवनं चच ब्रह्मभोज्यं दशांशतः ॥ २६ | 


एवं यः कुरुते भक्तया तस्य यच्छामि चाञ्छितम्‌ । 
धनं धान्यं तथा दारान्पुत्रांश्चाऽन्यव्च चाञ्छितम्‌॥ २७॥ 


-त्रिसत्येन मया चोक्तं श्रद्धत्स्व त्वं महामते !। मन्त्रराज मिमम्पुत्रकृपयामेप्रकाशितम्‌ | 


दामोदरायैति पठच्नित्यं कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ । दण्डपातं तथा पुत्र! अष्टाङ्गेनसमन्वितम्‌ 
पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा । 
मनसा वचसा इष्ट्या. प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ ३० ॥ 
शिरोमत्पादयोःकत्वावाहुभ्याञ्चपररूपरम्‌ । प्रपन्नं पाहिमामीशभी तं सत्युग्रहाऽरणवात 
पश्चाच्छेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । एवं ब्रूयात्ततो चत्स! ममपूजाप्रपूर्तये 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन !। यत्यूजितंमयादेव! परिपूर्ण तदस्तु मे॥३३ 
सूदङ्गवाद्येन समं प्रणवेन सुसंयुतम्‌। एवं कायं सहोमासे नृत्यं पुण्यप्रदं णाम्‌ ॥ 
रीतं चाद्यञ्च नत्यञ्च तथापुस्तकवाचनम्‌ । पूजाकाळे चतुर्वक्त्रं सर्वदा ममच प्रियम्‌ 
गीतवाद्याद्यमावे च ममनामसहदस्नकम्‌ । स्तवराजं तथा पुत्र! गजेन्द्रस्यच मोक्षणम्‌ 


अनुस्म्रतिश्च गीता च रूतचनं पञ्चधा मतम्‌ । पञ्चस्तवं महाभाग! ममप्री तिकर पण्म. | प 
'पादोदकस्पिबेद्योचे शालय्रामसमुद्दवम्‌ । पञ्चगऱ्यलहस्ने ल्तुमाशितेः किम्प्रयोजनम्‌ 
शालग्रामशिलातोय॑यःपिवेह॒बिन्दुनासमम । मातु स्तन्यंपुननंघसि क्तिभाङ्नए _ 

oundatiog ङ्ध कुचते [| Fh 
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अन्तकाळे5पि यस्येदं दीयते पादयोर्जलम्‌ । 
सोऽपि लद्वतिमाप्तोति सदाचारवहिष्कृतः॥ ४१ ॥ 
अपेयं पिवते यस्तु भुङ्के वद्यप्यभोजनम्‌ | अगम्यागमनो योचेपापाचारश्च यो नरः 
सोऽपि पूतो भवत्याशु सद्यः पादाम्वुधारणात्‌ । 
न्ट्रायणात्पादकच्छ्राद थिकस्पादयोजलम्‌ ॥ ३३॥ 
अशुरुं कुङ्कमं चाऽपि कपूरश्चाऽचुळेपनम्‌ । ममपादास्बुसंस्पृषटं त्वे पाचनपाचनम्‌ ॥ 
दु्टिवूतन्तु यत्तोयम्भवेद्वे विप्रसत्तम !। तद्वैपापहरं नुणां किम्पुनः पादयोजंलम्‌॥ 
प्रियरूत्वं मेऽग्रजञः पुत्रोचिशेषेण च मत्प्रियः । तदर्थकथितंसवरहस्यंयव्यमेस्थितम्‌ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण पकाशीतिसाइरुयां संहितायां द्वितीयेचेष्णचखण्डे 
मागंशीर्षमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्बादे पूजाचिधिसमापनन्तडुद्यापनन्तत्फळः 
कथनयोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


एकादशो ऽध्यायः 
एकोदशीमाहात्म्यवणनम्‌ (> र (0 
ब्रह्मोचाच 


। Q क्टर 
एकादश्याश्च माहात्म्यं मूर्तीनाञ्च विधानकप्त्‌ । सवंब्रूहिममस्वामिन्छपयाभूतभाचन 
श्रीभगवानुवाच 


श्रणुष्बद्धिजशार्टूल! कथांपापप्रणाशिनीम्‌ । यांश्रत्वायातिविलयंपापत्रहयधादिकम्‌ | | 
काम्पिल्ये नगरे राजा वीरवाहुरिति स्टृतः। सत्यवादी जितक्रोधोव्रहाज्चोममतत्परः 


भाचचान्स दयाशीलो रूपवान्यळबान्नरः । भक्तो भागवतानाञ्च सदा मम कथारुसिः 
सदा मम कथाऽऽसक्तः सदा ज्ञागरणग्रियः। ` ५ र 


लि दाता विद्वागक्षनाशील्ये' विक्रमी विजितेन्द्रि, ४५१००५०० USA ° 
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तया सह विशालाक्षो वुभुजे मेदिनींयुवा । मुक्त वेकंमांमहावाहो नान्यज्ञानातिदेवतम्‌ 
एकस्मिन्दिवसे पुत्र! भारद्वाजो महासुनिः । समागतो गृह तस्य वीरवाहोमंहात्मनः 
दृष्टा समागतं दूराद्वारद्वाजं महासुनिम्‌ । स्वागतं कारयामास द्स्वाघ्य चिधिवत्तदा 
आंसनं कल्पयामास स्वयमेव महीपतिः । प्रणम्य परया भक्तया तस्थौ सुनिवराग्रतः 
राजोवाच । 

अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफले दिनम्‌ । अद्यमे सफल राज्यमद्य मे सफळ गृहम्‌ 
प्रसन्नोममविप्रषे परमात्मा जनार्देनः । यत्त्वं समागतो ह्वद्यण्है योगिवरस्तथा 

सुक्तोऽहं पापकोट्या5द्य यक्त्वया5हं निरीक्षितः । 
राज्यं लक्ष्मीरगंजा5श्वाश्व मया तुभ्यं निवेदिताः ॥ १४॥ | । 
घेष्णवो5सि सुनिश्रेष्ट! नारत्यदेयं मया तव । मेरुतुब्यंभवेत्सवंचेष्णवस्यघरारिका | 
नाऽऽयाति हि ग्रहेयस्यचेष्णचो वैद्विजोत्तमः । तद्विनंविफलं तस्यकथितंत्राह्मणेमंम | 
विष्णुभक्ताश्च ये केवित्सर्वे वर्णाद्विजातयः | कथितं ममगाग्येणगौ तमेनसुमन्तुना | 
ये त्वभक्ता हपीकेशे पिशाचास्ते हि मानवाः । महापातकलितास्तेयेभुञ्जन्तिहरेदि 
शिवत्रतसहख्नैस्तु सौरै््राह्मश्च कोटिभिः । यत्फळं कविभिः प्रोक्तंवासरेकेनतदरः 
गर्वमुद्वहतेतावत्तिथित्राह्णीच शाङ्करी । याचन्नायाति बिप्रेन्द्र द्वादशी च मम प्रिया 
तावत्प्रभावस्ताराणां याचन्नोद्यते शशी । तिथिस्तथाचविप्रेन्द यावन्ायातिद्वादशी 
नारदेन पुराप्रोक्तं चसिष्ठेन 'ममाऽग्रतः । त्व वेत्ता सर्वधर्माणां बेष्णवानांमहामुे' 
भारद्वाज उचाच [कक 

साछुपृएं महाभाग! यत्त्वंभक्तोऽसि चेष्णवः। साखुप्रजामहीधन्यायत्त्वरक्षसिभूमिप 
_तस्मित्राष्ठ न घस्तव्यं यत्र राजा न घेष्णवः । चर वासो म ह 
ह आसित कलिका 
ख्षुदीन यथा देह पतिहीना यथा खिंयः। द्शमीयुक्तातथयः राष्ट्रमवेष्णवम, 


| 
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यथा एुत्रो महीपाल माता पित्रोरपोषकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमचेष्णवम्‌ 
दानहीनो यथा राजा ब्राह्मणो रसविक्रयी | ` 
_ द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवष्णचम्‌ ॥ २८॥ 
दृन्तहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः । द्वादशी दशमीयुक्तांतथाराष्ट्रमचे ष्णचम्‌ 
प्रतिग्रहार्थं वेदादि द्रव्यार्थं सुक्कत॑ यथा । द्वादशी दशमी युक्तातथाराष्ट्रमच च्णवम्‌ 
दर्भहीना यथा सन्ध्या यथा श्राद्धमदक्षिणम्‌ । 
द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवष्णचम्‌ ॥ २१ ॥ 
सशिखश्च यथा शूद्धः कपिलाक्षीरपायकः | द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवष्णवम्‌ 
द्रश्च घ्राह्मणीगामी हेमध्नो धर्मदूपकः । द्वादशा दशमीयुक्ता तथा राष्रुमचप्णचस्‌ 
हरिसूर्यादि वृक्षाणां यथा छेदो नरोत्तम ॥ द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमचंष्णचम्‌ 
यथऽऽहुतिर्मेन्त्रह्तीना pa 1 बान मन सर 
विधवा यद्व्रतं स्रःनविषजितम्‌ । द्वाद युः 
meme oS वी । ददवा वर्घते नित्यं खुखी भवति सप्रजः 
दृष्ट्मेसफलाराजन्यन्मयात्वं निरीक्षितः । अद्य मे सफला बाणी जल्पतेयात्वयासह 
दूरमेच हि गन्तव्यं श्रूयते यत्र बष्णवः । दशनाच भवेत्पुण्यं तीर्थस्नानसमुद्वचम्‌ ॥ 
स त्वं राजन्मया दृष्टो ba LR द 
गमिष्य भवन 
किम । भारद्वाजोमुनिश्रेष्ठः'भ्रवरःसर्वेयोगिनाम्‌ 


अवेधव्यं वरारोहे! भक्ताभव स्वभर्चरि । निश्चला केशवे भक्ति स्‌ भवतु क हे ः 
प्रीणयन्वाचा मेघनादगमीरया ॥ 
एंतस्मिनन्तरे राजा भरद्वाजं महासुनिम्‌ । उचाच र्या र. 


राजोचाच 


जनार्देनम्‌ । 
€८-0 ४०म चिता महत a: चिन्तयन्ती 
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| 
५६२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्हे | 
कोऽहं सुने | कथञ्चेषा कश्च धमो मया कृतः ॥ ४६ ॥ | 
किश्वाइनया5पिचावंजुल्याममपत्न्याक्ृतस्मुने । केनपुण्येन मेळकष्मी स त्युलोकेखुदुर्मा | 
असेवा भूमिपाढावे वर्तन्ते यस्य मे चशे । चिक्रमञ्चाऽप्रतिहतं शरीरारोग्यता तथा॥ | 
ममाऽपि घिपुलंतेजो नकश्चित्सहतेसुने !। इच्छास्यच्य प्रतिज्ञातं यथा चेयमनिन्दिता । 
मयाऽपि सुकृतं चिप्र कि इतं पूर्वजन्मनि । 
इति पृष्टो नरेन्द्रेण पूर्वजन्मचिचेष्टितम्‌ ॥ ५० ॥ | 
स्चपत्न्याश्चेष्टितञ्चेव सम्पदाञ्चेवकारणम्‌ । योगोत्थे खुचिरंकालं तथाविन्दतमानसे | 
चिज्ञातमेतन्न्पते! पूर्वजन्सविचेध्टितम्‌। तव पत्न्याञ्च राजप ! »टणुष्च कथयाम्यहम्‌ ' 
भारद्वाज उचाच | 
श्टणु भूपाल सकलंयस्येदं कर्मणःफलम्‌ । त्वमाखीः शूद्ृजाती योजीचहिखापरायणः | 
नास्तिको दुश्चारित्रः परदारप्रधर्षकः । कृतघ्नो दुर्षिनीतश्च सुष्ठराचारविचजितः॥ । 
इयं चा भवतो भार्यापूर्चमप्यायतेक्षणा । कर्म णामनसा वाचानान्यद्स्यास्त्वयाचिना | 
पतिचता महाभागा भजमाना निरन्तरम्‌ । भाव न कुरुते दुष्टं तवोपरि तथा सति! 
सखिभिस्त्वं परित्यक्तो वन्धुभिः पापकर्मकृत्‌ । 
क्षयं जगाम चाऽथों यः सञ्चितस्तघ पूर्वजेः॥ ५७ ॥ 
नए द्रन्ये फला55काङ्क्षी त्वमाखीजंगतीपते !। 
पूर्वकर्मविपाकेन कृषिश्च चिफळा गता ॥ ५८ ॥ 
ततो चित्ते परिक्षीणे परित्यक्तश्च यान्धचैः । 
क्षीयमाणाऽपि साध्वीयमत्यजत्त्वां न भामिनां ॥ ५६ ॥ | 
त्वं भगःसर्वकामे+्योगतवाश्नि्जनेवने । हत्वाजीवाननेकांश्व त्रकार55त्मविपोपणम्‌ | 
एवं प्रवृत्त्य तव सह पत्न्या तदा नप | गतानि बढुवर्षाणि पापबृत्या महीतळे ॥ । 
अन्यस्मिन्चासरेराजन्मार्गंञ्नष्टोमहासुनिः । न दिशंविदिशस्वेत्ति देवशर्मा द्विजोत्तमः म 
छत्तपापीडितो5त्य्थ मध्याहगदिवाकरे । पतितो चनमध्ये तु मार्ग श्रष्टो महीपते !॥ ` 
दया जाता ज ते भूप दुष्ट, जेन पी हितम 1 आहात वळमनातंन्यह्ेत्वाल कण वे ब 


CR 


एकादशोऽध्यायः ] # राजञःपूचेजन्मत्रत्तान्तवर्णनम्‌ # ण्द्डे 


उत्थाप्य पतितम्भूमौ त्वयोक्तंहितदाढ॒प । प्रतादंकुद्विप्रपेआगच्छत्वंममापश्रःमम्‌ 
जलपूर्ण तडागञ्च पञ्चिनीखण्डमण्डितम्‌ । धुक्षेमंनोहरयु क्तं फलेः पष्पर्मनो रमैः ॥६६ 
स्नात्वा सुशीतलेतोयेकत्वाकर्मचनेत्यकम्‌ । कुरुविप्र फलाहार पिवचारिखुशीतलम्‌ 
खुखेन कुरु चिश्रामंमयासंरक्षितः स्वयम्‌ । चिप्रेन्द्र तृस्तिपर्यन्तंबस टं च ममाश्रमे 
उत्तिष्ठ त्वं द्विजशरे्सादंकर्तुमर्हसि । लब्धसब्जस्तदा चिप्रः श्रुत्वाशूद्रस्यभाषितम्‌ 
करे जग्राह तं शूद्रं गतो यत्र जलाशयः । उपविष्टो मद्दावाहो छायामाश्रित्य तत्तटे ॥ 
सुनानञ्चकार विधिवत्यूजयामास केशवम्‌ । तर्पयित्वापितुन्देवान्पपौनीरंखुशीतलम्‌ 
चिश्ान्तो बृक्चमूरेऽभूद्ववशमां द्विजोत्तमः । साष्टाजूँ सुनये कृत्वा नमस्कारंसह स्त्रिया 
शूद्ररूलु पस्याभक्तयाप्रोचाचमुनिसन्षिघौ । आवयोस्तरणार्थायअतिथिस्ट्वंसमागतः 
दर्शनात्तव चिप्रपे! जातःपापस्यसंक्षयः । प्रिये फलानिस्वादूनिप्रयच्छाऽस्मैद्विजातये 
सुदूनि रसयुक्तानि खुपक्कानि प्रियाणि च ॥ ७४॥ 
2 ब्राह्मण उचाच 9 ४ 
स्वामहंनैचजानामि स्वज्ञातिकथयस्वमे । नाज्ञातल्यदिभोक्तव्यं ब्राह्मणस्याइपिपुत्रक 
शूद्र उवाच 
शूद्रोऽहंद्विजशादूंल! नकार्यःसंशयस्त्वया । आत्मजेडुंजनेविप्र! परित्यक्तःस्ववन्छुभिः 
तयोः सम्बदतोरेवं शूद्रपत्न्या फलानि च । दत्तानितस्मैविग्राय तेन सुक्तानितानिचे 
अभूत्प्रीतमना चिप्रः पीत्वा नीर सुशीतलम्‌ । 
सुखं सम्प्राप्य स मुनिबिरान्तस्तरुसूलके ॥ ७८ ॥ 

सचगूद्रःसपत्नी कोसुत्तचाचपुनरगतः । 
शून्याची. छिजश्रेष्ठ: ढुष्य्सच्चमयाकुलाम्‌ । . 
निर्मचुष्यां दुःखयुक्तां दिवारात्रम्मयानकाम्‌ ॥ ८० ७ 


धनको लिए है कवि डा >.= जी 
- ब्राह्मणोऽहं महाभाग! प्रयागगमनस्प्रति । अइमज्ञायमार्गेण प्रचिष्टो दार 


णे चने॥ <: 


रिडले 
रयाः भः, रवितं मे त्वया दत्तं त्राहिकि 
मम पुण्यास जालो सिसा नव, जोवित मेत्वया दत मि 


स्चागतं ते मुनिर्ेष्ठी कुतस्त्वमिहचा55गतः 
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५६४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ वेष्णवखष्हे 
अवानपि कुतः प्राप्तो निर्मुष्येचनेखलु । कोभवान्कारणंकिस्चित्कथयर्चममाऽगरतः . 
शूद्र उवाच : । 


विदर्भनगरी राज्ञा भीमसेनेन रक्षिता । चासो मम महाराष्ट्र शूद्रो हं पापलम्परः 
स्वकमंचिहितो धर्मों मया त्यक्तोद्विजोत्तम ! त्यक्तोऽहंवन्धुवेणततोऽहंचनमागत 

कृत्वा जीवचधं नित्यं जीवे$हं भार्यया सह । 

साम्प्रतं पातकात्सस्यङ्‌ निचिण्णो5स्मि महामुने ! ॥ ८६ ॥ | 
कुरुष्वाऽचुग्रहं किञ्चित्पापयुक्तस्य मे प्रभो !। मम पुण्यप्रभावेणआगतस्त्वद्विजोत्तम ' 
न पश्यामि यथा सौरि पत्न्या सह महामुने !। उपदेशमभावेण प्रसादं सि 
नन्यदिच्छम्यहं किश्चिन्सुक्तवा देवं जनार्दनम्‌ । कुरुष्चाऽनुग्रहं मेञ्द्यप्रसादम्षिसत्तम 

भारद्वाज उचाच 
इति तेन समाएट्रो देवशर्मा ड्विजञाग्रणी; | शूद्रेण परया भत्तया प्रहसन्वाक्यमत्रवीत्‌ | 
_ इहि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे | 
मागशीषमाहात्म्यै त्रह्मचिष्णुसस्वाद एकादश्याख्यानेः 
राज्ञःपूवं जन्मदरत्तकथनंनामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ 


—— ..3२_ 71% 


» ठादशोञ्च्यायः 


सराजपूवभववृत्तमखप्डेकादशीविधिवर्णनम्‌. 

. देवशर्मोचाच ह | 

तचेद्शी मतिर्जाता सहसा केशवोपरि। एतस्मान्मे गतं पापं पूर्वजन्मशतो दवम्‌ | | 
चिनात्रतेचिनाती्थेसुक्तस्त्वंपापको दिभिः । ममाऽऽतिथ्येनमत्तया चजातंतवहरेःपदम. 
तेन पुण्यभरमाचेण'मत्तिर्भाता तवेदशी ध्य 'संशिंन्त्यमनसाज्ञा by 53 Foundatiog वेविचेडित | 


द्वादशोऽध्यायः ] ३ अखण्डेकादशीचिधिचर्णनम्‌ # न 
पूर्वजन्मनि विप्रस्त्वमवन्त्यां धर्मतत्परः । सदाउध्यायनशीलश्वसुशीलश्व॒ सदात्रती 
णका तु द्वादशी विष्णोः कृताच दशमीयुता । तत्पापस्यप्रभावेणसमस्तंसुळुतं गतम 
सर्च तद्विफळं जतं तथा शृष्रापतिद्विजः । वहुचर्षसहस्राणि प्राता नरकयातनाः ॥ ६॥ 
तस्मादेचं त्वयापूर्व तं दुं चिरं वहु । छता तु दशमीमिश्चा तिथिविष्णोर्महात्मन 
तेन शूद्रो भवाञ्जातः पापे तब मतिस्तथा । धर्मे न रमते चित्तं दशमी वेधदूषितम्‌ 
-चिदर्भनगरे वत्स! अस्ति ते पुत्रिकासुतः । छतं तेन चिधानोक्तं हरेरेकादशीततम्‌ 
प्रदत्तं तेन तत्पुण्यमखण्डेकादशीब्रतम्‌ । घर्मोपरि मतिर्जाता जातः पापस्य सङ्कु 
तेन पुण्यप्रभावेण एकादश्या ब्रतेन च । दशमीवेधजं पापं यमेन परिमाजितम्‌ 
इह जन्मनि यत्पापं जन्मायुतकृतानि च। मार्जितानि यमेनेच पापानि तच साम्प्रतम्‌ 
तयोर्तिचदतोरेचं विष्वक्सेनः समागतः | चर्णाचर स्वागतं ते तुएर्तेऽहं जनादूनः 
-चिप्रस्याऽऽतिथ्यहेतुत्वाञ्ञातः पापर्यसङ्कयः | परदत्तन पुण्येन एकादश्या ब्रतेनच 
दशमीवैधजे पापं तव शूद्ध लयं गतम्‌ । बतं हत्वा ददौ पुण्यं दौ हित्रर्तेनतारितः 
यत्न्या सह महाभाग! वेनतेयं समारुह । इत्युक्तवा देवदेवेन विमाने स्थापितस्तदा 
स्वर्ग ततः सपत्नीकः शूद॒त्वेन पोत्तम !। देवशर्मा तु विप्रो चे तीर्थराजं ययो पुनः 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्त्वया परिप्रच्छितम्‌। 


अखण्डैकादशीपुण्यात्परा्तल्याऽऽतिथ्यकारणात्‌॥ 
चिष्णुमक्तिमती भार्या राज्यं निहतकण्डकम्‌॥ १८॥ 


राजोवाच 
व्रहाजखण्डैकादश्या विधिंसम्यक्समादिश 1 विष्णोःसम्भीणनार्थायप्रसादंकतुमहेसि 
ऋषिरुवाच 


गुष्वन्पशाूंलपकादश्याबिधिशुभम्‌। पुराऽऽसीदभग 


तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि उद्यापनचिधि शुभम्‌ मागशीपांदिमासेषु ल जु नर त्तम 12 


ब्रते शभमिदं कार्यमखण्डेकादशीत्रतम्‌ । दशम्याञ्चंच नक्तञ्च 


डाक Prof. Satya अखण्डं Shasi ईति कथयते" 1दिविसेस्याचमे' सागे'मन्दीमूते / दिवाकरे 
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तद्धि नक्तं चिजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌। 
कांस्यं मांसं मसूरांश्च चणकान्कोद्र्वांर्तथा ॥ २४॥ 
शाकं मधु परान्नञ्च पुनरभोजनमैथुने | चिष्णुभक्तो नरो वाऽपि दशम्यां दशवर्जयेत्‌ 
दशम्या चिधिरुक्तोश्यमेकादश्यास्तथाश्टण । असक्कज्ञलपानञ्च हिंसा शौचमसत्यता 
ताम्वूलं दन्तकाप्ठञ्व दिचा शयनमैथुने । द्यतं क्रीडा निशि स्वापःपतितै सहभाषणम्‌ | 
एकादश्यां दशतानि विष्णुभक्तस्तु घर्जयेत्‌ ॥ २७॥ 
अद्यमेस्रीसुखंनास्तिभोजनंना स्तिकेशव । प्रीत्यर्थं तव देवेशा नियमस्तु दिवानिशि 
खुप्तेन्द्रियस्तु चकुब्यं भोजनं यञ्च मैथनम्‌ । दन्तान्तरविल्य़ानं क्षमस्वपुरुपोत्तम 
उपावृत्तर्तु पापेभ्यो यस्तु वासो शुणेः सह । उपघासः स चिज्ञेयोनशरीररूयशोषणम्‌ 
पूर्वोक्तानि द्रातानि परान्नं चतथामधु । द्वादश्यां चिष्णुभक्तोचैचर्जयैन्मरदना दिकम्‌ । 
अद्य मे द्वादशी पुण्या “पवित्रा पापनाशिनी | पारणञ्च करिष्यामि प्रसीदगरुडध्वज - 
विष्णोः सन्तोषणार्थाय यो मया नियमः कृतः । 
अद्याऽहं भोजयिष्यामि त्वत्प्रसादाद्‌ द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३३॥ द 
अनेन विधिना कुर्याद्यावद्र्ष समाप्यते । सम्पूर्णे तु ततो वर्षे कुर्यादुद्यापनं बुध 
आदौ मध्येतथाचान्तेवतस्योद्यापनंस्म्ृतम्‌ । उद्यापनंनक्ुर्यादयः कुष्ठी चान्धश्चजायते | 
तस्मादुद्यापन कुर्याद्ययाचिभवसारतः। क्रियते शुक्कपक्षे च मासे मागशिरे शुमे 
आमन्त्य द्वाद्शामितान्त्राह्मणान्चिधिको विदान्‌ । 
त्रयोदशं सपत्नीकमाचायं चिधिकोचिदम्‌ ॥ ३७॥ 
यजमानः शुचिः स्नात्वा श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः। 
पादशौचार्धवस््राद्येराचार्यादींरततोऽर्येत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आचायसूलु ततः इत्वा मण्डलम्बर्णकःशुभेः । चक्राग्जंसबंतोभद्रंश्वेतयस््रेणवेष्टितम्‌ 
'जळपूणच कुम्भं त पश्चरल्लसमन्वितम्‌ । पञ्चप्चसंयुक्तं कपरागुरुवासितम(॥ ४ 


तापाने 
जेल हित रक्तमह्येणा जयो सण ताज्रपाबेण संयतम । नेष्टित पुष्पमालासिमपडळोपरि. 
वलास लक्ष्मानारायणं नप !। खौचर्णी प्रतिमाकार्या एककषंप्रमाण 


| 
| 
+ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णवसण्हे | 
| 
| 


बाइना55युघसंयुक्ताप्रमाणञ्चतुरङ्गलम्‌ । किम्बाशच्याप्रकुर्बोतवित्तशाब्य म्विचर्जयेत्‌ 

ततः संस्थापयेन्पूति मण्डले द्वादशैव हि । मासानामधिपः पूज्यश्वाखण्डवतदेतवे ॥ 
मण्डलात्पूर्वे दिग्भागे शङ्खं संस्थापयेच्छुमम्‌ । 

त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना चिघृतः करे ॥ | 

निर्दितः स्देचँस्त्वं पाञ्चजन्यां नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥ | 

| 


१ 

१ 

क १ 
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ततस्तुल्थण्डिळंकायं मण्डलादुत्तरां दिशम्‌। सङूलप्यहवनंकायंम्त्रचेदो वे ्णचेः 
रुचरूथानेस्थापयेद्विप्णुंर्थापयैद्यहरिप्रति। पूजयेत्पुरुपसुक्तेनमन्त्रेपौराणिकेःशुभेः 
नेवेद्यार्थक्ष वे कार्या मोदका वहचो5पि च । धूपदीपोपहाराणि छत्वा नीराजनं ततः 
यक्षकर्रगेन सम्यूज्य ततः कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌। स्वस्तिवाचनकैविप्रेनमस्कारं ततोनप 
ततस्तु ब्राह्मणें: कार्यआचार्यक्रमशो जपः । जपश्च पाचमानीयो मण्डलब्राह्मणं मघु 
तेजोऽसि शुक्रजं वाचंत्रह्मसामादनन्तरम्‌ । पचित्रवन्तंसू्यस्यचिष्णोर्महसिसं हिताम्‌ 
जपान्ते .कलरो विष्णु सोपाङ्गसुपरि न्यसेत्‌ । दिवसस्योदये चेवहोमंकुयांटनुक्रमम 
संस्थाप्य प्रथमं पात्रम्पूज यित्वा विधानतः | स्तवन ततो होमः कर्तव्यश्चरुपूर्वेकः 
स्वगृह्योक्तविधानेन यजनाझिक्रियापरः । चस्द्वयश्च कुर्चीत पायसं चेष्णवं चर्म ॥ | 
ज्ञुहययात्पुरुषसूक्तेन चरोः पोडश चा55हुतीः । तथा चतुर दीतेन घृतयुक्तांचराहृतिम्‌ _ 
प्रादेशमात्राः पालाशसमिधञ्चउतप्छुताः । इदं विष्ण्वितिमन्त्रेणदोतव्याःकमेसिद्धयै ._ 
शतमेकं तु क्ड॒यादद्विग॒णाश्र तिलाऽऽदुतीः | छते च चेष्णवे होमेत्रहयज्षंसमारमेत 
समिद्विश्वरुहोमञ्च तिलहोमं ऋमेण तु। दा 
४ :उभयोः स्वस्तिक वाच्यं ततः पूजां समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ऋत्विजां चततोदद्यादेन्चादिग्रददक्षिणाः। देवस्थत॒प्व्येद्याबत्राह्मणाययथाचिध् 
जा वे पयस्चिनीं दद्ाडुबरपमञ्च छशोभनम्‌। आह्मणानां ततोद्दात्त्रयोदशपदानिच 
आचार्य तु सूपल्लीक चसखेश्वं परितोण्येत्‌ | तोप्रयित्वा मदादरनेस्तं सा त्‌ 
-पञ्चविंशतिकम्माश्चं सोइकान्वखनैष्टितान। ब्राह्मणांश्वततो देद्यात्कतेपारण 
मिन पद सय वत मिध पूर्णपाकेशतो याला संद 


{ 
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पूर्णपात्रप्रदानेन कार्य सम्पूरितं भवेत्‌ । उपवासन्रतञ्चेच तयाचं तीर्थफलं भवेत्‌ ॥६४ 
चिप्रेसम्भाषितं तस्यसम्पूर्णतद्गवेत्फछम्‌ । वित्तशक्तिय हेनास्तिक्तञ्चेकादशीवतम्‌ 

स्वशक्त्या चेच कतंव्यं तथा चोद्यापनादिकम्‌ । 

एतत्ते सवंमाख्यातमखण्डैकादशीव्रतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीय्रे वेष्णबखण्डे 

मार्गशीषेमासमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादेऽखण्डेकादशीत्रतकथनं . - 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
सषड्विशतिुणयुक्तजागरणवर्णनमेका दी मा हा त्म्यम्‌ 
* श्रीभगवाचुचाच 
ग्श्णुपुत्र] प्रवक्ष्यामि जागरस्य च लक्षणम्‌ । यैनचिज्ञातपात्रेण छुलमो५हंसदा कलौ | 
` गीतं बाद्श्च नृत्यञ्च पुराणपठनं तथा । धूपं दीपञ्च नेवेद्य पुष्पं गन्धानुलेपनम्‌ ॥२॥ 
फलापेणञ्च श्रद्धा चदानभिन्द्रियसंयमम्‌ । सत्या न्वितं चि निद्रश्वमुदामद्यजनान्वितम्‌ 
साश्चयं चेचसोत्साहं पापालस्यादिवर्जनम्‌ । प्रदक्षिणासमायुक्तं नमरुक्रारपुरःसरम्‌ 
नीराजनसमायुकतमतिहृ्टेन चेतसा । यामेयामे महाभागा ! कूर्यादारातिकं मम॥ ५ 
षड्चिराइशुणसंयुक्तमेकादश्यां च जागरम्‌ । यः करोति नरोभक्तयानपुनर्जायते भुघि 
य एवं कुरुते भ्या वित्तशाठ्यविचजितः । जागरं परया भत्तयासली नोजायते मयि | 
दष्टाः कलिभुजज्ञेन स्वपन्तेये दिने मम । कुर्वन्ति जागरं नैव मायापालचिमोहिता . 
प्राप्ताप्येकाद्‌शीयेषां कलौ जागरणं चिना । ते. विनषानसन्देहोयसमाज़ी नितम्ब . 
व र इ बन त आ याही लि 
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अभावे दाचकर्याऽथ गीतं नृत्यञ्च कास्यैत्‌। वाचके सति देवेश पुराणंप्रथमं पठेत्‌. 
अश्वमेधसहस्जस्य चाजपेय शतस्य च । पुण्यं कोटिगुणं पुत्र मम जागरणे कृते ॥ 
'पितपश्षे मातपक्षे भार्यापक्षे च मानद !। कुलान्युद्धरते चेतन्मम जागरणे छते ॥१३॥ 

उपोषणदिने विघ्ने प्रारब्धे जागरे सति । 
विहाय स्थानं तत्रा5हं शापं दत्त्वा वजाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 

.अविद्धवासरे ये मे प्रकुर्वन्ति हि जागरम्‌ । तेषां मध्येग्रहृटः सन्तृत्यंवेप्रकरोम्यहम्‌ । 
यावद्दिनानि कुरुते जागरं मम सन्निधौ । युगाऽयुतानि तावन्ति वसते ममवेशमनि 
न गयापिण्डदानेन न तीर्थवंडभिर्मखेः । पूर्वजा सुक्तिमायान्ति विनेकादशिजागरात्‌ | 
यः कुर्याजागरै पूजां कुसुमैमंम वासरे । पुष्पेपुष्पेडश्वमेधस्य फलमाप्नोति मानचः | 
यः कुर्याद्वीपदानश्व रात्रौ जागरणे मम । निमिषे निमिषे पुत्र! लभते गोऽयुतं फलम. | 
यो दद्याज्ञागरे पुत्र! हविष्यान्नसमुद्गवम्‌ । नेवेद्य लभते पुण्यं शालिशेलसमुद्ववम्‌॥ | 
पक्काज्नानि च यो दद्यात्फलानि विविधानि च। जागरंभेचतुर्बक्त्रलमतेगोशतंफरम्‌ | 
क्तो मत्प्रसादेन सप्तद्वीपाऽधिपो भवेत्‌ | 

न 


कपूरेण च ताम्बूळं ददाति मम जागरे । मङ्ग 
जागरे मम देवेशा यः कुर्यात्पुष्पमण्डपम्‌। ख पुष्पकविमानेन क्रीडते मम सद्मनि ॥ 
जागरे मे तु यो धूपं सकपूरं सयुग्युलम्‌। 20. 
ददाति दहते पापं जन्मलक्षससुद्गवम्‌॥ २३॥ र 
स्ापयेज्ञागरे यो मां दघिक्षीरउताम्बुमिः । सोगानिह लमेद्देस 
दिब्याऽम्वराणि यो दद्यात्फलानि विविधानि च। 
स चिरम्वसते स्वर्ग तन्तुसंख्यासमानि चे॥२६॥ 
दद्यादाभरणं यो मे हेमजं रक्षतम्मवम्‌ । सप्तकल्पाजिचसते 
शुतेन दीपकं यो मे गब्येन च विशेषतः । ज्वाल्येज्ञा 
जागरे मे चतुर्वकंज! क रेण च दीपक तनय 5 
यः पुनः कुरुते दीपं गीतं नृत्य पूजनम्‌ । मो व्या 
स्वये या कुरुते गोते चिलजीशस्वितियेदित सि क्म ल 


हास्तेच परमांगतिम्‌ 


निवारयति यो गीतं नृत्यं जागरणे मम । षष्टियुगसहस्ताणि पच्यते रौरचादिषु॥ 
नृत्यमानस्य मर्त्यस्य ये केचिज्चिकटेगताः । चिमुक्ताधर्मराजेन सुक्तायान्तिचमत्पदम्‌ | 
चत्यमानस्य सत्यस्य उपहासं करोति यः । जागरे याति निरयं यावदिन्द्ाञ्चतुदशा | 
जागरेममयःकुर्याद्वकत्यापुस्तकचाचनम्‌ । स्होकसंख्यायुगान्येब स चसेन्ममसन्निधौ । 
प्रदक्षिणाप्रदानेन यत्फलं कथितम्युधेः । न तत्को डिमखेः पुण्यं युगसङ्ख्येरवाप्यते 
दीपमालां ममाग्ने बे यः कुर्याज्ञागरे सुत !। विमानकोडिसंयुक्त आकल्पम्पसंतेदिवि 
मम वालघरित्राणि जागरे पडते हि यः। युगको डिसहस्राणि शवेतद्वीपे चसेन्नरः॥ | 
तस्माज्ञागरणं कायं पक्षयोः शुक्ककुष्णयोः | ३६॥ ` 06 
योगीताम्पठतेरात्रौ ममनामखइस्जकम्‌ । वेदोक्तानांपुराणानां जागरात्पुण्येमाप्नुयांत्‌ 
घेजुदानं तु यः कुर्याज्ञागरे मम पुत्रक !। लभते नात्र सन्देहः सत्तद्वीपचतीफलम्‌ ॥ 
सर्घेषामेच पुण्यानां महत्पुण्यं महीतले । द्वादशीजागरम्पुत्र प्रसिद्धं सुचनत्रये ॥४२ 
जागर ये च कुर्चन्ति कर्मणा मनसा गिरा | न तेषां पुनरावृत्तिमेम लोकात्कथञ्चन 
प्रोत्साहयित्वा लोकान्यः कुरुते जागरं निशि। 
पराप्नोति चक्रचतित्बं सत्यं मे व्याहृतं सुत! ॥ ४४ ॥ क 
संमानिताःककुत्स्थेन रात्रौजागरकारिणः । स्वशक्त्या चैवदानेन प्राप्तेराज्यं सुदुर्लभम्‌ । 
ये केचिद्वायका विप्रा चादका नर्तकाश्च ये । नर्तकीस हिता यान्ति ममळोके सनातने ' 
' दुर्योनिछु गतेः सर्वे; कृत्वा जागरणं मम । सम्प्राप्ते प्ृथिचीशत्वं कामुकमुं निसत्तम! 
निष्कामा सुक्तिमापक्षाः श्वपचाद्याश्च जागरात.। 
विवेको नास्ति वर्णानां मम जागरकारिणाम्‌ ॥ ४८॥ 
न कलौ पाचनं ध्यानं न कलौ जाइवीजलम्‌ | 
..न कलौ पाचनं जाप्यं सुक्त्यैकं जागरं मम ॥ ४६॥ : 7 
डावशीदिवसेप्राप्ते ये कुवेन्तिहिजागरम्‌ । ते. धन्यास्ते कृतार्था वैकलिकाठेनसंशय* 
न पक रोके दशी विखुजो नर; । अतीतातारातातवाशी पातपेचरके हि क 
खरमेको गुणयुक्तः कि जातवहुमिः सुतैः । द्ादशीजागरात्सर्वांस्तारयेच्यो हिपूर्वजांन 


| 
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माहात्म्यंपठतेमक्तवामयोक्तजागरोदुभवम्‌ । द्वादशीसम्मवःपुत्र'कुलानांतारयेच्छतम्‌ | 
अगम्यागमने पापमभक्ष्यस्यापि भक्षणे । पापस्चिल्यमायाति छते जागरणे सुत | 
अज्ञानाद्यत्कृतस्पापं ज्ञात्वायत्पातकंछतम्‌ । पूर्वजन्माजितं पापमिह. जन्मनि यत्क्ृतम्‌ . 
सिद्ध्यन्ति सघंकार्याणि मनसाचिन्तितान्यपि । | 
द्वादश्यां चै चतुर्वक्त्र रात्रौ जागरणे कृते ॥ ५६ ॥ | 
द्वादशीजागरेणेच मुक्ति गच्छन्तिमानवाः10७॥ _ 
न तत्पुण्यं कुरुक्षेत्रे प्रयागे चसतांकलौ । माहात्म्यं चसता उता पला 
ना5श्वमेधसहर्रैस्तु तीर्थकोट्यवगाहनात । तर्फलं प्रापयते पुत्र दादशीजाग 
पडेद्वा श्उणुयाद्वाऽपि माहात्म्य द्वादशीभवम्‌ । कन 
सर्वपापविशुद्धात्मा स लमेच्छाश्वंती गतिम्‌॥ ५० ॥ 
सर्चे दुणाः समस्ताञ्च सौस्यास्तस्य लदा ह ES द 
सन्ततेर्न चियोगस्तु द्वादशी यस्य कारणम, ॥ ६९ Ci पताव 
मम कीर्तिरुचिनित्यं विपद्येत किचित्‌. | रणेराजकुले चेच सरा ker 
घर्मोपरि मतिनित्यं भक्तिर्मयि सुनिर्मला । पातकं नंब लिप्येतछादश क 
घ्रेतत्वं नेच तस््यास्ति छते जागरणे मम | एकादश्या विहीनस्य पल ह 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कलौ काय दि तद्दिनम्‌ ॥ 58 Fe क्ब 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरखूया संहितायां game 
मार्गशीर्षमासमाहात्म्ये त्रह्मविष्णुसम्बाद एकादशीजतऊ __. 
नाम तरयोदशोऽध्या्रः ॥ १३॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः 
मत्प्योत्सवमाहात्म्यवर्णनमू 
श्रीभगवानुवाच 
ततः प्रभाते दवाद्‌श्यांकार्योमत्स्योत्सवोचुधेः । मार्गशीर्षे शुछुपक्षे यथा विध्युपचारतः 
अथ मार्गशिरे मासेदशम्यां नियतात्मवान्‌ । कृत्वादेवाचनं धीमानञ्चि कार्ययथाविधि 
शुचिवासाः प्रसन्नात्मा हब्यमन्नं सुसंल्छृतम्‌ । 
पक्त्वा पञ्चपदे गत्वा पुनः शौचन्तु पादयोः ॥ ३॥ 
त्वाऽष्टाङ्गलमानं त क्षीखक्षसमुदभवम्‌ । भक्षयेद्वन्तकाष्ट॑ तु ततश्चाचम्य यलतः 
इृष्टाउडकाशानि सर्वाणि ध्यत्वा चै मां गदाधरम्‌ । 
शाङ्खुचक्रगदापाणि किरीटं पीतच।ससम्‌ ॥ ५ ॥ 
म्रसन्नचद्नाऽस्भोजं सर्वेलक्षणलक्षितम्‌ । ध्यात्वापुनर्जल हस्तेग्रहीत्वा भानुमध्यगम्‌ 
ध्यात्वाधध्य दापयेत्तत्र करतोयेन मानवः | एवसुचारयेद्ठाचं तस्मिन्काले चतुसुख |॥ 
एकादश्यां निराहारः स्न्थित्चाऽहनि परे ह्यहम्‌ । | 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष! शरणं मे भवा5च्युत 11 ८॥ 
एबसुक्तवा ततो रात्रौ मम मूर्तेश्रसन्निधौ । जपेन्नारायंणायेति स्वयं तत्र विधानतः 
ततः प्रभाते विमलां नदींगत्वासमुद्रगाम्‌ | इतराम्वातडागस्चा युहेचानियतात्मचान 
आनीय सत्तिकां शुद्धां मन्त्रेणाऽनेनमानचः | चन्दयेदेवदेवेशं तदा शुद्रो भवेन्नरः॥ 
धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देखि! सर्वदा । तेन सत्यैन मे पापं यांचन्मोचय सुव्रते। 
_ ब्रह्मण्डोदर्तीर्थानि करैः स्पृष्टानि देवतेः । 
तेनेमां सत्तिकां रूपृष्टामाऽऽळभामि त्वयोदु्ताम्‌ ॥ १३॥ 
९ त्वयि नित्यं रसाः सर्च स्ता चुरुण [ सनदा, $3 Foundation USA 
नेमां खत्तिकां छाव्य पूतां कुरुष्च मा चिरम्‌ ॥ १४॥ 


चतुदशो$ध्यायः ] # मत्स्योरसवचर्णतम्‌ # ५३३ 


दवे मुदं तथा तोयं प्रसादयाऽत्मानमालभेत्‌। | 

त्रिःछृत्वा5दोषसुद्या पिण्डमालिप्य वै जले ॥ १५॥ | 
तस्मिन्नरः सदासम्यङ्नक्रकच्छपदूरतः । ख्रात्वाचावश्यकं कृत्वा पुनर्मम गृहम्त्रजेत्‌ 
. तत्राऽऽराध्य महायो गिनद्वैचं नारायणंहरिम्‌। केशवायनमःपादौकरि दामोद्राय च 
जादुयुग्म सिंहाय उरः श्रीवत्सधारिणे । कण्ठेकौस्तुभनाभाय बक्षः श्रीपतये तथा 
ज्रैलोक्यचिजयायैति वाइ सर्वात्मने शिरः । रथाङ्गधारिणेवकत्रं श्रीकरायेतिवारिजम | 
गम्मीरायेति च गदामम्मोजं शान्तमूर्तये | एवमभ्यच्ये देवेशं देवं नारायणम्प्रभुम | 

पुनस्तस्याऽग्रतः कुम्भांश्चतुरः रुथापयेद्‌ बुधः । 

जलपूर्णान्समाल्यांश्च सितचन्दनलेपितान्‌॥ २१ ॥ 
न्यूतपलचसंयुक्तान्लितबस्रावशुण्ठितान्‌। छादितांस्‍्ताम्रपात्रेश्न तिलपूर्णश्च काञ्चनेः 
चत्वारस्तु समुद्राश्वकलशाःसम्प्रकी तिताः | तेपांमध्वैशुमस्पी ठंस्थापयेद्वखगर्मितम्‌ 
तस्मिन्सुवर्ण रौप्यं वा ताम्नंवा दाखंतथा । अळामेसर्वपात्राणांपालाशंपात्रमिष्यते 

तोयपूर्णञ्च तत्त्वा तटिमन्पात्रे ततो न्यसेत्‌। ~ 

सौवर्ण मत्स्यरूपञ्च कृत्वा देवं जनादनम्‌॥ २४॥ प सित 
देवदेवाडूसंयुक्त थुतिस्म्रतिविभूषितम्‌ । तत्रा$नेकविधेभं्येःफळ'पुष्पश्वशा मत. 
गन्धेधूपेश्च वस्रेश्च अर्धयित्वा यथाविधि । रसातलगता वेदायथादेव त्वयोदुश्रृताः | 
मत्स्यरूपेण तद्ठन्मां भवादुद्धर केशव !। एवसमुचाय तस्याऽग्रे जागरं तत्र कार्‍येत्‌ ` 
यथाविसवसारेण प्रभाते विमळे तथा | चतुर्णा ब्राह्मणाना 
पूर्वञ्च चहुचे दद्याच्छान्दोग्ये दक्षिणं तथा । यज्चुःशाखान्वितेद्यां 
उत्तरं कामतो दद्यादेष एच चिधिः स्तः | ऋग्वेद 
यजुवँदः पश्चिमतो हाथर्वश्वोत्तरेण तु । अनेन क्रमेयोगेन जमति 
मत्स्यरूपं तुसौवर्णमाचायायनिवेदयेत, (यन्य गूपादिवख चिव त्वादाताकोडियुणोततरम्‌ न्य 
यस्त्विमे सरहस्यञ्चमन्त्रे णेवोपपादयेत्‌। विधानंचि उनको ; 
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५७४ ` * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बंष्णवखण्डे | 
चिधानस्य प्रदाता यो शुरुरित्युच्यते बुधः । एवंदत्वाविधानेनद्वा श्यांमांसमर्घयेत्‌ | 
चिग्राणां भोजनं दद्याद्यथाशक्तया च दक्षिणाम्‌ । | 

भूरिणा परमाक्नेन ततः पश्चात्स्वयं नरः ॥ ३७॥ | 
ज्ञीतसहितो चिप्रेचांग्यतःसंयत न्ट्रियः । अनेनचि थिनायरुतु कर्यान्मत्स्योत्सवंतरः | 
तस्यपुण्यफरचाऽग्रश्टणुसत्यचतास्चर । यदि चक्त्रसहस्राणां सहस्नाणिभवन्ति हि । 
आयुश्च ब्रह्मणा तुख्यं लमेद्यदि महात्रत !। तदा चे ह्यस्य धर्मस्य फळं कथ यितुभवेत्‌ | 

. य इमं भ्रावयेद्गक्तया द्वादशीकल्पमुत्तमम्‌ । श्रणोति वा स पापेस्तुसर्चेरेव विमुच्यते 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्जयां संहितायां द्वितीये येष्णवखण्डे | 
मा्गेशीयमासमाहात्सये ब्रह्मविष्णुसम्धादे मत्स्योत्सचकथनंनाम 

चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ | 


र | 


पञ्चदशोऽध्याय 


री विषणुग्रीत्यथदानभोजना दिमहत्त्ववणनपुर:सरंश्रीनाममाहात्म्यम 
श्रीसगचानुवाच 

ये त्वया चे छताःप्रश्नाःपूव प्रश्‍नविदांचर । तान्वर्णयिष्यैक्रमशो निशामयसुनिश्चितम्‌ | 
सहोमासे च देघो चे कीर्तियुक्तो हि केशचः | तस्य पूजाप्रकर्तव्यायथापूबंग्रभाषितम्‌ 
ब्राह्मणं केशचं सूत्वा तत्पल्लींकीतिमेचच । दम्पती चिधित्रत्वूज्यौ वस्राभरणधेचुसि 
दम्पती पूजिती वत्स पूजितो 5हंनसंशयः । तल्मादबश्यं लर्दूञ्यौदम्पतीममतुणिदीः न 2 
दानअविविध॑ कार्यमभ तुष्टिकरं परम्‌ । गोदानं भूमिदानश्व सुवर्णदानं विशेषतः | 
खख्दान तथा शर्‍्या तथाऽलङ्रणानि च । सप्मदानं प्रकर्तव्यं मम सन्तोषकारकम्‌ 
सचधामेघदा सागर विशेषज्ञ जिफस्पतम धसुभ्धरी संध "बैजुविधीदीन ` तथेव 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] * च्राह्मणतृ सिमहत्त्ववर्णनम्‌ # ५8५ 


दत्ते दानत्रिके चत्स भवेत्यरी तिर्ममा5तुका । तस्मान्नरेस्तुकतेव्यंसहोमासे त्रिकंशुभम्‌ 
स्नानस्य च विधिः सम्यकपुरे वोक्तोमयाऽनघ । पूजात्नानञ्चदानश्च वििरेप्रनसंशयः 
मार्गशीष समग्रं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
भोजयेद्यो द्विजान्मख्या स सुच्येद्वयाधिकिल्विपेः॥ १०॥ 
कूषिभागी बहुधनो बहुधान्यश्च जायते । किमत्र बहुनोक्तेन श्टणु गुह्यं परं मम ॥११ 
डुतभुग्त्राझ्मणश्चैव चदनं मम मानद । ब्राह्मणाख्यं सुखं श्रेष्ठं न तथा हव्यवाहनः ॥१२ 
ब्राह्मणाख्ये सुखे पुत्र! हुतं कोटिगुणं भवेत्‌। 
अग्न्याख्यं घ्राह्मणाधीनं स्वतन्त्रा ब्राह्मणाः किल ॥ १३॥ 
सशर्करं घृतयुतं पायसं शशिसल्निभम्‌ । होतब्यं ब्राह्मणमुखे मम तृष्टिकर सुत ॥१४ 
शुमण्डळमोद्‌ककोकरसं सुत! फेनिकया घृतपूरयुतम्‌ 1 (उति 
यज चिप्रमुखे मम तुष्टिकरं यदि चेच्छसि दारसुतादिखुखम्‌ ॥ १५ ॥. 7. 
कुमुदेन समप्रभलोरभदं शुभभक्तयुत॑ त्वथ सुत्नथुतम्‌। 
सुरभीङतपुष्कलसपिसमं कुरु चिप्रमुखे हवनं हि सहे॥ १६॥ 
पयसा सह सपिषि च कथितं वहुखारिकचारफलेः सितया । 
सह कपूरनारिफळेन समं युतसीकरकं लुत! शुश्रकरम्‌ ॥ १७॥ = 
व्यञ्जनानि च शुभ्राणि मनोज्ञानिप्रियाणिच । कर्तव्यानिसहोमासेब्राह्मणाथचतुसुलः 
प्रियाशिखरिणीकार्या चान्यत्तेषां प्रियञ्चयत्‌। छत्वेबंभोजयेद्िप्राउद्रडयापरयाछुत 
रसास्चादनपूर्च हि भुञ्जते वे यथायथा। तथातथा मम प्रीतिजांयते शुचि दुर्लभा 
तस्मात्तत्तत्तथा काय यथातुष्य न्तिब्राह्मणांः । तटेल्तेश्वाऽप्यहंतु्ोसवामीहनसंशायः 
अद्धत्स्व.त्वं चतुर्वक्त्रं न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्‌ । 
एतदुग॒ह्म॑ मया प्रोक्तं श्रेयोऽर्थं तव मानद !॥ २२॥ ws. be 
आक्रोशयन्ति यदि ते अथवा प्रहन्ति चेत्‌। तथापि तेनसख्याजममा मा आ 
एचे कार्य सदा पुत्र मार्गशीर्ष विरो तः । युकं सचता ब्रहमन्मोक्तव्यं किश्टणुष्वतत्‌ हन 
सोकल. मम,मम, चस्का सिनकर बभार य 
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५७६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवलणहे ॥ 
ममाशनस्य शोषञ्च योभुनक्तिदिनेदिने । लिक्येसिक्येभवेत्युण्यंचान्द्ायणशतोद्ववम्‌ | 
-अवशिष्टं ततोच्छिष्टे भक्तानां भोजनद्वयम्‌ । र 
नाऽन्यद्वे भोजनं तेषां. मुचचा चान्द्रायणं श्रेत्‌ ॥ २७॥ ` | 
अनर्पेयित्वा यो भुङ्क्ते अन्नपाकञ्च यत्‌ । श्वानविष्ठासमं चान्नं पानञ्च मदिरासमम्‌ | 
तस्मान्मामपंयेत्पुत्र अन्नपानादि चौषधम्‌ । भक्षयेत्परयाभक्तयाअशुचेःशुचिकारकम्‌ | 
तीर्थेयज्ञादिकफळं कलिदोषचिनाशनम्‌ । ममोच्छिएं सुगतिइमपि दुष्छृतकर्मणाम्‌ 
अन्येषां देचतानाञ्च न शृहणीयाच्च भक्षितम्‌ । अभक्तानाञ्च पक्तानं भुक्त्वाचनरकब्रजेत्‌ | 
बक्तव्यमेव यत्प्रोक्तं तच्छृणुष्व समाहितः। कथयिष्ये तव प्रीत्या अपि गुह्मतरंभम । 
मम नाम प्रवक्तव्यं सहे चेव चिशेरतः । कृष्णकृष्णेति वक्तव्यं मम प्रीतिकरं परम्‌ | 
प्रतिक्षे्ा च मे पुत्र न जानन्ति खुराखुराः । मनसा कर्मणा वाचा यो मे शरणमागतः 
स हि सर्वमवाप्तातिकामनामिहलौ किकीम्‌ । सर्वोत्कश्श्ववेकुण्ठंमत्प्रियांकमलामि । 
कृष्णकृष्णेति कृष्णेति यो मां समरति नित्यशः । | 
जलं भित्त्वा यथा पद्म॑ नरकादुद्धरास्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
चिनोदेनाऽपि दम्मेन मौढबाल्लोभाच्छलादपि। 
यो मां भजत्यसौ वत्स! मद्गक्तोनाऽचसीदति॥ ३७ 
ये व पठन्ति कृष्णेति मरणे पयु पस्थिते। यदि पापयुताः पुत्रनपश्यन्तियमंक्कचि. 
पूर्व चयसिपापानिकृतान्य पिचकृत्स्नशः। अन्तकाले चक्षे तिस्मर॒त्वामामेत्यसंशयम्‌ 
कृष्णाय महते घिवशोऽपि वदेद्यति । भुवं पदमवाप्नोति मरणे पर्युपस्थिते | 
श्रीकृष्णेति कतोच्चारेः प्राणेयेदि वियुञ्यते | दूरस्थः पश्यति चतंल्वर्गतंप्रेतनायक । 
श्मशाने यदि रथ्यायां कृष्णक्ृषष्णेति जल्पति | भ्रियतेयदिचेत्पुत्रमामेचेतिनसंशय 
द्शनान्मम भक्तानां सृत्युमाम्रोतियःक्कचित्‌ । विनामंत्स्मरणात्पुत्रमुक्तिमेतिसमानव 
पापानलस्य दीप्तस्य भयंमा कुरुपुकं । श्वीकृष्णनाममेघोत्थैःसिच्यतेनीरबिन्दुमिः 
लिकाळसुजङ्गरूय तीकूणदंद्रस्य कि भयम्‌ | _ ु 
शरीकृष्णनामदारस्थवह्िवैशयः एव्ह>ज्ंशर्यतिं॥१४५७!११0११०१ए५६ ` उ व 
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पञ्चशोऽध्यायः | क श्रीकृष्णनाममाहातम्यचर्णनम्‌ # uss 
चापपावकदेग्धानां. कर्मचेष्टावियोगिनाम्‌ । भेषजंनास्तिमर्त्यानांश्रीकुष्णस्मरणंचिना 
प्रयागे चे यथा गङ्गा शुक्कतीथं च नर्मदा । सरस्वती कुरुक्षेत्र तद्व च्छीकृष्णकीतनम्‌ 
भवामो धिनिमञ्नानांमहापापोर्मिपातिनाम्‌ । नगतिर्मानवाताञ्चश्रीृष्णस्मरणंचिना 
खुत्युकाळेऽपि मर्त्यानां पापिनां तदनिच्छताम्‌ । 
गच्छतां नाऽस्ति पाथेयं श्रीकृष्णस्मरणं घिना॥ ४६॥ 
तत्र पुत्र! गया काशी पुष्करंकुरुजाङ्गलम्‌ । ्रत्यह॑मन्दिरेयस्यङृष्णक्रष्णेतिकीर्तेनम्‌ 
जीवितं जन्मसाफल्यंसुखं तस्येव सार्थकम्‌ । सततंरसनायस्यकृष्णकृष्णेतिजल्पति 
सङ्कदुञ्चरितं येन हरिस्त्यक्षर्द्वयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ ५२ 
नास्रोऽर्य यावती शाक्तिः पापनिरृहने मम । तावट्कतु न शक्कोतिपातकंपातकीजन' 
नाऽपचिद्धं भवेत्तस्य शरीरं नच मानसम्‌ । न पार्पनचबैद्वच्यक्रष्णक्रष्णेतिकीतेनात्‌ 
श्रीकृष्णेति वचः पथ्यं न त्यजेद्यःकली नरः । पापामयोचेन भवेत्कलीतस्येचमानसे 
श्रीक्रष्णेति प्रजल्पन्तंदक्षिणाशापतिनरम्‌। थुत्वामार्जयतेपापंतस्यजन्मशताजितम्‌ 
चान्द्रायणशतः पार्पपराकाणां सहख्कः । यज्नापयातितद्यातिकृष्णकृष्णेतिकी तनात्‌, 
नान्याभिर्नामकोटीभिस्तोषो मम भवेत्‌ कचित्‌ । 
श्रीकृष्णेति कृतोञ्चारे प्रीतिरेचाऽधिकाधिका ॥ ५८ ॥ 
चन्द्रसूर्योपरागंस्तु कोटीभिर्यत्फळं स्म्टुतम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति कृष्णक्ष्णेति कीर्तनात्‌ ॥ ५६ ॥ ® 
गुरूदारा मिगमनं हेमस्तेयादिपातकम्‌ । श्रीकृष्णकीर्तनाद्याति घर्मतपतं 'हिमंयथा 
युक्तो यदि महापापेरगम्यागमनांदिभिः । 
मुच्यते चान्तकालेऽपि सकूच्ङ्ली कुष्णकीर्तेनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
अविशुद्धमना यस्तु विनाप्याचारबतनात.। 
प्रेतत्वं सोऽपि नाप्नोति अन्ते श्रीकृष्णकीर्तनात्‌॥ ६२॥ . 
मुखे भवतु माजिढाऽसतीयातुरसातलम्‌ । नसाचेत्कलिकालेयाश्रीरुष्णगुणचादिनी _ 
सवर्वत पेरवकेत्र खै" “कुस्तेसाक्रकौ पत्रीका एकीतनम्‌ 
३७ 


५७८ # स्कन्द्पुराणस्‌ # [ २ चेष्णवलण्े 
पापचल्लीमुखेतस्य जिह्वारूपेण कीर्त्यते । या नवक्तिदिवारात्रौश्रीछष्णगुणकोतंनम 
पततां शतखण्डा तु सा जिह्वा रोगरूपिणी । 
श्रीकृष्णकृष्णकृष्णेति श्रीकृष्णेति न जल्पति ॥ ६६ ॥ 
श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं प्रातरुत्थाययः पठेत्‌ । तल्याऽहंश्रेयसांदाताभवाम्येचनसंशय 
श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं त्रिसन्ध्यं हि पठेत्तु यः । 
सर्चान्कामानवाप्नोति स सृतः परमां गतिम्‌॥ ६८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 
मागंशीर्षमाहात्म्ये घ्रह्मविष्णुसम्वादे श्रीकृष्णनाममाहात्स्यचर्णनं | 
.. नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५.॥ 


षोडशोऽध्यायः | 
भगबद्ध्यानपुरस्सरंभागवतश्रेष्ठ्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
नु श्रीभगवाबचाच | 
श्टणु ध्यानं चतुर्वक्त्रं बक्ष्यामि प्रीतिमानसः । श्रतेनेचचसौ भाग्यंलभतेमानवोभुवि | 
ओ_ अध श्रीमदुद्यानसस्वीतहेमस्थलोट्गासिरत्नर्फुरन्मण्डपान्तः । न्य 
लसत्करपत्रक्षो दितोद्वीप्तरत्नस्थलाधिष्टठिताम्मोजपीठाऽधिरूढम्‌॥ २॥ 
मद्दानीलनीलाभमत्यन्तबाळं शुडखिग्धचक्त्रान्तचिस्तरस्तकेराम्‌ । 
अलिवातपर्याकुलो त्फु्पझप्रसुग्धाननं श्रीमदिन्दीचराक्षम्‌ ॥ ३॥ 
चळत्कुण्डलोछ्ञासितोत्फुळ्गल्छं खुघोणं सुशोणाधरं सुस्मितास्यम्‌। 
अनेकोल्लसत्कण्ठभूषालसन्तं चन्तं नखं पौण्डरीकं सुनेत्रम्‌॥४॥। 
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योडशोऽध्यायः ] ॐ गुरुलक्षणमहत्त्वचर्णनम्‌ # ५७६ 


कटीस्स्थले चारुजङ्कोरुयुरमे पिनद्धं कणत्किङ्कणीजाळदास्ना ॥ ५ ॥ 

हसन्तं लसद्वन्धुजीवप्रसूनप्रभापाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या। 

करे दक्षिणे पायसं वामहस्ते दधानं नवं शुद्धहैयङ्गवीनम्‌॥ ६ ॥ 

महीभारभूताऽमरारातियूथाऽनळं पूतनादी निहन्तुं त्तम्‌ । 

प्रभु गोपिकागोपवृन्देन वीतं सुरेन्द्रादिसिचे न्वितं देवदेवम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रगे पूजयित्वा त्वनुस्सृत्य कृष्णं सुजङ्गन्द्रवञ्रादिसिर्मेक्तिनन्रः । 

सिताम्भोजहैयङ्गवीनेश्च दध्ना विमिश्रेण दुग्धेन सम्ग्रीणयेत्तम्‌॥ ८॥ 

इति प्रातरेवाऽर्चयेद्च्युतं यो नरः प्रत्यहं शश्वदास्तिक्ययुक्तः । 

ळमेत्सोऽचिरेणेव लक्ष्मी समग्रामिह परेत्य शुद्धं परं घाम भूयात्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्त्रश्चोक्तःपुरापु्रआदौलोकम नोहरः । रीमद्वामो दंराख्यो हि.शटणुतस्या धिकारिणः 
अयोग्याय न दातव्यो मन्त्रराजस्त्वयासुत !। यत्नेनगोपनीयञ्चरहस्यंशीघ्रसिद्धिदम्‌ 
अलसंमळिनं लिएंदम्भमोहसमन्वितम्‌ । दरिद्रं रोगिणं क्रुद्धं रागिणम्मोगळालसम्‌ 
असूयामत्सरग्रस्तं शठं परुषचादिनम्‌। अन्यायेनाऽजितधनं परदाररतं सदा ॥ १३ ॥ 
विद्या चेरिणं नित्यमज्ञ पण्डितमानिनम्‌ । भ्ररवतं छिश्वत्ति पिशुनं दुमानसम्‌ 
यहाशिनं क्रस्चेष्टमग्रगण्यं : दुरात्मनाम्‌ । कृपणं पापिनं रोद्रमाञ्चितानां अयङ्करम्‌ ॥ 
एवमादिशुणेयु क्तं शिष्यं नेव परिग्रहेत्‌! ग्रह्दीयाद्यदि तद्वोषः प्रायो गुरुमुपस्पशोत्‌ 
अमात्यदोषो राजानंजायादोषरपर्तियथा । तथा शिष्यकृतोदोषोगुरू प्राप्रोत्यसंशयम्‌ 


तस्माच्छिष्यं गुरुनित्यं परीक्ष्यैव परिग्रहेत्‌ । कायेन मनसा चाचा गरुशु्ूपणेरतम्‌ | 
. अस्तेयवृत्तिमास्तिक्ययुक्तं मोक्षक्कतोच्चमम्‌ । ब्रह्मचयरत नित्यं दृढव्रतमकल्मपम्‌ ॥ . 
ग्रसन्नहृदयं शुद्धमशठं विमलाशयम्‌ । परोपकारनिरतं स्वार्थे च चिगतरूपृहम्‌ ॥२०॥। ` 
स्वचित्तचित्तदेहैस्तु परितोपकरं शुरोः। आश्रितानांतथा पुत्र! परितोपकरंशुचिम्‌ 


ईद्वग्विधाय शिष्याय मन्त्रं दद्यात्तु नाऽन्यथा । 


यद्यन्यथां चदेत्तस्मिन्दैबताशाप आपतेत्‌ ॥ २२॥ eens: 
द्यन्यथ त 


जर्ण पुरा प्रंवशिथोमिंशरीरपिं अलक्षणम्‌ ? पमिष्छ लक्षण यु तक = 


` न्छोकार्घश्लोकपादम्वा चरं भागवतं शहे'। शतशो ऽथसहसरेश्चकिमन्यैःशात्मसङदैः 
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समचेताः प्रशान्तात्मा चिमन्युश्च खुहंन्ठ्॒णाम्‌ । 
साधुर्महान्समो लोके स गुरु: परिकीतितः ॥ २४ ॥ 
मम ब्रतधरो नित्यं वेष्णवानां सुसस्मतः | मदाश्रयकथासक्तो ममोत्सघरतःसदा॥ 
कृपासिन्धुः सुपूणार्थः सचंसत्त्वोपकारकः । 
निःस्पृहः सर्वतः सिद्धःसर्वविद्याविशारदः ॥ २६ ॥ 
सवसंशयसंछेत्ताऽनळसो गुरूराहुतः । र्मणः सर्वकालज्ञः कुर्यात्सर्चेणवजुग्रहम्‌॥ | 
पूर्चोक्तलक्षणयु क्तः शिष्यईद्वग्विधादुग॒रोः । ग्रह्ीयात्पुत्न] तन्मन्त्रं मार्गशीर्ष मदायने | 
वष्णवानाम्त्रतानाञ्चकुर्यात्स्चीकरणम्बुधः । मत्प्रियश्रणुयाच्छश्वच्क्रीमद्वागवतपरम्‌ 
श्रीमद्वागवतंनाम पुराणंछोकविश्रुतम्‌ । श्टणुयाच्छद्या युक्तो मम सन्तोषकारणम्‌ | 
` नित्यं भागवत यस्तु पुराणम्पठते नरः ! प्रत्यक्षरम्भवेत्तस्य कपिलादानजम्फलम्‌। ! 
स्छोकाध सछोकपादं वा नित्यं भागवतोद्ववम्‌_। पठते शएणुयाद्यस्तुगोसहस्रफलंलमेत्‌ 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं शोकं भांगचंत सुत !। अष्टादशपुराणानां फलमाप्रोति मानव 
+ नित्यमम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्तिचैष्णवाः । कलिवाह्यानरास्ते चे येऽच॑यन्तिसदामम 
` घेष्णबानां तु शाख्राणियेऽचयन्तिग्रहेनराः। सर्वपापचिनिमुक्ताभचन्ति खुखन्दिताः 
येऽचंयन्ति गृहे नित्यं शास्त्र भागवतं कली । | 
आस्फोय्यन्ति वल्गन्ति तेषाम्प्रीतो भवाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
{ 


ग 


यावद्दिनानि हे पुत्र | शास्रं भागचतं गृहे । तावत्पिबन्तिपितरःक्षीरसपिर्मघुदकम्‌॥ 
यच्छन्ति चष्णवे. भक्त्या शारत्रं भागवतं हि ये । 
कल्पकोटिसहस्राणि मम रोके वसन्ति ते ॥ ३८॥ 

येऽचंयन्ति सदा गेहेशास्त्रंभागवतं नराः । प्रीणितास्तेश्चविबुधायाचदाऽऽभूतमशवरः 


न यस्य तिष्ठते शास्त्र गृहे भागवतं कलौ । नः तस्ये पनरादत्तर्यास्यपाशात्कदार् 
_ कथं स वष्णवो ज्ञेयः शास्त्र भागवतं कळौः।; 


गृहेनतिष्ठतेयस्यश्वपचाद धिको हिँ 
ते हत ८ सेना ऽचि वेशी “कर्तव्य शाखे Yew र; 1 वैष्णवस्तुसदाभक्तर्‍या by 53 Foundation यर्थममपुत्रक | 
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। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
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यत्रयत्र भवेत्पुण्यं शाख्रे भागवतं कलौ । तत्रतत्रसदेवाऽहं भचामि त्रिदशेः सह 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि वव! 
यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सचे शिलोच्चयाः ॥ ४५॥ 
श्रोतव्यं मम शास्त्र हि यशोधर्मजयाथिना । पापक्षयार्थं लोकेशांमोक्षरथ भर्मबुद्धिना 
श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम्‌ । पठनाच्छचणाद्वाऽपिसर्ेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
न ्रण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवत परम्‌। | 
सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः॥ ४८॥ 
न गच्छति यदा मर्त्यःश्रोतुंभागचतंस्ुत । एकादश्यां चिरेषेणनाऽस्ितिपापरतस्ततः 
र्छोकंभागचतञ्चाऽ पिरछोकाधपादमेचचा । लिखितन्तिष्ठतेयस्ययहेतंस्यचसास्यहम्‌ 
सर्चाऽऽश्रमाऽभिगमनं . सर्वतीर्थाऽवगाहनम्‌। नतथा पाचनं नृणां धीमङ्वागचर्त यथा 
यत्रयत्र चतुर्वक्त्राश्रीमद्वागवतं भवेत्‌। गच्छामि तत्रतत्राऽहं गौयंथा खुतवत्सला॥ 


सत्कथावाचक नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌। मत्कथाप्रीतमनसंनाऽहंत्यक्यामितंनरम्‌ 


श्रीमद्गागचतं पुण्यं दृष्टा नोक्तष्ठते हि यः। साम्वत्सरंतस्यपुण्यं तिळा 
श्रीमद्गागचतं दृष्ट्रा प्रत्युत्थानाभिचादनः । सम्मानयेत तं दृष्टा pe 
दृष्टाभागवतं दूरात्यक्रमेत्सम्मुखे छि यः। पदेपदेऽश्वमेधर्य फल शयम्‌ ॥ ; 
उत्थायप्रणमेद्यो चै श्रीमद्वागवतं नरः। धनं पुत्रांस्तथा दारान्भक्तिञ्च प्रददास्यहम्‌॥ 


महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्वागवतंखुत !। श्रण्वन्ति ये नरासक््यातेषांवश्योभवास्यहम्‌ | 
ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्गगचतम्परम्‌ । श्टण्वक््ति ये मरायचय मुसा श्रीत्यचसुवत | | 
चस्थाळडूरणेः पुष्प पदी पोपहार्ैः। चशीकतोहाह तश्च सत्खिया . सत्पतिर्यंथा ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
मार्गशीर्षमासमाहात्म्ये ब्ह्मविष्णुसस्वादे भागचतश्रेष्ठवमाहात्म्यचर्णननाम 
लहा षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ` प्यास कश 


(कह... 


म पुर अमि 
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सत्तद्शो 5व्यायः 

मथुरामाहात्म्यवणनम्‌ 

ब्रह्मोचाच गा 

कस्मिन्क्षेत्रे हिदेवेशमार्गशी बोधधिकःस्खृतः। कि फलञ्चभवेत्तस्मिङ्गेतत्सर्दवदप्रमो 
श्रीभगवाचुचाच 

मधुरेतिसुविख्यातमस्ति क्षेत्रम्पर मम । खुरम्याच प्रशस्ता चजन्मभूमिः प्रियामम 
पदेपदे तीर्थफले मथुरायाश्वतुमुख !। यत्रयत्र नरः ख्रातो मुच्यते घोरकिल्विषात्‌॥ 


सर्वधमंचिहीनानां पुरुषाणां दुरात्मनाम्‌। नरकार्तिदस- पुत्र! मधुरा पापनाशिनी ४ | 


इतम्नश्च छुरापश्च चौरोभझबतस्तथा। मथुरां प्राप्य मनुजोसुच्यते घोरपातकात्‌॥ | 


सूर्योदये तमो नश्येद्रथा घञ्रभयान्नगाः । ताक््य दृष्टा यथा सपा मेघा वातहता यथां 
तत्त्वज्ञानाद्यया दुःखं हरि दृष्टा यथा गजाः । तथा पापानिन श्यन्तिमधुरादर्शनात्सुत 
श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु दृष्टा मधुपुरीं नरः । ब्रह्महाऽपि विशुध्येतकिंपुनस्त्वन्यपातक 

शुरास्यातुकामस्य गच्छतस्तु पदेपदे । निराशानि बजन्त्येच पापानि च शरीरतः॥ 
अचुपङ्गण गच्छन्ति बाणिज्येनाऽपिसेचया । मधुरास्नानमात्रेणदिघंयान्तिगतांहसः 


चामाऽपि गृहतामस्याः सदा सुक्तिनं संशयः । सदाक्कतयुग तत्र सदाचैवोत्तरायंणम्‌ 


यः श््णोति चतुर्वक्त्र! माथुर मम मन्दिरम्‌ । . . | bs 

अन्येनोच्चारिते सद्यः सोऽपि पापांत्यमुच्यते॥ १२॥ ३ 
त्रिरात्रमपि ये तत्र वसन्ति मुजाः सुत !। तेषां पुनन्तिसंद्वष्टाः स्पृष्टाश्वरणरेणव* ` 
यथा तुणंसमूहं तु ज्वलयन्त स्फुलिङ्गकाः । तथामहान्ति पापानिदहते मथुरा पुरी 


` नानेन सर्वतीर्थानां यः स्यात्सुरुतसञ्चयै । ततीडधिकतर -प्रोक्तामथरासर्घमण्डले 


' चतुर्णामपि वेदानां पुण्यमध्ययनाञ्चयत्‌ 


| 


जायतेतत्रमथरांस्मरतां रणाम 


अन्यत्र हि क्त पापँ तौर्थेमालाद्य rag Shastri थ नश्यति | ` HN बु यत्कृतपापं वजळेपी भविष्यति 


सप्तदशोऽध्यायः ] * मथुरामाहात्म्यचर्णनम्‌ ॐ ५८३ 


मथुरायां कृतं पापं मथुरायां प्रणश्यति। रमॉर्थकाममोक्षाख्यं स्थित्वा तत्र लभेन्नरः 
अन्यत्र दशभिर्वयैः प्रारब्धं भुज्यते हि यत्‌। किल्विषं चचतुर्वक्त्रमाथुरेदशमिर्दिनँः 
दिविनेच न पाताळे नान्तरिक्षे न माजुपे । समं तु मथुरायां हि प्रियं मम सदेब हि 
सर्वेयामेच तीर्थानां: माथुर परमं महत्‌। वालक्रीडनरूपाणि तानि सह गोपकेः॥ 
जिशहर्षसहस्माणि सिशद्वर्षशतानि च । यत्फलं भारतेवर्ष तत्फलं मथुरां स्मरन्‌॥ 
सन्निहत्यां तु यत्पुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे। ततोडघिकंलमेत्पुत्र! मथुरायां दिनेदिने 
पूर्णवर्षसहरूे तु तीर्थराजे तु यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते पुत्र सहोमासे मधोः पुरे ॥ 
पूर्णवर्षसहस्त्रे तु वाराणस्याञ्च यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते पुत्र मथुरायां सहो दिने 

गोदाचरीद्वारकयोनंरो यः कषेत्रे कुरूणां क्षितिदायको यः। 

पण्मासकात्साधयते गयायां समं भवेक्षो दिनमेकमाथुरम्‌॥ २६ ॥ 

न द्वारका काशिकाश्ची न माया गदाधरो यस्य समं न तीर्थम्‌। _ 

सन्तर्पिता यद्यमुनाजळेन वाञ्छन्ति नो चे पितरः पिण्डदानम्‌॥ २७ ॥ 
मथुरायां प्रङुचंस्तिपुरीसाधारणी दृशम्‌ । येनरास्तेऽपिविज्ञेयाःपापराशिभिरन्चिताः 
न दुष्टा मथुरा येन दिद्वक्षा यल्य जायते । यत्र तत्र सृतस्याऽपिं माथुरेजन्म जायते 

भूमे रजांसि गणयेत्कालेनाऽपि चतुसुख !। 
माथुरे यानि तीर्थानि तेषां सङ्ख्या न विद्यते ॥ ३० शै 

कुरु भोः कुरु भो चांसंमथुरा्यां पुर्रीप्रति । बसामिसततंतस्यांगोपकन्यासिरात्रतः 
शरेसंसारमझाश्च शिष्यामे शणुताऽपरे । यदीच्छथसुजंसान्द्र वास कुरुत मत्पुरीम्‌ 
अहोळोको महानन्धो नेत्रयुक्तो न पश्येति 1 मधुरेबिद्यमानेऽपिसंखति भजते सदा 
माचुषी योनिप्रतुळां लब्ध्वा भाग्यस्य योगतः । वृथेवायुर्गेततेर्घान दृष्टा मधुरापुरी 


अहो मतेः खुरौचल्यमह्ोमाग्यस्य डुविधिः । अहोमोहस्य महिमा मथुरानेचसेच्यते' ई 
मथुरां लु परित्यज्य. यांऽन्यत्रं कुरुतेमतिम्‌। मूढोग्रमतिसंसारेमोहितोमममायया र त 


मथुरामपि सम्मरप्य योऽन्यत्र कुरतेस्पृहाम्‌। २ 
:९०००चुरचुः दस्तस्वक्रिज्ञान Rss 
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` मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजवन्छुभिः । | 

येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः॥ ३८॥ | 

पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिदयः्चपराजिताः । | 

येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः ॥ ३६॥ | 

सारात्सारतर स्थानं युह्यादगुह्यतरम्परम्‌.। गतिमन्वेषमाणानां मथरा परमा गति | 

न तत्पुण्यनतद्वाननेतपोभिं तु स्तवेः । न ळभ्यं चि विधरेयागे लभ्यं मदनुभावतः॥ | 

मयि येषां स्थिराभक्तिभयसी येघुमत्कपा । तेषामेच हि धन्यानांमथरायांभवेद्वति | 

या गतियोंगयुक्तस्य ब्रहमज्ञल्य मनीषिणः | सागतिर्त्यजतःप्राणान्मथरायांनरस्यच | 

काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति छोके तासां तु मध्ये मथरेच धन्या । । 

या जन्ममौञ्जीबतसुक्तिदानेन' णां चतुधा विदधाति मुक्तिम्‌ ॥ ४४॥ | 

न योग्या गतिलेम्या मन्बन्तरशतेरपि । अन्यत्र हेळया साऽत्र लभ्यतेमत्मरसादता | 

न पापेभ्यो भयं यत्र न भयं यत्र घे यमात्‌ । न गर्भवांसभीर्यत्र ततक्षेत्रंकोनसंश्रयेत्‌ | 

मशुरायाञ्च यत्पुण्यं तत्पुण्यस्य फळं श्रणु । मथुरायां समासाद्य मथुरायांखताहिये 

अपि कीरपतङ्गाद्या जायन्ते ते चतुभु'जाः । । 

कूलात्पतन्ति यैद्वक्षास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ४८॥ | 

सूका जडान्धबधिरास्तपोनियमचजिताः । कालेनेव खता ये च ममलोकव्रजन्तिते | 

सपदष्टाः पणुहताः पाबकाम्यु विनाशिताः । लब्घा5पम्ुत्यवोयै च माथुरेममळोकगा' | 

सत्यं सत्यं मुनिश्रेष्ठ! ब्रुवे शपथ पूवेकम्‌ । सर्वाभीष्टप्रदं नान्यन्मथुरायाः समंक्चित्‌ 

-निवगेदा कामिनां या सुसुक्षणां च सुक्तिदा । | 

भक्तीच्छोभक्तिदा कस्तां मथुरां ना55श्रयेद बुधः ॥ ५२॥ 

एताइशी मधुपुरी कर्तव्या मार्गशीर्षके । तदभावे पुष्कर दि कर्तव्यं चिधिपूर्वकम्‌ _ 
ज्येष्ठे हि ब्रह्मणः कुण्डं मध्यं कुण्डञ्च चेष्णचम्‌ । 

कनिष्ठं रद्रदेचत्यमिति.जानीहि बुद्धिमन्‌ 1॥ ५३॥ यी 

एयु नानश्व"्दोनचे'श्राड्ये विचिपूर्वकम पूजा खसी तॅकराखत - _ 
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पूर्णां या तु भवेत्पुत्र सहोमासे मम प्रिया । तस्यांयत्क्रियतेपुण्यंममप्रीतिकरंभवेत्‌ 

गोदानमज्नदानश्व हेमदानश्च पुत्रक! । घरादानञ्च कतेव्यं पूर्णायां विधिपूर्वकम्‌ ॥५७ 
= सहोमासे हि पूर्णायां सद्मदानञ्चकारयेत्‌। यत्किश्वित्कियतेपूण दक्षय्यफलंभवेत्‌ 
। ज्रह्मभोज्यं हि कर्तव्यं यथाविभचसारतः । पूर्णायामेच कर्तव्य उत्सचो व्रतपूत्त॑ये। . 
` ग्राहृशी मथुरापुत्र! सहोमासे ममप्रिया। न तथा तीर्थराजाद्यास्तदभावे च पुष्करम्‌ | 
' युष्करे मथुरायां वै पूर्णा कार्याविचक्षणेः। यत्रकुत्रापिवाकार्याविधियुक्ताचपूणिमा 
। स्नानं दानं तथा पूजां पूर्णायां न करोति यः । षष्टिवर्षसहस्राणि पच्यतेरौरबादिछु  । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मान्या पूर्णा चिचक्षणैः। मागंशीर्षेणसंयुक्ताअनन्तफलदायिनी _ 

यथा मे कथितं वत्स! मार्गशीषं मम प्रियम्‌। ु | 
करोति यो नरोभत्तया तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ६४॥ | 

तीर्थायुतेषुयत्पुण्यंयत्पुण्यंब्रतकोटिमिः । सचंयक्गेषुयत्पुण्य तत्पुण्यं समवाप्ठयात्‌ . 
। अपुत्रो लभतेपुत्रं निर्धेनो धनमेव च | विद्यार्थी च तथा विद्यांरूपार्थीरूपमाप्चुय़ात्‌ | 
। ब्राह्मणों बरहमवर्चस्वी क्षत्त्रियो विजयी भवेत्‌ । 
| वेश्यो निधिपतित्वश्व शूद्रः शुद्ध्येत पातकात्‌ ॥ ६७॥ 
। यद्‌ढुलेभञ्च दुष्प्राप्यं त्रिषुलोकेषु मानद !। तत्सवंप्राप्लुयान्मत्येः सहोमासेतसंराय 
| यद्यप्येतेषु कामेघु सक्ता ये मानवाः खुत ! तुशह्यन्ते चतुर नकामाहाँ महाञुज 
| सुदुलंभा हिसद्वक्तिर्मम वश्यकरीशुमा | सा चे सम्प्राप्यते पुत्र सहोमासे श्रत तथा 
। समप्रीतिकर मासं सर्वदामम वल्लमम्‌.। सर्वी सम्प्राप्यतेञ्मुष्मान्मत््रसादाचतुखुख। 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बेष्णचखण्डे ; 
१ मार्गशीर्षमासमाहात्म्ये व्रह्मविष्णुसम्धादे मथुरामाहात्म्यवणन नाम 
| सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
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ताता! स्वत्पित्॒िननमस्म त्पित्‌पितामह तूनः 1 उद्घता भूरिदुःख घादहदश्च प 


॥ श्रीयणेशायनमः ॥ 


अथभागत्रतमाहात्म्यारस्भः 


प्रथमो ऽध्यायः 


शाण्डिल्योपदिष्टत्रजशूमिमाहास्म्यवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
. शभ्रीसञ्चिदानन्द्धनस्वरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिचर्षिणे । 
र चिश्वोदभचस्थाननिरोधहेतवे चुमो चयं भक्तिरसाप्तयेऽनिशम्‌ ॥ १॥ ` 
नेमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । कथासृतरसार्वादकुशला ऋषयो ऽद्रुवन्‌॥ 
ऋषय ऊचुः 
चञ्े श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रेहस्तिनापुरे । अभिषिच्यगतेराज्ञि तौ कथं किञ्चचक्रतुः 
स्रुत उवाच | 
नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैच नरोत्तमम्‌। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 
महापथं गते राज्ञि परीक्षित्पूथिचीपतिः | जगाम मथुरां चिप्रा चञ्जनाभदिदगक्षयां । 
पितुब्यमागतं ज्ञात्वा चज्रः प्रेमपरिप्लुतः । अभिगम्याभिवाद्याथनिनायनिजमन्दिरम्‌ 
परिष्वज्य स तं चीरः कृषणेकगतमानसः । रोहिण्याद्या हरेः पल्लीर्घवन्दायतनागत 
ताभिः सस्मानितोऽत्यर्थं परीक्षित्पृथिचीपतिः। 5 
विश्रान्तः सुखमासीनो वञ्चनाभमुघाच ह ॥ ८॥ 
श्रीपरीक्षिदुवा 


('(-0 र्ण. atygVrat Sha, ri Collection, New De घृता भूर by 53 Foyndation USA शि ररक्षितः प 


ु 


प्रथमोऽध्यायः ] # बजभूमिमाहात्म्यम्‌ # ५८७ 


न पार्‍याम्यहं तात साधु इत्वोपकारतः । त्वामतः प्रार्थयाम्यङ्गखुखं राज्येऽनुञ्यताम्‌ 
कोशसेन्यादिजा चिन्ता तथारिद्मनादिजा । 
मनागपि न कार्या ते सुसेव्याः किन्तु मातरः॥ ११॥ 
निवेद्य मयि करतंब्यं सर्वाधिपरिवज्जनम्‌ । श्रूत्वेतत्परमप्रीतो चञ्जस्तं प्रत्युवाच ह 
श्रीवञ्चनाभ उचाच 
राजन्चुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाषते । त्वत्पित्रोपक्तश्चाहं धुविदयाप्रदानतः ॥१३॥ 
तस्मान्नारपाऽपि मे चिन्ता क्षात्त्रं द्ृढमुपेयुषः । 
किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किञ्चिद्विचाऱ्यंताम्‌॥ १४॥ 
माधुरेत्व भिषिक्तो ऽ पिस्थितोऽहं नि्ज्जनेचने । कग ताचंग्रजाऽत्रतयायत्रराज्यम्प्ररोचते 
इत्युक्तो चिष्णुरातस्तुनन्दादीनां पुरो हितम्‌ । शाण्डिल्यमाञ्जुहाचाशु चञ्रसन्देहचुत्तये 
राथोडजे विह्ायाऽऽशुंशाण्डिल्यःसमुपागतः । पूजितोवरुनामेननिपसादा55सनोत्तमै 
उपोद्धातं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वेसौ । उवाचपंरमप्रीतस्ताबुभौ परिसान्त्वयन्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उचाच 
श्णुत दत्तचित्तौ मेरदस्यंत्रजभूमिजम्‌। ब्रजनंव्यापतिरित्युत्तयाव्यापनादवजउच्यते 
शुणातीतं पस्त्रह्म व्यापकं त्रज उच्यते | सदानन्दम्परं ज्योतिमुंक्तानां पद्मव्ययम्‌ 
तस्मिन्नन्दात्मञः कृष्णः सदानन्दाङ्गयिग्रहः | 
आत्मारामञ्चाऽऽप्तकामः प्रेमाक्तरचुभूयते ॥ २१॥ 
आत्मा तु राधिकातस्यतयेबरमणादसौ । आत्मारामतयाप्राङषेः मोचयते यूडवेदिसिः 
कामास्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः । 
नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्तठस्त्वयम्‌ ॥ २३॥ 


हस्यं त्विदमेतस्य रेः परसुच्यते । अत्य खेलतस्तस्य खीलाउन्येस्चुभूयते | | 
सर्गस्थित्यप्ययायत्ररजःसत्त्वतमोयुणेः । लीलेवेड्िबिधातस्यचास्तवीच्यावद्ारिकी हम 


भन 


बास्तवी तत्स्वसम्बैचा जीवांना व्यावहारिकीो। ` 


८८ कद चिनो द्वितीया ना दवितीयः नाइ) क्रत्चित, ५३. ॥. ८, (5. रकन 
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* सुकन्द्पुराणम्‌ [ २ वेष्णवखणे | 
आवयोर्गोचरेयन्त तल्लीला व्यावहारिकी । यत्र भूराद्योलोकासुचि माथ्रपण्डलम्‌ | 
अत्रेव बजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगो पितम्‌ । भासते प्रेम पूर्णानांकदाचिदपिसबंतः 
कदाजिद्द्वापरस्याऽन्तेरहोळीला धिकारिणः | समवेतायदाऽत्रस््युर्यथेदानींतदाहरिः | 
स्वःखहावतरेत्स्वेषुसमाचेशार्थमीप्लिताः । तदा देचादयो ऽप्यन्येऽचतरन्तिसमन्ततः 
सचषां वाञ्छितं कृत्वा ह रिरन्तर्हितोऽभचत्‌ । | 
तेनाऽत्र त्रिविधा छोकाः स्थिताः पूर्व न संशयः ॥ ३१॥ 
नित्यास्तल्लिप्सबश्चैषदेचाद्याश्चेतिमेदतः । देवाद्यास्तेघुक्रषणेन द्वारिकाम्प्रापिताःपुर 
पुनमॉळशमागण स्वाधिकारेषु चापिताः | तल्लिप्सू श्च सदाकरष्णप्रेमानन्दैकरूपिणः | 


| 
| 
| 
| 
4 
| 
4 


'विधायस्वीयनित्येषुसमाबेशितवांस्तदा । नित्याःसर्वेष्प्ययोग्येषुदर्शनाभावताडुता | 


व्यावहारिकलीलास्थास्तत्र यज्नाधिकारिणः । | 
पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मा न्निज्जेनत्वं समन्ततः ॥ ३५ ॥ | 
तस्माञ्चिन्तानतेकार्याचञ्रनाभ!मदाज्ञया। वासयात्रवहन्ग्रामान्सं सि द्विसतेसवि ष्यति 
ऊष्णलीलाचुसारेणकत्वानामानिसर्वतः । त्वया चाख्यताग्रामान्संसेव्याभूरियम्प 
योचडने दीर्घपुरे मथुरायां महावने । नन्दिग्रामे बृहत्सानौकार्या राजस्थितिस्त्वया | 
नदद्विद्रो णक्कुण्डादिकुञ्जान्संसेचतस्तच । 

राज्ये प्रजाः खुसम्पन्नांस्त्वञ्च प्रीतो भविष्यसि ॥ ३६॥ 

| 


चिदानन्दभूरेषा त्वया सेव्या प्रयल्लतः। तवक्कष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तुमदचुम्रहाप 
वज्र! संसेवनादस्या उद्धवस्त्वां मिलिष्यति । 

ततो रहरूबमेतस्मात्प्राप्स्यसि त्वं समातृकः ॥ 8१॥ ` हि 
एचसुक्त्वा त शाण्डिल्यो गतः छृष्णमनुस्मरन्‌ । हू 
चिष्णुरातोऽथ चज्चञ्च परां प्रीतिमवापतुः ॥ ४२ ॥ हु 

इति श्रीस्कान्दे. महापुराण एकाशीतिसाहस्तरयां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 
श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्टव जभूमिमाह ५ | 
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| 

| द्वितीयोऽभ्यायः 

| गोबद्व नसमीपेपरी कचिदादीनाश्चद्ववदर्शनवर्णनम्‌ 

| श्रीकृषय ऊचुः 

| शाण्डिल्ये तौ समादिश्य परावूत्त स्वमाश्रमम्‌ । 

| कि कथं चक्रतस्तौ तु राजानी सूत तद्वद ॥ १॥ | 

| श्रीसूत उवाच | 

ततस्तुविष्णुरातेनश्रेणीमुख्या:सहस्नशः | इन्द्रप्रस्थात्समानाऱ्यमथुरास्थानमापिताः | 

माधुरान्त्राह्मणांस्तन्रवानरांश्चपुरातनान्‌। विज्ञायमाननीयत्वंतेषुस्थापितघान्स्वराट्‌ं . 
चञ्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्याऽप्यचुग्रहात्‌ । | 
गोविन्दगोपगोपीनां लीलास्थानान्यञ्चुक्रमात्‌॥ ४ ॥ | 
चिज्ञायाऽभिधयाऽऽस्थाप्यं आमानाचासयदुवहुन्‌ । | 
कुण्डकूपादिपूर्तन शिवादिस्थापनेन च॥५॥ 

गोचिन्इह रिदेचादिस्वरूपाऽऽरोपणेन च । छष्णेकभक्तस्वे राज्ये ततान च सुमोदह | 

प्रजास्तुमुदितास्तस्य छृष्णकीतेनतत्पराः | परमानन्दसम्पन्नाराज्यं तस्यच तुष्ट्वुः . 

परकदाक्रष्णपत्न्यस्तुआकृष्णचिरहातुराः। कालिन्दीसुदितांचीक्ष्यपप्रच्छुगंतमत्सराः . 

श्रीकष्णपत्न्य ऊचुः र 

यथा चयं कष्णपत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने । वयंचिरहदुःखातास्त्वंनकारिन्वितद्व्‌ 
तच्छ्रुत्वा स्मयमाना सा काळिन्दी वाक्यमत्रचीत्‌। 
सापत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानसा ॥ १०॥ 

श्रीकालिन्युवाच . 
आत्मारामस्य कष्णल्य भुवमात्माऽस्ति राधिका] | र 
CRA शल्य! दास्यंमभावेण'बिण्दोऽस्मात्न' सएइऱेत्‌॥ १% aon USA 
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* स्कन्दपुराणम्‌ [ २ वेष्णचखण्डे 
आचयोगोंचरेयन्तु तल्लीला व्यावहारिकी । यत्र भूशद्योलोकासुवि माथरपण्डलम्‌ | 
अत्रच बजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम्‌ । भासते पेमपूर्णानांकदाचिद्‌ पिस | 
कदाजिद्द्धापरस्याउन्तेरहोलीलाधिकारिणः | समवेतायदाऽत्रस्ऱुर्य थेदानींतदाहरि | 
रूवःसहाचतरेत्स्वेछुसमावेशार्थमी प्लिताः । तदा देवादयो ऽप्यन्येऽचतरन्तिसमन्तत | 
सवषां वाञ्छित कृत्वा ह रिरन्तर्हितोऽभवत्‌ । । 
तेनाऽत्र त्रिविधा छोकाः स्थिताः पूर्व न संशयः ॥ ३१॥ | 
नित्यास्तल्लिप्सवश्चैचदेवाद्याश्चेतिभेदतः । देवाद्यास्तेघुक्ष्णेन द्वारिकाम्प्ापितामुर | 
पुनर्मौलशमार्गेण स्वाधिकारेछु चापिताः। तहि्सूश्व सदाक्रण्णप्रेमानन्दैकरूपिणः 


-चिधायस्चीयनित्येछुसमावेशितचांस्तदा । नित्या सर्वेऽप्ययोग्येषुदशंनाभाचताङ्गताः | 


पश्यन्त्यत्रागतारूतस्माञ्निञ्जनत्वं समन्ततः ॥ ३५॥ 
तस्माञ्चिन्तानतेकार्याचज्रनाभ!मदाज्ञया । घालयात्रचहुन्प्रामान्सं सि द्विरुतेम विष्यति | 
कष्णढीलानुसारेणक्कत्वानामानिसर्चतः । त्वया चासयताग्रामान्संसेव्याभूरियम्प 
योघद्धने दीघेपुरे मथुरायां महावने । नन्दिग्रामे बृहत्सानौकायां राजस्थितिस्त्वया | 

नदद्विद्रोणकुण्डादिकुञ्जान्संसेचतरुतच । 

राज्ये प्रजाः सुसम्पन्नांस्त्वञ्च प्रीतो भविष्यसि ॥ ३६॥ 
सञ्चिदानन्दभूरेषा त्वया सेव्या प्रयत्नतः । तवकृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तुमदचप्रहात 

चञ्च! संसेचनादस्या उद्धवरुत्वां मिलिष्यति | 

ततो रहरूयमेतस्माःप्राप्ल्यसि त्वं समातृकः ॥ ४१॥ 

एचसुक्त्वा लु शाण्डिल्यो गतः ृष्णमचुस्मरन्‌ । 

_ िष्णुरातोऽथ चञ्रञ्च परां प्रीतिमचांपतुः ॥ ४२॥ 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एक्ाशीतिसाहस्नत्यां संहितायां 
श्रीमङ्गागचतमाहात्म्ये शाण्डल्योपदिष्टव जभूमिमाददात्म्यचर्णनंनाम 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co प्रथमो ction New Delhi. Di शा by S3 Foundation USA 
मोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


व्याचहारिकलीलास्थारूतत्र यन्नाधिकारिणः | | 
1 


4 


द्वितीयो ऽध्यायः 

गोवद्ध नसमीपेपरीक्षिदादीनामुद्धवदशनवर्णनम्‌ 

श्रीऋषय ऊचुः 

शाण्डिल्ये तो समादिश्य परावृत्ते स्वमा भ्रमम्‌ । | 

कि कथं चक्रतुस्तौ तु राजानी सूत तद्वद ॥ १॥ 

श्रीसूत उवाच | 

ततस्तुविष्णुरातेनश्रणीमुख्याःसहस्तश: । इन्द्रप्रस्थात्समानाऱ्यमथुरास्थानमापिताः . 

माधुरन्राह्मणांस्तत्रवानराश्चपुरातनान्‌। विज्ञायमाननीयत्व॑तेघुस्थापितवान्स्वराट्‌ | 

| चज्ञस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्या5प्यजुग्रहात्‌ । | 

गोचिन्दगोपगोपीनां ढीलास्थानान्यञ्ुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ | 

चिज्ञायाऽसिघयाऽऽस्थाप्यं ग्रामानाबासयदवहदन_। | 
कुण्डकूपादिपूर्तेन शिवादिस्थापनेन च ॥ ५॥ 

गोविन्द्हरिदेवादिस्वरूपा55रोपणेन च । कृष्णेकभक्तिस्वे राज्ये ततान च मुमोदह 

प्रजास्तुमुदितास्तस्य कृषणकीर्तनतत्पराः । परमानन्दसम्पन्चाराज्यं तस्यच तुष्दुलुः 

एकदाछृष्णपत्न्यस्तुश्रीकृष्णविरहातुराः | कालिन्दींमुदितांवीक्ष्यपप्रच्छुगेतमत्सराः 

न श्रीक्रष्णपत्न्य ऊचुः चिट 

यथा बयं क्कष्णपत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने । वयंविरदददुःखातांस्त्वंनकालिन्दितदद 

` तरङ्रत्वा स्मयमाना सा कालिन्दी घक्यमत्रचीत्‌ । टर 

सापत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानंसा ॥ १०॥ 


आत्मारामस्य ष्णस्य भुवमात्माइईस्ति राधिका । जे 
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५६० $ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णबलफे । 
तस्या एवांऽशचिस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिका । | 
नित्यसम्भोग एवास्ति तस्याः सास्सुख्ययोगतः ॥ १२॥ | 

सएवसाससेचास्तिवंशीतत्प्रेमरूपिका । श्रीकृष्णनखचन्द्रालिसङ्गाचन्द्राचलीस्मृता | 

रूपान्तरंचणुह्णानांतयोःसेवातिलालसा। रुक्मिण्यादिसमावेशोमयाऽत्रेचबिलोकित 

युष्माकमपिकृष्णेनघिरहोनेचसवंतः । किन्तुएचं न जानीथ तस्मादुव्याकुलतामिताः | 

एचमेचात्र गोपीनामक्रूरावसरे पुरा | विरहाभाख एवासी दुद्भवेन समाहितः ॥ १६॥ | 

तेनेव भचतीनां चेट्भवेदत्र समागमः । तहि नित्यं स्वकान्तेन चिहारमपिळप्स्यथ। | 
श्रीसूत उचाच 

णवमुक्तास्तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरत्रुचन्‌ | उद्धवालोकनेनात्मप्रष्ठसङ्गमलालसाः॥ | 

श्रीकृष्णपत्न्य ऊचु । 
धन्याइसि सखि! कान्तेन यस्या नचा5स्ति विच्युतिः। । 
यतस्ते स्वार्थसंसिद्धिस्तस्या दास्यो बभूविम ॥ १६॥ | 
परन्तूद्धवळाभे स्यादस्मत्सर्वार्थंलाधनम्‌ । | 

तथा बदरूव काळिन्दि! तल्लाभोऽपि यथा भवेत्‌ ॥ २०॥ | 

श्रीसूत उचाच 

घवमुक्तातुकालिन्दीप्रत्युवाचाथतास्तथा । स्मरन्तीक्कष्णचन्द्रस्यकलाषोडशरूपिणी 

साधन्नभूमिचंद्री व्रजता कृष्णेन मन्त्रिणे प्रोक्ता । 

तत्रास्ते स तु साक्षात्तद्वयुनं ग्राहयंल्लोकान्‌ ॥ २२ ॥ 

फलभूमित्रेजभूमिर्दतता तस्मै पुरेच सरहस्यम । 

फलमिह तिरोहितं सत्तदिहेदानीं स उद्धघोऽलक्ष्यः ॥ २३ ॥ 

गोवद्धनगिरिनिकटे सखीस्थले तद्रज:कामः । 

तत्रत्याङ्कुरवल्ळीरूपेणाऽऽस्ते स उद्धवो नूनम्‌ ॥ २४॥ 


आत्मोत्सचरूपत्वं नियतम्‌ 
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सत्रजासिः ॥ २५॥ 


द्वितीयो$ध्यायः ] ॐ उद्ध जदर्शनवर्णनम्‌ # MR 
वीणावेणुखवङ्गः कीर्तनकाव्याद्सिरससङ्गीतैः । 
उत्सव आरश्धव्यो हरिरतलोकान्समानाऱ्य ॥ २६ ॥ 
तचरोद्धवावलोको भविता नियतं मह्दोत्सवे वितते । 
योव्माकीणामभिमतसिद्धि सविता स एव सवितानाम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीसूत उवाच | 
इति श्रुत्वा प्रसचास्ताः काळिन्दीमभिवन्दय तत्‌। ` र | 
कथयामासुरागत्य चञ्जम्प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८॥ 
चिष्णुरातस्तु तच्छ्रत्वा प्रसन्नस्तद्युतस्तदा। तत्रेचागत्य तत्सर्वं कारयामासत्वरम्‌ | 
गोवधनाददूरेण वृन्दारण्ये सखीस्थले । प्रवृत्तः कुसुमाम्भोधौ छृष्णसङ्कीतनोत्सचः 
च्रषभानुखुताकान्तविहारे कीतंनश्रिया। साक्षादिच समावृत्त सर्चेऽनन्यद्दशोऽभचन्‌ 
ततः पश्यत्सु सवेषु तृणगुल्मलताचयात्‌ | 
आजगामोद्धवः स्रग्वी श्यामः पीताम्वरावृतः ॥ ३२॥ 
सुञ्जामालाधरो गायन्वछ्चीचल्मं मुहः । तदागनमतो रेजे श्रशं सङ्कीतंनोत्सचः 
चन्द्रिकामगतोयद्वत्स्फारिकाट्टाळमूमणिः। अथसर्चेसुखाम्भोधौमझाःसव्रचिसरूमरुः 
क्षणेनागतविक्ञानाद्वष्टा श्रीरृष्णरूपिणम्‌ । उद्धवं पूजयात्वक्तुः प्रतिलव्धमनो स्थाः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्ड 
श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये गोचद्धनपवंतसमीपे परी क्षिदादीनामुद्धवद्शेनवर्ण नंचाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


श्रीमद्भागवतमाहा स्म्येपरी क्षिदुद्धवसम्बादवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अथोद्धचस्तु तान्दृष्टा कष्णकीर्तेनतत्परान्‌। सत्कृत्याथ परिष्वज्यपरी क्षितमुवाचह 
उद्धव उचाच 
धन्योऽसि राजन्छृष्णकभक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा । | 
यस्त्वं निमझचित्तोडसि क्ृष्णसङ्कीतेनोत्सवै ॥२॥ ल. 
कृष्णपत्नीछु चञ्रे च दिष्टया प्रीतिः प्रवर्तिता । तवोचितमिद्तातकूष्णदत्ताडुवभव | 
द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न' संशयः । येषां नजनिघासाय पार्थमा दिष्टवान््रुः | 
श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्यप्रभयोन्वितः। तद्विहारचनं गो भिर्मण्डयत्रोचतेसदा | 
कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तस्य षोडश याः कलाः । 
चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अत्रास्ते तत्स्घरूपता ॥ ६ ॥ 
` एचं वञ्चस्तु राजेन्द्र प्रपन्नमयभञ्जकः । श्रीकृष्णदक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते 
` अवतारेऽत्रक्ष्णेनयोगमायाऽतिभाविता । तदुबलेनात्मविस्मत्यासीदन्त्यैतैनसंश्यः | 
ऋते छृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबोधोन कस्यचित्‌ । | 
तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा ॥ ६॥ EE 
अष्टाविशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः। उत्सारयेक्निजां मायां तत्प्रकाशोभवैत्तदी 
सतुकालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरं श्टणु । अन्यदातत्प्रकाशस्तुश्रीमदुभागवादभवर 
भ्रामदभागवतं शास्त्र यMभागचतेर्यंदा । कीर्त्यतेश्रूयतेचापिश्रीकृष्णरूतत्रनिश्चितरम _ 
श्रीमहभागतं यत्र सोकं स्लोकार्डमेच च। तत्रापि भगवान्क्रष्णो वल्लवीभिर्विराजतै 


_ आस्तेमानुव, जन्म, म्य, भागवत न ये, पापपरराधीरेयत्मजातस्त तेः खत ॥ | 
 ्रीमदभागघतंशासत्नित्यंयेपर्सिवितम्‌। पितुर्मातुश्चमार्यायाःकुरूपडक्तिःछतारिता | 


कच कल ३०० 


तुतीयोऽध्यांयः ] ॐ विष्णुनासश्सिरक्षणायभागवतसाहाय्यवर्णनम्‌ # ५६३ 
विद्याप्रकाशो विश्राणां राज्ञां शत्रुजयो चिशाम्‌ । 
घने स्वास्थ्यञ्च शूद्राणां श्रीमदुभागचतादभवेत्‌॥ १६ ॥ 
योपितामपरेषाञ्च सर्वचाञ्छित पूरणम्‌ । अतोभागचतं नित्यं कोन सेवेत भाग्यचान्‌ 
अनेकजन्मसंसिद्धः श्रीमद्भागवत लभेत्‌ । प्रकाशो भगचद्भक्तेरुदुभघस्तत्र जायते 
साङ्ख्यायनप्रसादाईँ श्रीमदुभागचतं पुरा वृहस्पतिदंत्तवान्मे तेनाऽहं रुष्णचल्लमः 
आख्यायिकाशञ्चतेनोक्तां वि ष्णुरात| निवोधताम्‌ ।ज्ञायतेसम्प्रदायोऽपियत्रभागवतश्रुतेः | 
भ्रीवृहरूपतिस्वाच - की 
ईक्षाञ्चक्रे यदा कण्णो माया पुरुपरूपधूक । ब्रह्माविष्णुःशिवश्वापिरजःसत््ततमोगुणः क 
'घुरुषाञ्जय उत्तस्थरधिकारांस्तदादिशत्‌। उत्पत्तौ पालने चेव संहारे प्रक्रमेण तान. | 
ब्रह्मा तु नाभिकमलादुत्पन्नस्तं व्यजिज्ञपत्‌। अ 
श्रीब्रह्मोचाच > 
नारायणादिपुरुष! परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥ 
त्वया सगे नियुक्तोऽस्मि पापीयान्मां रजोगुणः । र 
त्स्यृती नेच बाधेत तथेव कृपया प्रभो ! | २४॥ Fe 
श्रीवृहरूपतिरुचाच हि 
यदातु भगवांस्तस्मैश्री मदभागचतं पुरा। उपदिश्या५त्रवीदु्रह्मन्सेवस्चनत्ल्वसिद्धये 
अह्मातु परमप्रीतस्तेन कृष्णाक्तयेऽनिशम्‌। सप्तावरणसङ्गाय सप्ताह समचतयत्‌ ॥२६॥ 
श्रीभागवतलप्ताहसेवनाप्तमनोर्थः । सृष्टि चितचुते नित्यं ससप्ताहः पुनःपुनः ॐ २ 
विष्गुरप्यर्थयामास पुमांसं स्वार्थसिद्धये । प्रजानां पालनेपु सा यदनेनापिकल्फ्तिः 
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५६४ कै सूकन्द्पुराणम्‌ ई [ २ घेष्णवखणे 
येऽपि मोक्षं न चाञ्छन्ति तान्कथं पालयास्यहम्‌ । 
आत्मांनञ्च श्रियञ्चाऽपि पालयामि कथं चद्‌ ॥ ३२॥ 
तस्माअपि पुमानाद्यः श्रीभागवतमादिशत्‌ । उचाच च पठस्वेनत्तच सर्वार्थसिदधवे| 
ततो चिष्णुःप्रसन्ञात्मापरमार्थकपालने । समर्थोऽभूच्छ्रियामासिमासिभागचतंस्मस्‌, | 
यदा विष्णुः स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता | तदा भागचतश्राघोमासेनेवपुन/पुत | 
यदा लक्ष्मीः स्वयचक्त्री चिष्णुश्चश्रचणेरतः । मासद्वयंरसास्वादस्तदातीवसुशोमते 
अधिकारे स्थितो बिष्णुलंक्ष्मी निश्चिन्तमानसा । 
तेन भागवतारुचादस्तस्या भूरि प्रकाशते ॥ ३७॥ । 
अथ रुद्रोऽपि तं देवं संहाराधिकृतः पुरा । पुमांसं प्रार्थयामासस्वसामथ्यविवृद्धये 
श्रीरुद्र उचाच 
नित्ये ने मित्तिके चेव संहारे प्राते तथा । शक्तयो मम विदन्ते देवदेव मम प्रभो 
आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिनं चिद्यते । महड्दुःखंममैतत्त तेनत्वाम्म्रार्थयाम्यहम्‌ 
श्रीवृहरूपतिरुचाच | 
श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ । स तुसंसेवनादस्य जिग्येचापितमोग॒ण्म | 
कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः । ल्ये त्वात्य न्तिकेतेनाऽवापशक्तिसदाशिव | 
उद्धव उचाच र | 
श्रीभागवतमहात्म्य इमामाख्यायिकांशुरोः । थरु त्वाभागचतंळव्ध्वासुमुदेऽहंप्रणम्यतमं | 
ततस्तुवेष्णचींरीतिंगरहीत्यामासमात्रतः । श्रीमद्गागवतास्वादोमयासम्यङ्निघेवित | 
तावतेव वभूवाऽहं छृष्णस्यदयितःसखा । ष्णेनाथ नियुक्तोऽहं वजे स्वप्रेयसीगणे | 
चिरहार्तताखु गोपीछु स्वयं नित्यचिहारिणा | श्रीभागचतसन्देशोमन्सुखेनप्रयोजितः | 
तं यथामति छब्ध्चाताआसन्विरहचञ्जिताः। नाज्ञासिषंरहस्यं तञ्चमत्कारस्तुळोकिः | 
सुवर्चा प्रार्थ्यं कृष्णञ्च रम्येषु गतेषु मे । श्रीमद्भागवते कुष्णस्तद्रहस्यंस्वयंदौ 
पुरतो्वत्थ तूलरूप चकार मयि तद॒दृढ्म्‌। तेनाऽत्र व्रजवल्ीबु वसामि बदरींगतः 
तस्मार्रिद्कुपडेऽअतिष्ठामिस्येस्छ्यासेदी ) 


तृतीयाऽध्यायः ] # श्रीमद्वागवतप्रशंसावर्णनम्‌ # ९४५ 


तदेामपिकाय्यार्थश्रीमद्भागचतंत्वहम्‌ । प्रचक्ष्यामिसहायोऽत्रत्वयेचाचष्टितोभवेत्‌ 
श्रीसूत उचाच 
चिष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतोऽत्रघीत्‌। 
श्रीपरीक्षिदुवाच 
हरिदास! त्वया काये श्रीभागषतकीतनम्‌ ॥ ५२॥ 
आज्ञाप्योऽहं यथा काय्यं सहायो5त्र मया तथा । 
श्रीसूत उचाच 
श्र॒त्वेतडुद्धवो वाक्ममुवाच प्रीतमानसः ॥ ५३॥ 
उद्धव उचाच 
श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले वळवान्कलिः । करिष्यति पर विध्नंसत्कार्यसमुपस्थिते 
तस्माद्विग्विजयं याहि कलिनिग्रहमाचर । अहंतुमासमात्रेणचेष्ण्चीरीतिर्मा थतः 
श्रीमदुभागवतास्चादं प्रचार्यं त्वत्साहायतः । 
एतान्सस्प्रापयिष्यामि नित्यधान्नि मघुद्धिषः॥ ५६ ॥ 
, श्रीसूत उवाच 
श्ुत्वेचं तद्वचो राजा मुद्तिश्चिन्तयातुरः । तदाविज्ञापयामाल स्वाभिप्रायं तमुद्धवम्‌ 
श्रीपरीक्षिदुवाच 
कळि तुनिग्रही प्यामितात! तेवचसिस्थितः । श्रीमागचतसम्पाधिकथंममभविष्यति 
अहं तु समचुप्राह्यास्तच पाद्तळे श्रितः | 
श्रीसूत उचाच 
्ुत्वेतद्वचनं भूयोऽप्युद्धवस्तमुचाच द ॥ १६ ॥ 
उद्धव उचाच 
राजैश्चिन्ता तुतेकाऽपिन्ेचकाय्यांकथञ्चन । तवेबभगवच्छाख्रेयतोमुल्याधिकारिता 
एताचत्कालपर्प्यन्तं प्रायो सागचतश्षुतेः । घार्तामपि न जानन्तिमचष्याःकर्मतत्परा; 


CC.0. Prof. सैमजुष्यामास्ताजिर Vrat Shastri Callegtion, ye 
त्वत्प्रसादेनवहचो । 


| 


| 
1 
पद ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवलणडे | 
नन्दूनन्द्नरूपस्तु श्रीशुको भगवानृषिः । श्रीमदभागवतं तुभ्यं श्राधयिष्यत्यसंशयः | 
तेनप्राप्ल्यसिराजंस्त्बंनित्यंघामत्रजेशितुः । श्रीभागचतसश्चारस्ततोस्ुविभविष्यति | 
तस्मात्वं गच्छ राजेन्द्र! कलिनिग्रहमाचर। | 
श्रीसूत उचाच | 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये ॥ ६५॥ | 
चज्रस्तु निजराज्येशं प्रतिवाहु बिधाय च । तत्रेव मातृभिः साकंतस्थौभागचताशया | 
अथ वृन्दाचने मासं गोवद्धंनसमीपतः । श्रीमद्भागवतारूवादरूतूद्धवेन प्रवर्तित: ॥६७ | 
तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सञ्चिदानन्द्रूपिणी। प्रचकारो हरेछींला सर्वतः छष्णपवच | 
आत्मानञ्च तदन्तःस्थं सर्वेऽपि दद्दशुस्तदा । वज्जस्तु दक्षिणे दृष्टा क्ृष्णपादसरोस्दै | 
स्वात्मानं छृष्णवधुर्‍्यांन्सुक्तस्तदुव्यशोभत । | 
ताश्चतन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकाशिनि ॥ ७० ॥ । 
खन्द्रकलाप्रभारूपमात्मानंवीक्ष्यचिस्मिताः । स्वप्रेष्ठचिरहव्याधिविसुक्ताःस्वपदंययुः | 
येऽन्ये च तत्रतेसव नित्यलीलान्तरंगताः । व्याबद्दारिकलोकेभ्यम्सद्योऽदशनमारता 
गोचर्द्धननिक्ुञ्जेषु गोषु बृन्दावनादिछु । नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेमतत्पर 
श्रीसूत उचाच | 
य एतां भगचत्प्राति शटणुयात्याऽपि कीत॑येत्‌ । तस्यवेभगवत्प्राप्तिदुं खहा िश्चचजायतै 
इति स्कान्दे महापुराण एकांशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे | 
श्रीभागवतमाहात्म्ये परीक्षिदुद्धयसम्बादे तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ | 
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७ 2 | 

चतुथ ऽभ्यायः ३, 

श्रीमदूभागवतमाहास्म्े वक्त श्रोतश्रद्धावणनम्‌ | 

श्री्षय ऊचुः | 

साधुखूत! चिरक्षीवचिरमेचं प्रशाधि नः। श्रीभागवतमाहात्म्यमपूच त्वन्सुखाळुतम | 
तत्स्वरूपप्रमाणञ्च विधिश्च श्रवणे घद्‌ । तडकुलेक्षणं सूतश्रोतु्चापि चदा$्घुना ॥२ | | 


श्रीसूत उवाच र 
श्रीमद्‌भागवतस्या5थश्रीमद्‌भगचतः सदा । स्वरूपमेकमेचास्तिसञ्चिदानन्दलक्षणम्‌ | 
श्रीकृष्णासक्तभक्तानां तन्माधुय्यप्रकाशकम्‌ । ५ । 


समुज्जुम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत्‌ ॥४॥ । 
ज्ञानचिज्ञानभत्तयङ्गचतुश्यपर वचः । मायामर्दनदक्षञ्च विद्धिभागचत च तत्‌ त प । 
प्रमाणं तस्य को वेदद्यनन्तस्याक्षरात्मनः । ब्रहमणेहरिणातद्विक्चतुःश्ठोकमाप्रदाशिता । 
'तदानन्त्याचगाहेन स्वेप्सितावहनक्षमाः | त एव सन्तिभोविप्रात्रह्मचिष्णिशिवादय+ । 
मितवुद्धंयाविवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च। ह 
परीक्षिच्छुकसम्वादो योऽसौ च्यासेन कीतितः ॥ ८॥ ड 
मन्थो ऽटादशसाहस्रो योऽसौ भागवताभिधः। कलिग्राहग्रहीतानां सपवपरमाञ्चयः | 
श्रोतारोऽथ निरूप्यन्तेश्चीमद्विऽ्णुकथाश्रयाः। प्रवराअवराश्चेति श्रोतारो द्विविधामताः | 
ग्रवराश्चातकोहंसःशुकोमीनादयस्तथां । अवरावृकभूरुण्डबषोष्दाच्याः प्रकीतिताः । ु 
अखिलोपेक्षया यस्तुकुषणशाखश्मुतौ त्रती । सचातकोयथा5स्मोदसुक्तपाथसिचातकः 
- हंसः स्यात्सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छुतात्‌ 1 ; ु 
दुग्धेनेक्यङ्गतात्तोयायथा 


५६८ कै स््कन्द्णुराणस्‌ अ [ २ ६णवखण्डे 
श्रोता खिग्घो भवेन्मीनो मीनः क्षीरनिधौँ यथा ॥ १५॥ 
यस्तुद्त्रसिकाञच्ङ्रोतुन्विरौत्यज्ञो वको हि सः । 
वेणुस्वनरसासक्तान्त्रकोऽरण्ये झुगान्यथा ॥ १६ ॥ 

भूरुण्डःशिक्षयेदुन्याऽच्छत्वानस्चयमाचरेत्‌ । यथा हिमचत एग भूरुण्डाख्यो विहङ्गमः 

खन शुतमुपाद्त्त सारासारान्धधीवृ षः। स्वादुद्राक्षां खलिञ्चापि निविशेषयथावृषः 
स उष्ट्रो मधुर सुश्चन्विपरीते रमेत यः। यथा निम्बंचरत्युष्टो हित्वा५5प्रमपितद्युतम्‌ 
अन्येऽपिवहचो भेदा दयोभ्र ङ्गखरादयः। विज्ञेयास्तत्तदासारेस्तत्तत्प्रकतिसस्मवे 
. यः स्थित्याऽभिसुखम्प्रणस्य चिधिवत्त्यक्तान्यघादो हरे 
लौलाः ्रोतुमभीप्सतेऽतिनिपुणो नप्रोऽथ क्लप्ताञ्जछिः । 
शिष्यो विश्वसितोड्चुचिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्त शुचि 
नित्यं इष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स चे वक्तृभिः ॥ २१॥ 
भगचन्मतिरनपेक्षः सुहृदो दीनेषु साचुकम्पो यः । 
बहुधा बोधनचतुरो वक्ता सम्मानितो सुनिभिः ॥ २२ ॥ 
अथ भारतभूस्थाने श्रीभागचतसेचने । विधि श्णुत भो विप्रा येनस्यात्सुखसन्ततिः ` 
राजसं सात्त्विकं चापि तामसं निगुणं तथा । चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्रीभागवतसेवनम्‌ 
सप्ताहं यश्वद्यत्तु सश्रमं सत्वरं मुदा । सेचितं राजसंतत्त बहुपूजादिशोभनम्‌॥ २५ 
'मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वादसंयुतम्‌ । सात्त्विकं यद्नायासंसमस्तानन्दवर्द्धनम्‌ 
तामस यतुवषणसालसंश्रद्धयाञ्युतम्‌ । चिसूञ्तिस्स्तिसंयुक्तंसेवनंतद्चसौख्यदम्‌ 
घषमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम्‌ | सर्वदा प्रेमभक्त्येव सेवन निगुणं मतम्‌ ॥ 
पारीक्षितेडपि सम्बादे निगुणंतत्मरकीर्तितम्‌। तत्रसप्तदिनाल्यानंतदायुर्दिलसङ्ख्ययां 
अन्यत्र त्रिणुणं चापि निगुणं च यथेच्छया । यथा कथञ्चित्कतंव्यसेवनंभगघच्छुतेः 
येश्रीकृष्णचिह्रेकभजनास्वादलोरुपाः | सुक्तावपिनिराकाङक्षास्तेषांभागवतंधनम्‌ 


येऽपि संसारसन्तापनिचिण्णा मोक्षकाहिणः । तेषा भवोषधंचेत्कडोसेव्यंप्रयल्ततः 
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चतुर्थोऽध्यायः ] ४ श्रीमद्वागववचक्तश्रोतश्रद्धावणंनम्‌ ऋ ५६६ 


तेषां तु कर्ममार्गेण या सिद्धिः साऽधुनाकलौ ॥ ३३॥ 
सामर्थ्य धनविज्ञानामावाइत्यन्तदुर्लमा । तत्मात्तेरपिसं सेव्या श्रीमद्वागबती कथा 
घनं पु्रांस्तथादारान्वाहनादियशोयृदान्‌। असापत्न्यञ्च राज्यञ्च दद्याद्वागचती कथा 
इह लोके चरान्भुत्तवा भोगान्वैमनसेप्सितान्‌। श्रीमागवतसङ्गेनयात्यन्तेश्रीहरेःपदम्‌ 
यत्र भागवती वार्ता ये च तच्क्रचणे रता; । तेषां संसेवनं कुय द्विदेन च धनेन च ३७ 
तद्नुग्रहतोऽस्यापि श्रीमागबतसेतनम्‌। श्रीरृष्णव्यतिरिक्तंयत्तत्सर्वधनसञ्श्ञितम्‌ 
क्रष्णार्थीति घनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः। 
यथा वक्ता तया ओता तत्र सौख्यं विचद्धंते ॥ ३६॥ 
उभयोचेपरीत्येतु रखामासेफङच्यरुतिः । किनतुरुष्णार्थिनांसिद्विचिलस्वेनापिजायते 
घनार्थिनस्तु संसि द्विर्विधिसम्पूर्णतावशात्‌। 
कृष्णार्थिनोऽगुणर्यापि प्रेमैत्र विधिरुत्तमः ॥ ४१ ॥ 
आसमाप्ति सकामेन कर्तः्यो हि बिधिः स्वयम्‌ । 
ज्ञातो नित्य क्रियां त्वा प्राश्य पादोदकं हरेः॥ ४२॥ 
पुस्तकञ्च गुरञ्चेतर पूजयित्वोपचारतः । ब्रूयाद्व श्रणुयाद्वापि श्रीमद्गागचतं सुदा ॥ 
पयसा चा हविष्येण मौनम्मोजनमाचरेत्‌। ्रह्चर्चमधःसु सिक्रोधठोमादिव्जनम्‌ 
कथान्ते कीर्तनं नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्‌ । | 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु दक्षिणाभिः प्रतोपयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
शुरवे चस्रभूपादि दर्वा गाञ्च समर्पयेत्‌। एवं कृते विधाने तु ऊमतेवाञ्छितं फलम्‌ 


कुष्णप्रासिकरं शश्वत्मरेमानन्द्फलप्रदम्‌। 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां 
श्रीमदुभागवतमाहात्म्ये वत्नुथोतश्रद्व निरूपणंनामचतुर्थोः 


णंनामचतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ ` 
श्रीमदुभागचतमाहात्म्यम्‌ पाहात्म्यम्‌। ` 
CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, क्या Digitized by उलवे USA 


दारागारः 7 घनादि च यदीप्सितम्‌ । परन्तुशोमतेनात्रसकामत्वंविडस्बनम्‌ 5 
तान्राज्यं घनादि गवत शाख कळी कीरेण भाघितम्‌ | 


द्वितीये वेष्णवखण्डे | 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


घ्रथमो ऽध्यायः 
सपेशाखमासप्रशंसनं तन्मासस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


नारायणं नप्रहक्ृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीस्ें 
सूत उचाच 
भूयोऽप्यङ्गधुवं राजा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । पुण्यं माधचमाहात्म्यं -नारदं परयपूच्छा 
अम्बरीष उचाच | | 
सबषामपि मासानांत्वत्तो माहात्म्यमञ्जसा । श्रतं मया पुरा 4 
चशाखः प्रचरो मासो मासेष्वेतेषु निश्चितम्‌ । 
इति तस्माह्विस्तरेण माहात्म्यं माधवस्य च ॥ ३॥ 
श्रोतुं कौतूहलं ब्रह्मन्कथ'विष्णुप्रियोह्यलौ । के च विष्णुप्रियाध 
तत्राऽप्यस्य तु कतेव्याः के धर्मा चिष्णुचल्लभाः । 
कि दानं कि फळं तस्य कमुद्विश्याऽऽचरेदिमान्‌॥ ५ ॥ 
केद्रब्येः पूजनीयोऽसौ माधवो माधचागमे । एतन्नारद! चिस्तायं महांशद्धावतेवर्द। 
. श्रीजारद उचाच | 
मया पृष्ठः पुरा ब्रह्मामासधर्मान्पुरातनान्‌। व्याजहारपुराप्रोक्त यच्छ्रिय परः 
८००० 7ततोमास्यऽव्रिहिएस्ोक्ताः ऋाचिक्रो/मा, एतऽ 4.१०००० USA 
माधव ल्तेषु चेशाखं मासानासुत्तमं व्यधात्‌ ॥ ८॥ 


| 

माडू | 
अथवेशाखमासमाहात्म्यारस्भः | 
| 

| 


६०१ ॐ चशाखत्नानमहात्स्यवर्णनम्‌ # [२ वेष्णवखण्डे 


| 
१ 
मातेव सर्चजीवानां सदैवेष्ट प्रदायकः | दानयज्ञवतस्नानेः सर्वपापविताशनः ॥ &॥ | 
शर्मयज्ञक्रियासारस्तपःसारःखुराचिंतः । विद्यानां वेदविद्येव मन्त्राणां प्रणवोयथा | 
भूरहाणां खुरतरुधेनूनां कामध्रे्ुवत्‌। शेषवत्सवनागानां पक्षिणां गरुडो यथा ॥ 
देवानां तु यथाविष्णुबंर्णानांब्राह्मणो यथा। प्राणव त्प्रियवरूतूनां भायचसुद्ृदांयथा 
आपगानां यथा गङ्गा तेजसांतुरविर्यथा । आयुधानां यथा चक्रं घातूनांकाञ्चनययां | | 
चैष्णवानांयथार्द्रोरल्लानांकौ स्तुभोयथा । मासानां धमंहेतूनां वेशाखश्ोत्तपल्तथा | 
नाऽनेन सद्वशो लोके विष्णुप्रीतिविधायकः। :| 
चेशाखस्ननाननिरते मेषे प्रागयंमोद्यात्‌॥ १५॥ . ; | | 
-ळक्ष्मीसहायो मगवान्प्रीति तस्मिन्करोत्यलम्‌। जन्तुनांग्रीणनंयद्वदश्ञेनेवहिजायते | 
तद्वद्वेशाख्लानेन विष्णुः प्रीणात्यसंशयम्‌ । देशाखस्राननिरताञ्जनान्दृष्राऽनुमोदते ॥ | 
सावतापिविमुक्तोष्घेविष्णुलोकेमहीयते । सक्त्सतात्वामेपसंस्येसू्येप्रातःताहविक | 
महापापेविमुक्तो$सी विष्णोः सायुज्यमाप्डुयात्‌। 
स्नानार्थ मासि वेशाखे पादमेकं चरेद्यदि ॥ १६॥ 
सो ऽश्वमेधायुतानाञ्चफळमामरोत्यसंशयम्‌ । 
अथवाकूटचित्तस्तुकुर्यात्सङ्कस्पमा्कम्‌ ॥२०॥ य 
खोपिक्रतुशतंपुण्यं लमेदैच न संशयः । यो गच्छेडचुरायाम स्ता मेपगते रवी ॥, 
सर्ववन्धचिनिर्मुक्तो विष्णोः सायुज्यमाप्चुयात । ° 
अलोकये यानि तीर्थानि ब्रह्माण्डान्तर्गतानि च ॥ २२॥ क: 
तानि सर्वाणि राजेन्द्र सन्ति बाह्येऽसपके जळे । ताची 
तावल्लिखितपापानि गन्ति यमशासने .॥ २३ ॥ 
याचन्न कुरुते: जन्तुवशाखे स्नानमम्मसि। तीर्था दिदेवताः्सर्चा वशाखेमारि 
चहिजंळं समाश्रित्यसदास निदिता । सूर्योदय समारम्य यावत्पड्य 
CC-0. Prof: तन्ति चाऽऽ 4 विदया सुदाइणम्‌ हित स र 


६०२ $$ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वैष्णवखण्डे 
स्वस्थान यान्ति राजेन्द्र! तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २६॥ ` 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णबखप्डे 
बशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीपसस्वादे येशाखमासप्रशेसापूर्चक- 
वेशाखर्नानमाहातम्यचर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


_ द्वितीयो ऽध्यायः 


वैशाखेनानादानफलमाहात्म्यवणनम्‌ 

नारद्‌ उवाच 
न माधचसमोमासो न कतेन युगं समम्‌। न च वेद्समं शास्त्रं न तीर्थं गङ्गयासमम्‌ 
न जलेन समं दानं नसुखंभार्ययासमम्‌। न छबेस्तु समं चित्तं न लाभोजीचितात्परः 
न तपोऽनशनात्तुल्यंनदानात्परमंसुखम्‌ । न धर्मस्तु दयातुल्यो न ज्यो तिश्चश्लुषासमम्‌. 
न तृप्तिरशनात्तुल्या न वाणिज्य कृषेः समम्‌ । न धर्मेणसमं मित्रं न सत्येन समंयशः 
नारोग्यसममुत्थान न त्राता केशवात्परः । न माधवसमं लोके पवित्रं कवयो विदुः | 


७ माधवः परमो मासः रोषशायिप्रियःखदा । अत्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासं माघवचल्लभम.्‌ 


[ 


प 
1 
| 


(1 
3 


तिर्यग्योनिं स यात्याशुसर्वधर्म वहिष्कृतः । अ्रतेनगतो येषां माघचोमर्त्यघर्मिणाम्‌ 
इष्टापूर्ते बृथा तेषां धर्मो धर्मभ्रताम्वरः । प्रवत्तानांतुभक्ष्याणां माधवेऽनियमेछृते ॥ 
अचश्ये चिष्णुसायुज्यंग्राप्नोत्येवनसंश्ायः । सन्तीहवहुचित्तानि ्रतानिविविधानिच 
देहाऽऽयासकराण्येच पुनजंन्मप्रदानि च । बेशाखस्नानमात्रेण न पुनर्जायते भुवि ॥ 


सचंदानेडु यत्पुण्यं सर्वतीर्थे यत्फलम्‌ । तत्फलं समघाम्रोति माधवे जलदानतः॥ 
जळदानासमर्थेन परस्याऽपि प्रवोधनम्‌। कतेव्यं भूतिकामेन सर्वदानाधिकं दितम्‌ । 
' एकतः सर्वदानानिऽज्लदान् दि, चेतः. हुळामारोपरितंूर्क जलबालं।विश्विष्यते ॥ | 
' मर्ेऽध्वगानां यो मर्त्य प्रपादानंकरोतिहि | सकोटिकुलसुदृध॒त्यविष्णुोकेमहीते | 


HR 


| 
| 
| 
| 
| 


द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ वेशाखेनानाविधदानवर्णनम्‌ # ६०३ 
देवानां च पितुणाञ्च ऋषीणां राजसत्तमं । अत्यन्तप्रीतिदं सत्यं प्रपादानंन संशय 
प्रपादानेन सन्तुष्टा येनाऽध्वश्रमकषिताः। तोषितास्तेनदेवाश्चव्रह्विष्णशिवादयः 
सळिळं सलिलेच्छूनां छत्रं छायामपीच्छताम्‌। 
व्यजनं व्यजनेच्छूनां चेशाखे मासि भूमिप! ॥ १७॥ 


जलं छत्रं च व्यजनं दानं येषां विशिष्यते । माधवे मासि सम्प्रापतेत्राहणायकुद्धम्बिने 


अद्त््वोद्कक्ुम्भञ्च चातको जायते सुवि॥ १६॥ 
योद्द्याच्छीतळं तोयं तृबाताय महात्मने । तावन्मात्रेण राजेन्द्र राजसूयायुतं लमेत 
घर्मश्रमार्त चिप्राय चीजयेद्वत्यजनेन यः । तावन्मात्रेण निष्पापो विहगाधिपतिमवेत्‌ 
अदत्वा व्यञ्जनं भूप ! वेशाखे तु द्विजातये । बातरोगशाताकीर्णा नरकानेच विन्दति 
यो चीजयेत्पटेनाऽपि पथि श्रान्तं द्विजोत्तमम्‌ । र 
तावताऽथ विमुक्तोऽसौ विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ २२॥ * 
यस्तालब्यजनं चाऽपि दत्त्वा शुद्धेन चेतला। विधूय सर्वपापानि व्रहालोकसगच्छति ` 
सद्यः श्रमहरं पुण्यं न दद्याद्वयजनं नर; | नारकीं यातना भुच्वाकशमलोजायतेभुघि 
आध्यात्मिकादिदुःखानांशान्तयेमचुजेश्वर | छत्र दद्यात्प्रयत्नेनवेशाखेमासिवासछत्‌ 
अच्छञदो नरो यस्तु चेशाखे माधवप्रिथै । छायाहीनो महाक्रूरः पिशाचोभुविजायते 
यो यद्यात्पादुके दिव्ये माधवेमाधच म्रिये । यमदूतौ तिर wee 
पादत्राण तु यो द्दयाद्वेशाखे माधवागमे | न तल्यनारको लोको “ 


पादुके याचमानाययोददयाढुब्राहाणाय च । समूपालोभवैद्भूमौकोटिजन्मल्वसंशयम्‌__ | 
चरुं ब्रह्मणाऽपिन शक्यते | 


अनाथमण्डपं मार्गे श्रमहारि करोति यः । तस्य पुण्यफलं च 
मध्याहे ब्राह्मणं प्राप्रमतिथिंभोजयेद्यदि । न तल्यफलविध्ान्तिम्ह्णाऽपिनिरूपिता 
सद्यः स्चाप्यायनं नुणामज्नदानं नराधिपः। : भक क 5 
तस्मान्नान्नेन सदशं दानं लोकेषु विद्यते ॥ ३३॥ 


: मार्गश्रान्ताय चिप्राय प्रश्रय प्रददाति यः | तस्यपुण्यफल कक म 
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६०४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # . [२ चेष्णवणे 
त्तस्मादन्नसमं दानं न सूतं न अविष्यति । वेशाखे येन चादत्तं मागंश्रान्ते च भूपुर 
सपिशाचोभवेदभूमौ स्वमा सान्यैच खादति । यथाविभूतिदातब्यंतस्मादच्नं द्विजातये 
अन्नदो मातृपित्रादी न्विरुमारयतिभूमिप । तस्मादद्नंप्रशंलन्तिलोकारत्रेलोक्यरबातिक 
मातरः पितरश्चापि केवळं जन्महेतवः । आनन्दं पितरं लोके वदन्ति च मनीषिणः 
अन्नदैसघतीर्थानि अन्नदे सर्वदेवताः। अन्नदे सर्चधर्माश्चचतिष्टठन्त्यरिधराजय ॥ ४०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
चशाखमासमाहात्म्ये नारदास्बरीषसम्वादे दाननिरूपणंनाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
विविधदानमा हदा त्म्यवर्णनम्‌ 
चारद उवाच 
योमर्त्यो द्विजषवर्यायपर्यङंतु ददाति हि । यत्रल्वल्थःखुखंशेतेशीतानिलनिपवित 
-धर्मसाधनभूते हि देहे नेरुज्यमाप्नुते । तं दस्वा सकलं तापं निररूय गतकदमषः र 
अखण्डपद्चीं याति यो गिनामपिदुलेभाम्‌ । घेशाखेघर्मतस्तानांश्रान्तानांतुद्विजन्मंनरम. 
दर्वा श्रमापहं दिब्य पर्यङ्कं मचुजेश्वर । न जातु सीदते लोकेजन्मरृत्युजराविसि' 
ग्रहीत्वा ब्राह्मणोयत्ररोतेचाजीचमास्थितः । आसीनेसकलंपापं ज्ञानतो5श्ञानतम्धतस 
मिय याति राजेन्द्र! कर्पर इव चा5स्िता । शायने ब्रहम निर्वा णंसनरोयातिनिश्निरत 
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सान्वयो वतेते नूनं रोगादिभिरनाहतः । आयुष्यं परमारोग्यं यशोधेर्यञ्च चित 


CC-0. Prof. Satya Vrat कूले तस्य स्य जायते, पोरुषम, [५ Foundation USA 
भुत्तवा तु सकलन्भोगांर्ततः पञ्चरचमेष्यति ॥ ६॥ 


तृतीयोऽध्यायः ] | अ कटकस्वळादिदानचर्णनमूर ६०५ 


निर्धूताखिलपापस्तु ब्रह्मनिर्वाणखुच्छति । श्रोत्रियाय द्विजेन्द्राय यो द्द्याडुपवर्हणम्‌ 
सुखं निद्रा चिनायेनन नृणांजायतेक्कचित्‌। सर्वेपामाश्रयोमूत्वाभुविसान्नाज्यमश्चुते 
पुनः सुखी पुनर्भोगी पुनर्धरमपरायणः । आसघजन्म राजेन्द्र: जायते सर्वतो जयी॥ 
पश्चात्सप्तकुलेयु को ब्रह्मभूयाय कल्पते । ताणं कटं तु यो दद्यात्कटमन्यदथापि चा 
तत्र शोते स्वयं विष्णुयत्रस्थः परमेश्वरः | यथा जठगताचोर्णा नजलेसिद्यतेक्कचित्‌ 
तथा संसारगो जन्तुः संसारे न च वध्यते । आसने शयने सक्तः कटदः सर्वतःखुखी 
प्रश्रये शयनार्थाय योद्द्यात्करकम्वलम्‌। तावन्मात्रेणसुक्तःस्याात्रकार्याचिचारणा 
निद्रया हीयते दुःखं निद्रया हीयते श्रमः । सा निद्वाकटसंस्थस्यसुखंसञ्जायतेश्ुचम्‌ 
योद्यात्कम्बळंराजन्वेशाखेमाधवाऽऽगमे । अपसत्योःकाळुत्यो्मुक्तो जीचतिवेशतम्‌ 
दद्याद्वस्त्रं सूक्ष्मतरं द्विजेन्द्रे घर्मकर्शिते । पूर्णमायुः समाप्नोति परत्र च परां गतिम्‌ 
अन्तए्तापहरं दिव्यंकपूरं तु द्विजातये । दत्त्वा मोक्षमवाप्रोतिदुःखशान्तिश्वविन्दति 
कुसुमानि च यो द्द्यात्कुङ्कमञ्च द्विजातये । , 
सार्वभौमो भवेद्राजा सर्घलोकवशङ्करः ॥ २९ ॥ 
पुत्रपौत्रा दिमोगांश्चसु्तवामोक्षमचाप्डुयात्‌ | त्वगस्थिगतसन्तापंसद्योहरतिचन्दनम्‌ 
तापत्रय चि नि्मुक्तल्तदूस्वा मोक्षमाप्चुयात्‌। औशीरंचाषकंकौशंयोद्द्याजळचासितम्‌ 
सर्वभोगेषु राजेन्द्र स तुदेवसहायचान,। पापहानिं डुःखहानिप्राप्यनित्र तिमाप्चयात्‌ 
गोरोचं झुगनामिञ्च दद्याद्देशाखधमेवित्‌। तापत्रयविनिमुक्तः परंनिर्वाणम्रच्छति ॥ 
ताम्बूलञ्च सकपूरं यो दद्यान्मेषगे रवी । सार्चभौमस्ुखं सुचवा परं निर्वाणखच्छति 
शतपत्रीञ्च यूथीञ्च मेषमासे ददन्नरः । स सार्वभौमो भचति पश्चान्मोक्षञ्च विन्दति 
केतकीं मलिकां बाऽपि यो दद्यान्माधवाऽऽगमे। रे 
सतु मोक्षमचाप्नोति मछुशासनशासनात्‌ ॥२८॥ Re ज्र 
पूगीफलं त यो दद्यात्सुगन्थन्तु डिजातये । नारिकेलफलं राजंस्तस्य पुण्यफलंन््णु रे 
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विश्राममण्डप यस्त॒ छत्वा दद्याद्‌ | 


६०६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ | 
तस्य पुण्यं फळं चक्ठु नाऽहं शक्कोमि भूपते! ॥ ३१ ॥ 

सुच्छायामण्डपंयसतुसिकवा59कीर्णमञ्जसा । सप्रपंकारयेद्यर्तुसतुळोकाधिपोभवेत्‌ 

मागाद्यान तडाग चाऊूपंमण्डपमेब च । यः करोति सधर्मात्मातल्यपुत्रेस्तुकिफल्म्‌ 

कृपस्तडाग मुद्यान मण्डपञ्च प्रपा तथा । रूद्धमंकरणं पुत्रः सन्तानं सप्तधोच्यते। 

एतेष्वन्यतमाभावे नोध्चे गच्छन्तिमानवाः | सच्छास्रश्चवणंतीथयात्रासजनसङ्गति | 

[नं चान्नदानप्रभ्वत्थारोपणं तथा । पुत्रश्चेति च सन्तानं सप्तेमेऽतिविदो बिहु | 

नासन्ततिलमैल्लोकान्क्त्वा धर्मशतान्यपि । | 

तस्मात्सन्तानमन्विच्छेत्सन्तानेष्वेकतो जेत्‌ ॥ ३७॥ | 

पशूनां पक्षिणाञ्चेव खुगाणाञ्चैच भूरुहाम्‌ । । 

नोध्वंलोक सुखं याति मनुष्याणां तु का कथा ॥ ३८॥ | 

1 

| 

| 


पूगीफळसमायुक्‍तं नागवल्लीदलयु तम्‌ । कपूरागुरुसंयुक्तं ददत्ताम्वूलमुत्तमम्‌ ॥३६ 

शारीरः सकलः पापमुच्यते नाऽत्र संशय; | 

तास्वूळदो यशो धेयं श्रियमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ४०॥ 

रोगी द्च्वा चिरोगः स्याद्रोगी मोक्षमाप्नुयात्‌ । 

चशाखे मासि दद्यात्तक्रं तापचिनाशनम्‌ ॥ ४१॥ 
चिदयाचान्धनचान्भूमौ जायते नात्र संशयः । न तक्रसद्वशंदान घर्मकालेशु विद्यते॥ 
तस्मात्तक्र प्रदातव्यमध्वश्चान्तद्विजातये । जम्वीरसुरसोपेतं लसब्लघणमिश्रितम्‌॥ 
यस्तक्रमरुचिघ्नन्तुद्त््वामोक्षमवाप्नुयात्‌ । यो दद्याद्ृधिखण्डं तु बैशालेधर्मशान्तये 
तस्य पुप्याफळंवक्तुंनाऽहंशाक्नो मिभूमिप । यो दद्यात्तण्डलान्दिव्यान्मधुसदनवल्लमे 
ख रूमेत्पूर्णमायुष्यं सवयज्ञफळं लभेत्‌ । यो घत तेजसो रूपं गव्यंदद्यादद्विजातये | 

सोऽश्वमेधफलम्प्राप्य मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ ४६ ॥ 
उर्चारुगुडसंमिश्रं घेशाखे मेषगे रौ । सर्वेपापचिनिसुक्तः श्वेतद्वीपे घसेदुशुषम्‌॥| 
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्राह्मणाय च यो दद्यात्तस्य पुप्यमनन्तकम्‌ ॥ ४८॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ] # चेशाखधमंप्रशंसनवर्णनम्‌ ६०७ 
चेशाखेपानकंद्र्वासायाहे अ्रप्शान्तये | सर्वपाप वि निमुक्तो विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात्‌ 
सफल पानकं मेषमासे सायंद्विजातये । दद्यात्तेन पितणां तु सुधापानं न संशयः ॥ 
चशाखेपानकंचूतसुपक्रफलसंयुतम्‌ । तस्य सर्वाणि पापानि विनाशंयान्तिनिश्चितम्‌ 
यो दद्याच्चत्रदरश तु कुम्भ॑ पूर्णन्त पानकेः । गयाश्राइशतं तेन तमेष न संशयः॥ | 
कल्तूरीकषु रोपेतं मढ्लिको शिरसंयुतम्‌। कलशं पानके पूर्ण चेत्रदर्श तुमानवः ॥ 
दद्यात्पितुन्समुद्विश्य स पण्णवतिदो भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
वबशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसम्वादे दाननिरूपणंनाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथो ऽध्यायः 
वेशाखधमग्रशंसनवणनम्‌ 
नारद उचाच 

तेलाभ्यङ्गं दिवा स्वापं तथा चे कांस्यभोजनम्‌ । 

खटचानिद्वां ग्रहे स्नाने निषिद्धस्य च भक्षणम्‌ ॥ १॥ 
चेशाखे वर्जयेद्ी द्विसुक्त नक्तमोजनम्‌। पद्मपत्रे तु यो भुङ्क्त घशाख त्रतसंस्थितः 

स तु पापविनिमुक्तो विष्णुलोकञ्च गच्छति । 

बेशोखे मासि मध्याहे श्रान्तानां तु द्विजन्मनाम्‌॥ 

पादाचनेजनं कुर्यात्तदव ते सुवतोत्तमम्‌॥ ३॥ न 
अध्वरा्तं द्विजं यरूतुमध्याहेस्वग्रह्मगतम्‌ । उपवेश्या55सनेरम्येकृत्वापादावनेजनः 

चत्वा शिरसि ताश्चापो विध्वस्ताखिलवन्धनः । 


८०० कद्वत यध सनतो सवेति "निशितम- कै ॥ ००७४७ ७७) 


्नब्यः- 


६ RS 
अश्नायी वाऽप्यपत्राशी वेशाखंतु नयेद्यदि । ` | 
रासभीं योनिमासाय पश्चाद्श्वतरो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
हुढाङ्घो रोगहीनश्च तथा स्वस्थोऽपि मानवः । | 
चशाखे तु गृहे खात्वा चाण्डाळीं योनिमाप्चुयात्‌ ॥ ८॥ 
बशाखेमासिराजेन्द्रमेषसंस्थे दिवाकरे । न करोति बहिःस्नानं श्वानयो निशातम््रजञेत्‌ | 
अस्नात्वा वाऽप्यद्स्वा च वृशाखोयेननीयते। सपिशाचोअवेन्नूनमवेशाखोदधोव्रजेत्‌ 
यो न द्य़याळं चान्नं वेशाखे लोभमानखः । पापहानिं द॒ हानिं नेचाप्रोतिन संशयः | 
नदीस्नान तु यः कुर्याद्वेशाखे विष्णुतत्परः | 
जन्मत्रयाजितात्पापान्सुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ १२॥ 
समुद्रगनदीस्नानं कुर्यात्प्रातर्भगोदये । सप्तजन्माजितः पापेरूलतक्षणादेच सुच्यते | 
कुयांदुषसि यः स्नानं सपतगङ्गासुमानवः । को िजन्माजितात्पापान्सुच्यतेनात्रसंशयः 
जाहची बृद्धगङ्गा च कालिन्दी च सरस्वती । | 
कावेरी नर्मदा वेणी सपतगङ्गाः प्रकीतिताः ॥ १५॥ | 
देवखातेषु यः कुर्यात्प्रातचशालमञ्जनम्‌ । जन्मारभ्य कतात्पापान्झुच्यते नात्रसंशयः 
चशाखे मासिसःयाप्ते योवापीष्वबगाहनम्‌ । प्रातःकुर्यान्महाराज! महापातकनाशतम्‌ 
अपिगोष्पदमात्रेछु बहिःस्थेषु जरेषु च । तिष्ठर्ति सरितः सर्व गङ्गाद्याइति निश्चय 
इति जानन्समाप्रोति. सर्घतीर्थाधिकं फलम्‌ ॥ १८॥ र्ड 
क्षीरं रसाधिकंक्षीरादधिकंदथिभूमिप! । द्ध्नोऽधिकश्तंयद्वदूजो मासो5धिकस्तथा 
कात्तिकादधिकोमाघो माघाद्वेशाख उत्तमः। टर 
तस्मिन्मासे क्कतो धर्मो घद्धंते वटबीजवत्‌ ॥ २० ॥ ६ 
आढ्यो बाऽतिद्रिद्रोबा परतन्त्रोऽथ वा नरः। यद्वस्तुलभतेतेन तद्वातव्यं द्विजातये 2 
कन्दयूलफळ शाक रूपर्ण गुडमेच च। कोल पत्रं जळं तक्रमानन्त्यायोपकव्पते २९ | 


(५: ताऽन. लभते, ऋएऽपि.ब्रह्माच्येख्निदशेरपिश। वा Foundation USA 
दानेन हीनो हि सवेदकिश्चनो निष्किञ्चनत्वाञ्च करोति पापम्‌ | 


f 


चतुर्थोऽध्यायः ] # चेशाखधमंप्रशंसावर्णनम्‌ ॐ म ६०६ 
पापाद्चश्यं नरकम्प्रयाति दातव्यमस्मात्सुखमिच्छता तदा ॥ २४॥ 

यथा गृहं सवंगुणोपपन्न परिच्छदेहीनमशोभनं तथा । 

मासेषु धमः सकलेष्वनुष्ठितो घेशाखहीनस्तु वृधेच याति ॥ २५॥ 

यथच कन्या सकलश्च लक्षणयु का5पि जीवत्पतिलक्षणा न हि । 

क्रियाऽपि साङ्गा सकलाऽपि राजन्वशाखहीना तु वृर्थेव तां चिदुः ॥ २६ ॥ 

द्याविहीनास्तु यथा गुणा वृथा वेशाखधर्मण चिना तथा क्रिया: । 

शाकं तु यद्दल्लवणेन हीनं न रोचते सर्वगुणोपपन्नम्‌ ॥ २७॥ 

चेशाखहीनं तु तथेव पुण्यं न साधुसेव्यं न फलास्तिहेतुः । 

यद्वन्न भूषासहिताऽपि शोभते वस्रंण हीना ललना खुरूपा। 

क्रियाकलापः सुकृतोऽपि पुम्मिनं भासते तन्मघुमासहीनम्‌ ॥ २८॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन येन केनाऽपि जन्तुना । धर्मा वेशाखमासे तु कतंव्य इति निश्चय 
मधुसूदनमुद्विश्य मेपसंस्थे दिवाकरे। प्रातःज्ञात्वा5चंयेद्विष्णुमन्यथा नरकम्त्रजेत्‌ 
कश्चिन्महीरथोराजाकामासक्तो जितेन्द्रियः । वेशाख्रानयोगेनवेकुण्ठंगतवान्स्वयम्‌, 
चेशाखः सफलो मासो मधुसूदनदेवतः । तीर्थयात्रातपो यज्ञदानहोमफलाधिकः ॥३२ 

्रार्थनामन्त्रः । 
मधुसूदन देवेश! वेशाखे मेषगे रवौ । प्रातः खानं करिष्यामि निचिघ्नं कुरुमाथव! ॥ 
` अघ्यमन्त्रः । 

चेशाखे मेषगे भानौ प्रातः खानपरायणः । अघ्यं तेऽहं प्रदास्यामिग्रहाण मधुसूदन! | 
गङ्गायाः सरितः सर्वास्तीर्थानि च हदाश्च ये । प्रग्रहीतमयादत्तमध्यसम्यक्प्रसीद्य | 
ऋषभः पापिनां शास्ता त्वं यमः समदरानः | गृहाणाऽघ्यमयादत्तयथोक्तफलदोभच | 
इतिचार्घ्यंसमर्प्याथपश्चाटज्ञानंसमाचरेत्‌। वाससीपरिधायाऽथकृत्वाकर्माणिसवंशः 
मघुसूदनमम्यर्च्य प्रसुनेर्माधवोड्वेः। श्रुत्वाविष्णुकथां दिव्यामेतन्मासप्रशंसिनीम्‌ . 
को डिजन्माजितात्पापान्सु्तो मोक्षमचाप्चुयात्‌ ॥ ३६॥ SS 
न जातु-खिद्यते भूमी नमस्म ज हातात ३ ता जामते. क्ताप्रितप्रयात्तत्तप्रोमवेत्‌ 

३६ 


६१० २ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवसे 
बेशाखेकांस्यभोजीयस्तथाचाश्ुतसत्कथः । नज्लातो नापि दाताचनरकानेवगच्छि | 
ब्रह्महत्यासहस्नस्य पापं शाम्येत्कथञ्चन। चेशाखे येन न स्नातं तत्पापं नेच गच्छति | 
स्वाधीनेन स्वकायेनजलेस्वातन्त्र्यवर्तिनि । स्वाधीनजिह्दयोव्यायंहरिरित्यक्षदया 
नकुर्याढ्यदिर्चेशाखे प्रातःरूनानं नराधमः | जीवन्नेव स पञ्चत्वमागतो नाऽत्र संश | 
येन केनाप्युपायेन माधवे मधुसूदनम्‌ । नाचंयेद्यदि सूढात्मा शौकरी योनिमा 
योऽचेयेत्तुङलीपत्रेबेशाखे मधुसूदनम्‌ । नृपो भूत्वा सार्यभौमःको डिजन्मसुभोगवा ! 
पश्चात्कोटिकुळेयुःक्तो विष्णोः सायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ ४६ ॥ | 
विचिधे्भे क्तिमागेश्चचिष्णुं सेवेतयोवतेः । सगुणं निुणंचाऽ पिनित्यंघ्यायेदनन्यधी' | 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्येनारदाम्बरीषसम्वादे वेशाखधर्मप्रशंसानाम ' 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


वेशाखभ्रेष्ठत्वनिरूपणम्‌ 

; अम्बरीष उचाच 

' बेशाखःसर्वंध्मेभ्यस्तपोधमेभ्यएवच । सकथंसर्वमासेभ्योदानेम्योऽप्यधिकोऽभवर्द 
नारद्‌ उचाच र... 


| 
| 
पञ्चमो ऽध्यायः | 


यश्वमो$च्यायः ] # वेशाखश्रेष्ठत्वचर्णनम्‌ ॐ ६११ 


भिन्नकर्माशय्यान्प्राणिसङ्वांश्च विविधान्वहन,। 
'त्रिगुणान्प्रकृृति छोके मर्यादाश्वा घिपांस्तथा ॥७॥ 
चर्णाश्रमविभागांश्च धर्मक्लुस्तश्च सोऽकरोत्‌। 
वेदेश्वतु्मिस्तन्तरेश्चसहितान्स्मृतिमिस्तथा ॥ ८॥ 
पुराणो रितिहासेश्च स्वाश्ञारूपमहेश्बरः । ऋषीन्म्रचतंकांश्चक्रं धर्मुप्त्ये महाप्रभुः ॥ 
तेप्रचर्तितधमास्तुवर्णाश्रमविभागजाः ।्रजाःश्रदृधिरेसर्वाःस्वो चितान्चिष्णुतोषदान्‌ 
तांस्तु प्रवतंमातांस्तु स्वाभ्रमान्द्रष्टुमीश्वरः । 
ृदिर्थोऽप्यव्ययः साक्षाद्विमीषारथं परीक्षया ॥ ११॥ 
अनूनान्कुशलान्यत्रधर्मान्कुवेन्तिवैप्रजाः । सकाळःकोमवेद्िद्वानितिसञ्चिन्तयत्प्रसुः 
चर्षाकाळोमयासुष्टसीदन्त्यस्तांइमाः प्रजाः । तत्रानूनान्नकुर्च न्तिधमान्पड्जाचुप्रहुताः 
तानदष्रा कोप एव स्यात्तेषु तुश्निंमे भवेत्‌ । मयेश्षिता न खीद्न्तुतस्मात्तानचळोकये 
शारद्यपि तथा पूर्तिः कर्षणान्नेव जायते। केखित्पक्रफलासक्ताः केचिद्धष्टिमिरदिंता; 
केचिच्छीतारदिताश्वेच तान्दरट्रा रोष एव मे 1 वेगुण्यं पश्यतश्चेच न मेतोषोऽमिजायते 
उत्थापनं तुनेच्छन्ति प्रातहेमन्त आगते । कोपो मे$चत्थितान्दृष्टापातः सूर्योदयेसति 
"शिशिरेऽपि तथेवार्ताः प्रातःकाल्इमा'प्रजाः | तथापककफलादानाश्ताह्मनिशमञ्जसा 
युनःशीतार्दिताःप्रातःल्लनार्थमितिचिन्तिताः । तेषांतुकर्मलोपःस्यान्नेचपूतिः्कथञ्चन 
प्रेक्षायाः समयो नाऽयमिति चिन्ताऽऽकुळो चिञुः। 
चसरन्तसमयं मेते सर्वापत्तिनिवारकम्‌॥ pe ७0. 
क्रियायां भोगणव च । नानाधमेविधाने चह्यचुक्ूलस्त्वयंद्यतुः 
ती शुचम्‌ । येन केनापि दव्येणतु्टिस्तचुखतां भवेत्‌ 
विष्णोराघारमूतानां तदव्य धर्मसाधनम्‌ । चसन्तेसकल्ंद्रव्यंप्राणिनांतुसुखाचहम_ 
दानयोग्य॑ धमेयोग्यंभोगयोग्यंतुसरवंशः । निनानांतुपड्धवादि चिकलानांमहात्मनाम्‌ 
दुव्याणिच सुरूम्यानिजलादीनिनसंशयः । द्व्येरेतेःस्वात्महितंधमंकुचेन्तिमत्प्ियाः 
पुष्प फठैर्यैः शाकेश्वापि म्रियोक्तिसिः । टु 


से र 
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६१२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ वेषण 
खक्तास्वूलेशन्दनाचै:पादपक्षालनादिभिः ॥ २६ ॥ 
. अथयाद्यरहो तेषां धरदोष्हमितीरयन्‌ । सञ्चिन्त्य सगचान्विष्णुः प्रतस्थे साह 


चनानि सबंतः पश्यन्विकसत्कुुमानि च । हश्पु्टजनाकी'णंमत्तालिद्विजसेविकत 
आश्रमाणां महार्हाणां बनग्राम निवासिनाम्‌ । । 


| 
| 
| 
। 


2 भ्राडुणादीनि रम्याणि ह्युद्यानानि स्थळानि च॥ २६॥ | 
रमाये दर्शयन्विष्णुः सह देवसुंनीश्वरेः। सिद्धचारणगन्यर्ध 3 
न्थचे किन्ञरोरगराक्षसेः| | 
स्तूयमानोऽभ्यगादगेहान्वर्णाश्रमनिवासिनाम्‌ । | 
मीनादिकर्करान्तं चे सतिष्टत्रमया खुरेः॥ ३१॥ | 
साद प्रतीक्ष्यपुरुषान्क्ताकृतसपर्यया । तत्र धर्मचतां पुंसां ददातीष्टान्मनोरथार | 
सत्ताक्ञ सहते पुंसो हरत्यायुर्धनादिकम्‌ । यदि कुर्वे नति घेशाखे सपर्या म्परमात्मर । 
तत्रापि चलमूर्तोनां साधूनांयत्र वे विभुः । मासेष्वन्येु यज्ातं कर्मलोपंसहिष्या | 
यथा देशागतं भूपं दृष्टा. जानपदाःप्रजाः । यदि तं चोपतिष्ठन्ति प्रश्नयाद्येमंहाहणे! | 
तदा करादिक न्यूनं पूर्णजानाति पार्थिवः | पुनरप्यधिक॑ चेष्टंतु्ोदास्यतिनिश्चित. 
- त्तदा त्वछतपूजानां दण्डं तेवां करोतिच । तथाविष्णुःर्बकीयानांचेशाखेमाधवाणो 
सपर्या ङतं पुंसां द्दातीष्टान्मनोरथान्‌। अकुर्चतां तथा पुंसां घनादी निहरत्यह्म्‌ | 
घमगोप्तुमहाविष्णोदेवदेचस्यशाङ्गिणः । परीक्षाकाटणवा5यंतस्मान्मासोत्तमोहय 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्रचां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डै | 
चशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसस्वादे घेशाखत्रेष्ठत्वनिरूपणंनाम , 
बञ्चमोञ्ध्यायः ॥ ५॥, १ 


— 


हि 8; 
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षष्ठो ऽध्यायः 


जलदानमाहात्म्येगृइगो विकार्यानवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

चेशाखेऽध्वगतत्तानां तुवार्तानां महीपते! । जळदानमकुर्चा णस्तियंग्यो निमचाप्नुयात्‌ 
अत्रेयोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । विप्रल्य ग्रहगोधायाः सम्बाद परमाद्वुतम्‌ ॥ | 
पुरा चेकष्वाकुचंशेऽभूद्धमाङ्ग इति भूमिपः । ब्रह्मण्यश्चवदान्यश्चजिता मित्रोजितेन्द्रियः 
याचत्यो भूमिकणिका यावन्तोजलविन्दवः । याचन्त्युङ्निगगनेतावतीरद्दांत्सगाः 
येनेष्टयज्ञद्भेश्च भूमिवंहिंष्मती शुभा। गोभूतिलहिरण्या्येस्तोषिंता वहवो द्विजाः ॥ 
तेनादत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रतम्‌ । तेनादत्तं जले चेकं सुखळम्यधियान्ृप 
चोघितोत्रह्मपुत्रेण वसिष्ठेन मदात्मना । अमौल्यं सचंतो लम्यं तद्वाताकिफलं लमेत 

दुबुंद्धया हेतुवादेश्व न. जले दृत्तवान्द्रिजे । 

अळमभ्यदाने पुण्यं स्यादिति वाक्यं सुयुक्तिमत्‌॥ ८॥ 

ख आनर्च द्विजान्व्यङ्कन्दरिदानदत्तिकशितान्‌ 

'नाचेयच्छोत्रियान्विप्रांस्तत्त्वज्ञान्त्रह्मवादिनः ॥ ६॥ 

प्रख्यातान्पूजयिष्यन्ति सवे लोका महाहेणाः। 

अनाथानामविद्यानां व्यङ्गानां च द्विजन्मनाम्‌ ॥ १०॥ 

दरिद्राणां गतिः का वा तस्मात्ते मे दयारूपदम्‌ । 

इति ढुर्थीरपात्रेघु दत्तवान्किमपि स्चयम्‌॥ ११ ॥ 
सेन दोषेण महता चातकत्वं त्रिजन्म । एकजन्मनि ग्रधत्वं श्वाऽमचत्सप्तजन्मस् . 
पश्चान्नपग्रहे जातो भूपोऽयंग हगोधिका | श्रुतकीर्त्याल्यभूपस्यमिथिलाधिपतेन् प 05 
गुहद्वारप्रवोल्याञ्च चर्ततेकीटकाशनता । रंप्ताशीतिषु चर्षघु स्थितं तेन दुरात्मना ॥ | 

| ०येचिदेहाधिपतेगहे कदालिहधिसत्तस? 1. Digitized by ५३ Foundation USA © र a 
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| 
1 
६१४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ वेष्णवलणे | 
भ्रतदेव इति ख्यातः श्रौतो मध्याह्न आगतः ॥ १५॥ . 
तं दृष्टा सहसोत्थाय जातहर्घो नराधिपः । मधुपर्कादिसि पूज्यतरूयपादाचनेजनी;। | 
' अपो मूर्ध्ना बहन्क्षिप्रंतदो त्सिक्तेश्चविन्दुभिः । देचोपदिएकारेनप्रो क्षिताग्रहगोधिका | 
सयो ज्ञातस्स्तिरभूत्स्सुतकर्मादिदुःखिता । आहित्राही तिचुक्तोशत्राह्मणंग्रहमागता्‌ | 
तियेग्जन्तुरवं श्रत्वा ब्राह्मणो चिस्मितोऽचदत्‌ । 
कुतः क्रोशसि गोधे! त्वं दशेयं केन कर्मणा ॥ १६॥ | 
त्वं देवः पुरुषः कश्चिन्ट्पो चाऽथ द्विजोऽथ वा] | 
कस्त्वं धरहि महाभाग! त्वामंद्याऽहं समुद्धरे ॥ २०॥ 
इत्युक्तः स नृपः प्राह श्रुतदेचं महामतिम्‌ । अहमिक्ष्याकुकुलजो वेदशा्रचिशारद 
यावत्यो भूमिकणिका याबन्तस्तोयविन्दघः । यावन्त्युडूनिगगनेतावतीरददंस्मगा | 
सन यज्ञा मयाचेष्टाःपूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपिचदत्तानिधर्मराजस्त्वतुष्ठितः। 
तथापि इगतिर्जाता मम चोध्वंगर्ति चिना । त्रिवारंचातकत्वंमेगरभ्रत्वंचेकजन्मनि॥ 
सपजन्मस्वळर्कत्वं प्राप्त पूर्वं मया द्विज ! । सिञ्चताऽनेन भूपेन त्वपः पादावनेजनीः | 
बिन्दघो दूरमुत्किपतास्तेः सिक्तोऽहंऽकथञ्चन । तेनजन्मस्म्रतिरभूत्सर्वपाप्माहतथ | 
गोधाजन्मानि भाव्यानि ह्यष्टाचिंशतिकानि मे । | 
दृश्यन्ते देवसष्टानि बिम्ये तेजेन्ममिभ्र शम्‌ ॥ २७ ॥ | 
न कारणं प्रपश्यामि तन्मे विस्तरतोवद । इत्युक्तःसक्र घिःप्राहज्ञात्वाविज्ञानचश्ुपा॥ 
भूप ! प्रचक्ष्यामि तव दुर्योनिकारणम्‌ | न जले तु त्वयादत्तंचे 
तज्जल सुलभं मत्वा ह्यमूल्यमिति निश्चितम्‌ । 
नाध्वगानां द्विजातीनां घर्मेकाले5प्यजानता ॥ ३०॥ 5 
तथा पात्रं समुत्सज्य हापात्रेप्रतिदत्तवान्‌ । ज्वलल्तमभिमुत्सज्यनहिभस्सलिहयत 
बहुधा वणितस्या5पि सौगन्ध्यादियुतस्य च । क 


.  कण्डकान्वितवक्षस्य न कुवन्ति समरचनम्‌ ॥ ३२॥ 
चिशिएानि'पॉदपानामबत्येःसेव्यितागतः 1 वुळसोतुतंसुत्सज्यदईती प्यते 


बष्ठो$घ्यायः ,# गोघायोनितोराज्ञोमुक्तिवेकुण्ठप्राप्तिवर्णनम्‌ # ६१५ 
अनाथत्वं पूञ्यतायां न प्रयोजकतामियात्‌। 
पङ्गचाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केबळम्‌॥ ३४॥ द 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्ृतिशार्रविशारदाः। चिष्णुरूपाः सदा पूज्या नेतरेतुकदाचन 
तत्रापि ज्ञानिनोऽत्यथं विप्रा विष्णोः सदेव हि। 
. ज्ञानिनामपि भूपाल! चिष्णुरेच सदा प्रियः॥ 
तस्माज्ज्ञानी सदा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतरः स्स्रतः॥ ३६ ॥ 
अवज्ञा साधुद्वत्तानामिहाऽसुत्र चदुःखदा । सेवावे महतां पुंसां पुमर्थानांहिकारणम्‌ 
कोट्योऽप्यन्धजञातीनां न पश्यन्ति यथाऽयथम्‌। 
एवं मन्दायुताना तु सङ्गतिनांथंदा भवेत्‌॥ ३८॥ 
नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा सुच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकाळेन दर्शनादेवसाधवः 
न साघुसैवनात्का5पि सीदन्ते तैः सुशिक्षिताः । 
जन्ममत्युजरच्चैर्वा सुघया55प्यायिता यथा ॥ ४०॥ र 
न जलं तु त्वया दत्तं साधवो वा न सेविताः। तेनतेदुगं तिश्चेयस्मापताचेक्षवाकुनन्दन! 
चेशाखे मत्ङतं पुण्यं तुम्यं दाल्यामिशान्तये । भूतम्भव्यंभवद्येनकमंजातं विजेष्यसि 
इत्युक्तचा5प उपस्पृश्य ददौ पुण्यमचुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
यदा दत्तम्त्रा्मणेन ख्रानञ्चेकदिने इतम्‌ 
तेनध्वस्ताऽखिलाघस्तु व्यत्त चातां गृहगोधिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 1 
दिव्यं विपानप्रारुश दिव्यल्लगखखभूपणः । पश्यतानेव भूतानां मैथिळस्य गृहान्तरे 
बद्धाअलिपुयोमूत्वा परिक्रम्यप्रणम्यच । अचुज्चातो ययौराजा रूतूयमानोऽमरे दिचम्‌ 
तत्र भुक्तवामहाभोगान्व ्गायुतमतन्दितः । सएवचेक्ष्वाकुकुलेकाकुत्स्थो5भून्महाप्रसुः 
सप्तद्वीपचतीपालो व्रह्मण्यःसा'घुसम्मतः । देवेन्द्रस्य सखा विष्णोरंश एव महाप्रभु: 
बोधितस्तु वसिष्ठेन वेशाखोक्तान्मनोरमान्‌। 
अचुष्ठायाऽखिलान्धर्मास्तेन भ्वस्ताखिलाऽशुभः॥ ४९ ॥. 
ज्ञानं समासाद्य घिष्णोः सायुज्यमासवान्‌। | 
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हे २ ; हु 

६१६ :..... ऋस्कन्दपुराणम्‌ # `[ २ चेष्णवखम | 
वेशाखः शुभदस्तस्मात्पुम्सिः सर्चेरचुष्ठितः ॥ ५०:॥ ६ | 

आयुयंशः पुष्टिदोऽयं महापापौघनाशनः । पुमर्थानां निदानञ्च विष्णुः प्रीणात्यनेनतु | 
चातुर्च्ण्यनर; सरवेश्चतुराश्रमवर्ति भिः । अनुष्ठेयो महाधर्मो वेशाखे माधवागमे [परा | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्े 
चशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसस्वादे गहगो धिकाख्यानं नाम | 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


तं धम चिस्तरेणेच श्रोतुं कौतूहलं हि मे । मह्यं अद्धाचते विद्वन्कपया विस्तराद्दद 
इतिराज्ञासुसम्पृष्ठ/भ्रु तदेवो महामना: । साधुसाध्वितिसम्भाष्य व्याजहारन्रपोत्तमम्‌ 
CF श्रुतदेव उवाच. ` | | 
छ र ।चाखुदेवप्रियान्धमाञ्च्छ्लो तुंयस्मान्मतिस्तव 
 बहुजन्माजितं.पुण्यं चिना.कस्यापि देहिनः । वासुदेवकथालापे मतिनेचोपजायते॥ | 
` यूने राजाधिराजाय जातेयं मतिरीदृशी । शुद्धं भागचतं मन्ये तेनत्वां साघुसत्तमम्‌ 
तल्मातुस्यं ब्रुवे सौम्य! धर्मान्मागचताञ्छुमान्‌ । ` 2 

याच्ज्ञात्चा सुच्यतेजन्तुर्जन्मसंसारंचन्धनात्‌ zh: 


यथा शौचं 5 2: जनां, नि यथा ड "सल्ल्या च तर्फणम्‌' < 622 तः 
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| 

सप्तमो धध्यायः | 

सभागवतधर्मनिरूपणपिश्ाचमोक्षवर्णनम्‌ | 

“जा नारद्‌ उवाच | 

राजा तदद्ुतद्रृष्रामैथिलोधर्मचित्तमः । छृताअलिः खुखासीनविस्मितोवाक्यमत्रवीद्‌ | 
हु मैथिल उवाच 

टृष्मेतन्महाश्रर्य साधूनां घरितंतथा । ` येन धर्मेण मुक्तोब्मूद्राजा चेश्वांकुनन्दनः। 


सप्तमोञ्ध्यायः ] + वेशाखमासे5च्षजलदानादिमहस्वचर्णनम्‌ & ६१७ 


अझिहोत्रं यथा राद्धं तथा वेशाखसत्कियाः ॥ ६॥ 

चेशाखे माधवे धर्मानकृत्वा नोध्वंगो भवेत्‌ । न वैशाखसमोधर्मों घर्मजातेषु विद्यते 
सन्त्येच वहवो धर्माः प्रजाश्वाराजका इच । उपद्रचेश्च लुप्यन्ति नात्रकार्याविचारणा 

खुलभाः सकलाधर्माःकतुंवेशाखचोदिताः। उदकुस्ंप्रपादानंपथिच्छायादिनि्मितिः 
उपानत्पाडुकादानं छत्रव्यजनयोस्तथा। तिळ्युक्तमधोदांनं गोरसानां श्रमापहम्‌ 
वापीकूपतडागादिकरणं पथिकाश्रयम्‌। नारिकेळेश्चकर्परकस्तूरीदानमेच च रडा 
गन्धाजुलेपनं शय्याखट्वादानं-तथेव च। तथा चूतफलं रम्यसुर्वार्करसायनम्‌ ॥ 
दानं दमनपुष्पाणां तथा सायं गुडोइकम्‌। चित्राण्यन्नानियूर्णायांदध्य्नप्रत्यहंतथा 
ताम्बूलस्य सदा दानं चैत्रदशे करीरकम्‌ । रवाबचुदिते सूये प्रातः खान दिनेदिने 
मधुसूदनपूजा च कथायाः श्रवणं तथा । अभ्यङ्गवजने घेव तथा चे पत्रभोजनम्‌॥ 
मध्येमध्ये श्रमार्तानां वीजनं व्यजनेन च । खुगन्धेः कोमलेः पुष्पेःपरत्यहं पूजनं हरेः 
'फळं दध्यन्ननेवेद्यं धूपदीपौ दिनेदिने । नो ग्रासं बृषपल्नीनां द्विजपादाबनेजनम्‌॥ 

शुडनागरदानं च धात्रीपिष्टप्रदापनम्‌ । 

पथिकानां प्रश्रयं च दानं तन्डुळशाकयोः 

पते धर्माः प्रशस्ता हि वेशाखे माधवप्रियै ॥ २१॥ 

तथा च विष्णोः कुसुमार्पणं हरेः पूजाचकालो चितपछवचाद्य: । 

दध्यन्ननैववेद्य निवेदनञ्च समस्तपापीघविनाशदहेतुः ॥ २२॥ 

नारी पुष्पमांधबं नाऽचंये्ा काठोत्पन्ने्मेन्दिरे वा गृहे चा। 

पुत्रं सौख्यं काऽपि नाऽऽ्ोति इन्ति चायुर्मतुः स्वात्मनो चा महात्मन्‌ ॥ 


रमासहायै माधवे मासि विष्णौ परीक्षाये घर्मसेतोः प्रजानाम्‌ । श 


गह याते मुनिमिदेवतेब्य काले पुष्पेनांचंयेद्यस्त सूढः ॥ २४ ॥ 
ससूढात्मा रौरवम्प्राप्य पश्चाद्यायाद्योनि राक्षसीं पञ्चचारम्‌। 


जले चान्नं सर्वदा देयमस्मिन्थुधातांनां प्राणिनां प्राणहेतुः ॥ २५ ॥ 


सजन्त वर्याादनादानाजायतेचेपिशाक् | २. 
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६१८ 


क ल्कन्यपुरापाम्‌ "50.5: & र क | 
अन्नादाने चा5चुभूतां कथान्ते ह्यहं चक््ये चाडुतास्भूमिपाल! ॥ २६॥ | 
रेवातीरे मत्पिताऽभूत्पिशाचः स्वमांसाशा कत्तृषाश्रान्तगात्रः | | 
छायाहीने शाल्मलीवृक्षमूळे ह्यक्नाभावान्नषएचेतन्य एषः ॥ २७॥' | 
छुधा ठा कर्मणा यस्य वह्नी सूक्ष्मं छिद्रं कण्ठनालस्य चाऽऽसीत्‌। | 
मांसं चान्तः कण्ठमध्ये निषण्णं कुर्यात्पीडां प्राणपर्यन्तमेव ॥ २८॥ | 
जलं हुष्रा कालकूटप्रकल्पं कौप्यं शीतं वाऽपि कासारसंस्थम्‌ । | 
तस्यास्तीरे चागतं देचयोया्गङ्गायात्राकारणान्मार्गमध्ये ॥ २६॥ | 
हृष्टाञ्धुत॑ शाब्मलीवृक्षमूले बुट्चा उुद्चा भक्षयन्तं स्वमाँसस्‌ । | 
कोशन्तं तं बहुधा शोचमानं क्रुधातृषाव्याधितं कमंभिः सूचेः ॥ ३०॥ | 
स मां हन्तुं प्राद्रवत्पापकर्मा मत्तेजसा निहतो दुढुबे च। 
तं चाऽव्रवं कृपया छिन्नचित्तो मा सैष्ट त्वं ह्ययं मे हि दत्तम्‌॥ ३१॥ | 
कस्त्वं तात! ब्रूहि सोऽत्र हेतुं ऋच्छादस्मान्मोचय मा विषीद । | 
इत्युक्तो मां प्राह पुत्रं त्वजानन्पुरानते भूचराख्ये पुरे च ॥ ३२॥ 
नाना मैत्रः साङ्कते्ोत्रजोऽहं तपो विद्यादानयज्ञादि निष्ठः । | 
मयाऽधीताध्यापिताः सर्वचिद्याः कृतो मया सर्वतीर्थाञवगाहः ॥ ३३॥ 
दत्त नान्नं मोसि वेशाखसञ्ज्ञे छोभाद्विक्षामात्रमप्येच काले । 
शोचे चाऽह प्राप्य पेशाचयोर्नि नाऽन्यो हेतुः सत्यमेवोक्तमङ्ग! ॥ ३४॥ 
पुरोऽधुना चर्तते मढ्ग्रहे च भूरिण्यातिः श्रुतदेवाऽसिधानः। 
वाच्या तस्मै मद्ृशा चा55त्मजाय चेशाखान्नादानतोऽभूत्पिशाच्चः ॥ ३५ ; 
इषए्स्तीरे ते पिता नर्मदाया नोध्च गतो वर्तते वृक्षमूले । 
खादन्मांसं स्वीयमेवा5न्वखिद्यत्पितुमुंच्ये मासि वैशाखसञ्जे ॥ ३६॥ | 
मातः स्त्वा पूजयित्वा च विष्णु निर्व्याजान्मां तर्पयित्वा जलेश्च । ज्यु 
देयं चान्नं द्विजवर्ये गुणाढ्यो मुक्तो यो वे याति विष्णोः पदञ्च ॥ रेश E 
बत्पुरस्लाह्देति साचे. मर्छ नाऽत्र बा ८5 


सप्तमोऽध्यायः ] ॐ पिशाचमोक्षप्रातिकथनम्‌ # ६१६ 


भद्रं भूयात्सर्वतो मङ्गं ते श्रुत्वा चाऽहं भाषितं मे पितुश्च ॥ ३८॥ 
दुःस्वात्कायं दण्डवत्पातयित्वा भ्रृशार्तोऽहं पादयोर्‌ रिकालम्‌। 
निन्दच्निन्दन्भूर्यहं वाष्पनेत्रः पुत्रो5ह ते तात! देचागतोऽहम्‌॥ ३६॥ 
कर्मश्नष्टो भूसुराणां चिनिन्दो नाऽभूद्यस्मात्क्ळेशमोक्षः पितुणाम्‌। 
आख्याहि त्वं कर्मणा केन सुक्तोभविता घे तत्करोमि डिजेन्द्रा ॥ ४० ॥ 
ततः प्राह प्रीतसर्वान्तरात्मा यात्रां कृत्वा शीघ्रमागत्य गेहम्‌ । 
प्रा्े मासे मेषसंस्थे च भानौ निविद्याऽन्नं विष्णवे त्वं शुणाढत्म्‌ ॥४१॥ 
दानं देहि ढिजवर्य महदत्मंस्तस्मान्मोक्षो भविता सान्वयस्य । 
पित्राऽऽदिष्टः कृतयात्रः स्वगेहे प्राप्याऽकरं माधवे चाऽञ्नदानम्‌॥ ४२॥ 
तस्मान्मुक्तो मत्पिता मां समेत्य यानारूढो ह्यसिनन्द्याऽऽशिषा च । 
गतो लोकं श्रीपतेडुर्चिभाव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ॥ ४३॥ 
तस्माद्वानं सवशास्त्रेष चोक्तं तुभ्यं परोक्तं घमंसारं सुधम्यंम्‌। 
'किमन्यत्ते ओतुमिच्छा वद्स्व भ्रुत्वा सब ते वदामीति सत्यम्‌॥ ४३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाह्नययां संहितायां द्वितीये चष्णचखण्डे 
चैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे पिशाचमो कषपरासिर्नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 


— 
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` अष्टमो ऽध्यायः 
दाकायण्यपमानेदक्षयजञविषयसकारवतीजन्मा दिकामदहनवर् 
मैथिल उचाच 


अहा न्निकष्याकुतनयो जलाऽदानाञ्चचातकः | त्रिवारमभवत्पश्चान्मद्युहेरतेधिका तथा | 


द्धियुक्त र | 
कर्मानुणुणमेतद्धियुः तल्या5कृतात्मनः । सतामसेचनात्तस्य युभ्रत्वं सारमेयता॥ २ ' 


सप्तवारमिति प्रोक्त तन्मे भाति च नोचितम्‌ । सन्तोनदूषितास्तेननतथाकृपणाअपि | 
तस्माद्सेविनस्तरूय फला5भावोभवेद्धुघम्‌ । नानर्थकरणाभाचादिद्‌ हिपरपीडनम्‌ | 
अनिमित्तमिदं कस्मात्कुयोनित्वमचाप्तवान, | | 
तदेतं संशयं छिन्धि शिष्यस्याऽऽत्मप्रियस्य च॥ ५॥ ः 
इति राज्ञा खुसम्पृष्ठभतदेवो महायशाः । साधुसाध्वितिसम्भाष्यवचोव्याहतुमादते 


श्रुतदेव उवाच ; 
“डजुराजन्यचक्ष्यामि यत्पृष्टं तु त्वयाऽनघ! | शिवाये च रिवेनोकंकेलासरिखरेऽमले | 
£ सृष्टेमान्सकलाँलोकान्पश्चात्तेषामबस्थितिम्‌ | 


हेतुञ्यञ्च प्रत्येक हेतुस्थित्ये महाप्रभु: । जलसेवा चान्नसेवा सेवा चेवौषधस्य च॥ १ 
यत्र चते महाभाग! ह्येहिकस्थि तिहेतचः । एबमासुष्मिके राजंख्रयपवेरिता श्रुतौ ॥ . 
साधुसेचा चिष्णुसेचा सेवाधर्मपथरूय च | पुरा सम्पादिता ह्येते परलोकस्य हेतवः 
गहे सम्पादितं यद्वत्पाथ्ेयं पद्धती यथा। ऐहिका हेतचो राजन्सद्यः सम्पादितार्थदा' 
कि चेश्मपिसात्रूनांमनसोय विडुल्सहम्‌ | ङुतश्चित्कारणाद्राजंस्तचचनर्थायकल्पते | 
अभियं किसु वक्तव्य 'दुःखहेलुरिति स्फुरम्‌ । अतेचोदाहरन्तीममितिहासंपुरातवम्‌ | 
पप्य महास म्टप्चतां रोमहर्षणम्‌ । यहदीक्षासुपगतः पुरा दक्षः प्रजापतिः 
आहानार्थ ऐंतागेररासंदरताजळम:तंदृट्टा नोस्थितः शम्युस्तस्येच" हिसकील्यया 


अएमोऽध्यायः] ॐ सती रिवसम्वादचर्णनम्‌ # ६२१ 


सवांमरयुरुश्वाऽहं छन्दोगम्यः सनातनः । झृत्या होतेबलिहराश्रन्देन्द्रााः सुरेश्वराः 
स्वामी भृत्याय नो ्तिष्टेटवभार्याये पतिस्तथा । 
गुरुः शिष्याय नोत्तिष्ठेदिति शास्त्रविदां मतम्‌॥ १८॥ 
नसम्वन्धो गुरुत्वेचकारणंत्वितिवेश्चतिः। वलंज्ञानंतप शान्ति्यत्रचेचाऽधिकम्भवेत्‌ 
स गुरुश्चंतरेपां च नीचा ईयुश्च प्रेष्यताम्‌ । 
उत्तिष्ठन्ति च स्वाम्याद्या भृत्याद्रीन्यदि चाऽऽग्रहात्‌ ॥ २० ॥ 
आयुवित्तं यशस्तेषां सयो नश्य तिसन्ततिः । तस्मादहंतुनो त्ते परियो ऽयंश्वशुरोममः 
इति तस्य हितान्वेषी नोचचचालाऽऽसनाद्विसुः । 
नोत्थितं तु सडं दृष्टा कुपितोऽमूत्प्रजापतिः ॥ २२॥ 
अनिन्द्इबहुधा तस्मै पुरतो गिरिजापतेः । अहो दर्पमहो दर्प दर्द्रिस्याऽङृतात्मनः |} 
यस्यचित्तं वडुवया वृषश्चर्मावशे वितः। अत एव कपोलास्थिधरः पाखण्डगोचरः ॥ 
व्ृथाऽहङ्कारिणोदेबंकुतोदास्यतिमङ्गलम्‌ । लोकेहृत्येनकर्मा णिशुीनी तिचिदो चिढुः 
धत्ते दरिद्रः शीतार्तःपवित्रंचगजाजिनम्‌। वेशमश्मशानंयस्यस्याङ्ुजङ्गःकिलमूषणम्‌ 
न धीरताऽपिच क्ञानंवृकात्तस्मात्पलायिते । भूतम्ेतपिशाचा दिंदुजनेःसङ्गतोऽनिशम्‌ 
न कुलं श्रूयते काऽपि नाऽसौ वेसाधुसम्मतः । बृथाविश्वम्मितः पूर्चनारदेनदुरात्मना: 
येनाऽहं बोधितः प्रादां कन्यां चैतांसतीं मम । पृथग्धमंगता चेपा सुखेवसतुतढ्ग्रहे 
नास्माभिःछघनीयोऽसौमत्खुताऽपिकथञ्चन। यथाकुलालकलशश्चण्डाळस्यचशंगतः 
इति दक्षो विमूढात्मा झुमांनाहय तंसृडम्‌ । बहुधा तंचि नि्भत्स्यतूष्णीमेवग्रहंययी 
यज्ञचारं ततो गत्या ऋत्विग्मिमुंनिभिः सह । ईजे यज्ञविधानेन निन्दन्नेच महाप्रभुम्‌ 
बह्मविष्ण विहायेव सर्वे देवाः समागताः। सिद्धचारणगन्धर्वा यक्षराक्षस किन्नराः ` 
तदा देवी सती पुण्या खीचाञ्चल्यात्मलोमिता । ० 
उत्सुका चोत्सवं द्रष्टुः बन्धुस्तत्र समागतान्‌॥ ३४ ॥ 


SE 
| 


६२२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवदयऐे 
| 
असह्यमपि सोढव्यं मयाऽपि ग्रहमिच्छता । मयायथा कतंदेचि तथा त्वं नेवे | 


तस्मान्मा गच्छशाठांवेनशुभं तु भवेदशुचम्‌ । इत्येवं चो थितादेची चापल्यंपुनरा | 


निश्चक्रामसती गेहादेकाकी पादचारिणी । तां हृट्टा दृषभस्तूष्णीं पृष्ठेदेवीमुवाहसः | 
कोरिशो भूतसद्धाश्वह्यनुजग्सुः सतीं तदा । यज्ञवाटं तु सागत्वापल्लीशालां ययौपुग | 

तूष्णीमास सतीं दृष्टा खेदात्तस्माद्विनि्गंता। - | 

पतिघाक्यं तु संस्म्मृत्य जगामोत्तरवेदिकाम्‌ ॥ ४१॥ 

पिता सभ्याश्च तां दृट्टा स्थितास्तूष्णी हताशिषः । 

सास्द्राइु तिपर्यन्तंपश्यन्ती पितृचेष्टितम्‌ । 

त्यक्वा स्ट्रञ्च जहन्तमुचाचाउश्रुकुलेक्षणा ॥ ४२॥ 

देव्युचाच 
महदुल्लडूनं पुंसां नप्रायः श्रेयले भवेत्‌ । लोककर्ता लोकभर्ता सर्वेषां प्रभुरव्ययः॥ 
पचस्भूतस्य रूद्रस्य कथं नो दीयतेहचिः । जातांनकिन्तेढुवु' द्विहरन्त्यन्येसमागता 
| न चेटुशा महातमानः किमेषां विमुखोचिधिः ॥ ४५ ॥ 
इत्येवं भाषमाणां तां पूषा देवो जहास ह । श्मश्रूणां चाळनं चक्रे भरगुतशुभस्तश । 

भुजपादोरुकक्षाणां :सफालनं चक्रिरे परे | बहुधा निन्दनं चक्रे तति की 
तच्छुत्वा रुद्रभार्या सा कोपाकुलितमानसा । प्रायश्चित्तश्रुतेःकर्ठु सल 


षत 


होमाझौ वेदिकामध्ये सर्वेषामेच पश्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 

' हाहाकारो महानासीददुदुरवुः प्रमथा दुतम्‌। आचख्युर्देवदेवाय वृत्तान्तमखिल तर 

तच्छ्रुत्वा सहसोत्थाय रुद्रःकालान्तकोपमः । जरामुत्पाट्यहस्तेनभूतलेतामताडय् 

'ततोऽभवन्महाकायो वीरभद्रो महाचलः | सहस्रवाहुरभवत्कालान्तकसमप्रभः ॥ “१ 

वद्धाज्ञलिपुटो भूत्वा व्याजहारहरं तदा। मत्खशिस्तु यदर्शते तदर्थमां नियोजय 

इत्युक्तः प्राह तं क्रुद्धो धूर्ज रिश्च पुरःस्थितम्‌ ॥ ५३॥ प 

हन त्वं निन्दकं दक्षं यदर्थे मत्प्रिया हता । भूतसङ्कास्तु गच्छन्तु सहैतेन महारव | 
_इत्यादिछा भगवता नययुयेशसभा तदा असु! संधीनमहसासुरेसदिका् 


अष्टमोऽध्यायः] ॐ तारका छुरवयायदेवोद्योगचर्णनम्‌ # ६२३ 


एण्णश्च हसतो द॒न्ताञ्जटाभूश्च वभज्ञ ह । शमभुण्युत्पारयाञ्चक खगोतस्यरूदुरात्मनः 
यद्यदारूफाळितं पूर्व तत्तञचिच्छेद चीर्यचान्‌ । ततो दक्षशिरो हतुं बहुद्योगं चकार ह 
सुनिमस्त्रप्रगुप्तं तु नेवं न्ति तद्बलात्‌ । हरो ्ञात्वातु चिच्छेद्स्चयमेत्यदुरात्मनः 
एवं मखगतान्हत्वा साऽचुगः स्वालयं ययौ । हाव शिष्टाः केचित्तुत्रह्माणं शरणंययुः 
तेरन्वितो ययौ ब्रह्माकेलासंतु शिवालयम्‌ । ततोस्द्रंन्त्वयित्वाचचो सिर्विविधैरपि 
तेनेव सहितः प्रागाद्यञचारं महाप्रभुः । तेनेबोजीवयामास सर्चान्यज्ञसमागतान्‌॥ 
ख्यात्ये प्रादादजमुखं दक्षस्य तुतदा शिवः | अजशमश्रूण्यदाच्छम्सुस्र गवेतुमहात्मने 

पूष्णश्च दन्तान्न प्रादात्पिष्टादञ्च चकार ह । 

तद्गङ्गानां व्यतिकर केषाञ्चिदपि वे शिरः ॥ ६३॥ 
शिचमापुञ्च ते सर्वे ब्रह्मणा च शिवेन च । पुनः प्रवर्तितो यज्ञो यथापूर्वं महात्मनः ॥ 
यजञान्तेसर्वदेवाश्च जग्मुस्ते स्वंस्वमालयम्‌ । नेष्टिकं ्र्मचयं तु त्वा रुद्रोमहातपाः 
"तेपे गङ्कातरे रुद्रः पुन्नागतरुमूलगः | दक्षात्मजासती देवी त्यक्तदेहा पतित्रता ॥६६॥ 
जज्ञे हिमाद्रेमेनकयां बब्वभे तस्य वेश्मनि | एतस्मिन्नेव माळे तु तारकाख्योमहासुरः 
स तीबतपसाऽऽराध्य ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । अवध्यत्वं चरं चने देचाखुरनरोरगेः ॥ 
आयुधैरस्जसङ्गेश्च सवेरेव महावलेः । स्द्रपुत्रै चिना दैत्यो ह्यवध्यः सकलेरपि ॥ ६६ 
इति तस्मैबरंप्रादाहन्र्मालोकपितामहः। अश्नीकत्वादपुत्रत्वादुद्रल्येतितथास्त्विति 

घर गूहीत्वा स्वगृहं प्राप्य लोकान्ववाध ह । 

दाखा देवा मार्जनादौ दास्यो देव्यश्च तदहे ॥ ७१॥ | 
ततस्तत्पीडिता देवा ब्रह्माणं शरणंययुः । तैःपीडांचणितांभ्रुत्वावेधाःप्राहसुरानिदम्‌ 
चरपदानकालेऽहं रुद्पुत्र॑ विना खुराः। नान्येवेध्य इति परादां क दुरात्मने ॥ 
चुरा सती रुद्रपत्नी सत्रे त्यक्तक़लेवरा। जाता हिमवतः पुत्री वंत चयांचिङुः 
रुद्रो हिमवतः पृष्ठे तपश्चरति दुश्चरम्‌ योजयध्वं च पवत्य दं ढोकेश्वर भमुम 
पुनर्देवेन्द्रसदने सङ्गतेरमरेश्बरेः। घिषगेना5पि सम्मन्त्र्य देवेन्द्र: पाकशासनः 13६ _ 
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६२४ ` # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ देष्णदषे 
हिमचन्तं भवान्गत्वा वचसा तं निबोधय । पुत्री तच भाग्दक्षस्य हरपली सुतासती | 
तपश्चरति ते शङ्गे वियुक्ता दशकन्यया । सुडस्तसू्य सपर्यायेविनियोजयतठियम 
तस्यैव पत्नी भविता स एव भविता पति। . . . | 
इत्या55द्ष्टो मघोना च नारदोपेत्य तं गिरिम्‌ ॥ ८०॥ | 
तथेव कारयामास देवेन्द्रेणो दितं यथा । पश्चात्कामं समाहृय मघवानिदमाह घ | 
देवानां च हितार्थाय तथा सूडहिताय च । वसन्तेन समायुक्तो गत्वा रुदरतपोवना्‌ | 
णुणान्विजुम्भयित्वा तु चासं तान्हच्छयाचहान्‌ | | 
` यदा सञ्निहिता देवी पार्वती तु सुडस्य च ॥ ८३॥ | 
तदा प्रयुज्यत्वंबाणान्मोहयस्वमहाप्रभुम्‌ । तयोस्तुसड्ठमेजातेकार्यनो 5द्वाभविष्यति. 
इत्यादिष्टः स्मरस्तूण प्रतस्थे बाढमित्यथ | सवसन्तः सरतिकः सानुगस्तद्वनंयया । 
अकाले तु वसन्ततु जृम्भयित्वा स्वशक्तितः । तद्वने सर्वतोरम्यैमन्दाऽनिलनिपेवि | 
कदाचिट्वेवदेवोऽपि पार्वत्याश्च सपर्यया | 
प्रीतः स्वाङ्कं समारोप्य किञ्चिद्वयाहतुंमारभत्‌ ॥ ८७॥ 
प्राणप्रियासङ्गमस्य कालोऽयमिति निञ्चितः। पेशल धनुरादाय स तस्थोहरपृप्ठः 
त्वा जचनिकां वक्षं चाणमेकं सुमोच ह । द्वितीयमपि संधाय चक्रे मोक्तुं मह्यम | 
अथ शुब्धमना भूत्वास्चडञ्चिन्तामवाप ह ।.न मे मनश्चलेत्कापि केनचाकइमलीइतम | 
इतिचिन्ताकुलोचामेपा्वेकामंददर्श ह । क्रुद्धोन्मील्य्र लळाराक्षं्वा ड्काहवेचीमपास्य |. 
तस्याकणः समभूदभिस्तीक्षणो ळोकचिभीषणः | 
तेनद्ग्ोऽभवत्सद्यो मन्मथः सशरासनः ॥ ३२॥ | | 
कार्यसिद्धिञ्च पश्यन्तो डुढुबुञ्चामरादिवम्‌ । शङ्कमानाः स्चदण्डञ्चवसन्तोरतिरेर्व 


ie 
विम्नियंकुचंतस्तुकिमि. i 


 ुद्रस्येषटं प्रकुर्वाणो देवश्च मनसो हितम्‌ । लेमेऽनर्थमनिद्व त्तं br 
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-अजुभूतंमहददुखंतस्माद्दु्योनिरेच च वस्मात्कुयात्तुसाधूनांसेवांसर्चार्थलाधिनीम्‌ 
रुद्र सया5भ्रियकार्त्वात्तमरोमावि निजन्मनि | दु खंतुबहुळं लेभेजन्मकालेमहाप्रभु: 
इतिहासमिमंपुण्यंयेश्टण्वन्तिदिचानिशम्‌ । जन्मसरत्युजरादिम्योसुच्यन्तेनाऽत्रसंशयः 
इहे ्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये येष्णवखण्डे 
चशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्चादे दाक्षायण्यपमाने दक्षयज्ञ- 


चिध्वंसपूर्यकपाचंतीजन्मादिकामदहनचर्णनंनामाष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


oo 


: नवमोऽ्यायः 
रतिविलापानन्तरं कुमारोत्पततिग्रसङ्गबणेनम्‌ 
मैथिल उचाच 
तस्य. द्र्घल्य कामस्य करुप्राजन्माऽभवद्विमो! । 
कि दुःखमभवत्तस्मिन्कर्मणः सह लङ्खनात्‌ ॥ १॥ 
एतदाचक््च मे ब्रहमच्छरोतुं कौतृहल हि मे । 
श्रुतदेच उवाच 
कुमारजन्म वक्ष्यामि श्रवणात्पापनाशनम्‌ ॥ २॥ 
यशस्यं पुत्रद॑ धम्यं सर्वरोगविनाशनम्‌ । शम्धुनातु हते कामे तत्पत्नी रतिसञ्जिका 
सुमोह पुरतो दृष्टापतिं भस्मावशेषितम्‌। जातसञ्जा मुहर्तेन विळलापच चित्रधा ॥ 
यद्विलापाद्वनं चापि समदुःखममूत्तदा । तच्चितामौ स्वकायंतुत्यक्तुकामाचमाधवम्‌ 
पत्युः सखायं सस्मार कलु तात्कालिको क्रियाम्‌। 
स आगतग्चिति कत्त वीरपत्न्या महाप्रमु: ॥६॥ 
स तुत्रस्तःसखी दृ्टाक्षणंसूच्छापरोऽभवत्‌। र 


8७ 0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 
° 


| 
|) 
६२६ `. ` “क स्कन्दपुराणम्‌ क ` [२ वेण 
ुत्रतुल्योऽस्मितेभद्गेस्थितेमयिचनांऽईंसिं । कायंत्यकुंधमहेतुमित्याचेबंहधा ऽपि 
नेच सूथातुंमनश्चक्रेतेनसंस्तस्मितारतिः । दृष्टादाढः्य बसन्तोऽपिचितिञ्चकरसर्हि 
साऽवगाह्यद्युनद्यांच छत्वाकार्याणिसर्वेशः । स न्नियस्येन्द्रियग्रामं निवेश्यात्मनिचि/ 
चितिमारोडुमारेमे ततो जाताऽशरीरचाक्‌। मा प्रवेशय कल्याणि! वहिंपतिपरायप' 
' भविष्यति च ते पत्युर्हराद्विष्णोश्च यादचात्‌ । | 
जन्मद्यं क्रमेणव तत्र चोत्तरजन्मनि ॥ १२॥ | 
भेष्म्यां छृष्णान्महाविष्णोः प्रयुक्नाव्यों भचिष्यति । | 
वसिष्यसि त्वञ्च शापाद्‌ ब्रह्मणः शम्वरालये ॥ १३॥ | 
प्रद्युज्ञाख्येन ते पत्या सङ्गतिश्च भविष्यति। । 
इत्युक्तवा घिररामाऽथ चाणी चाऽऽकाशगोचरा ॥ १४॥ 
श्रुत्वा तां तु नित्वत्ताऽभून्मरणे कृतनिश्चया । - - । 
ततो देवाः समाजग्मुः स्वार्थे कामे हते हरात्‌॥ १५ ॥ | 
रत्या ङतं प्रपश्यन्तोरुचिन्द्राञ्चिपुरोगमाः । तां ते निवतेयामासुवरेण महतासती( 
अनङ्गोऽपिभवेत्साऽङ्गोख्ृतएवाऽक्षिगोभवेत्‌ । इतितां तुवि 
पूवेकटपे त्वयं राजा सुन्द्राख्यो महाप्रभुः | त्वमेव पल्लीतत्राऽपिरजः सडुरकारिगी 
तेनेयश्च दशाऽभूत्ते कुविदानींच निष्कृतिम्‌ । मन्दाकिन्यांतुचेशाखेप्रातः स्नानंतदाुर 
मधुखूदनमभ्यर्च्यकथां दिव्यां तथा णु । अशून्यशयनंनाम ब्रतमारम 
धर्मेणा5नेन. ते. भद्रे ब॒रतेन्ापपि च माधवे । नूनं ते भवितापत्युरुपंळन्थिन संशयः! 
इति तस्य वरं दत्त्वा देवा जग्सुर्यंथाऽऽगताः । 

„५ ` तथाङच्क्राभिब्रत्ता सा देवी कामखती तथा ॥ २२ 
गङ्गाऽचगाहनं चक्रेमेष संस्थेदिचाकरे। अशून्यशयनंनामत्रतञ्चाऽपि महामना 
तेनपुण्यप्रभावेन सद्यः कामोऽक्षिगोचरः। अभूत्तल्ये महाराज 
पूर्वकल्पेऽप्ययमपि राजा धर्मपरायणः । घेशाखोक्तान्महाधरमाज्ञाकरोत्तेन घे ! ज 


..._ देहहानिप्पेदेज्सो घु्ोऽचि दरांत धनात त॑ वेशाखिमेपॅसंल्ये 
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अवस्थेयं च देवानां मजुष्यांणां तु का कथा । ` Es 
`` च्यस्वकेऽन्तहिते पश्चान्निराशा गिरिकन्यका ॥ २७॥` 
तूष्णीं स्थितां तदाम्रान्ता तां दृष्टा हिमबान्गिरिः । 
चकितः स्वग्रहं निन्ये दोभ्या तां परिरभ्य च ॥ २८॥ 
रूपौ दार्यशुणान्दरषा हरस्यैव महात्मनः । स पच मे पतिमूयादितितत्निष्ठमानसा ॥ 
गङ्गोपकूलमापेदेतपस्तप्तुंघृतबता । निवारिताऽपि सा देवी पित्रा मात्रा रुचकोर्जनेः 
अर्चयन्ती महालिङ्गं निराहारा जटाधरा । दिव्यचर्षसहसनान्तेप्रत्यक्षोऽभून्महेश्वरः ॥ 
भूत्वावण्यपिसायाहेपर्णशाळामुखेविभुः । स्व निष्ठमनसोदाढय चाक्येर्नानाविधैरपि 
ज्ञात्वा वरादरं भद्रे वरयेति महाप्रभुः । सा वब्रेऽथ पति रुद्रं त्वं भवेति वरानना 
स तथंच बरंद्त्वाञ्षीन्सस्मारसप्तच। आजग्मुस्तेंऽपिमुनयःस्थिताःप्राज्जलयःपुरः 
ऋषीणां ज्ञापयामास कन्या प्रष्टु हिमालयम्‌ । 
तथाऽदिष्टा भगवता कन्याथ हिमवदग्रहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रापुर्विहायसा सब योतयन्तो दिशोदश। प्रत्युञ्जगामस गिरिःसस्तेतान्त्रह्मचित्तमान्‌ 
सम्पूज्य विधिवत्सर्वान्छुखासीनानपूच्छत । 
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि यद्भवन्तो ग्रहा७5गताः ॥ ३७ ॥ | 
सचदागमनं मन्येममजन्मफछंत्विति । नकृत्यंवियतेऽस्माभिःपूणार्थानांमहात्मनाम्‌ 
तथाऽपि ब्रूतक्ायंवोयत्कर्तव्यंमयाऽधुना । इत्युक्तास्तेतथाप्रो बुदिमवन्तेमहागिरिम्‌ 
त्वयास्वसद्वशं वांक्यसुक्तं गिरिपते ! दृढम्‌ । अस्मदागमने हेतु चक्ष्यामस्ते महोदये 
कन्याते पार्वतीनाम पूर्व दक्षात्मजा सती । जाता तच कुमारी या यज्ञे त्यक्तकळेवरा 
` अस्याः पाणिग्रहे दक्षः शस्मुर्नाउन्यो जगचये । 
देयासांशम्म॑वे देवी मवता55नन्त्यमिच्छता ॥ ४२ ॥ 
पूर्वजन्मलहस्रेषु भवता खुळृतं छतम्‌ । इदानीं तच दिया तु परिपाकसुपागतम्‌ . 
तेषां तद्वचनं श्रत्वासंहृष्ट55त्मामहागिरिः । व्याजहारपुनवांक्यं पुत्रीचडंकलधारिणी | 


यङ्गातीरे निराहारा तपहतपति दुश्चरम्‌ । कङ्कुप्राणा पतिशष्धु तस्या इएमिर्दृत्विति . 
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दत्ता कन्या मया तस्मै त््यस्वकायमहात्मने । शीघ्र'गत्वाः 
ग्रीत्या हिमचता दत्तां गूहाणेति निवेद्य च । भवन्त एचङकुर्वन्तुचतद्वेचाहिकी क्रिया 
इत्युक्तास्ते हिमचता तमामन्श्य शिवं ययुः । ५ 
लक्ष्स्याद्या योषितः सर्वा विष्ण्वाद्या देवता अपि ॥ ४८॥ 
षण्मातरोऽथ सुनयोद्रष्टु जग्मुर्महोत्सचम्‌ । शिवःसर्वामर्गणेर्मुनिभिर्मातृभिस्तधा | 
अन्चितो वृषभारूढः प्रमथानां गणेवृ तः । भेरीशङ्वुम उाद्येः काहलीपरहादिकेः | 
त्रहाघोषबन्दिभिश्च प्राविशद्धिमचत्पुरीम्‌ । सुसुहत शुभे. लग्ने शुभग्रह निरीक्षिते | 


विवाहमकरोच्छेलः प्रहट्टनान्तरात्मना । 
. महोत्सवस्तदा चाऽऽसीचिलोक्यां प्राणिनां नृप! ॥ ५२॥ | 


महोत्सवे निवृत्त तु शङ्करो छोकशड्भरः । रेमे सवच्छन्द्या देव्या लोकधरमानचुवढे | 
क॒द्धिमद्धिमवदगेहे देवेन्द्रभचनोपमे । शवेयांनन्दिनीतीरे चनराजिषु शाङ्करः ॥ ५१ 
मत्तालिद्विजसन्नादमयूररवबमणिडते । दिव्यवर्षंसहस्राणि रेमे स्वच्छन्दया बि | 
स्त्रीणामिन्द्रवराभाघात्तस्मिन्काळे रपोत्तम!। ` | 
पुंसः खङ्गात्पुनगंभो नारीणां खवति शुवम्‌॥ ५६ ॥ | 
प्रत्यहं स्मणाद्वेव्यां नाभूदर्भा हरादुवत । देचानामभवञ्चिन्ता | 
सर्वे सड्भत्यसम्मन्त्र्यमिथण्वंबभाषिरे । कामीवा5भूद्गतौ नित्यंसक्तोदेव्याहरस्वर | 
नाऽस्माकं सिद्धयते काय नित्यं गर्भस्य संस्रचात्‌। 
, पुना रतियंथा नाऽभूत्तथाऽस्मामिचिधीयताम्‌॥ ५६॥ 
'मिथ एवं तु सम्भाष्यव्यचिन्वन्क्षणमत्रते | अञ्निङृत्येचिनिश्चित्यह्म 
अग्ने सुखं त्वं देवानां त्वं बन्धु तिरेव च | इदानीमपि गच्छ त्वं समते यत्र वे 
रत्यन्तेद्रीयाऽऽत्मानंपुनारतिर्यंथानचे । त्वां दृष्टा बीडिता देवी 
शिष्यो भूत्वा तु रत्यन्ते पूच्छ तत्त्वं स्मरान्तकम्‌ । 
तत्त्वसस्प्रश्चन्याजेनः कालम्बहु नय:प्रभो!॥ ६३॥ यी 
चहुकाले गेते देवी "कुमार 'धर्सविंध्येति॥ देवर प्राथितोषचिरीमिर्त्युत्तवा  . 


| 

| 

६२८ | क स्कन्दपुराणम्‌ + [२ घेष्णवल्रणे | 
| 

| 

। 


नवमोऽध्यायः ] % शरकाण्डसंमीपेषद्कृत्तिकानामागमनम्‌ ६२६ 
चीरयोत्सगात्पूवेमेव गतो बही रतान्तरे | तं दृट्टाबीडिता देवी चिवस्जा चिमनाययौ 
रतिं विहय त्वरया ततो रुट्रोऽतिकोपितः । बहि प्राह ग्रहाणेदमभिसष्टन्तु दुर्मते 
मद्वीय ढुःसह पाप रतो विन्नस्त्वयाऽभवत्‌। उत्ख्जामि मद्धीये त्वन्मुखेहब्यचाहन! 
इत्युक्त्वो तसृष्टान्वी यं हव्यवाहंसुखेहरः । तदुधृत्वादद्यमानःसन्ल्वोदरेवीयंमुल्वणम्‌ 
चिन्तयानो ययौधामदेचानांयज्ञपूरुषः | कथंचित्प्राणतो मुक्तो देचेभ्यस्तन्न्यचेद्यत्‌ 
देवा चह्णीरितं श्रुत्वाहर्षशोकौसमाययुः। स्थितं चीर्यमितिह्वादं कथं तुप्रसचोभवेत्‌ 
इति दुःखं तदा चाऽऽसीद्वह्नेः कुक्षौ तु शाम्भवम्‌ । 
वत्रृधे तेज आक्षिप्तं दश मासा गतास्तदा ॥ ७१॥ 
चाऽपश्यत्प्रसवोपायं बहुढुःखपरायणः । देवान्चे शरणम्प्राप गर्भमोचनहेतचे ॥ ७२ ॥ 
तेदेवाव हिनासाकंप्रापुर्गड्रांयशस्विनीम्‌ । गङ्गास्तोत्रेणते स्तुत्याप्राथयामासुरञ्जसा 
त्वं माता सर्वदेवानां त्वमेचजगतास्पतिः । देचातार्थन्तुत्वंमद्रेधत्स्वतेजस्तुशाम्मचम्‌ 
तह्वहेर्वद्धते गर्भो नाख्रीत्वात्प्रसवोऽस्य च । तस्मादेनश्च नः सर्चान्समुद्धर दयांकुरु 
इत्येचं प्रार्थिता देवी तथास्त्विति बचोऽत्रबीत्‌। 
देवास्तु वहये प्राहु्नत्रं गर्मविमोचनम्‌॥ ७६॥ 
तन्मन्त्ाद्र्भमारष्य व्यसुजद्धव्यवाहनः । गङ्कायांशाम्मवंतेजोभास्चल्लोकखुडुःसहम्‌ 
सा चोढवा कतिचिन्मासान्न शशाक ततः परम्‌ । 
ह्‌ निर्जळा तत्परभावेण स्फुरद्रक्तकलेचरा ॥ ७८॥ 
वहुदुःखाऽऽकुला देवी पातिव्रत्यप्रभावतः। उज्जहार स्वोद्रस्थं गम लौकेकपाचनी 
शरकाण्डे तु चिक्षेप दह्यमानं समन्ततः । शरकाण्डस्तु सम्मिन्नः पोढासिन्नोबभूचह 
चद्कृत्तिकाः समाजग्मुब्रेह्मणा चोदितास्तदा। _ 
शरकांण्डे विनिर्भिन्नं षोढा सन्धाय शाम्मचम्‌ ॥ ८१ ॥ 
षण्मुखं पुरुषं कत्वा त्वेकदेहमिति स्फुटम्‌। 
कत्तिका विधिनाऽऽशचपास्तं तथा चक्रिरे दृढम्‌ ॥ ८२॥ 
चेह पुरुषाकार षण्मुखं शरकाण्डगम्‌। अरक्यमाणमेवासीच्छरकाण्डेषु वे चिरम्‌ ठ 
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३० . .. ® स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चंष्णवक्षपई; 
एकदा बृषभाऽरूढौ पार्वतीपरमेश्वरौ । श्रीशेछं गन्तुमनसौ तत्स्थलं परिजग्मतुः॥ 
तदासीत्पार्वती देवीः सद्यः स्नुतपयोधराः । 
चिस्मिता चावददुद्रं स्चुतौ कस्मात्पयौधरै ॥ ८५॥ | 
कारणस्त्रूहि चि्वात्मन्नित्युक्तस्तुहरोऽत्रवीत्‌ श्टणुदेविप्रवद्ध्यामिपुचो 5धोवतंतेतव 
; त्वयि वीय॑मलुत्सृष्टप्रागेचार्ब्गाद्धचिवंहः । तंदृष्टात्री डितात्वचेप्रचिष्टाचस्थलान्तरम्‌ 
मया कोपाद्वहिसुखे चिस्ष्टं चीयंमुब्वणम्‌। वा. 
दैचानाञ्च प्रसादेन गङ्गायां व्यसजद्विभुः॥ ८८॥  . | | 
गङ्गाच दह्यमाना सा व्यक्षिपञ्च शरान्तरम्‌ । तत्र घोढाप्रभिन्नन्तुमातभिश्रद्दढीकतम्‌ | 
पुरुषाकृतिमापेदे तं दृष्टा ते स्तनौ स्चुतौ । पालनीय॑ महावीय विष्णुनासमविक्रमम्‌ | 
अयमेवौरसः पुत्रस्तव भाति विनिश्चितम्‌ । | 
तस्माइयूहाण शीघ्रः त्वं तेनाऽऽख्यातिरतीच ते ॥ ६१ ॥ । 
_इत्या55ज्ञप्ता शम्भुना सा तमादायाडर्भक हुतम्‌ । | 
अङ्कमारोप्य तं देवी पाययामास सा रुतनौ ॥ ६२॥ . । 
देवेन मोहिता देवी पुत्रल्नेहपरा$मवत्‌ ! पुनः केछासमगमत्पभुणा सह शाङ्करी॥ | 
छालयन्ती सुतं देवी, सन्तोषं परमं ययौ । एवं कुमारजननं वर्णित ते मयाऽदरुतम | 
यः इदं शएणुयान्नित्यं कुमारजनन शुभम्‌ । पुत्रपौत्राभित्द्धि तु लभते नाऽत्र संशयः | 
महदुदुःखेतु जननेहरस्याऽपियतोऽभचत्‌। प्रीत्याचुश्रुतवैशाखधम । 
| 


> ic 


तस्माद्वशाखधमों हि सर्वाधौघविनाशनः । अवेधव्यप्रदः पुण्यः सर्वसम्पद्िघायकः 
।अस्नात्वाचाप्यद्क््वाचचेशाखोयस्यचेयतं 
अपि धर्मकृतो घाऽपिभवेद्दुःखपरम्परा। सर्वधम हितःर्याञ्चयद्येकोः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्बादे कुमारोत्पत्तिकथनं नाम 
; नवमो$ध्यायः.॥ ६॥ 
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द्रमोऽध्याय 


अशून्य शययत्रतणनपू्वकछत्रदानग्रशंसनेहेमकान्तस्य 
ब्रह्महत्या दिपापशञमनवणनम्‌ 

मैथिल उचाच 
यत्कामपत्नीचरितम्दरुन्यशयनबतम्‌। देवोपदिष्टं तस्याऽस्य विधानम्ब्रहिभूखुरं ॥ 
किंदानं को चिधिस्तस्यपूजनं किं फळं तथा । एतदाचद्ध्वभूदेव!श्रोतु को तूहं हिमे 

श्रुतदेव उचाच 
उणु भूयः प्रवश्यामि वतं पापप्रणाशनम्‌ । अग्रून्यशयनं नाम रमाये हरिणो दितम्‌ 
येन चीर्णेनदेवेशोजीसूताऽऽसःप्रसीदति । लक्ष्मीमत्ताजगन्चाथ समस्तताऽघोधनाशन 
अझ्त्वायस्त्विद॑राजन्त्रतं पातकनाशनम्‌ । गा्हस्थ्यमचुचर्तेततस्येदं निष्फलम्भवेत्‌ 
श्रावणे झूक्कपक्े तु द्वितीयायां महीप्रते! | अशन्य़शयनाड्य तद्ग्राह्यं ्तमचुत्तमम्‌ ॥ 
चातुर्मास्येतुसम्प्रासेहचिष्याशीसेन्नरः । चतु्िःपारणं मास 'सम्यङनिष्पाद्यतेप्रभो 
लक्षमीयुक्तो जगन्नाथः पूजनीयो जनादेनः । पारणे दिव से प्राप्त भक््यञ्चेवचतुविधम्‌ 
उपायनं च दातञ्यंत्रा्मणायक्कुम्बिने । सौवर्णी' राजर्तीखापिमूतिकुर्यान्मनोरमाम्‌ 
पीताम्बरधरां दिव्यां बनप्रालाविभूषिताम्‌ । शुक्लपुष्पेः सुगन्धश्च पूजयेत्पुरुषोत्तमस्‌ 
शय्यादानेर्वखदानैचिप्राणास्मोजनैस्तथा । दम्पत्योर्भाजनेश्चेव दक्षिणामिःप्रपृजयेत्‌ 
एवं तु चतुरो मासान्पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । मार्गशीर्षादिमासेछु पूजयेत्पूववद्धरिम . 
रक्तवर्णं हरिध्यायेहुक्मिणीसहितं तथा । चेत्रादौंब्वतुरो मासानेवं सम्पूजयेत्ततः 


भूस्या सह स्थित देवमर्चयेद्वक्तिपूर्वकम्‌ । सनन्दनाद्येसुंनिमिः स्तूयमानमकल्मंपम्‌ | 


आषाढस्य च मासस्य द्वितीयायां समाफ्येत्‌। अष्टाक्षरेण मन्त्रेण जुहुयादनले शुमे 
मा्गशीर्षा दिमांसानां पारणेभूमिपाळक। । . जुदुयाक्विष्णुगायच्र्या चेत्रादीनां निवोधय . 


पौरुषेण च मन्त्रेण जुद्यादनळे शुमे । पञ्चाखत पायसञ्च हयपूपं च्रुतपाचितम्‌॥१अ५ | 
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| 
“ई३२ _ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवहतषे 
एवं क्रमेणद्र्व्याणि प्रतिमासुनिबोधय । खौचणी' प्रतिमांदद्याह्लकषमीनारायणस्य 
सौचर्णीम्मध्यमे द्द्यात्कष्णल्य परमात्मनः । | 
राजतीं त्वन्तिमे दद्याद्दराहस्य महात्मनः॥ १६॥ 2 । 
ब्राहाणान्मोज्येत्पश्चान्नामसिः केशवादिभिः । चख्रयुग्मेरलङ्कारेयथाचित्ताबुसारत।| 
अखयित्वा ततो दद्यादपूपान्चृतपाचितान । उपायनाथ चिप्रेभ्योद्वादशस्योनिवेदये | 
अ आचायाय ततो द्द्यात्प्रतिमां पूर्वकल्पिताम्‌। | 
शय्यांसङ्कब्पितां पूर्णा सर्चालङ्कारभूषिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्यामस्यच्यं विधिचल्लक्ष्मीनारायणस्परम । | 
कांस्यपात्रेण सहितामपूपेवहुभिस्तथा ॥ २३॥ 
बख्रालङ्कारसहितां दक्षिणाभिस्तथैवच । ्रा्मणाय चि शिष्टाय वेष्णवाय कुटमल 
दातव्या चिथिचत्पूज्य ्राह्मणांश्चाऽपि भोजयेत्‌ । 
दानमन्त्रः 
लक्ष्म्या अशून्ये शयनं यथा तव जनार्दन! ॥ २५॥ र 
शय्याममाप्य शून्या स्याद्वानेनाऽनेनकेशव । र 
पुरुषो बा सती घाऽपि विधवा वा समाचरेत्‌ । 
अश्रुन्यशयनार्थेश्च कत्तेव्यं त्रतमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
एवं तच मया ख्यातं चिस्तरान्ट्पसत्तम! । सुप्रसन्ने जगन्नाथे भवेयुविविधाः पर 
तस्मिस्तुषटे तु देवेशो देचानामपिदुर्लभाः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन व्रतमेतत्समाचरैत। 
अवश्यं गन्तुकामेनत द्विष्णो;परमंपदम्‌। एघमुक्तं मया सब कि 
इत्युक्तस्तेन राजषिः पुनरप्याह तंमुनिम्‌ । वेशाखे छत्रदानस्य माहात्म्य 
' श्टण्वतोऽपि न तृप्तिम वंशाखोक्ताञ्छुभाचहान्‌ ॥ ३२॥ 
इति तद्चनं भुत्वा यशल्यं पुण्यवर्द्धतम्‌ । प्रत्युवाच महाभागं श्ुतदेचो 


वैशाख केतति मेनियोनो' कसम य दः तया पतियों पुण्यम 


दशमोऽध्यायः ] $ हेमकान्तसमीपेत्रितसुनेरागमनवर्णनम्‌ * ६३३ 


अत्रेबोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । वैशाखधर्मेमुद्विश्य पुरा छतयुगे कतम्‌ ॥२५ 
वङ्गदेशे पुरा कश्चिद्धेमकान्त इति श्रुतः। कुशकेतोः सुतो धीमान्नाजाशत््र*दतांवरः 

एकदा सृगयाइसक्तो गहनं वनप्राविशत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तत्र नानाविधान्हत्वा झुगान्क्रोडादिकान्वहन्‌ । 

श्रान्तो मध्याहृवेलायां मुनीनामाश्रमं ययौ ॥ ३७ ॥ हे 
तदा शतर्चिनोनाम ऋषयः शंसितत्रताः । समाधिस्था नजानन्तिवाह्यकृत्यश्वकिऱ्वन 
तान्दृष्टा निश्चलान्विप्रान्कुद्धो हन्तु मनो दधे । भूपंनिवारयामासशिष्याणामयुतंतदा 

दुचुद्धे श्टणु नो वाक्यं गुरवस्तु समाधिगाः। 

नो जानन्ति वहिः! कृत्य तस्मात्क्रोधं न चा्हंसि ॥ ४० ॥ 
ततः शिष्यानुवाचेदं घचनंक्रोधविद्दळः । यूरयंकुरुष्वमातिथ्यमध्वश्चान्तस्यमेद्विजाः 
एवमुक्ताम्च भूपेन शिष्या ऊचुल्तदा दपम्‌ । नाज्ञघ्तागुरुमिभू पवये सिक्षाशितःपुनः 
शुरुतन्त्राः कथंकतुंमातिथ्यन्तेवयंक्षमाः । प्रत्याख्यातोटुपःशिष्येस्तान्हन्तुंधनुराददे 
इघा रक्षितामया । ते मामेचोप शिक्षन्ति मया दत्तप्रतित्रहाः 


स्टगदस्युसयादिस्यो बहु लिक 
एतेमांन चिज्ञानन्ति छृतध्ना भूरिमानिनः। भ्नतो पिमेनदोषःस्यादेतान्वह्यातता थिन: 
एवं चिक्रुद्धमानः सञ्छरान्मुञ्चञ्छरासनात्‌ । तान्विदुताननुदुत्यजघ्नेशिष्यशतत्रयम्‌ 
डुदुबुभेयतः सर्वेविहाया55श्रममज्ञसा । विद्रावितेयुशिष्येषुवलादाश्रमसंस्थितान 
सम्भाराजञग्रहुः शीघ्र' सैनिकाः पापबुद्धयः । यथेष्टं भोजनं चक्रु पेणवाचुमोदिताः 
ततः सेनाऽऽबृतो राजापुरीमागा दिनात्यये । कुशकेतुस्ततःअुत्वातनयस्यचिचेष्टितम्‌ 
पुरान्निर्यातयामास गहंयन्गर्हयन्छुतम्‌। राज्यानह क्षमाहीनं स्वदेशादपि भूमिपः 
पित्रा व्यक्तल्ततो राजाहैमकान्तोऽतिविह्ृळः । चनंविवेशगहनंहत्यासिश्चखुपीडित 
यहुकालमवासीच्च' गहरे निर्जने ` चने । आहारं कल्पयामास व्याधधर्मेसुपाश्चितः 

न क्वाऽपि स्थितिमापेदे हत्यायाऽभिदुतो शम 

अष्टार्विशतिवर्षाणि गवान्यस्य दुरात्मनः ६०" ॥ कमर हल हि 
यस ग्‌ गदि । विम स म २ 


CPN 
ड 


६३४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # . [ २.बेष्णवखण्डे | 
गच्छज्नातपविक्लान्तस्तृषथा चाऽपि पीडितः। 
कचिदवक्षविहीने तु प्रदेश सूच्छितोऽभवत्‌॥ ५५॥ `| 
देवाहुहृष्ट हेमकान्तर्त्रितं नाममहासुनिम्‌। तृषात मूर्छित श्रान्तं कृपां चक्रेनृपाधमः 


ब्रह्मपत्रस्त्तदा छत्रं छत्वा चा5६तपवारणम्‌ । मुनेजेग्राह शिरसि ह्यलावुस्थं जलंददी । 


लब्धसञ्ञोऽभवत्तेन ह्युपचारेण चे मुनिः । पत्रच्छत्रे क्षत्रदत्तं गृहीत्वा गतविछ्ठमः 


गरामं कचिच्छने प्रप्य किञ्चिदाप्यायिते न्द्रयः । तेनपुण्यप्रप्रभाचेणन्रह्महत्याशतत्रयम्‌ । 


क्षणादेच महात्मनः । ततो चिस्मयमापन्नो हेमकान्तो महारथः 

बहुधा पीड्यमानस्य ब्रहमहत्याःकथङ्गताः । केनाऽपि निष्छृताह्येताःकगता:केनहेतुना 

इत्येचंचिन्तयामासन्रहमहत्याविमोचनम्‌ 1 पचंचाऽज्ञस्थितेशाज्ञियमदूताअथाऽऽगमन्‌ 

नेतुमेनं महात्मानं हेमकान्तं बने स्थितम्‌ । ग्रहणीं जनयामासुः प्राणान्हतुमहात्मनः 

तदा प्राणचियोगार्तः पुरुयां्त्रीन्द्द्शं ह । यमदूतान्महाघोरानूध्वकेशान्भयडुरान. 

र चिन्तयानःत्वमर्माणितूष्णीमासी तदाठ्पः । छत्रदानप्रभावेणजाताविष्णुस्सृतित्र प 
तेनस्म्टतो महाविष्णुर्विष्चक्लेनंस्वमन्त्रिणम्‌.। उवाचतूणत्वंगच्छयमदूतान्निवारय 
वेशाखधर्म निरतं हेमकान्तन्तु पाळय । निष्पापमेनं मद्गक्तं पित्रे देहि पुरं गतः ॥ ६9 
मवीरितेन वाक्येन कुशकेतुश्व वोधय । सर्वधम्मोज्झितो चा5पित्रह्मचर्यादिवजितः 
बेशाखधर्मनिरतो मत्प्रियः स्याज्ज संशयः | कतागाश्वा5पित्वत्युत्रोमुनित्राणपरायणः 
वेशाखे छत्रदानेन निष्पापो नाऽत्र संशयः । तेन पुण्यप्रभावेण शान्तोदान्तश्चिरायुषः 

_ चिष्णुनेचं समाज्ञप्तमित्यादिश्य नृपोत्तमम्‌ । 
पितुवंशे हेमकान्तं स्थाप्याऽऽ्याहि च मां पुनः ॥ ७२॥ 


शौयौंदार्यशुणोपेतरूत्वत्समो ऽय शुणेरपि | तस्मादेनं राज्यभारेखंस्थापयमहाबलम्‌ 


इत्यादिष्टो भगवता विष्वक्सेनो महावळः। हेमकान्सं समासाद्य यमदूतान्निवार्यच . 

पाणिना शन्तमेनेब परूपशाङ्गेषु भूमिपम्‌ । भगचङ्कसंस्पर्शाद्धतव्याशरिःक्षणादभूत्‌ 

चिष्वक्सेनस्ततस्तेन सह तस्य पुरीं ययौ । तं इृष्टाचिस्मितोभूत्वाकुशकेतमहाप्रभः र 
; प्यासा » दए प्रसात्मनः | क 


लनामशिरसा भया, वषड्वत्पत्तितो, सचि. | 


| 
| 
| 


एकादशोऽध्यायः ] ॐ वेशाखधर्मचर्णनम्‌ # ६३५ 
स्वुत्वाचचिविधेःस्तोत्रःपूजयामासचेभवेः । तस्मैप्रीतमनाःप्राहविष्वक्सेनोमहावलः 
हेमकान्तं समुद्विश्ययदुक्तं विष्णुना पुरा | तच्छ्रुत्वा कुशाकेतुश्चपुत्रराज्ये निवेश्यच ॥ 
विष्वक्सेनाभ्यचुज्ञातः सभायाँ वनमाविशत्‌ 
चिष्वक्सेनो हेमकान्तमजुमन्त्र्याऽभिपूञ्य च॥ ७६॥ ` 
श्वेतद्वीपं ययौ धीमान्विष्णुपाश्य महामनाः । 
हेमकान्तस्ततो राजा वेशाखोक्ताञ्च्छुभावहान्‌॥ ८० ॥ 
विष्णुप्रीतिकरान्धर्मान्प्रतिवर्ष चकार ह। 
ब्रह्मण्यो धर्ममार्गस्थः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ ८१ ॥ 
दयालुः सर्वभूतेघु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । प्रबृद्धः स्वसम्पद्भिः पुत्रपौत्रादिमिद्व तः || 
भुक्तवा भोगान्समस्तांश्च विष्णुलोकमचाप्तवान, ॥ ८३ ॥ 
नेक्षे तु वेशाखसमांख्च धर्मान्सुखप्रयल्लात्वडुपुण्यहेतृन्‌। 
पापेन्धनाद्यझिनिभान्खुलम्यान्धर्मा द्रिमोक्षान्तपुमथंहेतून ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहसूयां संहितायां द्वितीये चैष्णवखण्डे 
चैशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्वरीषसम्वादे छत्रदानप्रशंसने हेमकान्तस्य 
ब्रह्महत्यादि पापशमनवर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


———— 


एकादशोऽध्यायः 
वैशाखधर्मवर्णनेकी सिमद्राजविजयवर्णन € म्‌ 
ee मैथिल उवाच eo 
बेशाखधर्माः समा पुण्यराशिविधायकाः । विष्णुप्ीतिकराःसद्यःपुमर्थानांतुदेतचः | 
न प्रख्याताः कथं लोके शाश्वताः श्रुतिचोदिताः। ` व्र 
्र्याताराजसाधर्मास्तामसामपिं सूरिशः॥ २॥.  .... .. | 
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६३६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेष्णवखण 
दुर्घटा बहुयल्लाश्व बहुद्रव्यव्ययावहा: । केचिन्माधं प्रशंसन्तिचातुर्मास्यापरे जगुः | 
व्यतीपातादिधर्माश्च वर्णयन्तीह भूरिशः । एतद्विवेक विस्तार्य श्रोत॒कामाय मे वद 
श्रुतदेच उचाच | 
ग्टणु भूप! प्रवक्ष्यामि न प्रख्याताइमे कथम्‌ । इतरेषां च धर्माणांकथंख्यातिश्वभूते । 
राजसास्तामसाभूमौवहवःकामुकाजनाः । इच्छन्त्ये हिकभोगांस्तेपुत्रपी त्रादिसमदः | 
कचित्कथञ्चन काऽपि जनेष्वेकोःतिछच्छूतः । | 
स्वर्गाय यतते लोके तस्माद्यज्ञादिसत्क्रियाः ॥ ७ ॥ | 
कुरुतेऽतिप्रयत्नेन मोक्षं नोपासते नरः | श्षुद्शाशाभूरिकर्माणोजनाः काम्यानुपासते। ' 
प्रख्याता राजसा धर्मास्तामसाअपितेनवै । नख्याताःसा त्विकाधर्माहरिप्रीतिकराझ 
निष्कामिकाइमे धर्माय हिकाऽऽसु ष्मिकप्रदाः । 
यथाऽऽधिपत्ये सम्प्राप्ते सरवेसिद्धोमनोरथः । मोहनार्थं स्थळं प्राप्तमाथिपत्येनहीयते 
करणश्च प्रवक्ष्यामि गोपनेभूतळेऽञ्ञसा । यद्वेशाखोक्तधर्माणांसात्त्विकानांद्णामि 
सावंभौम:पुराकाश्यामिक्ष्वाकुकुलभूषणः । कीतिमानितिचिख्यातो्गपुत्रोमहायशाः 
जितेन्द्रियो जितक्रोधोब्रह्मण्यो राजसत्तमः 1 एकदा सुगयासक्तोच सिष्टाभ्रममाययौ. 
गच्छन्मागे ददर्शा$सो बेशाखे घ्म निष्ठुरे । 
भूयोभयः कार्यमाणाञ्च्छष्यांस्तस्यमहात्मनः ॥ १५ ॥ नु 
कचित्प्रपां प्रकुर्वेन्ति छायामण्डपमेच च । तरप्रपातं निस्तीर्यवार्पीकुर्चन्तिनिर्महाम्‌ 
सूपचिष्टान्कचिद्वृक्षे व्यजनेचीजयन्ति च । छ 
कच्द्युहीक्षुद॒ण्डान्कचिद्वन्धान्कचित्फलम्‌ ॥ १७ ॥: यु 
मध्याहे छत्रदानञ्च सायाहे पानकस्य च । कंचिद्यच्छन्ति ताम्बूलं नेत्रेकपू ररपण 
सुच्छायै चवनेकेचित्खुसंग्ष्टाङङ्गणेषुच । केखिदास्तय्यन्त्यद्वावालुकानिहिताति 
ओ_  --“कुर्चन्त्यान्दोलिका राजन्दृक्षशाखावलस्बिनीम्‌। ` ३ 
के यूयमिति पप्रच्छ चासिष्ठा इति तेच्च्रुवन्‌ ॥ २० ॥ हिल. भे 
'िमेतदित्रि,प्रप्नरचळ: घर्मा/चेशाखचोदिता:/ पुंमर्थहेतव' इसे क्रियन्ते5स्मा 


एकादशो5ध्यायः ] # वशिष्ठेनकी तिमन्तस्प्रतिवशाखधर्मवर्णनम्‌ # ६३७ 


बसिएल्याऽऽज्ञया चेति तेऽद्रवन्दृपसत्तमम्‌। एतंदाचरणेपुंलांकिफलंकस्तुतुष्यति 
एतद्विस्ताय मे ब्रूत यूयं सम्यग्यथाश्चतम्‌। इतिराज्ञातुसम्पृष्टाःरत्यूचुस्तेमहीपतिम्‌ 
शुरोराज्ञाक्रमेणेव कुर्घतां पथिसत्त्रियाः । नास्माकमवकाशो 5त्रणुरुप्च्छयथोचितम्‌ 
स वेत्ति तत्वतो नूनं धर्मानेतान्महायशाः। इति शिष्येवंसिष्ठस्यप्रयुक्तस्तुदुतंययौ 
बसिएल्याऽभ्रमं पुण्यंविद्यायोगोपद् दितम्‌ । समायान्तंद्पंवीक्ष्यचशिष्ठःप्रीतमानसः 
आतिथ्यं विधिवञ्चक्र सानुगर्यमहात्मनः । 
सूपविष्टःकताऽऽतिथ्यःप्रीतःपप्रच्छ तं गुरुम्‌ ॥ २७ ॥ 


राजोचाच 
मार्गे दृष्टं महाश्चय त्वच्छिष्येश्व कृतं शुभम्‌ | मया. पृष्टञ्चतेर्नोक्तक्रियमाणंशुभावहम्‌ 
नास्माकमचकाशोऽत्र ह्येतद्धमंप्रशंसने । 


कर्तव्या चक्रियाऽस्मामिणु रुणायाचचोदिता ॥ २६॥ 

शुरं गच्छेति तेरुक्तआगतो5हं तवाऽन्तिकम्‌ । 

सुगयाऽऽसक्तचित्तेन श्रान्तेनाऽऽतिथ्यमिच्छता ॥ ३०॥ 

दृष्ट मार्गे त्विदं पुण्यं तव शिष्येथ्यकारितम्‌ । 

जिन्ञासाऽऽसीत्ततःश्रोतुं धर्मनितान्मुनीश्वर ॥ ३१॥ 
त्वमादिरादिमान्धर्मान्समाचरसिवेयतः | तान्धर्माञ्क्रोतुकामाय शिष्यायप्रणतायच 
अद्द्धानाय मे ब्रूहि चिस्तरान्सुनिपङ्गव । इतीक्ष्वाकुकुलीनेनराज्ञा पृष्ठो महायशाः ॥ 

मनसा तोषमापेदे सम्यक्‍्पृष्टो$घुना5मुना । 

अहो व्यवसिताबुद्धी राज॑स्तेऽच्य सुशिक्षिता ॥ ३४॥ मि का 

यस्माद्विष्णुकथाया ञ्चतद्धर्माचरणेऽपि च । -तंफलितंतच 

इति सम्माष्यराजानंजातददर्षस्तप्रमचीत्‌। श्टणुसूप mamas 
यस्यश्चचणमात्रेण सर्वेकिल्बिषेः 1-सर्वंधमा ट म Se 
बैशाखस्राननिरतः छ मधुचिद्वियः । साङ्गान्धर्माननुष्ठाय बेशाखो येन नाइतः 
सरानदानारचनेःपुण्येस्तस्यदूरतरोहरिः । अल्लाप्य चा5प्यद्स्वा च वशासो येननीयते 
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कै. ३६ 
६३८ .. कस्कन्दपुराणम& (२ चेष्णवलए | 
कमणा स तु चाण्डालो चाउच्र कार्या विचारणा | र 
, चेशाखोक्तेमंहाधर्मय॑न चाऽऽराधितो हरिः ॥ ४० ॥ | 
तेश्च तोषं समायातिप्रददातिसमी दितम्‌ । ढक्ष्मीभर्ता जगन्नाथो ह्यशेषाघौधनाशक | 
सूक्ष्मैश्चप्रीणातिनप्रयासेर्थनेरपि । भक्तयासम्पूजितोचिष्णुः प्रददातिसमी हितम 
तस्माद्राजन्सदा भक्तिः कतंव्या मधुचिद्विषः । | 
जलेनाइपि जगन्नाथः पूजितः क्लेशहा हरि; ॥ ४३॥ | 
परितोष॑ बजत्याशु तृषाः खलिलेयंथा । महदप्यल्पदं कमे तथा हाल्पथ्व मरिद 
कमणा5दपत्वभूरित्वे न हेतू महदरूपके । किन्तु कर्मस्वरूपञ्च गहना कर्मेणो गति | 
चंशाखोक्ता इमे धर्माः रूचदपाऽऽयासङ्षता अपि । 
चहुव्ययविनाशाश्व विष्णोः प्रीतिकराः शुभाः ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्त्वमपि भूपालचेशाखोक्तान्समाचर | त्वद्वाट्रीये जंनेःलव:कारयेमाज्छुभावहार 
न करोतिचयोधमांन्वेशाखोक्तानराधमः । बडुघाशिष्यमाणोऽपिसदण्ड्यस्तचभूपते 
इत्याचश्यकतां सस्यक्छाख्रव्यु त्पाय तस्य च। | 
पश्चा्व्शाखनिर्दिष्टान्धर्मान्प्रोचाच सर्वशः ॥ ४६॥ 
श्रुत्वा तान्सकलान्धर्मान्गुरं सम्पूज्य भक्तितः 
स राजागृहमागत्य सर्चन्धर्माश्चकार ह ॥ ५० ॥ 
भक्तिमान्केशवे राजन्देचदेवे निरञ्जने । नाऽन्यं पश्यति च 
. भेरीमुद्धाद्य मातङ्गं स्वराष्ट्र ऽघोषयद्गटैः । अष्टवर्षाधिको मत्यां हाशी तिन हिपूर्यते ` 
मातनस्नातिमेषरूथेसूर्थेस वॉ ऽ पियो जनः। समेदण्ड चश्चवः परश्च निर्यास्याविष्रयादुधुवम्‌ 
पितावा यदिंचा पुत्रो भर्याचाऽथजुहज्जनः । चैशाखध्महीनश्चनि्राह्मोदस्युवन्मगं | 
दातव्यंचिप्रमुख्यैभ्यःल्लात्वाप्रातजेठेशुभे । भअ्पादानादिधर्माञ्जकुरुध्वं शक्तितोऽतधा 
"विप्र धमवक्तार॑ आमेझामे न्यवेशयत्‌ । पञ्चानामपि ग्रामाणामकरोदधिकारिण 
दण्डा त्यक्तधर्माणांद्शचाजिनिषेवितम्‌ । एवं दत्तः सर्च्रसावभोमस्यशासंगार् 


एकाद्शोऽध्योयः | Fs चेशाखधमंप्रभावचंर्णनम्‌ र ६३६ 
अमादाष्य पश्र ते यान्ति हरिमन्दिरम्‌ | अवश्यंवेष्णबोळोक'प्राप्यंतमानवेदु तम्‌ 
व्याजेनाऽपि सक्कत्ल्ात'प्रात्मेषगतेरवौ । सर्वपापविनिर्मुक्तोयातिविष्णोःपर पदम, 
न प्राप्नोति यमं धर्म सङद्वेशाखस्रानतः। घेलेख्यमगमद्राजा रविसूचुस्तदा रूप! 
लेख्यकर्मणि विश्रान्तश्चित्रग॒ुप्तोष्भवत्तदा । 
माजितानि च लेख्यानि पुरा पापोद्ववानि च ॥ ६२॥ 
गच्छ द्विवेष्णवं लोकं स्वकर्मस्थेर्जनेः क्षणात्‌। 
झून्यास्तु नरकाः सर्व पापिप्राणिविचजिताः॥ ६३॥ 
भम्रयानोऽभवन्मागोचैशाखस्यप्रभाचतः। सवेऽपिचिमलाकोराजनायान्तिहरेःपद्‌म्‌ 
दिचौकसान्तु ये लोकाः शून्याः सर्वे तथाऽभवन्‌। 
शून्ये त्रिविष्टपे जाते झून्येछु नरकेषु च ॥ ६५॥ 
नारदो धर्मराजानं गत्वा चेदमुवाच ह । नाऽऽक्रन्दः श्रूयते राजन्य्राक््रतोनरकेयथा 
तथा न क्रियते लेल्यं किञ्चिइदुष्छतकमंणाम्‌। _ 
चित्रगुप्तो सुनिरिव स्थितोऽयं मौनसंस्थितः ॥ ६७॥ 
कारणं बरूहि राजेन्द्र! न यान्ति तच मन्दिरम्‌ । 
मजुष्याः पापकर्माणो मायादस्भविवर्धिताः ॥ ६८ ॥ 
एवमुक्ते तु बचने नारदेन महात्मना । प्राह वेवस्वतो राजा किश्विह्ेन्यसमन्वितः 
र्‍यो%ये नारद भूपालःपृथिव्यांसाम्प्रतेस्थितः । खो5तिभक्तोहपीकेशेयुराणपुरुषोत्तमे 
अवोधयति वैशाखघर्मे भेरीस्वनेन च । अष्टवर्षाधिको मर्त्यों ह्मशीतिन हि पूर्यते 
यौ चे हाकृतवेशाखः स मे दण्ड्यो न संशयः । 
तद्गयाद्धि जनाः सर्वे नोलुडुन्ति कदाचन ॥७२॥ 
गच्छन्ति वैष्णव धामकर्मणातेननारद! । वेशाखसैवनाल्लोकायास्यान्तिहरिमन्दिरम्‌ 
तेन राज्ञा मुनिश्रेष्ट! मागों लुतो ममाउथुना।__ 
कृता हि नरंकाः शून्या लोकाश्चपि दिचौकसाम्‌ ७७॥ 
श्रान्तो लेखको लेखे लिखितं माजितंजनः। | 
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६४० # स्कन्दपुराणम्‌ & [ २ घेष्णवल्ऐे 
. ..बेशाखमासधर्मस्य माहात्यं तवी शं सुने! ॥ ७५॥: ` 
.. बरह्महत्यादिपापानि चिसुक्तानि जने द्विज! । 
.. . _ इत्वा बेशाखकृत्यानि यान्ति चिष्णोः परंपदम्‌ ॥ ७६ ॥ £ 
सोऽहं काष्ठसमो जातो नकञ्चिन्ममगोचरः। . युद्धंकटवातुतंहन्मिसर्वथाऽद्यमहाबहम्‌ 
अक्त्वा स्वामिकायं तु निर्व्यापारो यदि स्थितः | 

तस्य चित्तं समञ्चाति स याति नरकं भुवम्‌ ॥ ७८॥ 
यदिदैवादचध्योऽयंतदाब्रह्माणमेत्यः्च । निवेद्यतस्मैतत्सवपश्चात्स्वरुथस््थििर्भबम्‌ । 

इत्युक्तवाद्विजमामन्त्र्य सानुगः प्रययौ भुवम्‌ । 

स कालो महिषारूढो दण्डमुद्यस्य भीषणम्‌ ॥ ८० ॥ 
झत्युरोगजराचेश्व पार्षदेश्व महोत्कटेः । पश्चाशत्कोटिसडख्याकेयंमदूतेवृतस्ततः 
'. स तूणं तस्य राजर्षे रुरोध सकळांपुरीम्‌ 1 शाङ्खंद्ध्मौमहाघोर' सर्घेलोकभयङ्कुरम्‌ 

तच्छ्रुत्वा स तु राजबिजञांत्वाचेचस्बतंयमम्‌ । ससञ्जीरुतसर्चर्चःपत्तनािर्ययौ या 
तयोयु द्वमभूत्तत्र भीषणं रोमहर्षणम्‌ । खृत्यु' काळं तथा रोगं यमं दूतपति तथा 
जित्वा षणेन राजर्षिदरांचयामास रोषतः । ततः क्रुद्धो यमो राजास्वयमम्येत्यतंरपा 
युयोध बडुभिर्वाणेः सिद्दनादंचकार ह । खकतेराजातंस्या5पिकार्मुकेविशिबैखिमिः 
पुनश्वर्मासिमादाय यमोहन्तुमथा55गमत्‌ । तं हृट्टातुन्रपःकुद्:पुनणिछत्वा5 सिचर्मणी 
निचखान ललाटे च शर कालोरगम्रभम्‌। यमल्तेना55हतः' क्रुद्धस्ततोदण्डमुपाददे 
` ब्रह्माखरेण च सम्मन्त्र्य दण्ड तस्मै सुमोच ह ॥ ८८॥ Ee 
हाहाकारोमहानासीजनानांपश्यतांतदा । तदाचिष्णुःस्चभक्तस्य रक्षायै प्राहिणोदरि 
विष्णुमुक्तं तदा चक्रं शीश्रमागत्य तद्रणे । यमदण्डेन संयुध्य तदत्नह्माखं निचार्य घ 
यमं हुन्तुमथाऽऽरेभे सहस्तार॑महाह्वुतम्‌ । देवभक्तर्ततो भीतसूतदाऽस्तौञ्चक्रमञ्जसा 
सहस्रार नमस्तेऽस्लु विष्णुपाणिविभूषण । त्वं सर्वलोकरक्षायै हरिणा च धृतं पुरा | 

त्वां याचेड्य यमं जातुं विष्णुभक्तं महाबलम्‌ ॥ ३३॥ | ह 

डा देह काकस्य चित वापर जे उ, त 


द 


anneal 


एकादशो5ध्यायः ] ३ कीत्तिमद्िजयैनयमदुःखवर्णनम्‌ # ६४१ 
रुप्ेणेयं स्तुतं चक्र यमं हित्वा दृपान्तिकम्‌ | पुनयंयौमदाराज! देवानांपश्यतांदिवि 
ततो यमो5तिनिर्विणणो ब्रह्मणः सदनं ययौ । स ददर्शसमासीनं मूर्तामूतेजनवृ 
भ्रवाश्रयं जगद्वीजं सर्वलोकपितामहम्‌। उपास्यमानं विबुधे्लोकपाले दिंगीश्वरः 
इतिहास उुराणाद्येदेववित्रहसंस्थितः । सूतिमद्विः समुद्रश्च नदीमिश्च सरोधर॥६८ 
देहवद्विलतथा वृक्षेर्वत्थाचैररेषितेः । चापीकूपतडागेश्च सूर्तिमद्विश्व पर्वते ॥ ६६ 
गरात्रेल्तथाप क्षेर्मासैःसम्वत्सरेस्तथा । कलाकाष्ठानिमेषेश्चशऋतुमिश्चाऽयनयु गे 

संकल्येश्च विकल्येश्च निमिपोन्मेषणे स्तथा । ऋक्षैयोगश्च करणेःूणिमासि सुसंश्षये 
सुले ुःलेभेयेश्चैव लामाऽळामेजयाजयंः | सरवेन रजसा चव तमसा च समन्वितम्‌, 
शान्तसूढाऽतिम्रौढेश्च विकारेः प्राङतेरपि। वायुना देखदेवेनःछ प्मपित्तादिभिव तम्‌ 
तेपां मध्येऽविशत्सौ रिःसब्रीडाचवधूयथा । चिलोकयन्धरापृष्ठम्लानवक्नंव्यदरीयतू 

सम्प्रचिष्टं यमं दृष्टा सकाशस्थं सहाचुगम । 

विस्मितास्ते मिथः प्रोचुः किमर्थं भास्करिस्त्विह ॥ १०५ ॥ 
सम्प्रा्तोलोककर्तारद्रष्डु देवंपितामहम्‌। निर्व्यापार क्षणमपियो5यंनास्तिरवेःखुत 

सोऽयमभ्यागतः कस्मात्कबित्क्षेमं दिचौकसाम्‌। 


त्वयि नाथे न विफलं पश्यामि कमलासन! ॥ १११॥ 

निम्रेष्टो बमूंबद्पसत्तम!। ततः कोलाहळःशब्दः सभायां समजायत 
पराका ल नम || सचेरुदतिदुःखात कस्माददेचस्वतोयमः 
जनसन्तापकत्ता यसो चिराद्यात्यशोमनम्‌ । नहिदुष्छृतकर्ता हिनरःप्राम्ञोतिशोभनम्‌ | 
ततोनिवारपामास, लोकानां समवेतानां मतंज्ञात्वासवेधसः ` 
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६४२. : = .ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # _ [३ वेषणे 
निवार्य ोकान्मातेणिंड शनैरुत्थापपयन्मरुत्‌ । 
भुजाभ्यां शाळपीनाभ्यां छोकसूत्र उदारधीः ॥ ११६ ॥ 
विद्दळं तं परायत्तमासने सन्यवेशयत्‌ | आसनस्थमुचाचेद्‌ं व्योमसूचू रवेः सुतम्‌॥ | 
केन त्वमभिभूतोऽसि केनरूथानान्निवारितः । केनाऽयं माजितोदेच! पटोळेखपरस्तव 
ब्रूहि सचमशेषेण कुतोहेतो त्वमागतः । यः प्रभुस्तात! खचपां सतेकर्ताममाऽपिचच 
अपि कस्माच्च मातंण्डे! दुःखं दृदयसंस्थितम्‌ ॥ ११६॥ 
स एवमुक्तः श्वसनेन सत्यमादित्यसूचु्वचनं बभाषे । 
चिलोक्य वक्त्रं कुशकेतुसूनोः सगद्गदं चेदमहोऽतिदीनम्‌ ॥ १२०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
घशाखमासमाहात्म्ये नार्राम्बरीषसम्वादे कीतिम द्विजय 
घर्णनंनामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
यमदुःखनिरूपणम्‌ 
यम उचाच 
श्टणु मे वचनं नाथ! लोपितोऽहं पितामह । मरणादधिक,मन्येमत्पद्रुयचलरण्डगम 
नियोगी न नियोगं हि करोति कमलासन! । प्रभोर्षित्तंसमश्नातिसभवेत्काष्टकीटक | 
योऽश्नाति लोभाद्वत्तनिप्ज्ञावांश्चमहीपते! । सतिर्यग्यो निनरकेया तिकल्पशतत्रयम 
निःस्पृहो नाऽऽचरेदयस्तु नियोगं प्मसम्भव! 

.  _अञ्त्वा तु नरकान्योरान्स पुमान्चायसो भवेत्‌ ॥ ४॥ EE 
आत्मकाय परोयस्तुरुचामिकार्य विलुम्पति । सवेद्वेशमनिपापात्माआएुः्कल्पशततरयर् 
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द्वादशोऽध्यायः ] _ ® यमेनत्रहाणःसमीपेस्वदुःखचर्णनम्‌ # द्द 
सोऽहं देवं ! तवादेशात्यजाधर्मेण साधये | पुण्येन पुण्यकर्तार पापं पापेन कर्मेणा ॥ 
सम्यग्विचार्य सुनिमिध्मशास्रान्वितेः प्रभो । कल्पांदौ चतंमानस्ययातनांदापयन्मम 
कतुं नियोगमेचं हित्वदीयोनेवंशक्जुयाम्‌ ।राज्ञाकीर्तिमतामोनियोगस्तचचक्षितौ 
भयाद्रूय जगन्नाथ परथिवी सागराम्बराम्‌ । वेशाखधर्मसहितां पाळ्यन्चतंते कचित्‌ 
चिहाय सबंधर्माश्चविहाय पितपूजनम्‌। विहायाडझिसपर्यातुतीथंयात्रादिसत्क्रियाः 
योगसाङ्ख्याबुभौ त्यक्त्वा त्यक्त्वा प्राणनिरोधनम्‌ । 
त्यत्तवा होमञ्च स्वाध्यायं कृत्वा पापानि भूरिशः ॥ १२॥ : 
प्रयान्तिचेष्णवं लोकंकृत्वावेशाखसत्क्रियाः । मचुजाःपितृभिःसाद्धतथेवचपितामहे; 
तेबामतीत पितर: पितृणां पितरस्तथा । तथामातामहा यान्ति तेपां चे जनकादयः 
तेषामपि च नेतारो जनित्रीणाञ्च पूर्षजाः । पतदुदुःखं पुनर्देव मम मस्तकसेद्नम्‌ 
प्रियायाः पितरो यान्ति मार्जयित्वा लिपि मम । न 
पितणां बीजजो यस्तु धात्र्या कुक्षौ चतो विभो! ॥ १६॥ 
यद्ङ्केन कृतं कमं तदङ्कनच भुज्यते । तन्निरस्य छतं सव जानंस्त्वेकः कुळेतु यः | 
तारयेत्ताबुभौ पक्षी बड्बिशोपर्यठंविभो । प्रियायाऽश्चापिवेतातसर्वचेकुक्षिसम्सवाः 
तेऽपि सर्वे जगन्नाथां यान्तिविष्णोः पर पदम्‌ । न मे प्रयोजनं देवनियोगेनेद्ररोचचे 
वेशाखघर्म निरतःसमांत्यक्त्वावजेंदरिम्‌ । तरिःसप्तकुलपुद॒धृत्यत्यक्तपापो5तिशोभन 
ख त्यक्त्वा मम मार्ग हिप्रयातिहरिमन्दिरम्‌ । न यज्ञेस्तादरशोदेवगतिम्रापीतिमानचः . 
सर्वतीर्थर्न दानाच्ैने तपोमिथ्य न चरतेः । 
अपि वा सकढैरघमैयुक्तो नाऽऽम्रोति तां गतिम्‌॥ २२॥ 
 प्रयागपाताद्रणमध्यपाताद भ्वगोग्य पातान्मरणाच काश्याम्‌ । 
ज तां गति यान्ति जनाश्च सर्वे वेशाखनिष्ठेन च या प्रपद्यते ॥ २३॥ 
प्रातः स्नात्वा देवपूजाञ्च कृत्वा श्रुत्वा कथां मासमादात्म्यसञ्ज्ञाम्‌। . . 
शर्मान्क्त्वा चोचितान्चेष्णचांश्च स च भवेद्धिष्णुलोकेकनाथः॥ २४ ॥ | 


विएणोजेगत्पते: पूर्येतकोख्योचेःसर्चतःकमलासनां 
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३४४ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखप्दे 
साधवावसथेनेह समस्तेन पितामहम्‌ । विकर्मस्थाऽविकर्मस्थाःशुचयो ऽशुचयस्तयो 
कत्वा चेशाखङ्त्यानि लोका यान्ति नृपाऽऽशञया | 
योऽस्माकंहि महच्छचुर्भचताञ्च चिरोषतः ॥ २७॥ , 
निग्राह्मोजगतांनाथभवताऽसौमहीपतिः । हित्वाहिसकळान्धर्मान्लङद्वेशाखन्नानतः 
असंस्ङृतजनायान्तिघेकुण्ठहरिमन्दिरम्‌ । अस्माभिस्तुरुतोपेक्षोविष्णुपादेकसंश्रयः 
समस्तं नेष्यते कोक पार्थिवो नाऽत्रसंशयः । एषद्ण्डपरोह्यद्यतवपदभ्यां निवेदितः 
ोकपाळत्वमतुळमजितं तेन भूभुजा । किमपत्येन जातेन मातुः क्लेशकरेण वै॥ 
योनपातयते शत्रु ज्येष्ठमासीय भास्करः । वथाखुता हि युचतिर्जाताचेद्विकुपुत्रिणी 
न तसयाः स्फुरते कीतिर्घनस्येव शतहदा । यत्पितर्नोद्धरेत्पापाद्िद्यया था चलेन वा 
मातुर्जठरजो रोगः स प्रसूतो धरातळे । धर्मे चाऽर्थे च कामे चयत्पतीपोभवेत्खुतः॥ | 
मातृहाह्युच्यते सद्भिः स पुत्रः पुरुषाधमः । तन्माता नृपपल्लीचळोकचिख्यातसत्त्ियां 
'एकेच घीरसूलेकि चीरः स नात्र संशयः । यथा घे कीतिमाञ्जातो महिपेमार्जनायव 
नेद्‌ व्यवसितं देच! केनचितक्षत्रियेण हि । पुराणेषु जगन्नाथ न श्रुतं पटमार्जतम्‌ 
सोऽहं न जानामि. जगत्पतीश ऋते क्षितीशं! हरितत्परं तम्‌ । 
प्रचोद्यन्तं पटहं सुघोषाद्विलोपयानं.मम वेशममार्गम्‌ ॥ ३८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे. एकाशीतिसाहस्नयां संहितायांद्वितीये चेष्णवखण्डे 
घशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसमादे यमदुःख निरूपणंनाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


| 
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| 
| 
| 
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त्रयोदशोऽध्यायः 
यमदुःखसान्त्वनवर्णनम्‌ - ` 
ब्रह्मोवाच क़ 
'किमाश्चयं त्वया दृष्टं किमर्थ॑खिद्यते भवान्‌। सद्गणेषुरृतस्तापः्सतापोमरणान्तिकः 
तरूयोच्चारणमात्रेण प्राप्यते परमं पदम्‌ । नगच्छन्ति हरेलोकं कथे भूपस्यशासनात्‌ 
पकोऽपि गो विन्दक्ृतः प्रणामः शताश्वमेधावश्रृथेन तुल्यः । 
यज्ञस्य कर्त्ता पुनरेति जन्म इरेः प्रणामो न न पुनर्भवाय ॥ ३॥ 
कुरुक्षेत्रेण किं तस्य सरस्वत्या च किं तथा । जिह्ाप्रे चतंतेयस्यहरिरित्यक्षरद्वयम्‌ 
ब्राह्मणाः शवपचींुञ्जन्चिशेषेणरजस्वलाम्‌। यदिविष्णुंसमरणेस्मरश्ञामनोतितत्पदम्‌ 
__ अभक्ष्यभक्षणाजातं विहायाऽघस्य सञ्चयम्‌। 
प्रयाति विष्णुसायज्यं यतो विष्णुप्रिया स्खतिः ॥ ६ ॥ 
एचं विष्णुप्रियो मासोचेशाखोनामचेयम! । यद्धर्म्रचणादेचसुच्यते सर्वकिल्विषेः ॥ 
यातीति किसुवक्तव्यं तस्यादुष्ठानतत्परः । यस्मिन्सङ्गीयते यो हिप्रीयतेपुरुषोत्तमः 
कथं न याति च गति तस्याऽचुष्ठानतत्परः । अस्माकं जगतांनाथोजनितापुरुषोत्तमः 
तस्येषान्माधंवे मासि धर्मानेतान्करोत्ययम्‌ । 
तस्य विष्णुः प्रसन्नात्मा सहायै सचंदा स्थितः ॥ १ | 
न तस्य भूपतेः सौरे समर्थस्त्वं च शिक्षणे । न वासुदेचभक्तानामशुमं विद्यतेकचित्‌ 
जन्मसुत्युजराव्यांधिमयं नेवोपजायते ॥ ११॥ क ती 
नियोगी स्वामिकार्येषुयाचच्छक्तिसमीहतेः। कताथः 
कार्ये शक्तिचिनिष्कान्ते स्वामिने च निवेदयेत्‌. | 
अदणस्तावता भृत्यो नियोगी झुलमश्चुते॥ १३॥ we सब सकस 
त्तस्मान्निवेदितार्थस्यन ऋणं न च पातकस्‌। 
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६४६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वंष्णवलणडे | 
तस्मादशक्यकायऽस्मित्न चिशो चितुमंहस्रि ॥ १५॥ | 
इत्युक्तोत्रहा णासौ रिःपुनरत्यन्तखिन्नधीः । उवाचदीनयावाचागलढुवाष्पा55कुलेक्षणः | 
प्राप्त तात मया सर्व त्वदङ्घ्रिमजनेन बै । नाऽहंयास्ये पुनः कतुं नियोग पद्मसम्भव | 
प्रशासति महाचीर्येभूपेऽस्मिन्भूमिमण्डले ] चालयित्वास्वधर्माश्वतमेकभूपतिविमो | 
कतङत्योऽस्मितनयोगयायांपिण्डकोयथा । छपाळोतदिदिकार्यसाधयर्चममान्ययम्‌ | 
विज्वरस्तु ततो भूयः शासनंतेकरोम्यहम्‌ । श्रुत्वात्रह्मा यमेनोक्तं पुनञ्चिन्तापरायणः | 
तमुचाच पुनब्रह्म  सान्त्वयन्बहुधाऽप्यसुम्‌ । जन 
वक : ब्रह्मोचाच | 
न नि्राहस्त्वया राजा विष्णुधर्मपरायणः ॥ २१॥ | 
यदि च्छलयसे कोपाइच्छामोहान्तिकंहरेः । निवेद्य सकळतस्मै कर्मपश्चात्ती रितम्‌ 
स्स एवकत्तालोकस्यधमेस्यपरिपाङकः । सचद॒ण्डधरो5रूमाकंशास्ताकर्त्तानियामक' | 
नतदुक्तेस्तिप्रत्युक्तिसस्माकंविहिताबृध! । नराजोक्तेस्तुम्रत्युक्तिङ्व श्यतेक्काऽपिभूतले | 
ल्यं तेन साकं क्षीरास्वुधि ययौ । ब्रह्मातुष्टाव चिन्मात्रं निगुणंपरमेश्वरः | 
साङ्ख्ययोगरद्धितीयमेकं तं पुरुषोत्तमम्‌ । आचिरासीत्तदाविष्णुर्रह्मणासंस्तुतोहरि | 
प्रणाम चक्रतुस्तस्मै यमो ब्रह्मा च सत्वरम्‌ । ताबुवाचमहाचिष्णुर्मेघगम्भीरयागिया 
कस्मादुवामिहाऽऽयातौ कि दुःखंदचुजेरभूत्‌ । म्लानंयमसुखंकरूमात्केनचानतकन्धर 
पतद्वद्रूब मे अहाज्ित्युक्तश्वाहकञ्जजः । त्वद्वासवर्य भूपाले भूमि शासति वे तराः | 
बंशाखधर्मनिरता यान्ति ते परमव्ययम्‌ । ततो -यमपुरी शून्यातेन चाऽतीबदुःखितः | 
तेन युद्धं घकाराऽऽसौहन्तुंदण्डमथाऽऽददे । त्वञ्चक्रेणपराभूतोययाचद्यममान्तिकम्‌ | 
न च शक्ता वयं दण्डं त्वद्धक्तानांमहात्मनाम्‌। तस्मास्वामेचशरणंबयंप्राप्तामहाविमो 
तस्माइभूपं दण्डयित्वा पालयेन॑ यमं स्वकम्‌। इत्युक्तः प्रहसन्प्राह ब्रह्माणंयममेवचं | 
लक्ष्मी घाउपि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथाऽपि घा। . न 
शीचत्सं कौस्तुभं माळां बजयन्तीमथाऽपि वा ॥.३४॥ | 
स्वेतड्रीपश्च वेऊुप्ट क्षीरसागरमेच च.। डो च,गरुडं चेव न भक्तं त्यक्तुसुत्सहे॥ | 
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त्रयोदशोऽध्यायः # यम दुःखसान्त्वनवर्णनम्‌ # ६४9 


विस्ज्य सकळान्भोगान्मदर्थे त्यक्तजीचितान्‌। 
मदात्मकान्महाभागान्कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ३६ ॥ 
तस्मास्वद्‌ दुःखशमने ह्यपायं कल्पयाम्यहम्‌ । 
तस्य .चायुमंया दत्तमयुतं भूपतेभु चि ॥ ३७॥ 
गतान्यष्टौ सहस्राणि तत्रेदानीं नरान्तक! । आयुः रोषेतेन नी तेमत्सायुञ्यंगतेऽपिच 
भविष्यति ततो राजा वेनो नाम दुरात्मचान्‌। | 
स छुम्पतिमहाधर्मान्सर्वानेताच्च्छृतीरितान्‌॥ ३६॥' 
तदा वेशाखधर्माश्चविच्छिन्नाःस्युनंसंशयः । स्वकतेनेच पाएन वेनो दग्घोभविष्यति 
पश्चादहं पथुभत्वापुनधर्मान्मरवंतये । तदाजनेषुग्रख्यातान्वशाखोक्तान्करोस्यहम्‌ ॥४१॥ 
मद्गक्तोमद्गतप्राणो यस्तु विन्यस्तसँग्रहः । पकःसहस्रेमचितातस्य प्रख्यापयेद्धितान्‌ 
कञ्चिदेव हि जानातु धर्मानेतान्क्षिती मम | ततस्तेभ॑विता काय माचिंषरीदनरान्तक | 
दापयिष्यामिते भागंमासेऽस्मिन्माधवेऽ पिच । नरेःसवेश्चवेशाखधर्मनिष्ठेमंहात्मभिः 
अपेनाऽपि च कालेन खेदं श्रय तेन च । चीर्यशुल्कंतुते मागंशत्रोसु ङक्तबलाधिकात्‌ 
ग्रहन्ग्रहन्स्वकं भागं न भागी डुःखमर्हति । त्वामुद्विश्य न कुचन्ति प्रत्यहयेनरासुचि 
ज्ञानं चाऽघ्यं सोदकुम्भं दध्यन्नं चापन्तिने दिने । 
वेशाखे खकलं कर्म तेपां च विफल भवेत्‌॥ ४9॥ 
तस्मात्क्रोधं त्यजनूपे भागदे मत्परायणे । ये के चाऽपिचक्कुर्वन्तिलोकेतेभागदानराः 
चेशाखोक्ते महाधमें तेपां विध्नंचमाकुरु । मामेचयेयजन्त्यद्धात्वां हित्वाधर्मपालकम्‌ 
मदाज्ञया महाभाग! तदा दण्डञ्च त्वं कुरु । दपाद्वाग दापयितुं सुनन्दं प्रेषयामि च ॥ 
मच्छासनात्स चे गत्वा भाग ते दापयिप्यति। 
तिष्ठत्यैचं यमे स्घस्य सन्चिधी गरुडासनः॥ ५१ ॥ 
सुनन्दं प्रेययामास दपं बोधयितुं विसुः। सोऽपिगत्वावोधयित्वापाश्चञ्चपुनरागमत्‌ [ 
इत्याभ्वास्ययमं विष्णुस्तत्रेवाऽन्तरथीयत। यमंस्वयंसान्त्वयित्वांसमनुज्ञाप्यवेगंतः 
अतिविस्मयमापज्ञों ययौ घामसहाजुगेः। यमो5पिस्वपुरीप्रायात्किडि ्ित्संदृ्मानसः | 
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६४८ # स्कन्दपुराणम्‌ $ . [२ घेष्णवखप | 
पश्चाद्विष्णोनिंदेशेन खुनन्दपरिवो थितः । भागदाः सकला लोका येचेशाखपरायणा 
धमराजं पुरस्ङत्य येनङुर्वन्ति मानवः । तेषां हि रुचयमादत्ते पुण्यं वशाखसम्मक्‌ 
` कुर्याच्च प्रत्यहं खाने दद्यादर्घ्यं यमाय चे। ` | 
बेशाखे सकल पुण्यमन्यथा विफल भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ | 


पश्चात्पितन्समुदिश्य गुरुमुद्दिश्य चे नरः। मघुसुदनपुद्दिश्य पश्चाद्देव॑ जनादन | 
शीतलोदकदध्यन्ने ताम्बूलञ्च सदक्षिणम्‌ । र | 
सफल कांस्यपात्रस्थं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ६०॥ | 
दद्याच प्रतिमां दिव्यां मधुसूदनदेवताम्‌ । मासधर्मप्रचक्त्रे च दद्याद्विप्राय सीद | 
तमेव धर्मचक्तारं पूजयेद्विमवेः स्वकेः । इत्या दिष्टः सुनन्देन तथा राजा चकार | I 
स नीत्वा चाऽऽयुषः दोघे भुक्तवा भोगान्यथेष्सितान्‌। 
पुत्रपौचादिभियुक्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ः॥ ६३॥ 
बेकुण्टस्थे बुपेतस्मिन्वेनोराजा5घमो५भवत्‌ । सर्वेधर्माश्ववेशखधर्माअपिविशेषतः 
डुरात्मना च तेनघ छुप्ता एच वभूविरे । न प्रख्याताः पुनर्भूमौ भूरिशो मोक्षहेतव' 
यःकश्चिक्षेच जानाति वेशाखोक्तानिमाञ्छुभान्‌। बहुजन्म्राजितेपुण्यपरिपाकउपागतै 
घेशाखोक्तेषु धर्मेछु मतिरात्यन्तिकी भवेत्‌ । 
मैथिल उचाच 
पूचमन्चन्तरस्थो हि वेनो राजा दुरात्मचान्‌॥ ६७॥ 
अयं घवस्वतस्थो हि राजा चेक्चाकुनन्दनः। 
, इति श्र॒तं मया पूर्व मिदानीश्चोच्यतेत्वया ॥ ६८.॥ 
अयं चेकुण्डगः पश्चाह्ेनो राज! भ॑विष्यति । इत्यैतं संशयं छिन्धि श्रुतदेघमदामतै | 
श्रूतदेव उचाच 
पुराणेषु च वत्रम्य युगकटपव्यवस्थया । न चाप्रामाण्यशङ्का तेकथायाब्यत्ययेकषचिय र 
गते देनन्थिने करे वैचा श्वी शमा | मायेन मे मोका ला जोशाववयपी 


चतुर्दशोऽध्यायः ] # सत्यनिष्ठतयोनिष्ठयोव॑र्णनम्‌# ६४६ 
तस्मान्न ख्यातिमायान्ति धर्मा वेशाखसम्भचाः . 
कञ्चिदेव हि जानाति चिरक्तो विष्णुतत्परः ॥ ७२॥. . 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसस्वादे यमदुःखसान्त्वनंनाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 
सत्यनिष्ठतपो निष्ठयोराख्यानवणनम्‌ 
श्रुतदेव उचाच 

यः प्रायः खाति वेशाखे मेषसंस्थे दिवाकरे । मधुसुदनमम्यच्येक्थांभुत्वाहरेरिमाम्‌ 

स॒ तु पापविनिसुक्तो यति विष्णोः परपदस्‌ । 

चाच्यमानां कथां हित्वा योऽन्यां सेवेत मूढची: ॥ २ ॥ 
रौरवं नरक प्राप्य पेशाचीं यो निम्राप्ठुयात्‌ । ue पुरातनम्‌ | 
पापक्न' पावनं धम्यं सद्यो चन््ं पुरातनम्‌ । पुरा गोदावरीतीरे क्षे. बरहम्व शुभे 
दुर्वास शिष्यो परमहंसी ब्रह्मकनिष्टिती । सदेबोपनिषडिद्यानिष्ठिती निरपेक्षिती 

मिक्षामात्राशिनौ पुण्यौ तौ गुहाचासिनाबुभो । 

जगच्ये॥६॥ ८ 

वयोर्मथ्यै सत्यनिष्ठःसदाविष्णुकथापरः। थोदुणामप्यसावैचन्याख्यातृणातथानप 

तदा कर्मकला नित्याः करोत्यद्धा सुनीश्वरः।. 

आता चेदस्ति यः कञ्चित्तस्मै व्याख्यात्यहनिशम्‌॥ ८॥ 
यदि व्याल्याति कश्चिद्वा पुण्यां विष्णुकथां शुभाम्‌। ` 
तदा सङ्कुच्य कर्माणि शृणोति श्रवणे रतः॥ ६8॥ | 
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> _ + स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २.चष्णवखप्डे | 
अतिदूरस्थतीर्थानि देवतायतनानि च]. हित्वा कथाविरोधीनितथाकर्मा णिमूरिएः | 
श्टणोति च कथां दिव्यां श्रोतुभ्यो चक्ति बै स्वयम्‌ ।. 
चिना कथां न जानाति सेव्यमन्यन्नरेश्वर ॥ ११॥ 
व्याख्याति चग्रहेस्वस्यवक्तारोगाद्यूपदुतः । कूपस्नानपरोभूत्वाश्टणोत्येचकथांसुतिः 
'कथायाश्च विरामेतुस्वकृत्यंसाधयत्यलम्‌ । कथांचेश्टण्वतः पुंसोजन्मवन्धोनविद्यते 
सत्त्वशुद्धिस्ततो विष्णावरतिश्वेच गच्छति । | 
रतिश्च जायते विष्णोः सौ दं सेव साधुषु ॥ १७॥ | 
नीरजं निणु णं ब्रह्म सयो हद्यवरुध्यते । ज्ञानहीनस्य बै पुंसः कर्म चे निष्फलं भवेत्‌ 
चहुधाचरितंचाऽपियथेवान्धकदर्पणम्‌ । कर्माणिक्रियमाणानिवहुधाशो चितात्ममिः | 
सत्त्वशुद्ध्ये भवन्त्येच सत्त्वशुद्धखा श्रुति बजेत्‌ । 
श्रुतेस्तु ज्ञानमासाद्य जञात्वा ध्यानाय कर्पते ॥ १७॥ 

बहुधाश्रवणं ध्यानं मननं श्रुतिचो दितम्‌ । यत्र विष्णुकथाना स्तियत्रसाघुजनानहि॥ 

साक्षादुगङ्गातटं बाउपित्याज्यमेचनसंशयः | यद्देशेतुलसीनास्तिवेष्णवंधामवाशुभम| 
यत्र विष्णुकथा नास्ति म्रृतस्तत्र तमो बजेत्‌ । | 

यदू ग्रामे घेष्णवं घामःनोस्ति कष्णस्गोऽपि बा ॥ २०॥ 

यत्र चिष्णुकथानास्तिसाधवोबातदाश्रयाः 1 खत हततरपुमा न्क्षिप्रंश्वानयो निशतंत्रजेत्‌ 

विचार्योपनिषद्वियामिति निश्चित्य चै सुनिः। 
सदां विष्णुकथाऽऽसक्तो विष्णुरूमृतिपरायणः ॥ २२ ॥ 

न किञ्चिदधिकं जातु मन्यते श्रचणात्परम्‌ । इतरस्तु तपोनिष्डः कर्मनिप्ठोदुराग्रही ) 
न व्याख्याति स्वयम्घा5पि न श्रणोति च सत्कथाम्‌ । 
चाच्यमानां कथां हित्वा तीर्थस्नानाय गच्छति ॥ २४॥. 

तीथेऽपि च प्रवृत्तायांकथायांभूमिपालक! । कर्मलोपभयादद्स्यातिचाञ्चब्यशक्तितः हु. 

वजन्ति गृहकृत्यार्थंसङ्गमात्परतो जनाः । न भोतारोन बक्तारस्तस्यपा्वेतुकर्मिगः | 

डुरात्मनस्तु दुवु देः काळ प्वंक्षयंगते । िडां र तिनकापिसुअमाला हिकधाविमोः ड 
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चतुर्दशोऽध्यायः ] ॐ पिशाचत्वनिमुक्तिवणनम्‌ # 9 ६५१ 


अश्चोतृत्वादवक्तृत्वाद्दुवु'द्वित्वाइदुराग्रहात्‌। 

पश्चात्पञ्चत्वमासाद्य स्यो धर्मेण वे सुनिः॥ २८॥ 

पिशाचोऽभूच्छमीवृक्षे च्छिन्नकर्णाह्योऽवलः 

निराश्रयो निराहारः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः॥ २६ ॥ 

एवं चे खिद्यमानस्य समा दिव्यायुतागताः । 

नापश्यत्स्वस्य त्रातारं . निराहारोऽतिदुःखितः ॥ ३०॥ 
स्वछतं चिन्तयानश्च मत्तोन्मत्त इवाश्रमत्‌। क्षुधयापर्यटन्वा5पिनित्न तिनापमूढधीः 
छशाचुसद्वशो वायुरङग स्पृष्टा कृतात्मनः | कालाझितुल्या आपश्चफलपुष्पादिकंचिषम्‌ द 
न कापि खुखमापेदे कर्मठो दीनधीरयम्‌ । एबं व्यचसिते तस्मिन्नरण्ये जनचजिते ॥ ` 
कथया रहिते क्षेत्रे स्वाश्रयेसाधुवर्जिते । देवादायात्सत्यनिठस्तदा पेडिनखीग्पुरीम्‌ 

गच्छन्मागे ददर्शाऽसौ छिन्नकर्ण वहुव्यथम्‌। 

दृष््राऽऽत्मानं द्रावयन्तं रुदन्तं श्रुधयाऽऽतुरम्‌॥ ३५ ॥ 
मासैप्री रितिचाऽऽमाप्यकोऽसीत्याहुनीश्वरः । दशेहशीचकस्मात्तेनतेदुःखमतःपरम 

इत्याश्बस्तोऽसुना च्छिन्नकणंः प्राहाऽतिविह्ृलः । 

तपोनिष्ठो यतिरहं शिष्यो दुर्वाससः परम्‌ ॥ ३9॥ 
बह्योश्वरक्षेत्रवासी कर्मे निष्ठो दुराग्रही । कर्मलो पभयान्मौळ्यान्मयादुच' दिना सुने! ॥ 

साधुमिर्वाच्यमानाऽपि नाऽऽदट्वताविष्णुसत्कथा । 

न व्याख्याता च श्रोतम्यः कथा कर्मनिछन्तनी ॥ ३६ ॥ 
तेन कर्म चिपाकेन महताऽहं खतिंगतः । छिनरकर्णोऽसवं नाख्ना पिशाचोढुःखबिहलः 
न पश्यामि च त्रातारंदुःखादस्मात्कथश्वन । तवद्रष्टिपथंयातो दिष्ट्याव्हंगतकल्मपः 
अद्य मे देचतास्तुष्टा गुरवः साधवश्च ये । हरिश्चमे प्रसञ्नोऽभूद्यतस्ते दशंनं मम ॥ 
पपात. पादयोमू मौ चाहिरादीतिवैरुदन्‌। ततस्तुपयाऽऽविष्टःसत्यनिछोमहायशाः ._ 
वोर्स्यासुत्थापयामास शन्तमाम्यांसुनीश्बरः । ततल्त्वपउपस्पर बक डुनवमसम | 
चैशाखमासमाहात्म्यअ्रवणस्य सुहतंजम.। तेन पुण्यप्रभावेणसय्योध्वस्ताखिलाशुभः _ 
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क ६३ 


६५२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घ ष्णंचसणे 


पिशाचदेहनिर्मुक्तो दिव्यदेहधरो5भचत्‌ । दिव्यं चिमानमारुह्य तं प्रणस्य महामुनि 
आमन्त्र्य च परिक्रम्य ययौ चिष्णोःपरम्पद्म्‌ । 
सत्यनिष्ठर्ततो धीमान्ययौ पेडिनखीम्पुरीम्‌ ॥ ४७॥ 
माहात्म्यश्रचणस्यचं चिन्तयानः पुनः पुनः । 
श्र॒तदेच उवाच 
यत्र विष्णुकथा पुण्या शुभा लोकमलाऽपहा ॥ ४८ ॥ 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि चिविधानि च। 
यत्र प्रबहते पुण्या शुभा विष्णुकथाऽऽपरा ॥ ४६॥ 
तद्ेशवासिनां मुक्तिः करसंस्था न संशयः ॥ ५०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेघेष्णवखण्डे 
नारदास्वरीषसम्वादे कथाप्रशंसायां पिशाचमुक्तिप्राप्तिनाम 
चतुदेशोञ्ध्यायः ॥ १७ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
पाञ्चालाथिपतेजयय्ना सिदा रिद्रयनाशवर्णनम्‌ 


श्रुतदेच उचाच 
भूयः शटणुष्व भूपाल माहात्म्यंपापनाशनम्‌ । वेशालस्यचमासस्यचलभस्यमधुदरिः 
पुरापाञ्चाळदेरो तु राजा पुर्यशोऽभवत्‌। तनयो भूरियशसः पुण्यशीलस्य धीम 
पितर्युपरते भूप राज्यस्थो धर्मलाळसः । शौयौंदार्यगुणोपेतों धबुविद्याविशार 
शशास पूथिचीं सर्चा स्वधर्मेण महामतिः । पूचेजन्मजलादानाद्वोषेण महता इ 
सम्पद्धानिमचापाऽसौ कालेनकियताऽनघ्‌!-। हयागजासूति याता मह द्रोगेणपीडिंता' एः 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] क राजञपूचजन्मवृत्तवर्णनम्‌ ॐ हपड 
-. राज्यं कोशं तदा चा५5सीद्रुजभुक्तकपित्थवत्‌ ॥ ६॥ 
बळहीनं नृपं ज्ञात्वा कोशराष्ट्रविवर्जितम्‌'। : तं जञेतुमेष समय इति निख्चितमानसः 
आजग्मुः शतशोभूपा रिपवस्तस्य भूपतेः । जिग्युयु द्वेनतंभूपं पाञ्चाळविषयाधिपम्‌ 
पराजितस्ततो राजा चिवेश गिरिगहरे। 
शिखिन्या भार्यया साकं. घात्र्यादिगणसंयुतः ॥ ६॥ 
अज्ञातपद्धतिश्चान्येवंहुदुःखसमाक्ुलः । जरिपञ्चाशत्समाश्चेच नीतास्तेन चिलीयताः 
चिन्तयामास भूपालः किमेतदिति भूरिशः । कर्मणा जन्मशुद्धोऽहंमातृपितृहितेरतः 
गुरुभक्तः खदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यो धर्मतत्परः । दयाचान्सवंभूतेषु देबभक्तो जितेन्द्रियः 
न भ्राता मे न पुत्रो: मेनचमेसखुद्ददो हिताः । :दयापी रुषविख्याताःकुलीनस्ता 5 पिमेकुतः 
केनचा कणा चास्तं दारिद्य भूरि दुःखदम्‌ | केन चाऽपजयोमेऽद्यकेनवाचनचासिता 
इति चिन्ताक्कुलोराजाशुरंसस्मारखिन्नधीः । याजोपयाजकोनामसर्वंज्ञौसुनिसत्तमौ 
आजमग्मतुर्मुनीन्द्री तौ राज्ञाहतौ महामती । तौ दृष्टा सहसोत्थायराजापाञ्चाळचललभः 
ननाम शिरसा भक्तया प्रवासेना5तिपीडतः । राजचिह्ृविहीनश्च केनाप्यज्ञातपद्धतिः 
तूष्णीं तस्थौ सुहं हि पतित्वा भुवि पादयोः । 
दोर्स्यासुत्थापि तस्ताभ्यां परिसृष्टाऽश्रुलोचनः॥ १८॥ 
विधिषत्पूजयामास वन्यैरेवाऽईणेगशुमैः । सूपयिष्टौतुतो विप्रौपमच्छाऽऽनतकन्धरे 
ब्राह्मणौ बदतं दुः्खकारणश्च क्षिती शितुः | कर्मणा जन्मशुद्धस्य पितुदेवम्रियस्यच 
पापभीरोः कृपालोश्च गुरुभकस्य मे कुतः । दारिद्य कोशद्दानिश्चरिपुभिश्चपराभवः 
कस्माद्रण्यवासञ्च कुत एकाकिता मम । नपुत्रोन च मे भ्राता न हिताः सुहृदश्च मे 
दुर्भिक्ष वाकुतश्चासीद्वेरे मत्पालितेऽनघे । एतद्विस्ताय मे ब्रूतं कारणं मुनिपुङ्गवौ 
इत्युक्तौ तौ सुनिश्ेष्ठौ भूतेनाऽत्यन्तदुःखिना । . 
प्रत्यूचतर्महात्मानी कि सिद्ध्या न परायणो ॥ २४॥ 
~ याजोपयाजकाचूचतुः ५ 


° 
~ १ 


श्य्णु मूष अ्रक्षयारल्तत ढाजस्प्रकारणम] पुरा भूप महापापीव्याधस्त्वंदशजन् बसु $ 


पध ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ [२ घेष्णवलफ | 
निष्डुरः सर्वलोकानां सदा हिंसापरायणः । धर्मलेशाकरः कापि न दमो नच वेशः 
न जिहा चक्तिनामानि विष्णोर्वापिकथश्चन । चेतः समरतिगोचिन्दरणाम्बुरुहदयम्‌ | 
न प्रणामः कृतः कापि शिरसा परमात्मने | नच जन्मानि ते भूप गतान्येचंदुरात्रत | 
दशमे जन्मनि प्रापे ब्याधस्त्वं सह्यभूधरे । निष्छुरःसबेलोकानां नराणां त्वंनरात्तक' | 
द्याहीनः शस्त्रजीची सदा हिखापरायणः । निश ,णःसकळतरस्त्वं मागंपीडाकरः शठ 
प्रजानां गोडदेश्यानां राक्षखो माजुषाशनः । एवं चाऽव्दान्यतीतानिनेजं हितमजाततः 
चालापत्यस्ृगाणाञ्च पक्षिणाञ्च वधात्तव । दयाहीनस्य दुवु द्धजेन्मन्यस्मिन्चपुत्रता 
चिश्वासघातकत्वेन स्रातरो नेव सोदराः । मार्गपीडाकरत्वेन सुहञ्जनचिवजितः। 
` साधूनाञ्च तिरस्काराच्छत्रुभिस्ते पराजयः। कदाप्यदत्तदोषेण दारिद्र्म्पतितं यृ 
सदेचोद्वेगकारित्वात्प्रवासस्ते दुरासदः । सर्वेप्रामप्रियर्घाञ्च दुःखमत्यन्तदुःसह 
'निराहारोऽप्यतः पूर्वसदाक्ररेण कर्मणा । तस्माद्राज्यापहारस्तेजन्मन्य स्मिन्महा | 

अथ ते सत्कुळीनत्वे हेतू श्वा5पि ब्रचीम्यहम्‌। | 

यदाऽभूगौंडदेशीयो ह्यन्तिमे व्याधजन्मनि ॥ ३७॥ | 
. स्वकर्मनिरते ऋरे विपिने कण्टकाविळे । तिष्टत्येचं दयाहीने सर्वभूतान्तके पथि २ | 
चैश्यावाजम्मतुर्दिव्यौं घनाढ्यौ धर्मपी डितौ । मुनिश्चकर्षणोनाम वेदवेदाङ्गपारणः। 
जटाचीरघरः पुण्य कमण्डलुपरिप्रहः । तांन्दृष्टा धनुरादाय मांग रुढ्ध्वा 

अचुदुत्य शारी चेश्यौ छत्वा छिन्नशरीरकौ । 

तयोरेकञ्च त्वं हत्वा ग्रहीत्वाइखिलतत्पणम्‌ ॥ ४१ ॥ 2 
अपरं इन्तुमुद्यक्ते स दुद्रावभयाइद्रुतम्‌ । पणं गुल्मे ग 1 
र . कर्षणोऽपि सुनिः शीघ्र' व्याधान्मृतिचिशङ्कया । टक". 

आतपे धाचमानः संस्तृषाघमंग्रपीडितः ॥ ४३॥ 
सूच्छामाप गलत्स्वेदः संज्ञामात्राचरोषितः । चिद्दायेनं दुदुवे च चैश्यो जीचनतता * 
त्वे तावतः इद स्त पसिञ्सः। पर जजितििस जितो 

- इति पृष्ठं द्विजं धान्तसुज्ञीचयितुसुद्यतः। 


श्वदशो$ध्यायः ] # राझेवेशाखोक्तधर्मनिरूपणम्‌ ६५५ 
फूत्कत्वा कर्णयोस्तस्य नागर' स्म्रतिकारणम्‌॥ ४६॥ 
पल्वलस्थोद्केनेच छमिकदेमसंयुजा । नेतरे संसज्य रान्तस्य पर्ण सम्बीज्यतन्मुखे 
ससञ्जञञ्च मुनि कृत्वा त्वमात्थ स्वस्थमानसः | 
मा शङ्का ते मुने कार्या मत्तः शस्त्रभृृतो बने ॥ ४८॥ 
निष्किञ्चनः सुखी लोके कुतस्ते भयमुल्बणम्‌ । 
भिन्नपात्रेण जीणेन न मे किञ्चिद्वविष्यति ॥ ४६॥ 
एताचद्वद्‌ मे विद्वन्वणिक्ङुत्र पलायितः । कुत्र गुल्मे घनं क्षिप्त तेन शीघ्रंपलायता 
अन्यथा त्वां इनिष्यामि यदि मिथ्या वदिष्यसि । 
कर्षण उघाच 
धनं गुटमे विनिक्षिप्तं मागदस्मात्पळायितः ॥ ५१॥ 
इतिप्राहमयात्सोऽपि पृष्टःप्राणपरीप्सया । गच्छ चिप्र सुखं मार्ग मत्तोमीर्तिचिहायच 
इतो चिदूरे सलिळं तडागे बर्तते शुभम्‌ । तत्पीत्वा सलिळं पुण्यं गच्छय्रामंगतश्रमः 
अधुनेऽऽवागमिष्यन्ति राजकीयाः पथा जनाः ।. 
मत्पदान्वेषणे सक्ताः श्रुत्वा रावं चणिक्पतेः ॥ ५४॥ 
चुबातंमचुगन्तुं मे न शक्यं त्वां ततो द्विज! । घीजमानेन पर्णेनघर्मःकिञ्चिद्नमिष्यति 
तस्मै दत्त्वा पलाशं च त्वमागा विपिनं पुनः । तेन पुण्यप्रभावेण चैशाखे घर्मघर्धरे ॥ 
स्चकार्याथं तेनापि मुने्राणाय पद्धती । जन्मासीत्तेमहापुण्येराजचंशोऽतिचिस्तृते 
यदीच्छसि सुखंराज्यंधनधान्यादिसम्पदः । स्वर्गापचयोयदिवासायुञ्यंघाहरेःपदम्‌ 
कुरु बेशाखधघमांस्त्वं सषेसोख्यमचाप्स्यसि । > 
मासो&यं माधचोनाम ठूतीयाचाऽक्षयाह्ृया ॥ ५६॥ र 
गांचसहत्प्रसूताख्यांदेदिविप्रायलीद॒ते । तेनतेकोशपूतिःल्याच्छर्‍यांदेहिसुखंभवेत. 
कुरु च्छत्रप्रदानं च साम्राज्य ते भविष्यति । खान 


देहि त्वं प्रतिमांदिव्यांकृत्वातनजयोभवेत्‌ । आत्म 


` ६५६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णबलए 
- तेन ते सकला लोका बशं यान्तिनखंशयः । निष्कामकेनचित्तेनय दिधर्मान्क रिष्यति ' 
बेशाखे पुण्यमासेऽस्मिन्प्रीतयेमधुघातिनः । प्रत्यक्षोभचिताचिष्णुस्तच निर्मळचेतसः 
येन चाखरिताः पुंसा धर्मा ह्येते शुभावहाः । तेषाञ्चह्यक्षयालोका पुराणेकचयो विदु 
एतत्सच तव प्रोक्तं यथादष्टं यथाश्रुतम्‌ । इति राजानमामन्त्य ब्राह्मणौ च पुरोधसौ | 
याजोपयाजकौनाम जग्मतुस्तौ यथागतौ । | 
ततो राजामहावीयंः पुरोधोभ्याञ्च वोधितः ॥ ६८॥ - 
बेशाखधर्मान्सकलांश्चकार श्रद्धयाऽन्वितः । यथोपदिष्टं च तथा मधुसूदनमर्चयत्‌॥ | 
ततो लव्धप्रभावः सन्वन्छुभिः सकलेव तः । पाञ्चाळनगरीम्प्राप हतदोषवलान्वितः । 
ततस्तु शत्रवो भूपा उपश्रुत्य च भूपतेः । प्रवेशं च पुरस्या5्थ पुनराजग्मुरुद्धताः॥ 
तदा पाञ्चालभूपेन टपाणामभवद्रणम्‌ | जिग्ये सर्वान्महावाहनेक एव महारथः ॥५२ 
पलायितेषु भूतेषु नानादेशपथिष्चपि । राज्ञां कोशगज़ानश्वान्स्वयं जग्राह वीर्यवान 
अश्वानां निवु'द॑ चेव गजानां च त्रिकोरिकम्‌ ।. रथानामवुःदञ्चेव दीर्घग्रीवायुततथा 
` रासभाणां त्रिलक्षाणि प्रापयामास तां पुरीम्‌ । 
बेशाखधर्ममाहात्म्यातक्षणात्सर्चे च भूम्मुतः॥७५॥ ` ` 
करदा भझसडूट्पाः पादाक्रान्ता बभूविरे । .सुभिक्षमतुळं चासीत्पाञ्चाळषिषयेषु १ 
एकच्छत्रमभूद्वाज्य॑ प्रसादान्मधुघातिनः। a 
पुत्राः पञ्चाऽपि .तसूयासञ्छोय्यौंदार्युणान्चिताः ॥ ७9॥ 
धृष्टकीतिध एकेतुर्शष्टद्यम्नस्तथाऽपरे । विजय्चित्रकेतुश्च मयूरध्वजसच्निभाः 10८ 
अनुरक्ताः प्रजाश्चासन्धर्मेणप्रतिपालिताः । वैशाखस्य वि 
पुनश्चकार तान्धर्मान्पाञ्चालनगरीश्वरः । अकासुकेन चित्तेन प्रीयते  मधुघातितः || 
घर्मेणनेन सन्तुष्टो भगचान्मघुसुदनः । अक्षयायां तृतीयायां प्रत्यक्षः- समजायत ढं 
ते दृष्टा विर्मितो भूत्वा परमात्मानमच्युतम्‌ । नारायणं चतुर्बाहुं शङ्कुचक्रगदाघर्स 


पीताम्बरधरं देवं चनमालाखि सलक स्थिवम 
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घोडशो$ध्यायः.] % पाञ्चालदेशाधिपरुतास्तुतिचर्णनम्‌ # ६५७ 
` उत्पतन्संम्पतन्हर्षान्मत्तोन्मत्तशव भ्रमन. ॥ ८४॥ 
युळकाङ्क्तिसर्वाङ्गो गलदुवाष्पाकुलेक्षणः तुष्टाचं परया भक्त्याप्राअलिश्रणतोभुवि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्बादे पाञ्चालदेशाधिपते्जयप्रासि- 
द्रिद्रनाशव णेन नाम,पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ` 


षोडशोऽध्यायः 
| पाञ्चालदेशा धिपतेःसायुज्यग्रासिवणेनम्‌ 


श्रतदेवः उवाच 

तदृ्शनाहादपरिप्छ॒ताशय र्‌ : सद्यः समुत्थाय ननाम सूध्नां | 
चिरं निरीक््याऽऽकुललोचनो हामुं चिश्वात्मदेचं जगतामधीशम्‌ ॥ १॥ 
दधार पादाचवनिज्य तजळं यत्पादजाऽऽत्रह्म जगत्पुनाति । 
समर्चयामास महाविभूतिमिर्महाईचखाभरणाबुछेपनेः ॥ २॥ 
खग्वूपदीपाग्रतमक्षणादिमिस्त्वम्गात्रविद्तात्मसमर्पणेन | 
तुष्टाव विष्णु पुरुष नारायणं निगुणमद्धितीयम्‌॥ ३ ॥ 
निरञ्जनं चिश्वसजामघीश बन्दे पर पझभवादिचन्दितम्‌ । 
यन्मायया तत्त्वविद्धत्तमा जना विमोहिता विश्वखजामधीश्वरम्‌॥ ४ ॥ 
मुह्यन्ति मायाचरितेष मूढा गुणेषु चित्रं भगवद्िचेशतिम्‌। - 
अनीह एतद बहुघेक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽप्यथ॥ ५॥ 

समस्तदेवासुरसोल्यडःखपाप्त्ये भवान्पूणमनोरथोऽपि । 


तमोगुण राक्षसबन्धनाय रजोणुण नि णः विश्वमूर्ते! 1 
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तत्राऽपि. काळे स्वजनाभियुप्त्ये विभर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाय ॥ ६॥ | त | 


६५८ * स्कन्दपुराणम्‌ क ८ ७ | वषयक 


स्तौ च तौ मां समुपेत्य ड खात्सस्वोधयाञ्चक्तुरातंवन्धू ॥ १०॥ | 
बशाखघम: श्रुतिचोद्ति; शुभैः स्वर्गापवर्गादि पुमर्थहेतुभिः । 


नमः स्वतन्त्राय चिचित्रकर्मणे नमः परस्मै सद्नुग्रहाय। 
त्वन्मायया मोहितोऽहं युगेषु दारार्थरू रेषु अमास्यनर्थ हुक्‌ ॥ १४ 
त्वत्पादपझे सति सूलनाशने समस्तपापापहरे सुनिर्मळे । 
सुखेच्छयाऽनर्थेनिदानभूतेः सुतात्मदारेरमम्रतासियुक्तः ॥ १५॥ 


न कापि निद्रां लभते न शर्म प्रृद्धत्षः पुनरेव तस्मिन । 
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करोमि कर्माणि सुनिष्ठितः सन्प्रबृद्धतर्षस्तद्पेक्षया दद्त्‌॥ १७॥ 
उत भूयामहमद्य भूयामित्येच चिन्ताशतळोळमानखः।  : 
तदेव जीचस्य भवेत्ङपा चिसो! दुरन्तशक्तस्तव विश्वमूर्ते! ॥१८॥ 

ततम ती, लसाल्महतां हि-्पुंसॉऱ्यवाम्यु्िर्येनं पहे गोप १ 


। 
| 
| 


| थोडशोऽध्यायः ] # पाञ्चालाधिपतिम्प्रतिविष्णुनावरप्रदानवर्णनम्‌ # ६५६ 


सत्सङ्गमो देव यदैव भूयात्तहोंश देवे त्वयि जायते मतिः ॥ १६॥ 
समस्तराज्यापगमं हि मन्ये हयनुग्रहं ते मयि जातमञ्चसा । 
यथार्य ते त्रह्मसुराखुराद्यनिवृतत्तपरपि हंसयूथेः ॥ २० ॥ 
इतः स्मराम्यच्युतमेच सादर भवापहं पादसरोरुहं चिभो! । 
अकिञ्चनप्राथ्यंममन्दभाग्यदे न कामये5न्यत्तव पादपझात्‌॥ २१ ॥ 
अतो न राज्यं न सुतादिकोशा देहेन शश्वत्पतता रजोभुवा । 
भजामि नित्यं तदुपासितव्यं पादारचिन्दं सुनिविचिन्त्यम्‌ ॥ २२॥ 
प्रसीद देवेश! जगन्निवास! स्मृतिर्यथा स्यात्तव पादपद्मं । 
सक्तिः सदा गच्छतु दारकोशपुत्रात्मचिहेंषु गणेषु मे प्रभो! ॥ २३॥ 
भूयान्मनः ष्णपदारचिन्द्योवंचांसि ते दिव्यकथाचुचर्णने। 
नेत्रे ममेमे तव चिप्रहेक्षणे श्रोत्रे कथायां रसना त्वदर्पिते ॥ २४ ॥ 
्याणञ्च त्वत्पाइसरोजसौरमेत्वद्गक्तगन्धादिविलेपनेसङ्ृत्‌ । 
स्यातां च हस्तौ तव मन्विरे विभो सम्माञ्जँनादौ मम नित्यदेच ॥२५॥ 
पादौ विभोः क्षेत्रकथाष्चुसपेणे सूर्धा च मे स्यात्तत चन्दनेऽनिशम्‌। 
कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां बुद्धिश्च मे स्यात्तव चिन्तनेऽनिशम्‌॥२६ 
दिनानि मे स्युस्तव सत्कथोदयैरुद्वीयमानेर्मुनिमिग्र दागतेः । 
हीनः प्रसङ्गस्तव मे न भूयातक्षणं निमेषारद्ध॑मथाऽपि विष्णो! ॥ २७॥ 
न पारमेष्ठय न च सार्चमौम न चाऽपवगं स्पृहयामि विष्णो! । 
त्वत्पादसेवाश्च सदैव कामये प्राथ्याँ श्रिया ब्रह्ममचादिसिः खुरेः ॥ २८॥ 
इति राजञा स्तुतो विष्णुः ग्रसनः कमलेक्षणः। § 
मेघगम्भीरया वाचा तमुवाच क्षितीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 

श्रीमगचालुचाच - 
जाने त्वां दासवयं मे निष्कासुकमकल्मषम्‌ 


> र देबतदुलभ ॥३०॥ 
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६६० के गः; "% स्कन्द्पुराणम्‌ क +. EF २ वैष्णव 
आयुष्यं चायुतं दिव्यं सम्पदश्च नरेश्वर । भक्तिर्मयि दढा भूयादन्ते सायुज्यमेप३| 
त्वया इतेन स्तोत्रेणमांस्तुवन्तिचयैभुवि । तेषांतुष्ट प्रदार्यामिभुक्तिमुक्तिनसंशः' 
तृतीयषाइक्षयानाम भुविख्याताभविष्यति । यस्यांतवप्रसन्नोऽहंभु क्तिमुक्तिफलम/ 
ये कुर्घन्ति नरा मूढाः स्रानदानादिकाः क्रियाः । | 
व्याजेनाऽपि स्वभावाद्वा यान्ति मत्पदमव्ययम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
ये चाऽक्षयतुतीयायां पितृनुद्विश्य मानवाः । श्राद्ध कुर्घ न्तितेषांचेतदानन्त्यायकल 
न चाऽनयातिथिलेकिसमावानाधिकाभुचि । अस्यांकृतंस्थव्पमपितदक्षय्यफलगरे 
योगां दद्यान्ट्पशचेष्टत्राह्मणायकुटुस्विने । सर्वेसस्पत्प्रवर्षाख्याभुक्तिमुंक्ति करेस्थित 
यो हिद्द्यादनड्वाहंसवंपापचिनाशनम्‌ | कालस्वत्युविमुक्तःसन्दीर्घायुष्यमवापुणा' 
बशाखमासे यो धर्मान्कुरुते मत्प्रियावहान्‌ | तेवां सर॒त्युजराजन्मभयं पाएं ह्यह 
यथा चशाखधमस्तु तुष्टः स्यांसकलेरपि । मासधमेस्तुतुष्टःस्यांमासोमेमाधवरि 
सर्वंधर्मोज्किता वापि ब्ह्मचयंविचर्जिताः । | 
बशाखमासनिरता यान्ति मत्पदमव्ययम्‌ ॥ ४१॥ | 
यद्दुरापं तपोभिश्च सांख्ययोगेर्मखेरपि | तद्धाम परमं यान्ति वेशाखनिरता पण 
अपि पापसहस्नं चा मासोऽयं हरतेऽनघ । प्रायश्चित्तविहीनं घा मत्पादस्मरणं य 
शुरूपदिष्टः कान्तारे वेशाखे निरतो भवान्‌। संमाराध्य जगन्नाथं तेनाप्तमखिलं ॐ, 
धर्मेणानेन सस्प्रीतः प्रत्यक्षोऽहं भवामिते.। | 
भुक्तवा भोगान्यथाकामान्देचेरपि खंदुलभान॥:४५॥ | 
'इति तस्मै घर दत्त्वा देवदेवो जनादनः । पश्यतामेव सर्चेषां तत्रैवा5न्तरघीयत ॥४ | 
ततो भूपाळचरयोऽसौ बभूवात्यन्तविस्मितः । दृष्टपुष्टतचुभू'प! ल 
शशास पृथिवीं तचित्तस्तत्परायणः । मह द्विर्वा धितो नित्यंगरुभिश्चनिख्तर्स 
नान्यं प्रियतमं मेने घासुदेवम्ते नृपः । यत्सम्पर्कात्प्रिया 
सर्वोन्धर्माखकारा ९९-0 ही ne दम ति 11760 by 53 नपुण्यप्रभावेणपुञअपौत्रादिगि: USA 
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सप्तदशोऽध्यायः]  शङ्कुद्धिज्ञकथानकवर्णनम्‌ # हेच 
अन्ते जगाम सायुज्यं विष्णोर्देवस्य चक्रिणः ॥५१॥. २ ` 
य इद परमाख्यानं श्टण्वन्तिश्वावयन्तिघ । तेसरवपापनिमुक्तायान्तिविष्णोःपरंपदम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णचखण्डे 
चैशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्वरीप्रसम्वादे पाञ्चालदेशा घिपतेः सायुज्यप्रासिर्नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो ऽध्यायः 
दन्तिलकोहल्सुक्तिप्राप्तिवरंणनस्‌ . 


चैशाखधर्मानखिलानिहाऽसुत्रफळप्रदोन्‌। भूयोऽपिश्टण्वतश्चासीत्तूसिनाऽ्यापिमानद्‌ 
यत्र चाऽकेतचोध्मोयत्र विष्णुकथाम्शुमाः। तच्छाखेश्टण्वतोनेवतदृत्तिःकर्णेरलायनम्‌ 
पूर्वजन्मकतं पुण्यं दिष्टया पारसुपागतम्‌ | आतिथ्यव्यपदेदोन यद्भवान्ग्रहमागतः 
चचो<रूतं सुखाम्मोजनिःसतं परमाहुतम । पीत्वा तृप्तः पारमेष्ठय मोक्ष॑चाचनकामये 
तस्मात्तानेव धर्मान्मे मुक्तिमुक्तिप्रदायकान । 
चिष्णुप्रीतिकरान्दिव्यान्मूयो विस्तरतो बद्‌ ॥ ५॥ | 
' इत्युकतस्त पुरा राजा शुतदेबोमहायशाः । संहशा55त्मागुमान्धर्मानपुनन्याहतेमार्मत्‌, 
श्रुतदेव उचाच 
ञ्ड्णु राजन्प्रचक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम | 
१ चैशाखधर्मविषयां भावितां मुनिभिमुंदुः ॥ 9 
पम्पातीरे द्विजः कश्चिच्छट्टोनाममहायशाः । गुरीसिंहगतेचागानदींगोदावरींशुमाम. 
तीर्त्वा भीमरथीं पुण्यां कान्तारे कण्डकाचळे । 


हब 
पक ' ` * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णवदषे 

निघु णः सवंभूतेषु कालान्तक इचाऽपरः। ते कुण्डलधरं विप्ंदीक्षितंभास्करोप्मा 

दृष्टा बदुध्वा स जग्राह कुण्डलादिकसुग्रधीः । उपानहौ चछत्रंचअक्षमालांकमण्ड | 

पश्चाद्विसज्य तं चिप्रं गच्छेत्याह विमूढघीः ॥ १३॥ - | 

ततः स गच्छन्पंथि शर्करा55घिले सूर्याशुतत्ते जलवर्जिते खरे। | 

सन्तप्तपादस्तृणछादिते स्थळे कचिवच्चचारोपचसत्नूध्वरेताः ॥ १४॥ | 

स वे दुतं सम्पतन्का5पि तुष्यन्हाहेति घादी स जगाम तूणम्‌ | 

दृष्टासुनि खिद्यमानं पृथिव्यां मध्यं गते पूष्णि दया बभूव ॥ १५॥ | 

व्याधस्य धर्मविमुखस्य च पापबुद्धेस्तस्मै- ददामि सुखदां खलु पादरक्षाम्‌॥ ४ | 
चौर्येणेव स्वधर्मेण या ग्रहीता घनान्तरे | 

तदीयमेच तत्सवं ब्याधानां धर्मनिर्णयः । तस्मादुपानहौ दास्ये मुहुढु:खापउत्े, 
तेन अयो अवेद्यच्च तद्गवेन्मम पापिनः। जीर्णे चोपानहौ हे च घर्तेते पादयोर्मम 1 

क न ताभ्यापरस्ति मे इत्यं तस्मात्ते घे द्दाम्यहम्‌ ॥ १८॥ । 
इति निश्चित्य मनसि तूणं गत्वा ददौ च ते । शर्करातप्तपादाय द्विजवर्याय सीद । 
उपानहौ ग्रहीत्वा ते नित्रृतिञ्च परां ययौ । सुखीभवेतितंव्याधमाशी मिरभिनन्यच | 
नूनं खुपक्कपुण्योष्यं वेशाखेदत्तवानसू । व्याधस्यापिचढुकु द्वेः प्रायो चिष्णुगरसीदति | 

सर्वस्या55प्त्या च भूयोऽपि यत्खुखंतदभून्मम । | 
ततो5मिथुत्य तद्वाक्यं किमेतदिति चिस्मितः ॥ २२॥ | 

व्याजहार पुनचिपर ब्रह्मिष्ठं ब्रहावादिनम्‌ | त्वदीयं तु मयां दत्तं कथं पुण्यं भवेत 

प्रशंससि च वैशाख हरिस्तुष्टोभवेदिति । एतदाचक्ष्यमेत्रह्मन्को वेशाखस्तु को हरि 

को धर्मः कि फळ तस्यशुश्रूषोमेंद्यानिधे । इतिब्याधवचःथरुत्वाशद्ुस्तृ्टमनाअॅर 
प्रशंसन्स च घेशाखं पुनर्विस्मितमानसः । इदानीं दत्तवान्पादत्राणे मे लुब्धकः र 

- यढुढुबु देश्य चेषम्यं जातं चित्रमहो वत] सर्वेषामेव धर्माणां फलं जन्मान्तरेष १1 
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` ` ` पापाचारख्य डुबु द्वेब्यांधस्याषपि दुरात्मनः॥२८॥  . ` 


सप्तदशोऽध्यायः ] # द्न्तिलकोहलवृत्तवणनम्‌ # ६६३ 


देवाडुपानहोर्दानात्सत्त्वशुद्धिरभूदददो । यच्च विष्णोः भ्रियंकर्मयत्तत्सन्तोषनिमेलम्‌ 
तदेव धर्ममित्याहुर्मन्वाद्या घर्मवित्तमाः। धर्मामाघवमासीयाःप्रिया चिष्णोरतीवते 
धर्मेर्माघवमासीयेर्यथा तुष्यति केशवः । नःतथा सर्वेदानेश्च तपोभिश्च महामंखेः॥ 
नानेन खहुशो घर्मः सर्वेधमेषु विद्यते । मा गयां यान्तु मा गङ्गामाप्रयागंतु पुष्करम्‌ 
मा केरारं कुरुक्षेत्रेमाप्रभासंस्यमन्तकम्‌ । मागोदांमाचरृष्णाञ्चमासेतुंमामस्दद्ृधम्‌ 
चेशाखधर्म माहात्म्यं शंसन्तीच कथाऽऽपगा । तत्रस्नातस््यचे विष्णुःसद्योह्यवरुध्यते 
मासे माधवसज्जञे स्मिन्यस्त्वल्पेनेच साध्यते । नतदुवहुव्ययेदानिनंधरमचा ऽपिचेमखेः 
मासोज्यं माघवोनाम व्याध पुण्यविवरद्धनः। तस्मिन्मह्यं त्वया दत्तपाढुकेतपनाशने 
तेन ते पूर्वकालीन पुण्यं पाकसुपागतम्‌। तुश्स्तुमगवान्पायश्श्रे योव्याधविधास्यति 
अन्यथा ते कथं भूयाद्वुद्धिरेतादुशीशुभा । सुनावेचं ब्रुवाणे च सत्युना प्रेरितो बली 
सिंहो ब्याघ्रवधार्थाय प्राद्रवत्कोघचिड्डलः । मध्ये इष्राचमातङ्गंदेवा्ेवेनकल्पितम्‌॥ 
तं इन्तुसुद्यतोऽगच्छत्पदाकरततं. व्यस्थितम्‌ । तयोयु डमभूदाजन्सिहमातडूयोचने 

श्रान्तौ युद्धाच्च विरतौ निरीक्षन्तौ च तस्थतुः । 

व्याधमुद्दिश्य यच्चोक्त सुनिना च महात्मना ॥ ४१॥ 
समस्तपातकध्वंसि दैचाच्छुअुचतुश्च तौ । तेनैव मासमाहदात्म्यश्रवणेनाऽमलाशयो॥ 
शापान्सुक्तौचतो देहर त्सद्योमुकौ दिघंगतो । दिव्यरूपधरो दिन्यौ दिव्यगन्धानुळेपनी 
दिव्यं चिमानमारूढौ दिव्यनारीनिषेविती । सद्योच्वनतमूर्दानौप्राञ्जली चोपतस्थतुः 
सुनीन्द्रोधर्मचक्ताचव्याधमुद्दिश्यवेपथि । तौदृट्टांचिश्म्रितःप्राहकौयुवामितिनिश्चवलः 
डुर्यानी तु कुतो जन्मयुवयोचाकर्थ॑स्टतिः । अहेतोबिपिनेचा5स्मिन्परस्परवधोद्यती 
एतत्सर्व सुविस्तार्यरूम्यग्बदत मेऽनघौ!। इत्युक्तौ मुनिना तेन वचः प्रत्यूचतुः पुनः 
मतङ्गस्य सुनेः पुत्रौ दन्तिळमकोहलोऽपरः । शापदोपेणतौजातौनाख्नादन्तिलकोहलो 
रूपयौचनसम्पन्नौ सर्वविद्याविशारदी । आवामुद्विश्य प्रोवाच पिताधर्मार्थकोचिद्‌ 

पतली नाम बरहमरिःसर्वघर्मविदुत्तमः1 ` ` 
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६६४ 4 # स्कन्द्पुराणस्‌ क: 1.२ चेष्णवसपे 
प्रपां कुरुत मार्गेचजनान्वीजयतं क्षणम्‌ । मार्गे छायां विधत्ताश्वभूयेन्नं शीतलामुर 
कुरुतं स्नानमुप्रसि तथेचार्चयतं विभुम्‌ । कथाञ्च श्टणुतं नित्यंयया वन्धो निवत 
एवं च बहु भिर्वाक्ये बॉधिताचपि दुर्मती । क्रोऽभवंदन्तिलोऽहं मत्तोऽहंकोहहा ' 
क्रुद्ध: शशाप तौ सद्यः पिता धर्मेषु छाळसः ॥ ५४ ॥ 
पुत्रञ्चधर्मचिमुखंमार्याञ्चा5प्रियावादिनीम्‌ । अब्रह्मण्यंचराजानं त्यजेत्सद्योनचेत्पतेत्‌ 


| 
| 


दाक्षिण्यादर्थलोभाद्दा संसर्ग ये प्रकुर्वते । ते सर्व नरकं यान्ति याचदिन्दराश्चतुरंश। | 


} 
| 
| 


इति ज्ञात्वा शशापाऽऽचां मदक्रोधपरिप्छुतौ ॥ ५६ ॥ 
कुदोऽयंदन्तिलोभूयात्सिहःक्रोधपरिप्डुतः । मत्तस्तुकोहळोभूयान्मत्तोमातङ्गयूधएः 
कृताचुतापौपश्चात्तुार्थयावो विमोचनम्‌ । आचास्यांप्राथितोभूयो चिशापञ्चददौपिता 
युवां प्राप्य च दुर्योनिंकियत्कालान्तरेऽपि च | सङ्गमोभ ितातत्रपररूपरवधरेषिणोः 
तस्मिन्नेवहि समये सम्चादो व्याधशङ्कयोः । चेशाखधर्म चियो. न 
गमिष्यति क्षणादेच तस्मान्सु क्तिर्भ चिष्यति। शापान्मुक्तो पूर्वमेवरूपमास्थायपुत्रकी 
मामेव प्राप्य बसतं नान्यथा मे चचो भवेत्‌। इति शप्तौ च णरुणादुर्योनिप्राप्पदुर्मती 
माप्य देवात्सङ्गतिञ्च परस्परवधैषिणौ ८ | 

सम्वाद्‌ युवयो दिव्यं शुभं तं शुभ्रुचाबहे ॥ ६३॥ - 
तेनसदयो विसुक्तिश्रक्षणादेवाऽऽवयोरभूत्‌ । इति सघं समाए्यायप्रणम्यचसुनीश्वर् 
समामन्त्याभ्यजुज्ञातो जग्मतुःपितुरन्तिकम्‌। तदेचंसम्परदृश्याहमु निर्व्या धंदयानिधिं 
पश्य बेशाखमाहात्म्यश्रवणस्य फळं महत्‌ । मुदत श्रव णादेव तयोमुंक्तिः करेस्थिता | 
इति-ब्रुवाणं मुनिपुङ्गघं तं दयानिधिं निःस्पृहमग्रयबुद्धिम्‌ । 
री 'विशुद्धसत्त्वं खुरुतैकपात्रै स न्यस्तशस्रःपुनराह व्याधः ॥ ६७॥ द 
इति Ce महापुराणपकाशीतिसाहरयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 


TF 


~ 


व शाखमासमाहात्म्ये नारदार्वरीषसस्चादे दन्तिलकोहळसुक्तिप्रा्िः | र: 
Ce र द्‌ 
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अष्टादशोऽध्यायः ` 
ब्याधोपाख्यानेतस्यपू्वजन्मदत्तकथनम्‌ | 
_ व्याध उचाच | 
भवताष्जुग्रहीतो<स्मि मुने! पापोऽतिदुष्टधीः। | 
दयाळचो महान्तो हि स्वभावादेच साधवः ॥ १॥ । 
क्क व्याधश्चाऽकुलीनोऽहं क च चा मतिरीदृशी । केवल भवतामेवमन्येऽलुम्रहसुत्तमम्‌ | 
अथ साधो! च शिष्योऽस्मि कृपापात्रोऽस्मि मानद! । 
अनुग्राह्योऽस्मि पुत्रोऽस्मि पां कुरु दयानिधे! ॥ ३॥ 
यथा मे न पुनर्भूयादसन्मतिरनर्थदा । सद्भिस्तु सङ्गतेः कापि न भूयो डुम्मश्जत ॥ 
तर्मादवोधय मांविप्रसूक्तैत्तेद् जिनापहैः । ता 2 
जल नांतथाभूतदयाचताम्‌ 1 न च :क्कापिनात था . 
उ साशा तलत अ 2 [सर्वदोषद्युतो बापिसवं धर्मो उिफतो पिचा 
कतानुतापश्चयदा यदा पृच्छति चे गुरून्‌। तदैवोपदिशन्त्यद्धा ज्ञानं संखारमोचकम्‌ 
यथागाङ्गामनुष्याणांपापताशल्यमाविनी | तथामन्दससुद्धारस्चभावाःसाधचःस्म्हृताः 
मा विचांस्य मां बोढुघुँ दयालो भक्तवत्सल: । ुश्रूपत्बाचतत्वाचशुद्ध्वात्तबसङ्गते 
इति व्याधवचः श्रुत्वा पुनविस्मितमानसः। 
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साधुसाध्विति सम्भाष्य घर्मानेतानुवाच ह ॥११९॥. ) 
शङ्कु उवाच व 
व्यविष्णुप्रीतिकरान्दिव्यान्संसाराव्धिचिमोचकान्‌. न [विमोचकान. ।- | 

कुरु धर्माश्व वैशाखे यदि व्याघ! शमिच्छसि ॥ १२॥ जन हे 
आतपो बाधते घोरो न च्छाया नाउस्वुचाउत्रच। ` - ¬ ` | 


यावो यत्र च्छाया 'चतते ॥१३॥ ¬ 
८८० हस्यालल्यलालारावो.सत च्छा 
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६६६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ ह | 
तत्र गत्वा जले पीत्वा झुच्छायां च समाश्रितः । 


1 
तत्र ते वर्णयिष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम्‌॥ १४ ॥ | 
विष्णोर्माधचमासस्य यथाद्वष्टयथाशरुतम्‌ । इत्युक्तोसुनिनातेनव्याध:प्राहताबरदिः | 
इतो विदूरे सलिलं बर्तते च सरोवरे | कपित्थास्तत्र चेसन्ति फलभारेण पीडिताः । 
गच्छावस्तत्र सन्तुष्टिभंचिता ना5त्रसंशयः । व्याधेनेवंसमादिष्टस्तेनसाकंययौमुरिः | 
कियदुदूरं ततो गत्वा दद््शाउग्रेसरोचरम्‌ । वककारण्डचाकी णंचक्रचाकोपशो मितम्‌ | 
हंससारसक्रोञ्चादयेः समन्तात्परिशोभितम्‌ | कीचकेश्व : सुघोषेश्च कूजितंप्रमरेणी | 
नक्रकच्छपमीनादयेचंगाह्यं सुमनोहरम्‌ । कुमुदोत्पलकहारपुण्डरीकादिभिमहत्‌ ॥ २० | 
शतपत्रेः कोकनदेः समन्तात्परिशोभितम्‌ । पक्षिणाश्च कलाराचेसुंखरं नयनोत्सवम्‌ | 
तरे कीचकयुत्मैश्च-तथा बृक्षेश्चशोभितम्‌ । चरैःकरच्जेनीपेश्च चिञ्चिणी मिस्तथेवच 
निम्ब्क्षप्रियालेश्व चम्पकेवकुलेः शुभेः | पुच्चागैस्तुम्वरैश्वैव कपित्थामलकेरपि॥ 
निष्पेपणेश्च जम्वूमिः समन्तात्परिशोभितम्‌ । ` बन्यमातङ्गसारङ्गयराहमहिपादिभिः 
शशेश्च शलकेश्वेंच गवयेरुपशोभितम्‌ । खड्गनामिस्रगाच्यश्च व्याप्रीः सिंक 
खरान्तकेश्च शरमैश्चमरीभिः सुमण्डितम्‌ । 
शाखाशाखान्तर शीघ्रं छुवमानेः छचङ्गमैः ॥ २६ ॥ 
माजरिश्चेच भल्लूकेभोषणं रुरुभिस्तथा । भिल्लीशब्दैश्चक्रङ्कारेः कीचकानांरवैस्तथा 
घोरवायु वि निर्घातदारुभारेः समन्वितम्‌ । एताद्वशं सरो दिव्यंव्याधेनेच प्रदर्शित! 
ददश मुनिशादूळस्तृधया बाधितो स्रृशम्‌ । 
स्नात्वा मध्याहवेळायां सरख्यस्मिन्मनो रमे ॥ २६ † 
बाससी परिधायाऽथ इत्वा माध्याह्विकीः क्रियाः । 
देचपूजां ततः इत्वा भुक्तचा फलमतन्द्रितः ॥ ३०॥ 
च्याधोपनीतं खुस्वादु कपित्थं अमहारि च । सुखोपविष्टःपप्रच्छव्याधंधर्मरतं पुत 
कि वक्तव्य मयाहाइतवा5 सतप! 1अ्र्माक्रवरहबत्सान्लिनातामाा प्रति. 


हि”? 


तत्रवेशाजमासोक्ता: सुङ्मा अपिमहार्थदाः । सर्वेषामेवजन्वूनाममिदाशसुत्रफल्यदा*म 
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यत्प्रएव्यं मनसि ते यच्चादौतचपृच्छताम्‌। इत्युक्तोसुनिनातेनव्याधःप्रा्ञेलिरत्रबी त्‌ 
व्याध उचाच 
केनवाकर्मणाचाऽऽसीद्ब्याधजन्मतमोमयम्‌ । केनदाचेदुशीबुद्धिःसङ्गतिवामहात्मनः 
पतचचान्यत्समाचक्ष्च यदि मां मन्यसे प्रभो! । इत्युक्तः पुनरप्याह शङ्घोनाममहामुनिः 
मेघगम्भीरया वाचा स्मयमानसुखाम्दुजः । 
शङ्ख उचाच 
शाकले नगरे पूर्व द्विजस्त्वं वेद्पारगः॥ ३9॥ 
स्तम्बोनाममहातेजास्तथाध्रीवत्सगोत्रजः | तवेष्टाग 
त्यक्तवा नित्यक्रिया नित्यं शूद्रबदुग्रहमागतः | 
शून्याचारस्य दुएस्य परित्यक्तक्रियस्य च ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणी च तदा चाऽसीट्वार्या कान्तिमती तव । 
सा त्वां पर्यचरत्सभ्रुः सवेश्यं ब्राह्मणाधमम्‌ ॥ ४० ॥ 
पादांस्त्वत्त्रियकारिणी । उभयोरप्यध्वः रोते उभयोवंचने रता 


उभयोः क्षाळ्यन्ती व पादां 
चेश्यया वार्यमाणाऽपि पातिव्रत्यत्रतस्थिता। पचंशुश्रषयन्त्या हिभर्तारंवेश्ययासह 
जगाम सुमहान्कालो दुःखितायामद्दीतळे । अपरस्मिन्दिनेभर्तामापञ्चसूळकान्बितम्‌ 
अभक्षयच च्छूद्रधर्माज्ञिष्पाबांस्तिलमिश्चितान. | सि I 
तदपथ्यमशित्वा तु घमंश्रेव विरेचयन्‌॥ ४४॥ 


अपथ्याद्वारणो रोगो व्यजायत भगन्द्रः। स 
यावदास्तेग्रहेवित्तंतावद्ेश्याचसं स्थिता ] गृहीत्वातस्यसाचित्तपश्चान्ोचासमन्दिरे 
अन्यस्य पार्श्वमासाद्यगताधोराखनिर्ध णा 1 ततः 


उक्तवान्स रुदन्मायाँ 


रुजाब्याकुलमानसः 
न मयोपक्कत॑ किञ्चिस्वयि सुन्दरि पाचनिं 


CC-0. एपॉप्थोनिमबास्यामि |! 


. हब 
१: क स्कन्दपुराणम्‌; .,  [:२-चेष्णवलपहे 
हळ "अहं क्रोधेन दग्धोऽस्मि तचाऽपमानजेन(तवाऽनारदजेन)चे ॥ .५१॥.. - 
एब ब्रुचाणं भर्तारं कृताअलिपुटा5त्रचीत्‌ ।-नदैन्यं अवता कार्य ननी डाकानतमासाि । 
` न्‌ चाऽपि त्वयि मे क्रोघोयैनदग्घोवद्स्यथ । पुराकृतानिपापानिदुःखानीदहभवन्तिहि | 
तानि या क्षमते खाध्त्री पुरुषो चा स उत्तमः । यन्मया पापयापापंक्कतं वेपूर्वजन्मति 
चङुञ्जत्या न मे दुःखं न चिषादःकथश्चन । . इत्येवसुकत्वाभर्तारंसासुभ्रर्तमपाल्यत्‌ 
आनीय जनकाद्धित्तं बन्धुभ्यो वरवणिनी । क्षीरोदवासिनं देवंभ्तारसात्वचिन्तयत 
शोधयन्ती दिचारात्रौ पुरीषं सूअमेच च । नखेन कर्षती भत्त्‌ः कमीन्कष्टाच्छनेः शनैः 
नसा स्वपिति रात्रौ तु न दिवा वरवर्णिनी । भतुदुः खेन सन्तघाढु:खितेदमवोचत 
देवाश्च पान्तु भर्तारं पितरो ये च विश्रुताः । कुन्तु रोगहीनं मे भर्तारं गतकल्मषम्‌ 


चण्डिकाये प्रदास्यामि रक्तमांसससुद्गचम्‌ रं माहिषोपेतं भत्तुरारोग्यहेतवे 
द्‌ । खुष्ठ्चन्ने माहिधोपेतं भन्नु 
मोदकान्कारयिष्यामि विघ्नेशाय महात्मने । 


मन्द्चारे करिष्यामि चोपवासान्दशेच तु ॥ ६१॥ 
नोपञ्चुज्ञामि मधुरं नोपभुज्ञामिचे घृतम्‌ । तेळाभ्यडुचिहीना5हं स्थास्येनेवात्रसंशयः 
जीचताद्रोगहीनोऽयं भर्त्ता मे शरदां- शतम्‌ । एवं साष्व्याहरद्वेची वासरे घासरे गते 
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विक्रीय चाऽपि वलयं गृहीत्वा चेन्धनं यहु । | 
चक्रे चिति तेन साध्त्री मध्ये कत्वा पति तदा ॥ ७२ ॥ । 
अवुद्यमुजाम्याञ्चपादौचाश्लिष्यपादयो; । मुखेमुखंविनिक्षिप्य दृदयं: हृदयेः्तथा 
जघने जघनं देवी ह्यात्मान सन्निवेश्य च । दाहयामासकल्याणीभत्‌:देहंरुजान्वितम्‌ 
- आत्मना सह कल्याणी ज्वलिते जातवेदसि ॥ ७४॥ 
विसुच्य देहं सहसा जगाम पति समालिङ्ग्य सुरारिलोकम्‌। 
पानीयदानेन च माधवेऽस्मिन्पादावनेजादपि योगिगम्यम्‌॥ ७५ ॥ 
त्वमन्तकाछे गणिकाविचिन्तया देहं त्यक्चा मुक्तसमस्तकिल्विषः । 
जन्मब्याध्यं प्राप्यसे घोररूपं हिसासक्तः सचदोद्वेगकारी ॥ ७६॥ 
दत्ता त्वया पानकस्याऽपि दाने मासेऽचुज्ञा माधवे साधुजने! । 
व्याधोजातस्तेन जाता सुवुद्िर्घर्मान्प्रप्डु सवेसौख्यकहेतून ॥ ७० ॥. 
शृतं मूर्घ्ता पादशौचाव शिष्टं जले मुनेः सर्वेपापापद्दारि । 
तेनेयं ते सङ्गति चनेऽस्मिन्यया भूयः सम्पदः सन्ततिश्च ॥ 9८ ॥ 
इत्येतत्सर्वमा्यातं पूर्वजन्मनि यत्छतम्‌। कर्म पुण्यं पापकञ्च रट दिव्येन चक्चुषा 
गोप्यं वा ते प्रवक्ष्यामि यद्गवाम््रोतुमिच्छति । 
ज्ञाता ते चित्तशुद्धिवे स्वस्ति भूयान्महामते! ॥ ८० कर Re 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्यां संहितायां द्वितीये वष्णदखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वर्रीषसस्वादे व्याघोपाख्याने व्याधस्य 
'पूर्वजन्मकथन नामा$शदशो5ध्याय: ॥. १८॥ 
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एकोनविंशो ऽध्यायः 


शङ्क्याधसम्वादेपरनरक्षनिरूपणपूर्वकंवायुशापकथनम्‌ 
व्याध उचाच 

विष्णुमुद्दिश्य कर्तव्या धर्माभागचताःशुभाः । तत्रा$पिमाधवीयाश्रइत्युक्ततुत्वयापुर 

स चिष्णुः कीद्दशो ब्रह्मन्किं बा तस्य हि लक्षणम्‌ । 

कि मानं तस्य सद्भावेः क्षेयो भगवान्विभुः ॥ २॥ 

. कीद्दशावेष्णचा धर्माः केनाऽसौ प्रीयते हरिः। | 
फतदाचक्च मे त्रन्‌! किङ्कराय महामते! ॥ ३॥ 
इति पृष्टस्तु व्याधेन पुनः प्राह स चे द्विजः। प्रणम्य जगतामीशंनारायणमनामयम्‌ 
| शङ्क उचाच 
श्टणु व्याध! प्रचक्ष्यामि विष्णुरूपमकढ्मषम्‌ । 

यद्सिन्त्यं चिरिञ्च्याद्येमुनिर्माचितात्मभिः ॥ ५॥ | 
पूर्णशक्तिःपूर्णणुणो निदिष्टःसकलेश्वरः । आन 
यदेतदखिळं विश्वं चराचरमनीद्वशम्‌ | साधिशंसा55श्रयं यञ्च यद्व्ेनियतंस्थितम्‌ 
अथ ते लक्षणं वच्मित्रह्मणःपरमात्मनः । उत्पत्तिस्थितिसंहाराह्यावृत्तिनियमस्तया 
प्रकाशोबन्धमोक्षौ च वृत्तियंस्माद्ववन्त्यमी । ६ 
स चिष्णुन्रेह्वासञ्चो५सौ कवीनां सम्मतो चिभुः॥ ६॥ दु 
साक्षाद्नरह्मति तं प्राहुः पश्चादब्नह्मादिकानपि । ब्रह्मशब्दं सोपपदंत्रह्मादिषुविदोविर्ड' डर 
नान्येषां व्रहाता काऽपि तच्छक्त्येकांशाभागिनाम्‌ । हे 
तदेतच्छारन्नगम्यं हि जन्माद्यस्य महाविभोः ॥ ११॥ है 
पा के nos thse [ 
मह * कथञ्चन नावेदचिदसु चिदसु ष्णं मचुतेच > 


| 
। 
| 
| 
| 
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नेन्द्रियेनाजुमानेश्च न तर्कः श्यते विभुम्‌ । ज्ञातुं नारायणं देवं वेद्वेद्यं सनातनम्‌ ॥ 
अख्येच जन्मकर्माणि गुणाज्ज्ञात्वायथामति । मुच्यन्ते जीवसंघाञ्चसदातद्वशचर्तिनः 

क्रमाद्विष्णोश्व माहात्म्यं यथा सातिशयं भवेत्‌ । 

पककस्मिन्स्थिता शक्ति्देवर्षिपितृमातके ॥ १६ ॥ - 
प्रत्यक्षेणा55गमेनापि तथेवा५नुमया5पि ख। आदोनरोत्तमंविद्यादवलेज्ञानेसुखेतथा 

तस्मादभूतं शतगुणं विद्याज्ज्ञानादिमिवृ तम्‌ । 1 

भूतान्मबुष्यगन्धर्वान्विद्याच्छतणुणाधिकान्‌ ॥ १८ ॥ 

तत्त्वाभिमानिनो देवांस्तेभ्यो विद्याच्छताधिकान.। 

तत्त्वाभिमानिदेवेभ्यः सप्तेव ऋषयो चराः॥ १६॥ 
सप्तर्षिभ्यो वरो ह्यभिरग्नेःसूर्यादयस्तथा | सुर्यादगुरुगुरोःप्राण:प्राणादिन्द्रोमहावळः 
इन्द्राच गिरिजादेवीदेव्याःशम्भुजंगदगुरुः । शम्मोवु द्धिर्महादेचीबुद्धेश्राणोवलाधिकः 
नप्राणात्परमंकिञ्चित्याणेसवँप्रतिष्ठितम्‌ । प्राणाजञातमिदंविश्‍वंप्राणात्मकमिद्जगत्‌ 
घाणे प्रोतमिदं सर्व प्राणादेव हि चेष्टते । सर्वाधारमिमं प्राहुः सूजंनीलाम्बुद्प्रमम्‌ ॥ 

लक्ष्मीकटाक्षमात्रेण प्राणस्याऽस्य स्थितिभवेत्‌ । 

सा लक्ष्मीदेचदेवस्य छपा लेशेकमाजिनी ॥ २४ |! 

न चिष्णोः परमं किञ्चिन्न समो वा कथञ्चन। 

व्याध उचाच 

कथं जीवेष्वयं प्राणः सूत्रनामाऽधिकोऽमवत्‌ ॥२५॥ 

निर्णयो चा कथंहाहयप्राणाधिक्यंक्ंविसो! । एतदाचक्ष्वमेत्रह्मन्कथंप्राणाद्िसुःपरः 
,उवाच 

ञ्रणुव्याधप्रवद््यामियत्प्टटोनिर्णयस्त्वया । प्राणधिक्यंसमुद्दिश्य जीवेश्वसकळेरपि | 
पुरा नारायणी देवः पझखष्ठौ सनातनः | सृ्ठात्रह्मादिकान्देवानिदँ प्राह जनादेनः ॥ 

सात्राज्येहं स्थापयेयं बरह्माणं चः पति प्रभुम्‌ ` 
युष्मास्वशिको देवो यौवराज्ये सुरेश्वराः, ॥ २६॥ 


CC-0. ओ.युष्मा 
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६७२ कट % स्कल्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवतर॑ 
तंख्थापयतशीलाढ्य शौयौंदायंगुणान्वितम्‌ । इत्युक्तवाचिभुनादेचां संथेशक्रपुरोगमा 
एवं विवदिरे$न्योन्यमहं भूयामहं त्विति । सर्चेविवदमानाश्रय सूर्य केचित्पर वुः । 
शाक्रं केखित्पर कामं केचित्तृष्णीतु तस्थिरे । ते निर्णयमपश्यन्त प्रष्ठु'नारायणययु; 
नमस्कत्यः पुनः प्राहुःसचप्राज्जळ्योऽमराः । विचारितंमहाविष्णी! सर्वेरस्माभिरञ्जसा ' 
अस्मासु देवमधिक नव विदः कथञ्चन । त्वमेव निर्णयं ब्रहि देवाः संशयिन सह | 
इति पृष्टोऽमरः सर्वश्रहसञ्चिदमत्रवीत्‌ । देहादस्माव्यचे राजाद्यस्मिज्िष्कामतिह्ययपृ 
पतिष्यति प्रविश्तु यस्मिन्चे ह्युत्थितो भवेत्‌ । सदेचोह्यधिको नून ना परस्तुकथङ्गत | 
इत्युक्तास्तेततःसर्चतथास्त्वितिवचोऽघ्ुवन्‌ । `निश्चक्रामजयन्ताह्ःपादातपूवसुरेवर | 
तदापङ्गमसुं भाहुनंदेहः पतितस्तदा । शण्वन्पिचन्बद्‌ञ्जिघ्रन्पश्यन्ास्तेऽचलन्नपि॥३/ 
पञ्चादशह्यद्विनिष्क्रन्तो दक्षोनाम प्रजापतिः । तदा पण्ढमसुं प्राहुनंदेहः पतितस्तव 
>एण्वन्पिवन्वद्‌सिघ्रन्पश्यन्ञारुतेऽचळन्न पि।पश्चाद्धर्ता द्वि निष्क्रान्तइन्द्ः सर्वामेव | 
हसूतहीनममुंपाहुने देहः पतितस्तदा । श्टण्चन्पिबन्वदसजिघ्रन्पश्यन्नास्तेऽचलश्नपि। 
लोचनाभ्यां विनिष्क्रान्तः सूर्यस्तेजस्विनां वरः । ह | 
तदा काणमसुं प्राहुनं देहः पतितरूतदा ॥ ४२॥ 
श्टण्वन्पिवन्वद्ञिघ्रन्पश्यक्नास्ते$चलन्नपि । ` 
घराणात्पश्चाद्विनिष्क्रान्तौ नासत्यौ विश्वमेषजी । 
अजिघ्राणममुंप्राहुनं देहः पतितरूतदा ॥ ४३॥ 
र्टण्वन्पिवन्वदक्षेवांजिप्रज्नास्ते$चलन्नपि । श्रोता दविशो चि निष्कान्तानदेहः पतितं । 
तदाऽसुं बधिरं प्राहुस्तं नव कथञ्चन ॥ ४४॥ | 
पिबन्वदक्षपि तदा हाश्टण्वन्नचलन्नपि । वरुणो रखनायास्तु चिनिष्क्रन्तस्ततापर , 
तदाऽरसंज्ञमेचाऽऽडुनंदेहः पतितस्तदा ॥ ४५॥ २ 


जीचंश्चलन्नद्ञास्ते तथा जानञ्छचसन्नपि । 
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तदा सूकमसु पाहुन देहः पतितस्तदा । 


एकोनविशोड्ध्यायः ] ॐ प्राणधेषठत्वचर्णनम्‌ अ ड्ड 
जीवंश्वल्च्नदन्नास्ते तथा. जानञ्छवसनपि | ४७ ` ` 
पश्चादुद्रो चिनिष्क्ान्तो मत्नसोवोधनात्मकः | तदाजड़ममुंप्राहुन देहः पतितस्तदा ॥ 
____ जीवंश्वलन्नदन्नास्ते तथा जानञ्छवसन्चपि । 
पश्चात्प्राणो विनिष्क्रान्तो सतमेनं तदा चिदुः 
पुनरेचं तदा प्राहु्देचा चिस्मितमानसाः .॥ ४६॥ 
देहसुत्थापयेद्यस्तुःपुनरेचं व्यवस्थितः । स एवं ह्यथिकोऽस्मासुयुवराजाभविष्यति 
इत्येवंतुप्रतिश्चुत्यविविशुश्चयथाक्रमम्‌ । जयन्तःप्राविशत्पांदौनोत्तस्थोतत्कलेचरम्‌ 
युह्यञ्च प्राविशदवक्षो नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌ । 
इन्द्रो हस्तौ व्रिवेशाऽथ नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌ ॥ ५२॥ 
चक्षुः सूर्य: प्रविष्टोऽभून्ोत्तस्थौः ततकलेचरम्‌। 
दिशः श्रोत्रे प्रविविशुनोत्तर्थी तत्कलेवरम्‌ ॥५३॥ 
वरुणः प्राविशजिह्वां नोत्तस्थौ तत्कलेवसम 1 
नासां चिविशतुर्द्नौ नोत्तस्थो तत्कलेवरम्‌॥ ५४ ॥ 
व ह्विश्चप्राचिशद्वाचं नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌ । मनश्च प्राविशदुद्रोनोत्तस्थोतत्कलेचरम्‌ 
पश्चात्प्राणो विवेशाऽसौःतदोत्तस्थौ कलेवरम्‌ । 
तदा देवा विनिश्चित्य प्राणं देवाधिकं विभ्रुम्‌ ॥ ५६ ॥ 


वले ज्ञाने च धेये च वेराग्ये प्राणनेऽपि च । ततोऽसिपेचयाञ्चक्रुयोवराज्येमहाप्रभुम्‌ 


उत्कृष्टस्य तिहेतुत्वादुक्थमेकंतदाजयुः । तसमात्ाणात्मक विश्वंसचस्थावरजङ्गमम्‌ 
अंशेः पूणेर्बळाढ्ये स्व पूर्णोष्यं जगताम्पतिः॥ ५६॥ ` 
न प्राणहीनं जगदस्ति. किञ्चित्माणेन हीनं न च चे समेधते । 
न प्राणहीनं स्थितमत्र किञ्चित्माणेन हीनं न च किञ्चिदस्ति 
_वस्मात्याणः सर्वजीचाधिकोऽसूदद बळाधिक्रः सर्वेजीचान्तरत्मा॥ ६०॥ 


टर शाणात्को5पि ह्यधिको' वा.समो वा शास्त्र दृष्ट श्रुतपूर्वो न चाऽऽस्ते। . 
झेको । तस्माल्याणं वरंप्राहु:प्राणोपासनतत्परः ड दी 
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६७४ क स्कन्द्पुराणस्‌ अ [ २ चेष्णवलण 
लीलयेव जगत्स्ष्टु" हन्तुं पालयितु प्रशुः ॥ ६२॥ 
रोषाऽहिशिवशक्राद्याश्चेतनांश्च जडा अपि । चासुदेचाहृतेकोऽपि नैनम्परिभविष्यति 
सर्वदेचात्मकः प्राणः सर्वदेवमयोचिभुः । चाखुदेवाऽचुगो नित्यतथाविष्णुवशस्थित | 
घाखुदेवप्रतीपं तु न *टणोति न पश्यति । देवाः प्रतीपं ङुचन्ति रुद्रेन्द्राद्याः सुरे 
प्रतीपं काऽपि कुरुते नप्राण्सर्वगोचरः । तस्मात्प्राणोमदाचिष्णोर्वलमाहुर्मनी पिएः | 
एवं ज्ञात्वा महाविष्णोर्माहात्म्यंळक्षणंतथा । पूर्वंचन्धाजुगं लिङ्गंजी ्णात्वचमिचोसाः 
चिस्रज्य परमं याति नारायणमनामयम्‌ । श्रुत्वा 
'प्र्रयाऽचनतोभूत्वापुनःपप्रच्छतंसुनिम्‌। ब्रह्मन्महानुभावस्यप्राणस्याऽस्यजगइगुरोः 
न ख्यातो महिमा लोकेकथं सर्वेश्वरस्य चे । देचानाञ्चमुनीनाञ्च भूपानाश्चमंहात्मताम 
महिमा श्रूयते छोके पुराणेषु सहस्रशाः । एतदाचश्व मे त्रहमञ्ङ्रोतुं कोतूहळं हिःमे। 
उचाच . 
पुरा प्राणो हरि देवं नारायमनामयम्‌ । अश्वमेघेयेष्डुकामो गङ्गातीरं ययौ सुदा 
हळेश्चकार भूशुद्धि नानासुनिगणेयु तः। अन्तर्वेल्मीकलीनस्तु कण्वो नामसमाधिए 
हलोत्कृष्टो चिनिष्क्रान्तक्रो धादिद्‌मुचाच ह । दृष्टा पुर ल्थितंप्राणंशशापहमहाविभुर 
अद्यप्रथ्वति न ख्याति महिमा भुचनत्रये । तच प्राप्नोति देवेश! भूलोके त विशेषत 
प्रख्यातास्ते भविष्यन्तिह्यचताराजगत्त्रये । इव्युक्तोसुनिनातेनवायुःक्रोधात्तमत्रवीव 
चिनाऽपराधं शप्तो४स्मि तितिक्षुः मां निरागसम्‌। 
तस्मात्कण्च! महाबाहो शुरुद्रोही भचाऽऽशु च ॥ ७9 ॥ 
लोकेनिन्दितद्ृत्तिश्चभवेत्याहसदागतिःतत प्रभूतिळोकेऽस्मिन््राणख्याऽस्यमहो 
नख्यातोमहिमाळोकेभूलो केतु विशेषतः । शापात्कण्वोगुसंजग्थ्वासूर्य शिष्योउमवर्दर 
इत्येतत्कथितं सघ यत्पृष्टं तुत्वया5घुना। 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चैष्णवलण्ट | 


चेशाखमासमाहात्स्ये नारदास्बरीषसस्वादे चायुशापकथनंनामैकोन 
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ऽध्यायः ॥ १६॥ 


| 
| 


__ विंशोऽध्यायः 
श्रीभागवतधर्मकथनम्‌ क्‍ 
व्याच उचाच | 
कि जीवा विभुना सृष्टाः कोटिशोऽथ सहस्रशाः । | 
दृश्यन्ते भिन्नकर्माणो नानामार्गा सनातनाः ॥ १॥ 
ज्ैकस्वभावा एतेहि कुत एव महामते!। सवै तत्पूच्छते मह्यं विल्तरात्तर्वतो चद्‌ 
शङ्क उवाच सा 
चिविधाजीचसद्धा हि रजःसच्चतमोगुणाः । राजसा सं 
सात्त्विकाः सात्विककर्मकुवंन्त्येतेयथाक्रमम्‌ । कचिचणुणचेषम्यात्प्राप्दुचन्तिनराइमे 
तेनैचोच्चावच कर्म कुर्वन्तः फलमागिनः । कचित्सुखं कचिददुःखंक लियोन 
गुणानामेव वेषम्यात्माप्लुबन्ति नराइमे !: प्रकृतिल्था इमे जीवाबद्धाएतेण'णखिमिः 


तामसा दुःखवडुळाः सदा तामसबृत्तयः । निर्दया निष्ठ्रा लोके सदाद्वपेकजीचिनः 
राक्षसाद्याः पिश्ाचान्तास्तामंसीं यान्ति चे गतिम्‌ ! 
राजसा मिश्रमतयः कर्तारः पुण्यपापयोः ॥ १०॥ 
पुण्यात्स्वरग प्ाप्चुवन्ति कचित्पापा् यातनाम्‌ः। 
अत पते मन्दभाग्या ओवर्तन्ते पुनः पुनः ॥ ११॥ 
घर्मेशीला दयावन्तः ्रद्धावन्तोऽतसूयकाः र 
सास्विकाः सात्त्विकीं दत्तिमचतिष्ठन्त आसते ॥ १२ ॥ 
तचो यान्तिविमलारुापायेमहौजसमेविभिकर्मण्चाऽतःपृथम्माचाःपृयम्बिधाः 


क्िष्युरमहाप्भुः 1: कर्माणि कारयत्यद्धरस्वस्वरूपासये विसुः 
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६७६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ घेष्णवचतध 
विष्णोचेषम्यन द्व ण्ये पूर्णकामस्य वे नहि । खश्टिस्थितिंहतिशे | 


| 
स्वगुणादेव ते सचेकमेणः फलभागिनः । आरामोप्चान्यथा सर्चान्समं वर्षयतिदुमर' 


एककुल्याजलाह्यङ्ग हुमाश्च प्रकृति गताः । नारामोप्तरि चेषम्यं ने ण्यं वा कथ | 
व्याध उचाच 

जनानां पूर्णभोगानां कदामुक्तिभंवेन्मुने! । सृष्टिकालेऽथवाह्यन्तकालेवास्थापनसय| 
कचिव्यसष्टिकालस्य संहारस्याऽपि वे स्थिते। पतद्विस्तार्मेत्रहमन्भग घच्चेष्ितं 
शङ्क उवाच | 


चतुयु गसहस्राणि ब्रह्मणो दिनसुच्यते | राचिश्च तावती तस्य ह्याहोरात्रै दिनं भवे! 
द्शपञ्चदिनान्याहुः पक्षं मासो द्वयात्मकः | मासद्धयस्तृतुं प्राहुर्यनं च आतुत्रयम्‌। 
अयने द्वंघत्सरःस्यात्ताहक्चछतसमायदि । गच्छ न्तिब्रह्मणोह्यस्यत्रह्मकल्पं तदािदु 
तावान्हि प्रयः काळ इति वेदविदांमतम्‌ । प्रलयखिविधःश्रोक्तोमानवोमानघातरे 
दैनन्दिनो द्वितीयोहि ब्रह्मणो दिवसात्यये । ्रह्मणोऽथ लये पञ्चादुत्राहमञचपरलयं रि 
ब्रह्मणस्तु मुहते त तु मनोस्तु प्रलयं चिढुः । प्रलयेषु व्यतीतेषु चतुर्दश चे कमाई 
देनन्दिनलयं प्राहुः प्र्यानां स्थितिम्पुनः । ्रयाणामेच लोकानांळयो मन्वन्तरे 
चेतनानां:तदा, नाशोन लोकानां क्षयो भवेत्‌ । उदकेरेच पू्तिश्च यथा पूव तथा ५7 
मन्चन्तरान्ते भूयात्तु चेतनानां पुनर्भवः । देनन्दिनल्ये व्याध सर्वस्यापि क्षयो 
सत्यंळोकं चिना सर्वे लोका नश्यन्ति साधिषाः । 
सचेतनाः साध्रिभूताः प्रसुसे चतुरानने ॥ २६॥ `` 
तरवाभिमानिनो देवाः केचिच्च मुनयस्तथा । ड 
शिष्यन्ति सुप्ताः सच5पि सत्यलोकव्यचस्थिताः ॥ ३० ॥ 3. 
तिष्ठन्ति खुसिमापक्ना यावत्कटपमतो न्द्रियाः । पुननिशात्यये त्रह्मायथा “कल्प. 
आऋषीन्देचान्पितुं छो कान्धर्मान्चर्णान्पूृथक्पृथक । 


. __ पुनर्दशाचतारा हि चिष्णोर्देवल्यचक्रिणः ॥ ३२॥ 
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नियमेन भचन्त्येते तथ्ान्येऽपि चःभूरिशः । देवता अ आकल्पञ्च 


चिशो ऽध्यायः ] ॐ सृष्टिक्रमवर्णनम्‌ ऋ -६७8 
युनरेवाऽमिवतन्ते ब्रह्मणा सह सुक्तिगाः। भूपाश्च साधचो ये चसिद्धिप्राप्तापरंगताः 
. तेनेव चाभिवर्तन्ते सत्यलोकव्यवस्थिताः । 

तद्वाशिगाः पुनर्यान्ति तन्नान्नाश्चतिसंस्थिताः॥ ३५॥ 

तत्तद्गोत्रेषु जायन्ते तत्तत्कर्मरताः सदा । 

देत्यानामपि सर्वेषां यदा कलियुगात्ययः ॥ ३६ ॥ 
कलिनासहगच्छन्तिस्वांगतिनिर्‍यालयाः । तेषाञ्चराशिसंस्थायेतन्नामानोऽपरेऽपिच 
जायन्ते कर्मणा स्वेन तत्तत्कर्मविधायकाः । सृष्टिकाळं प्रचक्ष्यामिसुक्तिकालंतथेषच 
ब्रह्मादीनाञ्च देवानां समाहितमना भव । निमेषो देवदेचस्य व्रहाकद्पसमो मतः ॥ 

तर्याऽचसाने चोन्मेषो देवदेवशिखामणेः । 

-निमेषाऽन्ते भवेदिच्छा खष्टु लोकांश्च कुक्षिगान्‌॥ ४०॥ 

सोऽपश्यत्स्वोदरे सवांज्ञीबसङ्घाननेकशः। 

॥ ३१॥ 

सुप्ताः सृतिस्थाः सरवेऽपितमोगाअपिस्वंशः । पूर्वकस्पेङिङ्गभङ्गमापच्ाचिधिपूर्घकाः 
मानवान्ताजीचकोशाजीवन्मुक्ताश्वसुक्तिगाः । पू्वकल्पेविमुक्ताश्चत्रह्माद्यामानवान्तका 

ध्यानसंस्था हि तिष्ठन्ति विष्णुकुझिगताअपि । 

उन्मेषस्या5५दिमे भागे चतुव्यूहात्मको विभुः ॥ ४४॥ 

भूत्वा तु पूर्वसादयण्याद्वासुदेवाच्च च्यूहगात्‌। 

द्त्वा तु ब्रह्मणो मुक्ति सायुज्याख्या महाचिभु ॥४५॥ 

द्त्वा तदल सायुज्यं तच्वजञान मदात्मनाम्‌। . 

सारूप्यं चेव केघाञ्चित्सामीप्यञ्च तथा विभुः ॥ छदै ॥ 


साळोक्यश्च तथाऽन्येषां दत्त्वा देवो जनार्दनः । 
॥ ४३॥ 


७ हैः पूर्णयणैबासदेधादिके 5 य णक 1 
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६७८ क स्कन्दपुराणम्‌ अ [२ षणव 


ताभियु'क्तो महाचिष्णुञ्चतुव्यू हात्मको विभुः ॥ ४६॥ 
भिन्नकर्माशयं लोकंपूर्णकामोव्यजीजनत्‌ । उन्मेबान्तेपुनरचिष्णुयॉगमायांसमाग्र, 
सङ्कषणाद'थ,हगाञ्च हरत्येतञ्चराचरम्‌। तदेतत्सचंमाख्यातं कायं चिन्त्यं पहात) 

यद्चिन्त्यं डुविभाव्य॑ ब्रह्माद्यैरपि योगिमिः । | 

व्याध उचाच | 
के घा भागचता धर्माः कर्विष्णुश्च प्रसीदति ॥ ५२॥ | 
तानहं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं वद नो सुने! | 
शाङ्क उवाच | 
येन चित्तविशुद्धिः स्याद्यः सतामुपकारकः ॥ ५३॥ | 
तं चिद्धि सात्त्विक धर्म यश्च केना5प्यनिन्दितः । 
श्रुतिस्मृत्युदितो यस्तु यदि निष्कामिको भवेत्‌ ॥ ५४॥ ` | 
` यस्तुळोकाऽविरुद्धोऽपितंधर्मसाक्तिवकेविदुः। Fr 


FNS 


नित्यनेमित्तिकाः काम्या इति ते च त्रिधामताः । 
ते सचे स्वस्चधर्माश्च यदा विष्णोः समर्पिताः ॥ ५६॥ 
तदा चै साक्त्विकाज्षेया धर्माभागचताःशुभाः । देचातान्तरदैवत्याःसकामाराजसरर 
यक्षरक्षःपिशाचादिदेचत्या ळोकनिष्ठ्राः। 
हिंसात्मका निन्दिताश्च धर्मास्ते तामसाः स्मृताः ॥ ५८॥ 
सत्त्वस्थाः सात्त्विकान्धर्मा न्विष्णुप्रीतिकराञ्छुभान्‌। 
कुर्घन्त्यनीहया नित्यं ते चे भागवताः स्मृताः ॥ ५६॥ 
येषां चित्तंखदाचिष्णौ जिह्वायांनामचैचिभोः। पादौचहृदयेयेषांते बेभागवतां' 
सदाचाररता ये च सर्घेषामुपकारकाः। सदेच मंमताहीनास्ते घे भागवता 1 न > 
थेषाञ्च शास्रेविश्वासो गुरोसाधुधुकमंसु । येविष्णुभक्ता हि 
८८0 तष हि. समता (सोर, शाश्षता। किशर; 1000० 0५५ क. 
-शुतिस्खत्युदिता ये च ते घर्माः शाभ्वतां मताः॥ ६३॥ 


'विशोऽध्यायः ] ॐ माघचमासेवज्येशाकवणनम्‌ # ६७६ 


अटनंसचंदेरोषु वीक्षणे सर्वकमंणाम_। श्रवण सर्वधर्माणां . विषयाऽऽसक्तचेतसाम्‌ 
अकिञ्चित्करमेतेषा पण्ढस्येव चरस्मियः । साधूनां दर्शनेनेच मनोद्रचति चे सताम्‌ 
चन्द्रस्य कौमुदीसङ्घाचन्द्रकान्तशिलायथा । कचित्सच्छाख्नेश्रवणाद्विषयेरदितंमनः 
तिष्ठत्येव सतां पुंलातिजञोरूपंह्याकल््मघम्‌ । पद्मवन्धोश्प्रभासज्ञात्स्येंकान्तशिलायथा 
निष्कामैहि जनैर्यस्तु श्रद्धया समुपाश्चितः । योविष्णुचल्लभो नित्यंधरमोभागचतोमत 
तैद्व ष्टा वह चो धर्माइहाऽसुत्रफलप्रदाः । विष्णुप्नीतिकराःसुक्ष्माःलवंदुःखविमोचकाः 
दध्वःसारमिचोदुषृत्य घर्मवैशाखसम्भवम्‌। रमायेभगचानाहक्षीराब्धो हितकाम्यया 
मार्गच्छायाविनिर्माणं प्रपादानञ्च वे तथा । व्यजनेर्व्यजनञ्चैव प्रश्रयाणां समपेणस्‌ 

छत्रस्योपानहोर्दानं दाने कर्पूरगन्धयोः । 

बापीकूपतडागानां निर्माण विसवे सति ॥ ७२ ॥ की 
सायाह्ने पानकस्यापि दानं तु कुसुमरूर च। ताम्वूलदाने पापध्नंगोरसानांविदोषतः 


क पौ 
लवणान्विततक्रस्य दानं श्रान्ताय वे पथि | अभ्यङ्गकरणं चव द्विजपादावनेजनम्‌ः - 


कटकम्बलपर्यङ्कदाने गोदानमेव- च । मधुयुक्ततिलःनां च दानं पापचिनाशनम्‌ | 
खायाहे चेश्लुद॒ण्डानां दानमुर्वारुक त्य च । रसायनप्रदान च पितृनिर्वापण तथा ॥७६ 
एते घर्मा विशिष्योक्ता मासे5स्मिन्माघवप्रियै । 
प्रातः सूर्योइये खात्वा श्ण्वन्द्िजकुलेरितम्‌ ॥ 991 
नित्यकर्माणि कृत्वेवंमधुसदनमचंयेत्‌। कथां माधचमासीयां शणुयाच समाहितः 
तेळाभ्यङ्गंवञ्जये्चकां स्यपांतरे तुमोजनम्‌ 1 निबिद्धभक्षणञ्चैवव्थाऽऽलापन्तुवजयेत्‌ 
अला्वं शु्जनञ्जैव लशुनन्तिछपिष्टकम्‌ । आरनालं भिरुसटश्चट्तकोशातकां तथा 
उपोदकी कलिङ्गश्च शियुशाकच घर्जयेत्‌। निष्पाचानिकुलित्थानिमसूराणि घजंयैत्‌ 
वृन्ताकानि कलिङ्गानिकोद्र्बाणिच वर्जयेत्‌ । तन्दुळीयकशाकञ्चकोसुम्मंमूलकंतथा 
औदुम्बरं बिल्वफलं तथा श्ळेष्सातकीफलम्‌ । 
सर्वथा चजयेद्विद्वान्मासेऽस्मिन्माघवप्रिये ॥ ८३॥ 


ल्यत्तमंसुच्यासत्रण्डालोमवे हु ण्डालोभवेद्शुवम । तिर्यग्यो निशातयातिनातरकार्याचिचारणा 
पतेष्वल्यत्मंसुः rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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_ ताभियु क्तो महाविष्णुश्वतुव्यू'हात्मको विभुः ॥ ४६॥ | 
मिन्नकर्माशयं लोकंपूर्णकामोव्यजीजनत्‌ । उन्मेषान्तेपुनविष्णुर्योगमायासमाफरि 
सङ्कषणाद्वथ,हगाच्च हरत्येतत्चराचरम्‌ । तदेतत्सर्घमाख्यातं कार्य चिन्त्य महता 

यद्चिन्त्यं दुचिभाव्यं ब्रह्माद्यैरपि योगिमिः | | 
याळ व्याध उचाच 
के था भागवता धर्माः केर्चिष्णुञ्च प्रसीदति ॥ ५२ ॥ 
तानहं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं चद्‌ नो सुने! । 
शङ्क उवाच ` 
येन चित्तविशुद्धिः स्याद्यः सतासुपकारकः ॥ ५३॥' 
तं विद्धि सात्त्विकं धर्म यश्च केनाऽप्यनिन्दितः । 
श्रतिस्सृत्युदितो यस्तु यदि निष्कामिको भवेत्‌ ॥ ५४॥ ` 
यस्तुळोकाऽविरुद्धोऽपितंधर्मसा क्त्विकंचिदुः। चलुर्विधाहितेधर्माचर्णाश्रमविमार्ण 
` नित्यनेमित्तिकाः काम्या इति ते च रिधामताः t 
ते सर्वे स्वस्वधर्माश्च यदा चिष्णोः समर्पिताः ॥ ५६॥ 
तदा चे सात्त्विकाशेया धर्माभागवताःशुभाः । देचातान्तरदेचत्याःसकामाराजसा् 
यक्षरक्षःपिशाचादिदैचत्या छोकनिष्ठुराः। 
हिसात्मका निन्दिताश्च धर्मास्ते तामसाः स्स्॒ताः॥ ५८॥ 
सत्त्वस्थाः सास्विकान्धरमा न्विष्णुप्री तिकराञ्छुभान्‌ । 
कुषेन्त्यनीहया नित्यं ते चे भागवताः स्खताः ॥ ५६॥ 
येषांचित्तेसदाघिष्णौ जिह्वायानामबैचिभोः । पादौचद्ददयेयेषांते वैभागवताः स्थ 
सदाचाररता ये च सर्वेषामुपकारकाः। सदैव मंमताहीनास्ते बै भागवताः स्ह 
येषाश्च शास्रे चिश्वासो शुर साधुषुकर्मसु । ग | 
पाता लि हः 


ह तिसूम ते धर्माः शाश्वता मताः ॥ ६३॥ ` 


arises 


'चिशोऽध्यायः ] # माघचमासैवज्यंशाकचर्णनम्‌ # ६७६ 


अटनंसवेदेदेषु वीक्षणं सवेकर्मणाम्‌ । श्रवणं सवंधर्माणां विषयाऽऽसक्तचेतसाम्‌ 
अकिञ्चित्कसमेतेषां षण्ढस्येच वरखियः | साधूनां दर्शनेनेच मनोद्रचति चे सताम्‌ 
चन्द्रस्य कौसुदीसङ्गान्द्रकान्तशिलायथा । क्चित्सच्छाल्नश्रवणाद्धिषयरहितंमनः 
तिष्टत्येच सतां पुंसांतेजोरूपंह्यकल्मषम्‌ । पद्मवन्यो:प्रभासड्ञात्सूयेकान्वशिलायथा 
निष्कामैहि जनैयंस्तु श्रद्धया समुपाधितः । योविष्णुचल्लभो नित्यंधर्मोभागवतोमतः 
तैद्व ष्टा वह वो धर्माइहा5मुत्रफलप्रदाः । विष्णुप्रीतिकराःसूक्ष्माःसवंदुःखविमोचकाः 
दध्नःखारमिचोदधृत्य घर्मवेशाखसस्मवम्‌॥ रमायेभगचानाहक्षीराव्धी हितकाम्यया 
मार्गच्छायाचिनिर्माणं प्रपादानञ्च वे तथा । व्यजनेर्व्यजनञ्चैच प्रश्रयाणां समर्पणस्‌ 

छत्रस्योपानहोर्दानं दानं कर्पूरगन्धयोः । 

वापीकूपतडागानां निर्माणं घिभवे सति ॥ ७२॥ 
सायाह्ने पानकस्यापि दानं तु कुखुमरु र च। ताम्तूलद!नं पापध्नंगोरसानांचिदोषतः 
लचणान्विततक्रस्य दानं श्रान्ताय वै पथि । अभ्यङ्गकरणं चेव दविजपादाचनेजनम्‌. ` 
कटकम्बलपर्यडुदानं गोदानमेव- च । मधुयुक्ततिळ'नां च दानं पापचिनाशनम्‌॥ 
सायाहे चेक्षुदण्डानां दानसुर्वार्कल्य च । रसायनप्रदान च पितृनिर्वापणं तथा ॥६ 

एते घर्मा विशिष्योक्ता मासेऽस्मिन्माधवम्रिये । 

प्रातः सूर्योदये खात्वा अण्वन्द्रिजकुलेरितम्‌ ॥ 99॥ 
नित्यकर्माणि कत्वेचंमधुददनमर्चयेत्‌। कथां माधवमासीयां स्टणुयाच्य समाहितः 
तेळाभ्यङ्गंचज्जयेच्यकां स्यपात्रे तुमोजनम्‌ । निषिद्वभक्ष णञ्चेवव्रथाऽऽलापन्तुचजयेत्‌ 
अलाम्वु गुञ्चनञ्चेव लशुनन्तिलपिष्टकम्‌ । आरनालं भिस्सरञ्चदतकोशातकी तथा 
उपोदकी कलिङ्गञ्च शियुशाकञ्च चर्जयेत्‌। निष्पावा निकुलित्थानिमसूराणि वर्जयेत्‌ 
बुन्ताकानि कलिङ्गानिकोद्रवाणिच बर्जयेत । तन्दुळीयकशाकञ्चकोसुम्मंमूलकंतथा 

औदुम्बर॑ विल्वफलं तथा श्ळेष्मातकीफलम्‌ । 

सर्वथा चर्जयेद्विद्वान्मासेऽस्मिन्माधवप्रिये | ८३ ॥ 
पतेष्वरन्थतमजनुसचोसचंण्डारोभवेदुशुवम१०तियंग्योलिपालसातितालकार्याधिचारणा 


- cp "म. ऋरुकन्दूपुराणम्‌ # 5 > ` [रचंप्णवसरे 
एवं मासत्रतं कुर्यात्प्रीतये मधुघधाविनः 1 एवं तते समाए तु प्रतिमा कारयेद्विमोः| 
संधुसदनदेवत्यां सवस्ान्च सद॒क्षिणाम्‌ । स्वर्चिता विभवेःलवेत्राह्मणायनिवेद्येत 
वशाखसितद्वाद्श्यां वद्यादृध्यन्षमञ्चसा!। सोदकुस्भ॑ सतास्बूळं सफलञ्च सदक्षिणम्‌ 
ददामि धर्मराजाय तेन प्रीणातु वे. यसः । अपसऱ्यात्समुश्यार्य नामगोत्रे पितुस्ततः 
दद्यादृध्यन्नमक्षऱ्यं पितुणां तृसतिेतवे । गुरुभ्यश्च. तथ! दद्यात्पश्चाद्दद्याञ्च विष्णवे 
'शीतलोदकदध्यन्नं कांस्यपात्रस्थमुत्तममम्‌ । 
४४ „ सदक्षिणं सताम्बूलं सभक्ष्यञ्च फलान्वितम्‌ ॥॥ ६०॥ 
५४.७. . ` ददामि विष्णवे तुभ्यं चिष्णुळोकजिगिषया |. . 
इति दत्त्वा यथाशक्या गाञ्च द्च्यात्कुटुंम्बिने ॥ ६१॥ 
एवं मासत्रतं कुर्याद्यो दम्भेन विवर्जितः । ससंवेः पातकेहीनः कुलमुदृध्वत्य वैशतम्‌ 
पश्यतामेवभूतानां भित्वाचेसुर्यमण्डलम्‌ । यातिचिष्णोःपरंधामयो गिनामपिदुर्लभग्‌ 
व्याख्यात्यैचं द्विजकुलवरे माधवीयांश्च धर्मा, 
„ ` .:  न्विष्ण्वादीष्टानतिसहितरान्व्याधपृष्टान्समरूतान्‌ ॥ ६४॥ 
वर: सद्यः पश्यतामेव भूमौ  पपाताऽहोः पृञ्चशाखी दुमोऽयम्‌ । 
शुक्षात्तस्मात्कोटरे संस्थितो हि व्यालः कश्चिद्वीघेदेही करालः 
हित्वा देहं पापयोनि च सद्यः स घे तस्थौ प्राञ्जलिनंग्रमूर्धा ॥ ६५॥ 
.इति श्री सन्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये हे 
उर चेशाखमासमाहात्म्यै नारदाम्बरीषसस्वादे भागचतधमं- 
| कथनं नाम चिंशोऽध्यायः॥ २०॥ | 


शभ 
:८ ५ 
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एकविशो ऽध्यायः 
व्याथोपाख्यानेवारमीकेजन्मवर्णनम्‌ 
श्रुतदेव उचाच 

ततस्तु विस्मितो भूत्बाशङ्कोव्याघसमन्वितः । कोमवानितितंप्राहद्शेषाच कुतरुतच 
केन वाकर्मणासौस्य! मतिस्तवशुभावहा । अकस्मात्तेकथंसुक्तिरेतदाचक्ष्वचिस्तरात्‌ 
शङ्खेनेंच तदापृष्टो दण्डवत्पतितोभुवि' । प्रश्रयाऽवनतो भूत्वाप्राज्ञ लिरवांक्यमत्रचीत्‌ 
अहंपुरा द्विजः कञ्चित्प्रयागे -वहुभाषणः। रूपयौचनसम्पन्नो चिद्यामदसुगवितः॥ 
धनाव्यो वहुपुत्राब्यः सदाऽहङ्कारदूषितः । कुसीदस्य सुनेः पुत्रोनाज्ञारोचनइत्यहम्‌ 

आसनं शयनं निद्रा व्यचायोऽक्षपरिक्रियाः। 

लोकवार्ता कुसीदं वा व्यापारास्ते ममाऽभचन्‌॥ ६॥ 
तन्तुमात्राणि. कर्माणि लोकनिन्दाविशङ्कितः । सदम्मश्च सदा कुननश्द्धामकदाचन 
दुबु द्वेमेमदुएस्यकियत्कालोगतोऽभवत्‌। तदावेशाखमासेऽस्मिञ्जयन्तोनामचेद्विज 
श्रावयामासतन्मासधर्मान्मागचतप्रियान्‌ । तरक्षेतरेवासिनांपुण्यकर्मणाञ्चदिजन्मनाम्‌ 
नारीनराः कत्रियाश्चवेश्याः शूद्राःसहस्नरशः । प्रातःस्यात्वासमस्यच्य मछुसूद्नमन्ययम्‌ 
कथां ऽएण्वन्तिसततं जयन्तेनसमीरिताम्‌। शुचिभू त्वामीनघरावासुदेचकथारता' 
चैशाखधर्म निरता दम्मालस्यविषर्जिताः। तांसभाञ्चग्रविषोऽहं कोीतुकाच्चदिद्व्ञया . 

सोष्णीषेण मया मूर्ध्ना नमरुकारोऽपि न छतः। 

ताम्वूलञ्च मुखे त्वा कञ्चुकञ्च मया उतम्‌ ॥ १२ ॥ 
कथाविक्षेपमचरं लोकवार्तामिरञ्चनात्‌.। सवषा चित्तचाञ्चल्यभमूड्ँळोकवातंया ॥ | 
कञ्चद्वासःप्रसार्याहंक्रचिशिन्दन्कचिदसन.। पवंकालोमयानीतःकथायाचत्समाप्यते _ 
पश्चात्तेनेच दोषेण सद्योऽल्पायुविनष्टधीः । सन्निपातेन पञ्चत्वं मा्ोऽहञ्चपरे दिने॥ 


६८२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्डे 
युक्‍तेष्वथचलक्षेषु तां चतुरशीतिभिः । क्रमाद्योनिषु जातोऽहमिदानीश्चावसन्दरे | 
दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमुन्नते । व्यालोऽहं तामसः क्रः सप्तयोजनकोररे॥ 
भूत्वा वसामि पिप्रर्ष! कर्मणा वाधितः पुरा । अयुतञ्च समायातानिराहारस्यकोररे 
दवात्तच मुखाम्भोजसमी रितकथाद्धतम्‌ ।' श्रत्वा चक्षु॑ियेनाहंसंद्योश्वस्ताशुभोमुने 
व्यालयोनि विस्ज्याऊहं दिव्यरूपधरः पुमान्‌। 

प्राञ्जलिःमप्रणतो भूत्वा पादौ ते शरणं गतः ॥ २२ ॥ 
कस्मिञ्जन्मनि त्यंवन्धुनजानेमुनिसत्तम । नसयोपकतंक्का5पिसानुकम्पःकुतःसताम्‌ 
साधूनां: समचित्तानांसदा भूतदयाघताम्‌ । परोपकारप्रक्रतिर्न चेषामन्यथामतिः॥ 

ममाद्याऽचुशृह्दाण त्वं यथा धर्मे मतिभवेत्‌। 

न भूयाद्विस्स्रतिः काऽपि विष्णोर्देवस्य चक्रिणः ॥ २५॥ 

महतां खाधुत्रत्तानां सङ्गतिश्च सदा भवेत्‌ ! 

दारिद्रःचमेकमेव सूयान्मदान्धपरमाञ्जनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति तं बहुधा स्तुत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः । पराञ्जलिमप्रणतस्तरथौ तूष्णी मेचतदपरतः 
शो दोर्भ्या समुत्थाप्यपूणंप्रेमपरिप्लुतः । पस्पर्श पाणिना चाङ्गं शन्तमेनगताध्वस' 


_ ` चक्रे सोऽचुग्रहं तस्मिन्दिव्यरूपघरे द्विजे । प्राहतंक्रपयाऽऽचिष्टोमाविद्ृत्तान्तम्जसा 


हिज! त्वं मासमाहात्म्यश्रचणाञ्च हरेरपि। 

माहात्म्यश्रचणात्सद्योविध्चस्ताऽखिलबन्धनः ॥ ३०॥ 
अतिह्दायकलङ्कञ्च क्रमाद्नत्वापुनभु वि । दशार्णे विषमे पुण्ये भविता त्वं द्विजोत्तम 
चेदशर्मेति विख्यातः सर्ववेदचिशारद्‌ः । तत्रतेभविताजातिस््तिरात्यन्तिकीशुभा 

तथा स्सताचुबन्धस्त्व त्यक्तसर्घेषणः शुभः । त 
! करोषि सकलान्धर्मान्चेशाखोक्तान्ह रिप्रियान्‌॥ ३३॥ 
निडेन्दोनिःस्पृहो ऽसङ्गो शरुमक्तो जिते न्द्रियशसदाविष्णुकथालापो 


चत सिमा CC:0. Prof भितामत्प्रसादत a वि, श्वस्ताऽखिलबन्धनः |, प्राप्ो घिपरसंध्षामयोगेरपिडिराल ऽपिं वां 
एसषीःपुतभद्रतेभचितामत । हास्याद्वयात्तथाक्रोधादुद्गेषातकामादथाऽ' ` | 


एकविशो<5ध्यायः ] ॐ चेशाखमहत्तववर्णनम्‌ # ६८३ 


स्नेहाद्वा सकदुब्यार्य चिष्णोर्नामाऽघहारि च । 
चापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोर्धाम निरामयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
किमु तच्छुद्धया युक्ता जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
दयावन्तः कथां भुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तमः ॥ ३८॥ 
केचित्केवलया भक्तया कथालापेकतत्पराः। 
सर्वधम्माज्फिता वाऽपि यान्ति चिष्णोःपरम्पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्वेषादिना च भक्त्या चा केचिद्विष्णुसुपासते । तेऽपियान्तिपरंधामपूतनेवासुहारिणी 
महद्विःसङ्गतो नित्यंचाग्विसगंस्तदाश्रयः । मुमुक्षणाश्वकतेव्यःसःविधिःश्रुतिचोदितः 
स वाग्विसगों जनता$्घविष्ठलो यस्मिन्प्रतिस्छोकमवद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्तिसाधवः ॥ 
यः कएसेवां न च काडक्षते विसुने वा समं भूरि न रूपयौचने । 
सखतः सक्कद्वव्छति थाम भास्वरं कम्वा दयालु शरणं व्रजेत ॥ ४३ ॥ 
तमेच शरणं याहि नारायणमनामयम्‌ । भक्तवत्सलमध्यक्त च्रेतोगम्यं दयानिधिम्‌ ॥ 
. कुरु सर्वा निमान्धर्मान्येशाखोकतान्मदामते! । तेन तु्ोजगन्नाथःशा्म तेच विधास्यति 
इत्युत्तवा चिररामाऽथव्याघं दृष्टा सुचिस्मितः। सदिव्यःपुरुषःप्राइपुनस्तमुनिपुङ्गचम्‌ 
दिव्यपुरुष उचाच है! 
घन्यो5स्म्यनुग्रहीतो$स्मि त्वया शङ्कुः दयाळुना । 
" दिष्ट्या गता मे ढुर्योनियाँमि चेव पराङ्गतिम्‌ ॥ ४9 ॥ - 
इति तञ्च परिक्रम्य हालुज्ञातो दिवं ययौ । ततःसायमभूदाजञ्छङ्कोव्याधिनतोषितः 
सन्ध्यांसायन्तनींकत्वारात्रिशोषंनिनायच । नानाख्यानेश्वभूपानांदेवानाश्वमहात्मनाम्‌ 
छीळाभिरवताराणां दृष्गोष्टिमिरेव च । ब्राह्म सुहुते चोत्थाय पादोप्रक्षाल्यवाग्यतः 
ध्यायंश्च तारकम्म्रह्म छत्वा शौचादिसत्क्रियाम । 00 केल 
चैशाखे मेषगे सूये खात्वा प्राक्च भगोदयात्‌ ॥ ५१ ॥ | 
८८०० स्वा सॅ्थ्यो दिक कर्म तया.सत्र्ताये ज्ञा5स्रिळान:1,:, ७, एक. 


६८४ # सूकंन्द्पुराणम्‌ # ˆ “(२ चेष्णचखण्डे 
व्याधमाहूय हृष्टात्मा सूथ्नि प्रोक्ष्य निरीक्ष्य च.॥ ५२॥ 

- रामेति दचक्षरं नामंददौचेदाधिकं शुभम्‌ । चिष्णोरेकेकनामाऽपिसर्वचेदा घिकंमतम्‌ 
तेभ्यश्चाऽनन्तनामभ्योऽधिकं नाञ्नांसहस्नकम्‌ । ताहुङ्नामसहस्रे णरामनामसमंमतम्‌ 
तस्माद्रामेति तन्नामजपव्याध! निरन्तरम्‌ । धर्मानितान्कुरूव्याध याचदामरणान्तिकम्‌ 

ततस्ते भविता जन्म चल्मीकस्य ऋषेःकुलें । 
घारमीकिरिति नांख्ना च भूमौ ख्यातिमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥. 
इति व्याधं समादिश्य प्रतस्थे दक्षिणां दिशम्‌ । 
: व्याधोऽपि तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ ५७॥ 
किञ्चिददूरानुगो भूत्वा सरूदन्विरहातुरः । याबददरष्टिपथं ताचत्पश्यंर्तस्यगतिपुनः 
'पुननिववृत्ते हच्छात्तमेव हृदि चिन्तयन्‌। चनं निर्माय तन्मार्गेप्रपांक्कत्वासुनिर्मलाम्‌ 
अतियोग्या निमान्धर्मान्वेशाखोक्तांश्चकार ह । 
बन्येः कपित्थपनसैजंम्बूचूतादिभिः फलैः ६०.॥ 
मागंगानां श्रमार्तानामाहार' परिकल्पयन्‌। उपानद्विशचन्दनैश्च छत्रैश्व व्यजनेरपि॥ 
चाछुकास्तरणोपेतच्छायाभिश्च कचित्कचित्‌ । 
आजहाराथ पान्थानां श्रमं स्वेदोद्गचं तथा ॥ ६२॥ 
घातः स्नात्वा दिवारात्रं जपत्रामेति थे मचुम्‌। 
व्याधजन्मनि नामाऽसौ वल्मीकस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ 

` णुर्नाम मुनिः कश्चित्तस्मिन्नेव सरोवर । तपो घै दुस्तरः तेपे वाह्याव्यापारवर्जितः 

` चल्मीकमभवद्वेहे तस्य कालेन भूयसा । घढ्मीक इति तं प्राहुरतो बे मुनिपुङ्गचम ॥ | 

पश्चात्तपोविरामान्तेकुणी स्म्तिपथंगते । स्त्रियो$चुस्मरतोराजन्स्खलितंचेन्द्रियंसुने' 

जग्नाह शेळुबी काचित्तस्या जश्ञे वनेचरः । वाल्मीकिरिविख्यातोभुचनेषुमहायशाः . 

ग | यो चे रामक्थांदिव्यांस्वेःप्रवन्धेमनोहरे: । लोकेप्रख्यापयामासकर्मबन्धनिकत्तनीम्‌ | 
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पश्य चश'खमाहात्म्यं भूपालाद्याऽपि भूतिदम्‌। | 


“३ 
प्र 
| 
| 
है 


द्वाविशोऽध्यायः ]  % वेशाखतिथिमहत्त्ववर्णनम्‌ # ६८५ 


व्याधो5प्युपानहौ दत्त्वा ऋषित्वं प्राप दुर्लमम॥ ६६ ॥ 

य इद्‌ं परमाख्यानं पापघ्नं रोमहषणम्‌ । शणुयाच््राचयेद्वाऽपि न भूयःस्तनपोभवेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्यै नारदाम्वरीषसम्वादे व्याधोपाख्याने 
वादमीकेजेन्मकथननामैकर्विशोऽध्यायः॥ २१ ॥ 


द्वाविशोऽध्यायः 
कलिधम निरूपणे पिठ्म॒ुक्तिवणनम्‌ 
मैथिलेय उवाच 
का ह्यस्मिस्तिथयः पुण्या मासे वशाखसञ्ज्ञके । 
कानि दानानि शस्तानि वासु ताखु विशेषतः ॥ १॥ 
काः प्रख्याताश्च घे लोक एतदाचद्ष्व विस्तरात्‌ । 
श्रतदेव उचाच । 
श्रिंशञ्च तिथयः पुण्या वेशाखे मेषगे रवी ॥ २॥ 
एकादश्यां इतं पुण्यं कोटिकोटियुणं भवेत्‌ सचंदानेछुयटपुण्यंसवतीर्थेषुयत्फलम्‌ 
समवाप्नोति वैशाख एकादश्यां जळाप्छ॒तः। ख्रानंदानंतपोद्दोमोदेवतार्चेनस त्त्रियाः 
कथायाः ध्रवणञ्चैव सद्यो मुक्तिविधायकम्‌ । 
रोगाद्यपहतो यस्तु दारिद्र्य णाऽपि पीडितः॥ ५॥ 
श्रुत्वाकथामिमंपुण्यांृतरृत्योमवे्रः । अस्नात्वा चाऽप्यद्त््वाचयेननीताइमाःशुभाः | 
स गोघ्नश्च कृतघ्नश्च पित्प्रश्च महान्स्मृतः । 
जलाशयाश्च स्वाधीनाः स्वाधीनञ्च कळेवरम्‌॥ ७॥ 
माघवोमिमेसा'' सेव्यः 'कालब्य'खणप्णोत्वमर) स्ाप्रवल्ष/दयावन्त: 


६८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णवखण्डेः 
द्रिदरेश्च घनाढ्ये अपङ्गुभिश्चाऽन्धकेस्तथा । षण्ढेःश्चविधवासिश्चनारीभिश्चनरेस्तथा 


_ कुमारयुवपद्धेश्व रोगार्तेरपिभूमिप । अतीवसुखसाध्यो दि धर्मों वैशाखगोचरः॥ 


मासमेनमचुप्राप्य धर्मान्कुरु इमाञ्च्छुभान्‌। कोन यलञ्चकुरुतेतस्मात्कोन्चपरःशुमः 
योऽतीचसुळभान्धर्माच्न करोति नराऽधमः । तस्येच खुछभा लोकानारकानात्रसंशयः 
अथाऽतः सम्प्रचक्ष्यामि तस्मिन्मासे च कोत्तमा । 
तां तिथि सर्वपापष्ीं दध्नः सारमिचोद्श्वताम्‌॥ १३॥ 
चेत्रेमासि महापुण्ये मेषसंस्थे दिवाकरे। पापन्नी पितृदेवत्या गयाकोटिफलप्रदा। 
अत्रैच श्रूयते पुण्या पितृगाथा पुरातनी । 
श्रणु तां सत्कथां राजन्सावर्णौ शासति क्षितिम्‌ ॥ १५॥ 
-निंशत्कलियुगस्याऽन्ते सर्वधर्मचिवर्जिते । आनते तुद्विजः कश्चिद््मवर्णइति श्रुतः 
दृष्टाकलियुगे राजञ्जनान्पापरतान्सुनिः । तस्यैव प्रथमे पादे -चणंधर्मचिचजिते ॥ १७ 
'खकदाचित्सत्रयागंसुनीनांतुमहात्मनाम्‌ । अगमत्पुष्करेक्षेत्रेकुवंतां मौनधारिणाम 
तत्र चासन्पुण्यकथा ऋषीणां शास्त्रगोचराः । तत्रकेचित्कळियुगं प्रशशंखुध तबताः 
कृतेयद्वत्सरात्साध्यं पुण्यं माधचतोषणम्‌। 
त्रेतायां मासतःसाध्यं द्वापरे पक्षतो नप! ॥ २०॥ 
तस्माहृशएणंपुण्यंकलौ विष्णुस्स्तेभवेत्‌ । अत्यल्पमपिचेपुण्यंकलौको ठियुणंभबेत 


दयापुण्यविहीने तु दानधर्मचिवर्जिते । दयादानञ्च कुरुते सक्कदुच्चार्य घे हरिम्‌ २२ 


स एचचोध्वंगो नूनं दुर्भिक्षे चान्नदस्तथा । एतत्प्रसद्धावसरे नारदोऽ्यैत्यवे सुतिः 


करेणेकेन शिएनञ्च जिह्ां सेकेन वे हसन । प्रणृह्योन्मत्तवत्तत्र ननतं सुनिसत्तमः॥ _ 
ससम्यास्तदातमित्यूचुःकिमेतदितिनारद! । प्रत्युघाचसतान्सर्वान्तत्यंकुर्घन्हसन्छुघीः 


सन्तोषाद्यदिहप्रो्तत्यद्विर्भा चितात्मभिः । सिद्धाबयंनसन्देहःपुण्यो5यंकलिरागतः 


तत्वथापि त्त: पत्तक्ष्पासि दस्त दय, तुत... by $3 Foundation USA 
शिश्नस्य निग्रहः पुत्रा! जिह्वाया अपि नित्यशः ॥ २८॥ 


-तत्सत्यञ्चनसन्देहो बहु स्वल्पेन साध्यते । स्मरणात्तोषमायाति केशचःक्लेशनाशन 


| 


द्वाविशो$ध्यायः ] ॐ कळिधर्मचर्णनम्‌ अ ६८७ 


हवयं यद्धि भवेद्यस्य स एव स्याज्ञनादेनः। मवद्वि्नात्रस्थातव्यंतस्मात्कलियुगागमे 
पाखण्डं भारतं हित्वा सः्वरध्वंयथासुखम्‌ । यत्र कुत्रापि देशेषु मनो यत्र प्रसीदति | 
इति तद्वचनं श्रुत्वा सुनयः शंसितब्रताः। सत्रं समाप्य सहसा ययुस्तेचयथासुखम्‌ 
धर्मचर्णोऽपितचक्र त्वात्यक्तुंभूमि मनोदधे । सवतः्वोध्वंतेजस्कंधृत्वादण्डकमण्डलू 
जरावढ्कलधारीच भूत्वाचेबं ययौपुनः। कलोयुगेत्वनाचारान्द्रष्टुःचिस्मितमानसः 

ततराऽपश्ञ्जनान्धोरान्पापाचाररतान्खलान्‌ । 

पाखण्डिनो द्विजाः सर्वे शूद्राः प्रवाजिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

भर्तारं दवेष्टि भार्या च शिष्यो द्वेष्टि गुरु तथा। 

भृत्यञ्च स्वामिहन्ता च पुत्रः पितृवधे रतः॥ ३५॥ 

शूद्रघाया द्विजाः सर्व चस्तप्रायाश्च धेनचः। 

गाथाप्रायास्तथा वेदाः क्रियासाम्याः शुभाः क्रियाः ॥ ३६॥ 
सूतपेतपिशाचाद्याः फळदास्तत्र देचताः। ता एव ्रद्याऽचेन्तिजनाःपापरताःशिताः 
सर्च व्यचायनिरतास्तदर्थे त्यक्तजीविताः | कूरसाक्ष्यप्रचक्तारः सदा केतवमानसाः ॥ 
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं खदा कली । स्वेषां हैतुकीविद्यासापूज्या नृपमन्दिरे 

गीताद्याश्च कला विद्या दूपाणाञ्च ग्रियाचहाः । 

हीनाश्च पूज्यतां यान्ति नोत्तमाश्च कळी युगे ॥ ४०॥ 
श्रोत्रियाश्च द्विजाः सर्वे दरिद्राःस्युःकलौयुगे । विष्णुम क्तिनराणांतु्रायशोनेचचतंते 
प्रायः पाखण्डभूयिष्ठं पुण्यक्षेत्रं भविष्यति । शूद्रा धर्मप्रवक्तारोजटिलार्तापसा:कली 
सर्वे चाल्पायुषो मर्त्या दयाहीनाः शठा जनाः | सर्वे धर्मप्रचक्तारः सवचग्रहणोत्सचाः 

स्वार्चनं चाऽपि हीच्छन्ति वृथा निन्दापरायणाः। ` 

असूयानिरताः सर्व प्रभोः स्वग्रहमागते ॥ ४31 क 
राता च भगिनींगन्ता पिता पुत्रीच्ववकली । सर्वे5पिशूद्री निरताःसर्चवाराडुनारता: 
साधून्नेव चिजञानन्ति वह॒पापांश्व मन्यते । व्यक्तीकुर्वन्ति साधूनांदोषमेकंदुरग्रहाः 

7 C-ांपार्ना'कोषजालानि णत्वे चद्‌ स्तिः हिऽ॥/7०१ ७) 53 "०७०४०१ 784. 


६८८! ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [३ चेष्णवखणडे 
दोषमेच प्रणुहन्ति कलौ तु चिशुणा जनाः ॥ ४७.॥ 
जलौका धमंसंयुक्ता रक्तंपिबतितोपयः । औषध्यः्सत्त्वहीनाहिऋतूनांव्यत्ययास्तथा 
डुर्मिक्षे सवंराष्टू षु कन्या काळे न सूयते । नटनर्तकविद्यासु प्री तिमन्तो. नराः कलौ 
वेद्वेदान्तविद्यासु निरता ये गुणाधिकाः । 
` ` खृत्यान्पश्यन्ति तान्सूढास्ते भ्रष्रा्वाखिला नप! ॥ ५०॥ 
त्यक्तथाद्धक्रिया; सर्व त्यक्तवेदोदितक्रियाः । जिह्वायां विष्णुनामानिनवर्तन्तेकदाचन | 
श्टङ्घाररसनिर्ाणास्तद्वीतान्येचघ ते जगुः ॥.५१.॥ 
न विष्णुसेचा न च शासत्रवार्ता न य यागदीक्षा न विचारलेशः । 
न तीर्थयात्रा न च दानधर्माः कळी जने काऽपि वभूच चित्रम्‌॥ ५२॥ 
तां दृष्टा धमंचर्णोऽपिः सुभीतोऽत्यन्तचिस्मितः । 
बंश. पापातक्षयं यान्तं दृष्टा द्वीपान्तरं ययौ ॥ ५३॥ 
स चरन्सचंद्वीपेणु लोकेष्वेचतुसर्षशः । पितुळो कंययौधीमान्कदा च्रित्कौतुकान्वितः 
तत्राऽपश्यन्महाघोराञ्छाम्यमाणांश्च कर्ममिः॥ ५५ ॥ 
घाचतो रुदमानांश्च पततः पतितानपि । तत्राऽपश्यच्चान्धक्रूपे पतितान्स्वान्पितृनछः 
दूर्वाग्रलस्बिनो दीनान्तूर्चाच्छेदे हि शङ्कितान्‌ । 
तदा प्राप्तः कोऽपि चाखु्ूंचांमूलं तदाश्रयम्‌ ॥ ५७॥ ` | 
तेन भागत्रयं चात्तमेको भागोऽचशेषितः । तं दृष्टा तेक्षीयमाणं मूलं दुःखेन. कर्षिणः 
अधो दृष्टाचान्धकूपं तरपातादिभीपणम्‌ ।.दुरुत्तारं मद्दाघोरं कंर्मणाप्त दुःखिता 
अग्रेचाऽपिढुरुत्तारमवलम्वविवर्जितम्‌ । तां ष्ट्रा चिसिमितोभूत्वादयाल्वौक्यमत्रवीर्द 
केयूयं पतिताह्यस्मिन्केन दुस्तरकर्मणा । कस्यगोत्रेसमुत्पन्नाकथं घो मुक्तिरुजिता _ 
एतयूयं वदध्व मे शर्म चोऽथभविष्यति । इत्येचसुदितास्तेन पितरोऽथखुडुःखिताः | 
तमूचुः करुणां वाचं धर्मश्न॒ुतिपुरःसराः । 


+= 
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पिण्डश्राद्धविहीनाश्चतेनपच्यामहेचयम्‌'। निः्सन्तानोऽपिनोचंशोजातःपापेःकलौ युगे 
नाऽस्माकं पिण्डदश्चाऽस्ति बंशे पापातक्षयं गते । 
तेना5न्घकूपे पतनं निस्तन्तूनां दुरात्मनाम्‌ ॥ ६५॥ 
एको हि वर्तते घंशे धर्मेचर्णो महायशाः । स विरकञ्चर्ेकोनगाहरूथ्यमुपेयिचान्‌॥ 
तन्ठुनातेनविभ्रामो दूर्वानालावळर्विताः | निस्तन्तुत्वाच्चतन्मूलमाखुःखादतिप्रत्यहम्‌ 
एकस्य वाऽचशिष्त्वात्किञ्चिन्नालोऽचरोषितः | 
आखुना खाद्यमानश्च वर्तते सोम्य! पश्यताम्‌॥ ६८॥ 
तस्य चाऽऽयुःक्षये तात शेषमाखुहेरिष्यति । 
पश्चात्कूपे पतिष्यामो दुरुत्तारेऽन्धतामसे ॥ ६६॥ 
तस्मात्त्वञ्चसुवंगत्वाधर्मवणंप्रवोधय । अस्मद्वाक्येदयापात्रेगाहंरूथ्येचिसुखंसुनिम्र्‌ 
पितरस्ते भ्रशार्ड्ता हि नरके पतितामया । अन्धक्रपेडुरुत्तारे दृष्टा दूर्चाचळस्विताः ॥ 
सा दूर्चा चंशरूपा हि तन्मूलं सततंसुने । कालाख्योमूषकस्तस्यमूल॑खादतिप्रत्यहम्‌ 
बंशनाशोऽनुक्रमत पकस्त्वं त्ववशेषितः। तेन मूलस्य दूर्वाया नष्ट भागत्रयं मुने! ॥ 
एको भागोऽचरिष्टोऽत्र यतस्त्वं चतंसे सुचि । 
किञ्चित्खादति वे त्वाऽऽखुस्तव चाऽऽयुः क्षयक्रमात्‌ ॥ ७४ ॥ 
परेते त्वयि चाऽस्माकंतवापिपतनम्भवेत्‌ । कूप पवान्धतामिस्र सन्तानेऽपिक्षयंगते 
तस्मा द्वाईस्थ्यमासाद्य कुरु .सन्ततिवर्धनम्‌ । 
तेनाऽरमाकं तबाऽपि स्याद्वतिरूध्चा न संशयः ॥ ७६ ॥ 
पएव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयाम्ब्रजेत्‌ । यजेतचाऽश्वमेधञ्चनीलम्बाश्रषसुत्सुजेत्‌ः 
यद्येकोऽपि च वेशाखे माघे चा कात्तिकेऽपि च । ; 
.. अस्साजद्विश्य चे स्नानं आद्धं दानं करिष्यति॥ ७८ ॥ ; 
तेन चोध्वंगतिर्भयान्नरकादुदुधृतिश्च नः । एकोचाचिष्णुभक्तःस्यादेकोचाहरिचासरी 
एको वा >एणुयाह्विष्णोः कथा पापचिनाशिनीम्‌ ॥ 92 
टवस्ल्या5तीतं कुलुशतंभात्रि/्त्राइपि, कुल रातमा दर्या 05 ट 
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` अपि पापरतं काऽपिं. नरकं नेच पश्यति | किमन्येबेइमिः पुत्रेद॑याधम विधजितेः॥ 
ये जातानार्घयंत्यद्धाचिष्णंनारायणंकुले । चाउपुत्रस्यहिलो को स्तिसवंमेतजनाघिदुः 
तत्राऽपि च द्यायुक्तं तत्सन्तानः्व डुलेभम्‌ । इतितंवोधयित्वातुवाक्येरेतेश्च सून 
विरक्तस्योध्वरेतरू्य गाहँरूथ्ये त्वं मति कुरु । ; याय 
| पितृणां वचनं श्रुत्वा धर्मवर्णोऽतिचिस्मियः ॥ ८४॥ की 
प्रणम्य प्राञ्जलिः प्राह रुदन्वे जातवेपथुः। नाप्ला5हं घर्मेचणेश्च युष्मडंश्यो दुराग्रही 
सत्रेश्रत्वातुवचनंनारद्स्यमहात्मनः । जिह्ादाढ्य गुह्मदाब्य न करूयाऽपिकलो युगे 
दृष्टा सुचि च पापिषठांस्ताञ्जनानपि शङ्कितः | . | 
भीतो डुर्जनसङ्गत्या चरन्द्ी पान्तरे घसन्‌॥ ८७ ॥ 
पादाख्रयो गताह्मस्यकलेःपादे5न्त्यकेषपि च । गताःसाद्धेत्रयोभागाइदानींजनका | 
नाऽहं वेद्मि भवद्दुःखंबृथाजन्मगतं सम । यस्समिन्कुळे त्वहं ज्ञातऋणंपित्रोर्न वेहतम 
कि तेनजातमात्रेणभूभारेणाऽत्र शत्रुणा । यो जातोनार्खयैद्विष्णु पितृन्देघान्पौँस्तथा 
` युष्मदाज्ञां करिष्यामि मामा55ज्ञापयत क्षिती । - 
यथा न कलिवाधा स्यात्तत्र संसारतोऽपि चा ॥ ६१॥ 
कर्तब्यान्यपि कृत्यानि मया पुत्रेण भूतले! । इत्युक्तास्तेन वंश्येन घर्मचर्णन घीमता 
किञ्चिदाश्वल्तमनस इदसूचुमंहीपते । पुत्र पश्य दशामेतां पितुणान्ते महात्मनाम्‌ 
सन्तत्यभाचात्पततां दूर्चामात्राचळम्विनाम्‌ । . 
त्वं गारहरूथ्यसुपालम्य सन्तत्यास्मान्ससुद्ध्र ॥ ६४.॥ > 
ये च विष्णुकथारक्ता.ये स्मरन्त्यनिशं हरिम्‌। वेलदाचारनिरतानतान्येबाधतेकलि 
शालिम्रामशिलायस्यग्दे तिष्ठति मानद । अथवा मारतं गेहे न तं वे वाघते कठि 
. यश्च चेशाखनिरतो माघल्नानपरश्च यः। कात्तिके दीपदाता यो नत चे वाघते कि 
; .'. ` प्रत्यहं श्रणुयाचस्तु कथां चिष्णोर्महात्मनः। “`. । ˆ 
3140200020; शी सोइहा किया. तस चेत सलि 1८.1 ु | 
` यदग्रहे घेश्वदेषश्च यद्ग्रहे तुळसी शुभा । यदङ्गणे शुभा गोश्च न त॑ थे चाथ ` | 
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` तस्मान्नो भीतिरस्तीह युगे पापात्मकेऽपि च । 
` शीघ्र' गच्छ भुव पुत्रं मासोऽयं मांधवाह्ययः ॥ १००॥ | 
सर्चेषासुपकाराय मेषसंस्थे दिवाकरे। त्रिशच्च तिथयः पुण्या मेषसंस्थे दिवाकरे ॥ 
एककस्यां इतं पुण्यं कोटिको रियुणंभवेत्‌। तत्राऽपिचेत्रवहुळोदर्शोनृणांचसुक्तिदः 
प्रियश्च पितुदेचानां सद्यो सुक्तिविधायकः । ये घे पितन्समुदिश्यश्वादकुर्चन्तितद्विने 
सोदकुभं पिण्डदानं तदक्षऱ्यफलं लमेत्‌। 
ये च कुवन्ति वे ध्राद्वममायांच मधो सुत! ॥ १०४॥ 
तेः इतं तु गयाक्षैत्रे शराद्धं कोटिगुणं भवेत्‌ । य दिश्राद्धमधौद्शंशाकेनाऽपिकरोतिच 
कोरिश्राद्ध गयायां तु इतं तेन न संशयः । कम्मं च पानकः पूर्णकर्प्रागुरुवासितम्‌ 
यो न द्द्यान्मधौ दर्श स पितृघ्नो न संशयः । 
यो दद्याच्च मधौ दर्श सपानीयं करीरकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
शराद्धं च भक्तिसंयुक्तः कुरुते च कुछोदु्वतिम्‌। 
पितृणां च तथा लोके नदीचाऽसूतचषिणी ॥ १०८॥ 
कुस्भदानात्प्रसरति श्राद्धदानादिदायिनाम्‌। अन्नसूपछ्तापूपलेह्य पायसकर्दमान्‌ ॥ 
तस्माज्कटिति त्वं गच्छ यदा वाऽमा भविष्यति । 
कुरु श्राद्धं पिण्डदानं सोदकुम्भं महामते! ॥ ११० ॥ 
सर्वेषासुपकाराय गा्हरुथ्यं च समाश्रय । धर्माथकामैः सन्तुष्टः प्राप्यसन्तानमुत्तमम्‌ 
पुनश्च सुनिब्वत्तिरत्वं सुख द्वीपे खुसञ्चर । इत्यादिएःपिदभिश्चतूण भूमि ययौमुनिः 
चेत्रे मासे मेवसंस्थेयुण्येमासिदिवाकरे। प्रात खरात्वाचसन्तप्यंपितुन्देचाटपींस्तया 
न सोदकुम्भं तथा श्राङ रत्वा पापचिनाशनम्‌ ॥ त 
तेन दत्त्वा पितृणाञ्च मुक्तिमावृत्तिवंजिताम॥ ११४॥ ' `, | 
स्वयं विवाहमकरोत्सन्तति प्राप्य वसतीम्‌ । ; 
लोके प्रल्यापयामास तां तिर्थिपापनाशनीम्‌ ॥ ११५ ॥ | 
(यः पनधुदो मचया रन्थिमादनमाथथौ द” 53 Foundation USA 
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तस्मात्पुण्यतमाचेषामधोर्दशाह्यातिथिः । नानयासदूशीलो केति थिदू छ्लाश्रुता5पिवा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस््यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखप्डे 
वेशाखमासमाहातम्ये नारदास्वरीषसस्घादे कलिधर्मनिरूपणेपितसुक्तिनाम 
द्वाचिशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


। 
त्रयो विंशो ऽध्यायः | 
अक्षय्यतृतीयामाहात्म्यवणनम्‌ | 
श्रुतदेच उचाच 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । | 
अक्षय्यायास्तृतीयायाः सिते पक्षे च माधवं ॥ १॥ 
ये कुर्चन्ति चतस्यांचेप्रातःख्ानंभगोदये । तेसर्वेपापनिर्मुक्तायान्तिविष्णोः परपर 
देचान्पितृन्सुनीनयस्तु कुर्याढाद्वश्य तर्पणम्‌। तेनाऽधीतं च तेनेषएंतेतश्रादवशतंदतम. | 
मघुसदनमम्यच्य कथां.*टण्वन्तियेनराः । अक्षर यायांतृतीयायाँतैनरामुक्तिमार्गि 
थे दानं यत्र कुर्वन्ति मधुद्धिटप्रीतयै शुभम्‌ । तदक्षय्यं फलत्येव सु 
देवर्षिपितृदेवत्या तिथिरेषा महाशुभा । याणां तृप्तिदात्रीच छते धर्म सनाते 
प्रख्यातिश्च तिथेरस्याः केन चाऽस्ति तदप्यहम्‌ । 
वक्ष्यामि दपशादूंल! साचधानमनाः शटणु ॥ 9 ॥ 
पुरा पुरन्द्रस्याऽऽसीयुद्धञ्च बलिना सह । देचानाञ्चव दत्याना डन्वयुद्धमभूर्चत | 
सनिर्जित्यबलिद्त्यंपाताछतलवासिनम्‌ । पुनभु वंसमासाद्यचोतथ्यस्या55 
तत्रा5पश्यञ्च तत्पत्नीं गुविणींमन्दगामिनीम्‌ । 
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बल्युचित्रास्वरां रामां मञ््ुवाचं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ११॥ 
रूसत्कुम्भस्थळाम्यां च कुचाम्यासुपशो सिताम्‌ । 
हसत्पद्मसुखां दिव्यां नीलोत्पलसुलोचनाम्‌॥ १२॥ 
केतक्युद्रपाण्डुभ्यां गण्डाभ्याञ्च मनोरमाम्‌ । 
श्रमोच्छ्सन्तीं दीनाक्षीं पर्णशालामुखे स्थिताम्‌॥ १३॥ 
सूचपतीं शयने काऽपि तां दृष्ट्रा मोहमागतः । 
बलात्कारेण वुभुजे गुविणीं पाकशासनः ॥ १४॥ 

गर्भस्थस्तु तदापिण्डः स्वस्यपातविशङ्कया । छादयामासचेयोनि द्वारेपादेनदुःखितः 

ततश्चस्कन्दचीर्यं तदुभूमावेव वलिद्विपः । गर्मेस्थायचुकोपासौभगवान्पाकशासनः 

तं शशाप चगर्भेस्थंदघातान्रान्तलोचनः । जात्यन्धोभव दुदु डे माऽचमंस्थायतःपदा 
प्रच्छाद्य योनिद्वारञ्च ततो दीर्घतपाह्वयः । पदा प्रस्कन्द्ताद्वीर्याजालतः समजायत 
पश्चादिन्द्रो ययौशीघ्रम्ृषेःशापविशङ्कितः। पलायन्तंहरि दृष्टा जह्ुवंटचोऽखिलाः 
ततस्तु ब्रीडितो भूत्वा ययौ मेरोण हां शुभाम्‌। 
तत्र लीनश्चचाराऽसौ दुस्तरस्वे तपो महत्‌॥ २०॥ 
मेरी चिळीय बसति देवेन्द्रे छजया5न्चिते । गूढेविज्ञायतांबार्ता देतेया वलिपूर्वकाः 
सुरानाक्रम्य बुभुजर्वलीन्द्रञ्चामरावतीम्‌। दिक्पालानां चिभूतीश्चशाम्वराद्यावळीयसः 
वळदूचुसुजिरे हीननाथे राष्ट्र दिवौकसाम्‌ । रक्षितारमजानन्तोदेवाश्चासिपुरोगमाः 
पप्रच्छुर्थिषण देवं देवाचार्यमकल्मषम्‌। पप्रच्छरिन्द्रव्रत्तान्तं कस्चित्तिष्ठतिनः प्रभुः 
देत्याक्रान्तमिदं राष्ट्र हीननाथं दिवौकसाम्‌ । 
कुतो नाऽऽयाति देवोऽसौ भूयान्कालो गतो चिसो! ॥ २५॥ 

तं यामो यत्र धिषणा! प्रार्थयामध्य तं चिसुम्‌। इति पृष्टस्तदा देवेधिषणस्ताचुचाचह 

रखातळे वलिं जित्वा चोतथ्यस्याऽऽश्रमं यया । 
मुक्त्वा पल्लीं च दा न तच्छिष्येरेच निन्दितः ॥२७॥ 
चीडित स्लुः दचयातगुहांमेरी विवे Satya (मेत वियेशहे ।ततैवाउस्सेशंची युक्तेः स्वं चिन्तेयचिसु ; रे न ; चि 
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८ अक्षय्ययांतृतीयाय़ा भुक्तिसुक्तिफलप्रदान, । तेनपूर्वचदेचाऽ ; 
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इति तस्य वचः श्रुत्वा देवा अझिपुरोगमाः । शुहां मेरोयंयुःशीघ्रंदष्टप्रार्थ यितुंविभुप्‌ 
तत्र दृष्टा गुहालीन देवेन्द्रं. पाकशासनम्‌ । तुष्ट्युविविधे स्तो चेस्तद्वीय लोकविश्रुतः 
इन्द्र! तुभ्यं नमस्तेऽस्तु सवंदेचाऽधिपाय ते । वयंदेत्येरदिताश्वत्वयाहीनाभूशार्दिता; 
स्थानश्रषटाश्वरामोऽङ्ग नानादेशेषु दुःखिताः। तस्मादागत्य देवैन्द्रजदिशत्रनरिन्दमा 
इति स्तुतरूतदा देवे निश्चक्राम गुहामुखात्‌ । लञ्जयाऽवनतो सूत्वापश्यन्भूमिञ्चचक्रुपा 
न किञ्चिदपि चोवाच दुःखाद्गद्ददभाषणः । तऽञ्ज्ञात्वा थिषणःप्राहतंखुरेनतरंभयानकम्‌ 
मा शङ्का ते सुरपते! कर्माधीनमिद्‌ं जगत्‌ । मानामानौ सुखं डु:खंळाभाळाभौ जयाजयौ 
पूर्वकर्माचुरोधेन भवन्त्येते न संशयः । जीवःकर्माचुगो दुःखं दिष्टं देवेन कालतः 

राज्ञाः प्रायो न शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति चे सुखात्‌ । 

तस्मात्प्रारव्धतः प्रान्तं दुःखं चेद्‌ तच प्रभो! ॥ ३9॥ 
तत्प्राप्य मघवन्दुःखं नेच शोचितुमर्हसि । इत्युक्तो ुरुणाचाऽऽहमघवानमराधिपा 

इन्द्र उचाच 
पररक्रीसङ्गदोषेण बले बीयं यशोऽमलम्‌ । मन्त्रशक्तिःशास्त्रशक्तिविद्याशक्तिश्वमातद 
अभवन्नष्टचीय मे तृष्णीं तेन वसाम्यहम्‌ । पाकशासनवाक्यं तुश्रुत्वास्वाचार्यसंयुता' 
मन्त्रयामासुरेकान्ते पुनस्तस्य बलाप्तये । तदा गुरुश्च तान्प्राह करुणञ्च षिदुत्तमः 
बृहरूपस्तिरुवाच 

मासो वेशाखनामाथ्यं प्रियो चै मधुघातिनः । 

सर्वाश्च तिथयः पुण्या मासेऽस्मिन्माधवप्रिये ॥ ४२॥ र 
तत्राऽपि च सितेपक्षेमासे5स्मिन्षक्षयाह्वया । यास्तस्यां्रानदादिश्रद्याचकरोतिष 
तस्यपापसहस्राणि नश्यन्त्येव न संशयः । अन्यं तथैश्वर्य बले धेयं मचर्ति च| 
तस्मात्तस्यांतृतीयायांहरिणाबळचिद्विषा। स्रानदानादिसद्ध्मान्कारयामो हिताऽऽशये | 
भविष्यति चसा शक्तिधिद्याया मन्त्रशास्त्रयो: । बले घेय॑ यशञ्चैबयथापूर्व 4 
इत्येचन्तु - छिन्र्या ऽथ श॒रदेचे *समाहिल5 1०८३ न्ट्रेणकारयामासघम 
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परञ्रीसङ्गदोघोऽपि सद्य एव व्यलीयत । पश्चाद्धताशुभः शक्रोराहोर्मुक्त इखोडुपः॥ 
देवतानां तथा मध्ये शुशुभे च हरिर्यथा । पश्चाद्वेवेसमायुक्तोविनिजित्यतथा5खुरान्‌ 
. तृतीयायाश्च माहात्म्याद्वाग्ययुक्तो$मराचतीम्‌ । 
चिवेश चिमवेः साद शह्ठुूर्यादिनिःस्व्रनः ॥ ५१ ॥ 
अजुज्ञाताउश्व शक्रेण स्वधामानि ययुः सुराः । ततरूते यज्ञभागांश्चलेभिरेचयथापुरा 
पिण्डभागांञ्च पितरोयथापू् प्रपेदिरे । स्वाध्याये मुनयस्तुष्टा देत्यानाञ्च पराजयः 
तदाप्रभृति लोकेऽस्मिस्तृतीया चाऽक्षयाऽऽहृया। 
प्रख्याता सर्वलोकेषु देवषिपिततुश्टिदा ॥ ५४॥ 
तस्मात्पुण्यतमाबैषासर्वकर्मनिङन्तनी । भुक्तिमुक्तिप्रदानणांदतीयाचा5क्षया55ह्वया 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णखण्डे 
चैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्बादेऽक्षण्यतृतीयायाः श्रेछत्वकथनं 
नाम,त्रयोविशो 5ध्यायः ॥ २३॥ 


7 — 


चतुवि शोऽध्यायः - 
झुनीमोक्षप्रासिवणनंमू 
श्रतदेव उवाच 

तिथिष्चेतासु पुण्यासुद्वादशी सितपक्षिणी । चेशाखमासेराजेन्द्रसवांधोबविनाशिनी _ 
कि दानेः किःतपोमिश्च किसुपोष्यैन्रेतेश्च किम्‌ । क 
किमिशेश्ेव पूतेश्व द्वादशी येने सेविता ॥२॥ हः 
गङ्गायासुपरागे तु यो दद्याद्गोसह्लकम्‌। तत्फलं समचाप्नोतिपातःच्रात्वाहरेदिनें 
र । सिक्येसिक्थेभवेत्तस्यकोरित्राणभोजनम्‌ 


यद्दत्त चाह 
Cc) लपात्रनतुदवादश्यामचुलयुतेम Satya Vrat Shasfri Colle N 
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एकादश्यां सिते पक्षे कुर्य्याजञागरणंहरेः । स जीचन्नेच सक्त स्यात्तुष्टास्यु:सचदेचताः 
कोटीन्दुसू्यग्रहणे तीर्थान्युटद्ठान्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति प्रातः स्मात्वा हरेर्दिने ॥ ७॥ 
तुळूस्याः कोमलैः पत्नेद्वादश्यां चिष्णुमर्चयेत्‌। ` 
समस्तकुलमुद्ध्रृत्य चिष्णुळोकाऽधिपो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
( क्षेपकः-तुळसीपत्रपुष्पेश्च वेशाखेऽश्बत्थ पूजनम्‌ । 
पुष्पाद्यभावे धान्येघां पूजयेन्मघुसुदनम्‌॥ १॥ ) 
यमंपित॒न्गुरून्देवान्विष्णुसुद्विश्यमानव' । माधवे - 
द्ध्यन्षञ्चव यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं *रणु । प्रयागे प्रत्यहञ्चेव कुर्याद्यःकोरिमोजतम्‌ | 
याबत्सम्बत्सरंपुण्यं षड्टसान्नमंनोरमैः । तत्फळं समवाप्नोति मघुशासनशासनात्‌ 
शालिग्रामशिलादानं यः कुर्यादुद्दादशी दिने । घेशाखे शुक्क॒पक्षे तु सर्वेपापेःप्रमुच्यते॥ | 
द्वादश्यां पयसा यस्तु स्मापयेन्मघुसूदनम । 
राजसूयाऽश्वमेधाभ्यां यत्फळं परिजायते ॥ १३॥ 
जयोद्श्यां यजेद्विष्णुं पयोदधिविमिश्चितेः । शर्करामधुभिद्रचयैर्मधुसूदनप्रीतये ॥१४ 
* तत्फछंसमचाप्नोतिगङ्कायांनाऽत्रसंशयः। पञ्चास्रतेश्चयो चिष्णुभक्तयासंस्नापयैद्विसुम्‌ 
ख सचकुलमुदधत्य चिष्णुलोके महीयते । यो दद्यात्पानकंह्मस्यां सायाहेप्रीतयेहरे 
जीणंपापं जहात्याशुलीर्णा त्वचमिचोरगः। सायाहेचेच यो दद्यादुर्चारुकरसायतम्‌ 
. भेवेन्मुक्तः कर्मबन्धादुर्चारकरसायनात्‌। इस्लद्ण्डं च्यूतफल दद्यादुद्राक्षाफलानि च॥ 
। . न विच्छित्तिः सन्ततेः स्यात्तस्य चे शतपूरुषम्‌ । ह 
| यो दद्याद्रन्धलेपं तु सायाहे द्वादशीदिने ॥ १६॥ 
/_ चाह्योपघातः सकलेमुच्यते ना त्र.संशयः । यत्किञ्चित्कुरतेपुण्यं द्वादश्यांराजसत्तम | 
| २ माधवे तु सिते पक्षे तदक्षऱ्यफलंलमेत्‌ । प्रख्यातिमस्या वद््यामियेनज्ञातेतिभूमिप १ 


प 
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तामुद्वाह्य ययौ घीमान्स्वदेशं यवनाऽऽह्ृयम्‌ । 

रूपयौचनसम्पन्ना तस्य नेव म्रियाऽमचत्‌ ॥ २४॥ ` 

सदा विद्वेषसंयुक्तस्तस्यां तिष्ठति निष्ठुरः । 

नाऽन्यरूय कस्यचिदुद्दष्टि तां चिना नृपते! पतिः ॥ २५॥ 

तस्मिन्सा क्रोधसंयुक्ता चशीकरणळम्परा । 

अपृच्छत्प्रमदा राजन्यास्त्यक्ताः पतिभिः पुरा ॥ २६॥ 

ताभिरुक्ता तु सा भूप! चश्यो भत्ता भविष्यति । 

अस्माकं प्रत्ययो जातो भत्‌ त्यागावमानिनाम्‌ ॥ २७॥ 
प्रयुज्यमेषजेबश्यंनीताहि पतयः पुराः। योगिनींत्वं तु गच्छा5द्यदास्यतेभेषजंशुभम्‌ 
नचिकटपर्त्वयाकार्योभवितादासवत्पतिः । योगिनीमन्दिरेगत्वातासांचाक्येनभूपते 
प्रसादमतुळंतस्या ठेमेदुश्वारिणी सती । शतस्तम्भसमायुक्तांकुरीं सेजेत्वरान्विता 

खुविस्त॒तां सुवर्चस्काँ त्थेचाऽयातयामिकाम्‌। 

प्रावृता दीर्घवल्लेण सन्निधि तेन योगिनी ॥ ३१॥ 
दीर्घा सिञ्च संटासिलतु'प्रावृतादी िसंयुता । परिचारसमोपेता वीक्षमाणा शनेःशनेः 
अक्षसुत्रकरा सा तु जपन्ती प्रार्थिता तया । ददौवश्यकरंमंत्रं क्षोमकं प्रत्ययात्मकम्‌ 

ततः सा प्रणता भूत्वा द्याद्‌ ट्रव्याङ्गलीयकम्‌, हि १ 

बञ्रमाणिक्यसंयुक्तमतिरकप्रमान्चितम्‌॥ ३४ ॥ 
स्टदुकाश्वनसंयुक्त भा्ुरश्मिसमद्युति । ततो ददा तु सन्तुष्टा पादस्थंचाङ्गुलीयकंम्‌ 
इदयश्च तया ज्ञातं तत्पतेरवमानजम्‌ । तदोक्ता हि तया भूप! तापस्या हितयुक्तया ॥ 
च्यू्णों रक्षान्चितोह्येंष सर्वभूतवशडूरः। चूण भतरि संयुज्य रक्षां ग्रीचाश्रयां कुरु 

भविष्यति पतिर्वेश्यो नाउनयां यास्यति सुन्दुरीम्‌। | 

नाऽप्रियं बदति कापि दुश्वारिण्यास्तवाइपि च॥३८॥ | न 
चूर्णरक्षां ग्रद्दीत्वा सा प्राप भरत गृह पुनः । प्रदोषे पयसायुक्तश्चूर्णोभर्तस्योजितः | 
आचाय हि दा रह मं विचार दतत तिरो संपत नसीर 


_ताम्नभाण्डे च सा दग्धाध्युतानिद्श पञ्च च । श्वानयो निदुसञ्ञाता शतवारं | 
` छिन्ननासा छिन्नकणा कमिमूर्डा निरन्तरम्‌ । छिन्नपुच्छाभञ्नपादा ताडिताचग्हेश | 


०2413) चे स्चकमच 
| (4, स्वकम 


६६८ # स्कन्दपुराणम्‌ क: ` : 1 २ चेष्णबलण्े 
तच्चूणांत्क्षयरोगो5भूत्पतिः क्षीणो दिनेदिने । गुल्मंतुकृमयोजाताघोरादुश्वणोडबा 
दिनःकतिपय राजन्पत्युनंवव्यचस्थितिः | उवासस्बेच्छयासा5पिपुंश्चलीदुएचारिणी 
हततेजास्ततो भर्ता तामुचाचाऽऽकुळेन्द्रियः। २ 
क्रेन्दमानो दिवारात्रौ दासोऽस्मि तच शोभने! ॥ ४३॥ 
चाहि मां शरणं प्रापतनेच्छेऽहमपरां स्त्रियम्‌ । तत्तस्यविदितंज्ञात्वाभीताखामेदिनीपते 
अळङ्कारङते पत्युजीघनेच्छुन वे हिता। योगिनीं च ययो शीघ्र तस्येसचंन्यवेदयत्‌ 
तया च भेषजं दत्तं द्विती यंदाहशान्तये । दत्तेचसेषजेत स्मिन्स्चस्योऽभूत्ततक्षणात्पतिः 
तिष्ठत्युपपतिगे हे गृहक्कत्या.पदेशतः । सर्च चर्णससुद्भूता जारा स्तिष्ठति चे गृहे॥ 
न किञ्चिद्वचने शक्तिभतुंजांता कथश्चन। ततस्तेनेच दोषेण सर्घाङ्गेघु च जिरि 
कमयञ्चास्थिमेत्तारः कालान्तकयमोपमाः । 
तेनांसा जिह्वयोश्चाऽऽसीच्छेदः कर्णङ्व्यस्य च॥ ४६॥ 
स्तनयोश्चाङलीनाशञ्च पङ्गुरवंचाऽपि चाऽऽगतम्‌ । तेनषञ्चत्वमापन्नागतानरकयातताः | 


पश्चातलौचीरदेशेषु पद्मबन्धो द्विजस्य च । दास्या शृहेशुनी जाता वहुदुःखसमाकुला 
छिन्नकर्णा छिन्ननासा छिन्नपुच्छाऽङ्घ्रिरातुरा । 
कृमिपूर्णेशिरा नित्यं कृमियोनिश्च तिष्ठति ॥ ५४॥ ; 
एवं त्रिशद्वतावर्षा अस्मिञ्जन्मनि भूमिप। दैवात्कर्मविपाकेन वैशाखे मेषगे खो | 
शुक्कपक्षे तु द्वादश्यां पञ्चतरन्धो स्तनूद्धवः । नद्यांस्लात्वा शुचिमूत्वा साद्रंवखोग्रहंयर 
तुळसीवेदिकाम्प्राप्य पादाववनिजे निजौ । वे दिकायामधोदेशे साशुनीस्वापमागर्ती । 
ग्राक्लूर्योदयचेलायां पादोदकपरिप्छुता । 
सो ध्घस्ताऽशुभा जाता जातिस्स्वतिरञ्रूत्क्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ । 
स्मृत्वा (कर्म कतं-पूर्व"सा'शुनी -तापसंतदा १० शुक्रोशकरुणांदीनाझुने' चाही तिवे पुत | 


€ 


च मुनीन्द्राय सूसत्वाचख्योभयाऽऽकुलाः। 


खतुचिशोष्ध्यायः ] # शुनीयोनिगितायाम्रन्नवर्णनम्‌ क ६६६ 
भतुंबिषप्रयोगं तु स्वस्य दुश्चरितं तथा ॥ ६० ॥ 
या5न्यापियुवती ब्रह्मनधतुबंश्यंसमाचरेत्‌ । वृथाधर्मा दुराचारा पच्यते तान्रमाजने 
भर्तानाथोगुरुर्भताभर्तादेवतमुत्तपंम्‌ । विक्रियांकृत्यसाध्चीसा कथंसुखमवाप्लुयात्‌ 
तिर्यग्यो निशतं याति कृमिकोटिशतानिव | तसताइ पूखुरकतेञ्यं क्ली भिर्भतेचंचःसदा 
साऽहं पश्ये पुनर्योनि कुत्सितां य।तनान्त्रिताम्‌ । 
यदि नोद्धरसे ब्रह्मन्नद्य त्वदृद्न टिसम्मुखाम्‌ ॥ ६४॥ 
तस्मादुद्धर मां तह्न्दुष्छृतां पापचारिणीम्‌ । खुृतस्य प्रदानेन वंशाखे शुक्तपक्षके 
या कृता तु त्वया ब्रह्मन्द्रादशी पुण्यचद्धिनी । | 
तस्यां त्वया इतं पुण्यं ्रानदानान्नमोजनेः॥ ६६ ॥ 
दुश्चारिण्याअपिप्रहम॑सतेनमुकतिमविष्यति । यस्यांतुमूखरःनातःस्वग्रहेमडुजःकिक 
सर्वतीर्थफलाचाि लभते ता5त्र संशयः तप्त दत्तं हुतं यत्र तं देवार्घनादि यत्‌ ॥ 
तदक्षय्यफले ज्ञेयं यत्छृतं द्वादशीदिने । एवं विधफलं यत्स्याच्द्वेहि सकलं मम ॥ 
द्वादश्यासुपचासेन त्रयोदश्यां तु पारणात्‌ । 
यत्फलं 'स्यात्तदप्यद्धा तेन मुक्तिमंविष्यति॥ 9० ॥ - 
दयां कुरु महाभाग! दीनायां दीनवत्सल | दीननाथो जगन्नाथो युष्मज्नाथो जनादनः 
तदीयास्ताद्वशाएवयथाराजातथाप्रजाः । वैचस्चतपदध्चं सिन्परित्राहिसुदः खिताम्‌ 
त्वदद्वारचासिनीं दीनांशुनींमांदीनवत्सळ । अह्महत्यासहस्मम्वागोहत्यानांसहस्रकम्‌ 
अगस्यानाञ्च कोटीश्च दहत्येव शुमातिथिः । तस्यां रतं महापुण्यं महांद्स्वामहाजुने 
मामुद्धर समुद्विम्ञां दीनां नाथ समुद्धर । अन्तेतुम्यं द्विजेन्द्राय नमउक्तिं वदाम्यहम्‌ | 
इतितरूयाचचःभ्रुत्वासुनीमाहमुनेः्ुतः 1 स्वकृतंजन्तवोऽ्चषन्तिसुखदुः खात्मकंशुनि 
तस्मात्किमु त्वया कायं क्षुद्रया पापशीलया। प्या 
यया सर्ता चशं नीतो रक्षाचूर्णादिभिडिजः॥ 0931) न 
साधुभ्यो यव्हतं पापं स्वस्य दुःखकरम्भवेत्‌। `` गि, 
छ ““लाधुम्यो यतै पुण्य स्वेख्य दुःखदैरम्मैवेच "७८ 10८7०. >) स्य 


७०० ४ * स्कन्दयुराणम्‌ # , [ २ चेष्णंवखण्े 
डभयं भ्रंशतामेति पापेभ्यो यत्कृतम्भवेत । शकरामिश्चितं क्षीरं कादवेयनिवे दितम्‌ 
विषतृद्धिकर' दृष्टमेवं पापकर भवेत्‌ । घदत्येचं मुनिसुते शुनी दुःखेकरूपिणी ॥ ८१ 
पुनचुक्रोशोध्वरूचरं तत्पित्रे बहुभाषिणी। 
पझबन्धो! परित्राहि शुनीं त्वद्द्वारचासिनीम्‌ ॥ ८१॥ 
त्वदुच्छिष्टाशिनीं नित्यं त्वं पाहीति पुनः पुनः । 
स्चपोष्या ये हि घतेन्ते ग्रहस्थस्य महात्मनः ॥ ८२॥ 
तेषामुद्धरणंकार्यमिति वेदविदां मतम्‌। चण्डाला चायसाश्चेच सारमेयाश्च तित्यशः 
ग्रहस्थानां दयापात्र॑ ्त्यहम्बलिभोजिनः। अशक्त नोद्धरेत्पोष्यं रोगाद्युपहत यदि 
सोऽधः पतेन्नः सन्देह इतिवेदविदांमतम्‌ ॥ ८५॥ 
कर्तारमेकं जगतां हिकर्ता इत्वात्मना पाति समस्तजन्तूनू । 
दारादिरूपव्यपदेशतो इरिस्तस्मात्तदाज्ञा खलु पोष्यरक्षा ॥ ८६ ॥ 
स्वपोष्यरक्षां परिहत्यजन्तुद चेन क्लृप्त्या यदि वर्ततेऽन्यधीः । 
स देचद्रोग्घा सकळरूय हन्ता कीनाशलोकानजु सम्प्रयाति ॥ ८9॥ 
` कतव्यत्वाद्द्याळुत्वादेतामुद्धर दुर्मतिम्‌ । इति. तस्या चचःश्र॒त्वादुःखातांयाग्रहेसुतः 
. निश्चक्रामगृहात्तूणं पद्मबन्धुर्दयानिधिः ॥ ८८॥ 
किमेतदिति तां प्राह पुत्रं सर्च न्यवेदयत्‌ । स तुपुत्रवचः भ्र॒त्वातमेच प्राहविस्मित 
पद्मबन्धुरुवाच 
ममात्मजकथं चाक्यमीद्वशं व्याहृतं त्वया | न साधूनामिदं चाक्यं भवतीह वरात 
आत्मसौख्यकराः पापा भवन्ति परिभाचिताः । पश्यपुत्र जनाः सर्वेपरोपकरणायवे 
शाशीसूयोंऽथ पवनो रजनी हुतभुग्जलम्‌ । चन्दनं पादपाः सन्छःपरोपकरणेस्थिता 
अस्थिदानंछृतं पुत्र छंपयांहिदधीचिना । देचानासुपकाराय ज्ञात्वा देत्यान्महावलात . | 
कपोताऽ्थे स्वमांसानि शिविनाभूभुजा पुरा । प्रदत्तानि महाभा 
जीमूतवाहनोराजा पुराऽऽसी त्क्ितिमण्डले । तेनाऽपि 1 
_ चस्मादुयाडना' माब्य'भूलेरेणे चिरचश्चिती' । शुद्ध वपेति बेचते | 


चतुचिशोडध्यायः] # शुनीमोक्षप्राप्तिनिरूपणम्‌ # ७०१ 
किन्न दीपयते चन्द्रश्चण्डालानां ग्रहे सदा । तस्मादहं शुनीमेतां याचन्तीञ्चपुनःपुनः 
उद्धरिष्ये निजेः पुण्य: पङमाञ्च गां यथा । 
इति पुत्रं निराकृत्य प्रतिजज्ञे महामतिः॥ ६८॥ 
दत्त दत्तं महापुण्यं द्वादशी दिनसम्भवम्‌। शुनि!गच्छ हरेधाम निघूंताऽखिलकल्मघा 
तद्वाक्यात्सहसा भूप! दिव्याऽऽभरणमूषितां । विमुच्य देहंजी णतु दिव्यरूपधराशुभा 
शताऽऽदित्यप्रभा जाता सावित्रीप्रतिमा यथा। : 
जगामा5भमन्त्र्य तं चिप्रं द्योयन्ती दिशो दश ॥ १०१॥ 
भुक्तवा दिवि महाभोगान्पश्चाज्ञातामहीतळे । नरनारायणद्वेवाडुचेंशीनाम नामतः ॥ 
चेशाखशुद्धद्वादश्याः प्रभावेण वराङ्गना । देचानाञ्चमियाजाता अप्सरस्त्वंचसाययौ 
यद्योगिगम्यं हुतभुक्‍्प्रकाशं वरं घरेण्यं परमार्थेरूपम्‌। 
यत्प्राप्य सन्तोऽपि हि यान्ति मोहं तत्प्राप रूपञ्च शुनी हि देवी ॥ १०४॥ 
पश्चात्स पद्मवन्धुर्दि तां तिथि पुण्यवद्धिनीम्‌ । 
लोवेटीं ख्यापयामास मधुद्वियप्राणवछ्माम्‌॥ १०५॥ 
गोडीन्दुसूर्यग्रहणाधि भका सा समस्तरूपाधिकपुण्यरूपा । 
यह 'समस्तैरतिरिच्यमाना द्विजेन ख्याता भुवनत्रये च ॥ १ उह 
इहि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवख्ण्डे 
वैशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसम्वादे शुनीमो कषप्रासिर्नाम 
चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
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' त्त ऊलानादि, क्ररोन्साऽसु् आापभप्रदा त १६ ॥ndri0n 054 


पञ्चविंशो ऽध्यायः 
वेशाखमासमाहात्म्योपसंहारवर्णनम्‌ 
श्रुतदेच उचाच 
यास्तिस्नस्तिथयः पुण्या अन्तिमाः शुक्कपक्षके । 
चशाखमासि राजेन्द्र! पू्णिमान्ताः शुभाचहाः॥ १॥ 
अन्त्याः पुष्करिणीसञ्ज्ञाः सरवंपापक्षयावहाः । माधवेमासियत्पूर्ण स्वानंकत्तु र 
तिथिष्वेताछु स ख्रायात्पूणमेब फळं लभेत्‌ । त्र 
सचे देवास्रयोदश्यां स्थित्वा जन्तून्पुनन्ति हि ॥ ३॥ 
पूर्णायाः सर्वतीथश्च विष्ष्णुनासहसं स्थिताः । चतुर्दश्यां सयज्ञाञ्चदेवापतान्पुनन्तिहि 
ञ्रह्मघ्नं चा खुरापं घा सर्चानेतान्पुनन्ति हि | एकादश्यां पुराजज्ञेवेशाख्यामसृतंशुभम्‌ 
-द्वादश्यां पालितं तन्चचिष्णुनाप्रभचिष्णुना। अयोदश्यांसुधांदेवान्पाययामासवेहरिः 
जघान च चतुर्दश्यां देत्यान्देवचिरोधिनः । पूर्णायां सर्वदेवानां साम्राज्याऽऽसिर्वभूषहं | 
ततो देवाः खुसन्तुष्टाएतासांचवरंददुः । तिस्र णाञ्चतिथीनांचेग्रीत्योत्फुविलोचनाः | - 
एता बेशाखमासस्य तिस्रश्च तिथयःशुभाः । पुत्रपौत्रादिफलदानराणां पापहानिदा 
योऽस्मिन्मासे च सम्पूर्णेनल्नातो मनुजाधमः । तिंथित्रयैतुसस्नात्वापूर्णमेचफलंलमेत 
तिथित्रयेप्यकुर्चाणः ानदानादिकं नरः । चाण्डालीं यो निमासाद्यपश्चाद्रौरवमश्ुते 
उष्णोदकेन यः स्नाति माधवे च तिथित्रये । रौरचं नरकं याति यावदिन्द्राश्वतुदश 
पितृन्देचान्ससुद्दिश्यदध्यन्नंन ददाति यः । पेशाचींयो निमासाद्तिष्ठत्यासूतसम्झुवम _ 
बृत्तानाञ्चकामानां माधवे नियमे इते । अपश्यं विष्णुसायुज्यं युज्यतेनाऽत्र संशय 
आमासं नियमासक्तः कुर्याद्यदि दिनत्रये । तेन पूर्णफलम्पराप्य मोदते विष्णुमन्दिर | 
योचे देचान्पितुन्चिष्ण शुरुसुद्विश्य मानवः । 


यश्चविशोऽध्यायः ] * वेशाखेऽन्त्यतिथित्रयमाह्दात्म्यवणनम्‌ ॐ ७०३ 


निः्सन्तानो निरायुश्चनिःश्रेयसकोमवेदिति । इति देवावरंदत्त्वा स्वधामानिययुःपुरा 
तस्मात्तियित्रयपुण्यंसर्वघौघविनाशनम्‌ । अन्त्य: पुष्करिणीसञ्जपुत्रपौत्रविवद्धनम्‌ 
या नारीसुभगाऽऽपूपपायसं पूणिमादिने । व्राह्मणायसरृद्धद्यात्कीतिमन्तंसुतं लभेत्‌ 
गीतापाउन्तु यः कुर्यादन्तिमे च दिनत्रये । दिनेदिनेऽश्वमेधानां फलमेति न संशयः 
हस्जनामपठनं-यः कुर्य्याच्च दिनत्रये । तस्यपुण्यफलं चक्तुं कः शक्तोदिवियासुचि 
सहर्ननामभिर्देबं पूर्णायां मधुसूदनम्‌ । पयसात्नाप्य घे यातिचिष्णुळोकमकल्मपम्‌ 
समरूतविभवे्यस्तु पूजयेन्मधुसूदनम्‌ । न तस्यलोकाः क्षीयन्ते युगकल्पादिव्यत्यये 
अस्नात्वा चाऽप्यदस्वा च वेशाखश्च गतो यदि । 
स ब्रह्महा शुरुघ्रश्च पितुणां घातकस्तथा ॥ २४॥ 
ज्छोकार्ड सछोकपादम्वा नित्यं भागचतोद्गघम्‌। 
वैशाखे च पठन्मत्यां ब्रह्मत्वं चोपपद्यते ॥ २५॥ 
यो चे भागवत शाख्नं *रणोत्येतद्विनत्रये न पापेलिप्यतेक्काऽपि पद्मपत्रमिवास्भसा 
देचत्चं मनुजेः प्राप्तंकेश्चित्सिद्धत्वमेवच । केञ्चित्प्रा्तो ्र्ममाचो दिनत्रयनिपेचणात्‌ 
अहाज्ञानेन चै सुक्तिः प्रयागमरणेन वा । अथवा मासि वेशाखे नियमेन जळाप्ळुतेः ॥ 
नीलं वृष॑ समुत्सज्य बशाख्याञ्च जळाप्ळुतेः । 
समस्तबन्धनिर्मुक्तः पुमान्याति परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
गां सचत्सां द्विजेन्द्राय सीदते च कुंडुम्बिने । इहापसत्युनिर्मुक्त'परत्र च परस््रजेत्‌ 
सूनानदानचिहीनस्तुवेशाखीञ्चंबयो नयेत्‌। शवानयोतिशतंग्राप्य विष्ठायांजायतेरूमि 
'तिस्रःकोट्योऽर्घेको रिश्चतीर्थानिभुवसत्रये। सम्भूयमन्त्रयाञ्चक्रुःपापसङ्गातशङ्किताः 
जना अस्माखु पापिष्ठाः घिखजन्ति स्चकं.मलम्‌। घ 
तदस्माकं कथं गञ्छेदितिविन्तासमन्चिताः॥ ३३॥ 
. तीर्थपादुंहरिजग्सुशारण्यंशरण्यंविसुम्‌। स्तुत्वा च वहुमिःस्तोचःपार्थयामासुर्षला | 
देवदेव जगन्नाथ सर्वाधौधविनाशन! । जना अस्मासुपाप्रिष्ठाःल्नात्वा पापानिसवंश' 
cc (चिस्ज्य,त्वताडं यान्ति तवाबाघारिणो Delhi गो.वि क र 2 
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७०४ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ वेष्या | 
अस्माकञ्चेच तत्पापंकथं गच्छेजञनादन! ॥ ३६॥ . .. 2: 
तढुपायं बदास्माकंत्वत्पादशरणेषिणाम्‌ । इति तीर्थः भार्थितस्तु भगचान्भूतमावतः 
प्रहसन्प्राह तीर्थानि मेघगस्भीरया. गिरा । 
- श्रीभगवानुवाच | 
सिते पक्षे मेषसूय वैशाखान्ते दिनत्रये ॥ ३८ ॥ - 1 | 
सबतीथमये पुण्ये ममाऽपि प्राणबल्लभे । यूयं भगोदयात्पूर्व बहिःसंस्थजलाएनुताः | 
विमुक्ताघाः पुण्यरूपा अचन्त्वाशु सुनिर्मलाः । भव द्विश्च चिमुक्तावैयेनस्नातादिनत्रये । 
तेषु तिष्ठन्तु तत्पापं जनेयु ष्मद्विरेचितम्‌ । इतितीर्थपदो चिष्णुस्तीर्थानाञ्चवर ददौ | 
अनुज्ञाप्यच तान्योगात्त्रचान्तरथीयत । रूवधामानिपुनः प्राप्यतानितीर्था निनित्यशः 
प्रतिवषेन्तु वेशाखे तथैवान्त्यदिनत्रये। तेनाघी घं विमुच्येच यान्ति निरमतारहो 
ये ठु स्नानंनकुर्चन्तिवेशाखान्तदिनत्रये । तेभवन्तु समस्तानांजनानांपातकाऽऽश्रयाः 
इति शापञ्च तीर्थानि ह्य्नातानां वदन्ति च। 
न तेन सद्वशः पापो यो न स्नातो दिनत्रये ॥ ४५॥ 
विचारितेषुशास्नेषु न दुष्टो न च वे श्रतः | तसमा द्विनत्रयेकायं रूनानदानार्चना दिकम्‌ 
अन्यथा नरकं याति यावदिन्द्राश्चतुर्दश । इत्येतत्सर्घमाख्यातं श्रतकीर्ते! महामते!॥ 
पृष्टं वशाखमाहात्म्यंयथाद्वष्टेयथाश्ुतम्‌ । ई 
कारत्स्न्यांद्वक्तुं च ब्रह्माऽपि नाऽळं वर्षशतेरपि । 
पुरा केलासशिखरे पावंत्ये शाङ्करः स्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ £ 
आह माधवमाहात्म्यं पृच्छन्त्ये शातचत्सरम्‌ । तथापि नान्तमगमदशक्तो विरराम है 
को जु वर्णयितु शक्तः कात्स्न्यान्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
चिना विष्णु जगन्नाथं नारायणमनामयम्‌ ॥ ५१॥ - 
पुरा सर्वेडपिऋषयोमाहात्स्यंपापनाशनम्‌ । छेशस्यलेशंव्याचख्युर्जनाना हितकास्यरया 
नाऽन्तः केनापि व्याख्यातो ह्यशक्तत्वान्महीपत्ते! 2 
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तेन भुक्तिञ्चमुक्तिञ्चसम्प्राप्तोषि न संशयः । इति तं बोधयित्वाच मैथिलंजनकाह्वयस्‌ 
श्रुतदेवस्तमामन्त्य गन्तुंचक्रे मनस्ततः । जाताहादः स राजर्षिगलद्वाष्पाकुलेक्षणः 
उत्सव कारयामास स्घाभिवृद्ध्ये मनोरमम्‌ । 
आमं प्रदक्षिणीकृत्य शिविकामधिरोप्य तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चतुरङ्गवळेयुक्तः स्वयं पृष्ठमथा5न्वगात्‌। पुनश्चान्तः पुरस्प्राप्य सकलेविभचेरपि ॥ 
वस्जेराभरणेश्चेच गोभूतिळहिरण्यकेः । प्रणम्य च परिक्रम्य तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥ 
ततः स तु महातेजाः श्रुतदेचो महायशाः । सन्तुष्टः परमप्रीतोययो धामस्वकंसुनिः 
अयोदश्यां चतुर्दश्यां पौर्णमास्यां च माधवे । स्नानं दानं पूजनञ्च कथाश्रचणमेचच 
बेशाखधर्मनिरतः स चे मोक्षमचाप्नुयात्‌। धनशमां ब्राह्मणश्च प्रेताश्चेच यथा पुरा ॥ 
नारद्‌ उचाच 
इत्येतत्परमाख्यानमम्बरीष! तवो दितम्‌ । अवणात्सवेपापघ्नं सर्चसम्पद्‌ विधायकम्‌ 
तेन सुक्तिञ्च सुक्तिञ्च ज्ञानंमोक्षञ्चचिन्दति । इतितस्यवचःश्रत्वा अस्वरीपोमहायशाः 
प्रहृष्टान्तर्वत्तिश्च वाह्यव्यापारवर्जितः | प्रणनाम तथा मूर्ध्नां दण्डवत्पतितो सुचि 
विन्नभरखिळेश्चाऽपिवूजयामासतम्पुनः। सम्पूजितस्तमामन्त्यनारदो भगवान्मुनि 
लोकान्तरं ययौ घीमाञ्च्छापान्नकत्र संस्थितिः । 
अस्बरीषोऽपि राजदिर्नारदोक्तानिमाञ्च्छ्भान्‌॥ ६६-॥ 
धर्मान्कृत्वा विलीनोऽभूत्परे ब्रह्मणि निणुणे। . ` 
सूत उचाच 
. य इदं परमाख्यानं पापघ्नं पुण्यवर्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
श्टणयाद्वा पठेद्वाऽपि स यातिपरमाङ्गतिम्‌ । लिखितं पुस्तकंयेषां गुहे तिष्ठतिमानदाः 
तेषां मुक्तिः करस्था हि किमु तच्छ्रेवणात्मनाम्‌ ॥ ६६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणं :एकांशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णघखण्डै 
चेशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्वरीषसम्वादेफलश्रुतिकथनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५ 
CC-0. Braf Saiya सममिदं न्रशाख्रमासमादात्म्यसः। by 53 Foundation USA 
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` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


_ अथाऽयोध्यामाहात्स्यारस्भः 


14 प्रथमोऽध्यायः 
` विष्णुहरिमाहातम्यवर्णनस्‌ 
| जयति पराशारखूचुः सत्यवतीहृद्यनन्दनो व्यासः | 
यस्याऽऽस्यकमलगछितं चाङ्मयमस्ुतं जगत्पिबति ॥ १॥ 
नारायणं नमस्ङृत्य नख्ञ्चेचनरोत्तमम्‌ । देचीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयमुदीस्येत्‌॥ 
व्यास उघाच 
हिमवद्वासिनःसर्चे सुनयो वेदपारगाः । त्रिकालज्ञा महात्मानो नेमिधरारण्यवासिनः॥ 
चेऽच्ुंदारण्यनिरता दण्डकारण्यवासिनः । महेन्द्राद्रिरतायै चे ये चविन्ध्यनिवासित 
जम्बूचनरता ये च ये गोदावरिचासिनः । वाराणसीश्रिता-येच मधुराघासिनस्तथा। 
उज्जयिन्यां रता ये च प्रथमाध्रमवासिनः । द्वाराचतीश्चिता येच वद्य्याश्चयिणस्तर्था 
` आयापुरीश्चिता ये चयेचकान्तीनिचासिनः। एतेचान्ये्मुनयःसशिष्याबहघो5मर 
fh कुरुक्षेत्र महाक्षेत्रे सत्रे द्वादशवार्षिके । वर्तमाने च रामस्य क्षितीशस्य महात्म 7. 
त, समागताः समाहृताः सर्च ते सुनयोऽमलाः ॥ ८॥ ; 
| सचे ते शुद्धमनसो वेद्वेदाडुपारगाः । तत्रत्वात्वा यथान्यायं कत्वा कर्म “| 
॥ भारद्वाज पुररूछत्य वेदवेदाडपारगम्‌. ।.आसनेषु विचित्रेषु बष्यादिण हाउुक्रमार्व j 


प्रथमोष्ध्याय३ ]: # अयोध्यामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ७०७ 


व्यासशिष्यः पुराणज्ञो रोमहषेणसञ्ज्ञकः । तान्प्रणम्य यथान्यायं मुनीनांवचनेनसः 

उपचिष्टो यथान्यायं. मुनींना वचनेन सः ॥ १३ ॥ 

व्यासशिष्यं झुनिवरं सूतं वे रोमहर्षणम्‌ । तं पप्रच्छुर्मुनिवरा भारद्वाजादयोऽमलाः - 

` ऋषय ऊचु 
त्वत्तः श्रुता महाभागनानातीर्था श्रिताकथाः । सरहस्यानिसर्चाणिपुराणानिमहामते 
सास्प्रतंश्रोतुमिच्छामःसरहस्यंसनातनम्‌। अयोध्यायामहापुर्या महिमानं गुणो ज्ज्वलम्‌ 

कीद्वशीसा सदा मेध्याड्योध्या विष्णुप्रिया पुरी । 

आद्या सा गीयते वेदे पुरीणां मुक्तिदायिका ॥ १७॥ 

संस्थानं कीदशं तस्यास्तस्यां के च महीभुजः । 

कानि तर्थानि पुण्यानि महात्म्यं तेषुकीदृशम्‌ ॥ १८॥ ` 

अयोध्यासेचनाकृणां फळं स्यात्‌ सूत! कीद्वशम्‌ । 

'कि चरित्रं सूत! तस्याः का नद्यः के च सङ्गमाः॥ १६॥ 

सत्र ख्रानेन कि पुण्यं दानेन च महामते! । 

तत्सवं ओतु मिच्छामस्त्वत्तः सूत! गुणाधिक! ॥ २०॥ 

एतत्सचं क्रमेणेच तथ्यं त्वं वेत्थ साम्प्रतम्‌ । 

अयोध्याया महापुर्या माहात्म्यं वक्तुमर्हसि ॥ २१॥ 

सूत उचाच 

व्यासप्रसादाज्ञानामिपुराणानितपोधनाः । सेंतिहासानिसवाणिसरहस्यानितत्त्वतः 
तं प्रणस्य प्रवक्ष्यामि माहात्म्यंभवदयतः । अयोध्यायामहापुर्यायथाचत्सरहस्यकम्‌ 
विद्यावन्तं चिपुलमतिदं वेदवेदाङ्गवैद्ये श्रेष्ठ शान्तं शमितविषयं शुद्धतेजोविशाल्मा 
वेदव्यासं सततचिनतं विश्ववेद्येकयोनि पाराशय्य परमपुरुषं सचंदाऽहं नमामि॥२४ . 


उँटनमोसगवतेतस्मैव्यासायामिततेजसे । यस्यप्रलादाज्ञानामिहायोध्यामहिमामहम हु 
श्टण्वन्त सुनयः सर्वे सावधानाः सशिष्यकाः। 19% 


$ ८८ माहासस्ये,कथयिष्यासितमयोऽ्याया- सदोदय ॥ (२६; Houndation USA?-. 2. - सर 


. तथेचाञ्रकपित्थाद्येरशोकेरुपशोभिता। आरामैचिविधेयु क्ता दु [ES 


[ दक्षिणाचरणाकुष्टालि सता जाहची हरेः । घामाङ्गुधान्मुनिघराः सरयूनिंगेता शुमा 


७०८ कै स्कन्द्पुराणम्‌ &. [ २ वेष्णवसष्डे 
उदीरितमगस्त्याय रूकन्देनाऽश्राचि नारदात्‌ । 
अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं कष्णद्वेपायनाय तत्‌ ॥ २७ ॥ 


. कृष्णद्वेपायनाच्चेतन्मयाप्राप्तं तपोधनाः । तदहं बच्मि युष्मस्यंश्रोलुकामेस्यआदरात्‌ 


नमामि परमात्मानं रामं राजीचलोचनम्‌ । अतसीकुसुमश्यामं रावणान्तकमब्ययम्‌ | 
अयोध्या सा परा मेध्या पुरी दुष्छृतिदुल्लभा । 
कस्य सेव्या च नाऽयोध्या यस्यां साक्षाद्धरिः स्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
सरयूतीरमासाद्य दिव्यापरमशोभना । अमरावत्ती निभा प्रायः श्रिता बहुतपोधनेः 
हरूत्यश्वरथपत्त्याच्या सम्पदुच्चा च संस्थिता । 
प्राकाराद्यप्रतोळी भिस्तोरणेः काञ्चनप्रभः ॥ ३२ ॥ 
सानूपवेषेः सर्वत्र सुचिभक्तचतुष्टया । अनेकभूमिप्रासादाबहुभित्तिखुविक्रिया ।रेशै 
पद्मोत्फुछशुभोदाभिर्वापीभिरुपशो सिता ।. देबतायतने दिव्येचेद्घोषश्च मण्डिता॥ 
बीणाचेणुसुदङ्गादिशब्देरुत्कष्टताङ्गता । शालेस्तालेनां लिकेरेःपनसामळकेस्तथा [२४ 


माळतीजातिबकुळपारळीनागचम्पकेः । करवीरः क्णिकारेः केतकीमिरलड्छता। 
निम्बजम्बीरकद्लीमातुलिङ्गमहाफलैः । लसञ्चन्दनगन्धाढयोरनागरेरुपशोभिता॥ 
देचतुल्याप्रभायुक्तेठ पपत्रश्च .संयुता । सुरूपाभिर्घरस्री मिर्देवस्जी भिरिवावृता ॥ रैछ 
शेष्ठे: सत्कचिभियु क्ताबहरुपंतिसमैद्धिजेः । चणिग्जनेस्तथा पौरै:कल्पघक्षेखिइता _ 
अशवेरुच्चेः श्रवस्तुल्येदेन्तिभिदिग्ज्जेरिव । इति. नानाविधैमविस्पेतेन्द्रपुरीलमा | _ 
यस्यांजातामहीपालाः सूर्यघंशसमुद्ववाः । इक्ष्चाकुप्रमुखाः सर्च प्रजापालनतत्परा he 
यस्यास्तीरे पुण्यतोया कृजदुअङ्गचिहङ्गमा। सरयूर्नाम तदिनी 
| घमंद्रवपरीता सा घर्घरोत्तमसङ्गमा । 
मुनीश्वराश्चिततटा जागति जगदुच्छिता ॥ ४४॥ 


तस्मादिमे, पुपयतमे तो, देघतमस्कतेथ एतय़ो::स्तातमातेपा बरह्महत्या 


भ्रथसोइध्य़ायः ] * व्यासागस्त्यसम्चादवर्णनम्‌ # ७०६ 


तामयोध्यामथ प्राप्तोष्गस्त्यः कुम्भोद्धवो मुनिः । 

यात्राथं तीर्थमाहात्म्यं जञात्वा स्कन्दप्नसादतः ॥ ४७ ॥ 
आगत्यतुपुनःसोऽपिङृत्वायात्रांक्रमेणच। यथोक्तेनविधानेनस्नात्वासन्तप्यंतान्पितुन्‌ 
पूज यित्वायथान्यायंदेवताःसकलाअपि । सर्चाण्यपिचतीर्थानिनमस्कृत्ययथाचिधि 
ङतङृत्योजितानन्दरूतीर्थमाहात्म्यदशंनात्‌ । अभूदगरुत्योरूपेण ` पुलकाञ्चितचिग्रहः 

स त्रिरात्रं स्थितस्तत्र यात्रां इत्वा यथाचिधि । | 

रूतुवन्नयोध्यामाहात्म्यं प्रतस्थे मुनिसत्तमः ॥ ५१ ॥ 

तमायान्तं विलोक्याऽऽशु वहुलानन्दखुन्द्रम्‌ । 

कष्णह्वेपायनो व्यासः पप्रच्छाऽऽनन्द्कारणम्‌॥ ५२॥ 

व्यास उवाच १ 
कुतः समागतो ब्रह्मन्साम्प्रतं मुनिसत्तमः । परमानन्दसन्दोहः समभूत्सांम्प्रतं तव ॥ 
कस्मादानन्दपोषोऽभूत्तव ब्रह्मन्वदर्च मे । ममापि भवदानन्दात्प्रमोदोद्ृदि जायते ॥ 
` अगस्त्य उचाच 
अहो महद्थाश्चय्यं विस्मयो मुनिसत्तम्‌ । दृष्टाप्रमावं मेऽद्याभूद्योध्यायास्तपोधन 
_तस्मादानन्द्सन्दोहः समभून्मम साम्प्रतम्‌। 
तच्छ्रत्वागस्त्यवचनं व्यासः प्रोचाच तं मुनिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
व्यास उवाच 

भगचन्तूहितस्वेनविस्तरत्सरहसूयकम्‌। अयोध्यायामहापुर्यो महिमानंुणाचिकम्‌ 

कः क्रमस्तीर्थयात्रायाः कानि तीर्थानि को विधिः । 

कि फळं स्तानतस्तत्रःदांनस्य च महामुने! ॥ 

एतत्सर्चं समाचक्ष्व विस्तराद्वद्ताम्चर ॥ ५८ ॥ 

अगस्त्य उचाच 


अहो घन्यतमाबुद्धिस्तवज्ञातातपोधन येन पूच्छा ह्ययोध्यामहिमाश्रिता 
CC-0. Pr atya Vrat Shastri Collection. (श्यते Delhi. Di ized y 53 Foundatio US 
अकारो ब्रह्म च प्रोक्तं यकारो 


७१९ , ` # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ जं 


| cc 


सर्वोपपातकयु केत्रेह्महत्यादिपातकः । नायोध्या शक्यतेयस्मात्तामयोध्यांततोषिदुः 
विष्णोराद्या पुरी येयं क्षिति न रूपृशति द्विज! । 
| विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी क्षिती ॥ ६२॥ 
केन वर्णयितुं शक्यो महिमाष्स्यास्तपोधना । | 
यत्र साक्षात्स्वयं देवो विष्णुबंसति सादरः ॥ ६३॥ :| 
सहदस्नधारामारभ्य योजनं पूर्वतो दिशि | तथेवदिकम्रतीच्यां चै योजनंःसमतोऽवधि 
दक्षिणोत्तरभागे तु सरयूतमसावधिः। एतरक्षेत्रस्य संस्थानं हरेरन्तय हं स्थितम्‌ 
मत्स्याङृतिरियेचिप्रपुरी विष्णोरुदीरिता । पश्चिमेतस्यमूडो तुगोप्रतारासितादुदिज 
पूवतः पृष्ठभागो हि दक्षिणोत्तमरमध्यमः । 
| तस्यां पुर्यर्या महाभाग! नास्ना विष्णुहंरिः स्वयम्‌ ॥ 
“पूव दृष्टप्रभाचोऽसौ 'प्राधान्यैन चसत्यपि ॥ ६७॥ 
व्यास उचाच 
` भगचन्किम्प्रभावोऽसौ.योऽयं चिष्णुहरिस्त्वया। 
| कीर्तितो सुनिशादुळ प्रसिद्धि गतवान्कथम्‌ ॥ 
| एतत्सच समाचक्ष्व विस्तरेण ममाऽग्रतः ॥ ६८॥ 
| . अगस्त्य उवाच | 
' पिष्णुशर्मेति विख्यातः पुरा्भूदुत्राह्मणोत्तमः। वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञोधर्मकर्मसमाथित 
योगध्यानरतो नित्यंचिष्णुभक्तिपरायणः । सकदाचित्तीर्थयात्रांकुवन्वेष्णवसत्तम* 
अयोध्यामागतो विष्णुविष्णुः साक्षाद्वसेदिति॥ ७०॥ जु 
। चिन्तयन्मनसा चीरस्तपः कतुसमुद्यतः। स चे तत्र तपरूतेपे शाकमूलफलाश" | 
ओष्मेपश्ञाभिमध्यस्थो ह्यतपत्स महातपाः । वार्षिकेच निरालम्बोहेमन्ते च सर. 
स्नात्वा यथोक्तविधिना कृत्वा चिष्णोरूतथाऽर्चनम्‌ । 


 घशीकत्येन्द्रियप्रामं चिशुद्धेनाऽन्तरात्मना ॥ ७३ ॥ 
NY ॥ मचे य विश्व Collectign, New 10619. Digigzed by 53 1७10310 


प्रथमोऽध्यायः ] ॐ विष्णुशर्माणम्प्रतिमगवतोवरदानम्‌ # ७१२ 


तन्मध्येरचिसोमाञ्मिमण्डलानियथाचिधि । कल्पयित्वाहरिमूतयस्मिन्देशेसनातनम्‌ 
पीताम्बर्धर विष्णुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । तञ्चपुष्पेःसमस्यच्यं मनस्तस्मिक्चिवेश्यच 
ब्रह्मरूपं हरिध्यायञ्जपन्चेद्वादशाक्षरम्‌ । चायुभक्षःस्थितर्तत्र विप्रख्रीन्वत्सरान्यसन्‌ 
ततो द्विजवरो ध्यात्वा स्तुतिञ्चक्रे हरेरिमाम्‌ । प्रणिपत्यजगन्नाथं चराचरगुरुंहरिम्‌ 

विष्णुशर्माऽथ तुष्टाव नारायणमतन्द्रितः ॥ ७८॥ 

चिष्णुशार्मोचाच 

प्रसाद भगवग्विष्णो! प्रसीद पुरुषोत्तम! । प्रसीद देवदेवेशं प्रसीद कमलेक्षणः ॥ 
जयक्रषणांजया चिन्त्यजयचिष्णो!जयाव्यय! । जययज्ञपते!नाथ!जयचिष्णोपतेविभो 
जय पापहरानन्त जय जन्मञ्वरापह । नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ॥ ८१ ॥ 
नमः सर्वेश भूतेश तमः केटमसूदना । नमस्तरेलोक्यनाथाय जगन्मूलं जगत्पते ॥८२॥ 
नमो देचाधिदेचाय नप्रो नारायणाय चे | नमः कृष्णाय रामाय नमश्नक्रायुधाय च ॥ 

त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतःपिता । : 

भयार्त्तानां सुहन्मित्र॑ त्वं पिता त्वं पितामहः ॥ ८४॥ 

त्वं हचिस्त्वं घषट्कारस्त्वं प्रभुस्त्वं हुताशनः । 

करणं कारणं कर्ता त्वमेच परमेश्वरः ॥ ८५ ॥ 

शङ्खचक्रगदापाणे! मां समुद्धर माधव! ॥ ८६ ॥ [ 
प्रसीद्‌ मन्दरधर प्रसीद मधुसूदन] । प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद सुचनाधिप! ॥८७॥ | 

अगस्त्य उवाच 
इत्येचं रूतुचतस्तस्यमनोभत्तग्रामहात्मनः । आचिर्वभूव विश्वात्मा चिष्णुरुरुडचाहनः 
शङ्ख्चक्रपदापाणिः पीताम्बरघरोऽच्युतः | उचाचस प्रस्नात्माचिष्णुशमाणमव्ययः 
श्रीमगचानुचःच्च र Kr 
तुष्टोऽस्मि भवतो वत्स महता तपसा5धुना । 
रुतोेणानेन खुसते! नष्टपापोऽसिसाम्प्रतम्‌ ॥ ६०॥ | स्व 


| 


७१२ -_--# स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखपे 
विष्णुशस्मोचांच 

छृतकृत्यो5स्मि देवेश साम्प्रतं तबदर्शनात्‌ । त्वद्भक्तिमचलामेकां मम देहि जगत्पते 
श्रीसगचानुचाच 


भक्तिररूत्वचळामेचेचेष्णचीसुक्तिदायिनी । अत्रैचारूत्यचलामेचै जाह्ृची सु क्ति दायिनी 
इद्‌ स्थान महाभाग! त्वन्नाज्ञा ख्यातिमेष्यति ॥ ६४॥ 
अगस्त्य उचाच 
इत्युत्तवादेवदेवेशश्चक्रेणोत्खायतत्स्थलम्‌। जळं प्रकटयामास गाङ्गंपाताळमण्डलात्‌ 
जलेन तेन भगचान्पचित्रेण दयास्बुधिः | नीरजस्कं भूमितळं क्षणाञ्चक्रे छपावशात्‌ 
चक्रतीर्थमिति ख्यातं ततः प्रभृति तद्‌ द्विज! 
जातं त्रेलोक्यचिख्यातमघौघध्वंसक्कच्छुभम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्र स्नानेन दानेन विष्णुळोकम्त्रजेन्नरः॥ ६८॥ 
ततः स भगचान्भूयो विष्णुशर्माणमच्युतः । कृपया पर्या युक्त उचाच द्विजवत्सल 
श्रीसगवानुवाच प 
त्वन्नाम पूचिका चिप्रमन्मूत्ति रिह तिष्टतु । विष्णुहरीतिचिल्याता मुक्तानांमुक्ति 
अगस्त्य उचाच 
| ` इतिश्चुत्वावचो विप्रोवासुदेवस्यबुद्धिमान। स्वनाम ूर्चिकांमूतिस्थापयामासचकतिर्ण 
' ततः प्रथृति विप्रेशा शङ्खुचक्रगदाधरः। पीतवासाश्चतर्वाहुर्नाख्ाचिष्णुहरिः स्थित 
| कात्तिकेशुकपक्षस्यप्रारभ्यदशमी तिथिम्‌ । पूर्णिमामव थिंक्कत्वायात्रासास्वत्सरीभबै 
चक्रतीर्थेनरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते । बहुवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयतै | 
पितुचुद्विश्य यस्तत्र पिण्डान्निवा पयिष्यति । जज 
तृप्तास्तु पितरो यान्ति चिष्णुळोकं न संशय: ॥ १०५॥ पहीयी 
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा चिष्णुहरि विभुम । सर्घपापक्षयंग्राप्य नाकपृष्ठे म 
स्चराक्तया तत्र दानानि दत्त्वा निष्कदमेषो नरः। 


विष्णुरोकेवसेीमॉच्याच दिन्द्रो अतेदेश व १४४१० 086 


| 
। | 
| 


द्वितीयोऽध्यायः] ` # ब्रह्मकुण्डमहत्त्वचर्णनम्‌ # ७१३ 
अन्यदाऽपि नरस्तत्र चक्रतीर्थे जितेन्द्रियः । दृष्टा सकृद्धरिदेवं सपापे प्रमुच्यते ॥ 
इति सकलणुणाव्धिध्येयमूतिश्चिदात्मा 
हरिरिह परमूत्या तस्थिचान्मुक्तिहेतोः । 
तमिद वहुळभक्त्या चक्रतीर्थांभिषेकी 
बसति सुक्कतिमूत्तरयोऽ्चयेद्विष्णुलोके ॥ १०६॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे- 
ऽयोध्यामाहातम्ये विष्णुहरिमाहात्म्यचणेनंनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो ऽध्यायः 


ब्रह्मकुण्डसहस्रधाराती थवणनम्‌ 
सूत उचाच 
अगस्त्यमुनिरित्युक्तवा चक्रतीर्थाश्रयां कथाम्‌ । 
चिभोविष्णुहरेऽश्चापि पुनराह द्विजोत्तमाः॥ १॥ 
अगस्त्य उचाच | 
पुरा ब्रह्माजगत्स्रष्टाविश्ञायहरिमच्युतम्‌। अयोध्यावासिनंदेवंतत्रचक्रेस्थितिस्वयम्‌ 
आगत्यकृतवांस्तत्र यात्रां ब्रह्मयथाविधि । यज्ञञ्चविधिवच्चक्रनानासम्मारसंयुतम्‌ 
ततः स कृतवां स्तत्र ब्रह्मालोकपितामहः । 
कुण्ड स्वनाज्ना विपुले नानादेचसमन्चितम्‌ 1४७1. उ, 
विस्तीर्णजळकल्लोळकलितं कलुषापहम्‌ । कुमुदोत्पलकहारपुण्डरीककुलाकुलम्‌ ॥ 
इंससारसचक्राहृविहङ्गमनोहरम्‌। तदान्तविटपो्लासिपतट्त्रिगणसङ्कुळम्‌ ॥ ६ ॥ ` ७ 
तत्र कुखुरो: सर्वस्नीतोशदिसमिन्विती: वैंभूजिरेंडो विगतरअस्काविभलत्विपः 


| 
| 


` अत्रस्नानेनविधिवत्पापात्मानोऽपिजन्तथः। चिमानंहंससंयुक्तमास्थायरुचिराम्वराः | 


i ९ ७ | 
इत्युक्तवा देवदेवोध्यं ब्रह्मा लोकपितामहः । अन्तर्दधे खुरेः साड तीर्थ दृष्टा तपोधत 


७१४ ` % स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णवललणडे 
तदाश्वय्य महद्द्वष्टा ते सर्च सहसासुराः । व्रह्ाणम्प्रणिपत्योचुभंक्त्या प्राञ्जलयस्तवा 
देवा ऊचु 
भगचन्त्रूहि तत्वेन माहात्म्यंकमलासन | अस्य कुण्डस्यसकलंखातस्यविमलत्विपः 
अत्रस्नानेचसर्वेषामस्माकंचिगतं रजः । महदाश्चर्यम्रेतल्‍्य दृष्टा कुण्डस्य विस्मिताः 

सच वय सुरश्रेष्ठ! कृपया त्वमतो चद ॥ १०॥ 
ब्रह्मोवाच 

श्यण्वन्तु सर्च त्रिदशाः सावधानाः सचिस्मयाः । 

कुण्डस्यैतस्य माहात्म्यं नानाफलसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ 


( अध्यासते ) निवसन्ति ्र्मलोकं यावदाभूतसम्छुचम्‌॥ १२॥ 

अत्र दानेन होमेन यथाशक्त्या सुरोत्तमाः | तळाश्वमेधयोः पुण्यो ग्राप्नुञुसु निसत्तम्ा 
ममास्मिन्सरसिश्रीमाञ्जायतेरूनानतोनरः । तस्मादत्र विधानेनरुनानं दानं जपादिकम्‌ | 
सव॑यज्ञलमंस्याट्टमहापातकनाशनम्‌ । ब्रह्मकुण्डमिति ख्यातिमितो यास्यत्यजुत्तमाम्‌ 
अस्मिन्कुण्डेचसा्निध्यंभविष्यतिसदामम । कार्सिकेशुङ्कपक्ष्यचतुदश्यां ुरत्माः 
यात्रा भविष्यति सदा सुराः! सास्बत्सरीमम । शुभप्रदा मंहापापराशिनाशकरीतवा | 
स्वणश्चचसदादेयंचासांसिविविधानिच। निजशक्त्याप्रकर्तव्यासुरास्तृत्तिद्िजन्मनाम ) 

अगस्त्य उचाच १ 


तदाप्रभृति तत्कुण्डंविख्यातंपरमस्भुवि । चक्कतीर्थाच्यपूर्चस्यांदिशिकुण्डंस्थितंमहत | 
सूत उचाच | 
इत्चक्तचा स तपोराशिरगस्त्यः कुम्भसम्भवः । 
पुनः पृष्टो सुनिचरो व्यासायाऽवीचदत्कथाम्‌ ॥ २१ ॥ 
अगरूत्य उचाच 


05 _ अन्यच्छूण महाभाग!'सीथदुप्शतिदुस्लेभर्म 1 फ्रण॑भोच॑नसंअ्शेन्ले "सरथू्ती 


द्वितीयोऽध्यायः ] क पापमोचनतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ ७१५ 


ब्रह्मकुण्डान्सुनिचर! घनुःसप्तशतेन च । पूर्वोत्तरदिशाभागे संस्थितं सरयूजले ॥२३॥ी 
तत्र पूर्व सुनिवरो लोमशोनाम नामतः । तीर्थयात्राप्रसङ्गेन स्नानश्वक्रे विधानतः ॥ 
ततः सर ऋणनिमुक्तो वभूच गतकल्मषः | तदाश्चय्यं महद्दव्टा मुनीन्सानन्दमत्रवीत्‌ 
पश्यन्त्वेतस्यमहतोगुणांस्तीर्थवरस्य चे । भुजावृध्वेतथाकृत्वाहर्षेणा55हाश्रुलोचनः 
लोमश उवाच 
ञरणमोचनसञ्जन्तु तीर्थमेतदचुत्तमम्‌ । यत्र स्नानेन जन्तूनास्ृणननियातनम्भवेत्‌ ॥ 
ऐहिक पारलौकिक्यं यद्वणत्रितयं नूणाम्‌ । 
तत्सर्व स्नानमात्रेण तीर्थेऽस्मिन्नश्यति क्षणात्‌॥ २८ ॥ 
सर्वतीर्थोत्तमं चेतत्सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । मया चाऽस्य फलं सम्यगचुभूतम्ट्णादिह 
तस्मादत्र विधानेनस्नानंदानश्वशक्तितः । कर्खव्यंश्रद्धयायुक्ते'स्वदाफलकाङक्षिभिः 
स्नातव्यञ्च सुवर्णश्च देयं चल्लादि शक्तितः ॥ ३१॥ 
अगस्त्य उवाच 
इत्युक्तवा तीर्थमाहात्म्यं लोमशो झुनिसत्तमः। 
अन्तर्दधे मुनिध्रेष्ठः रूतुवंस्तीर्थणणान्सुदा ॥ ३२॥ 
इत्येतत्कथितं विप्र! ऋणप्रोचनसञ्ज्ञकम्‌ | यतर इनानेनजन्तूनामरणंनश्पतिततक्षणात्‌ 
अऋणमोचनतीर्थन्तु पूर्वतः सरयूजले ॥ ३३ ॥ 
धनुद्विशत्या तीर्थञ्च पापमोचनसञ्ज्ञकम्‌ । सर्वपापविशुद्धात्मा तत्र स्नानेन मानवः ॥ 
जायते ततक्षणादेच नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३३॥ र 
| मया तत्र सुनिश्रेषठ! इष्टं माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पाञ्चालदेशसम्मूतो नाज्ञा नरहरिद्विजः । असत्सङ्गप्रभाचेण पापात्मा समजायत ॥ 
नानाविधानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । रूतवान्पापिसङ्केनत्रयीमागं चिनिन्दरकः . 
स कदाचित्साधुसङ्भात्तीर्थयात्राप्रसङ्गतः । अयोध्यामागतोचिप्र'महापातकरुदुद्विजिः 
पापमोचनतीर्थे तुरवातम्सत्सङ्गतोद्धिज:। पापराशिचिनष्रोऽस्यनिष्पापःसमभूतक्षणात्‌ 


७१६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णंवखणे ¦ 
सह॒हृष्टामहदाश्चर्य मया च द्विजपुङ्गव! । श्रद्धया पस्यातत्र तं स्नान विशेषतः It 
साघङृष्णचतुर्दश्यां तत्र स्नानं चिरोषतः । 
दानश्च मचुजेः काय्यं सर्वपापचिशुद्धये ॥ ४२॥ 
अन्यदा तु इते खाने सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
` पापमोचनतीर्थे तुपूर्वन्तु सरयूजले । धनुः शतप्रमाणेन चत्तते तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ४४। 
सहस्रधारासञ्ञन्तु सर्वकिल्विषनाशनम्‌ । यस्मिन्रामाज्ञया चीरो लक्ष्मणः परवीरा 
प्राणाचुत्सुज्य योगेन ययौ दोषात्मतां पुरा ॥ ४५॥ 
सार््दहस्तत्रयेणेच प्रमाणं धनुषो चिडुः । चतुर्भिहंस्तकेः संख्यादण्डइत्यमिधीयते॥ 
सुत उघाच 
'इत्थंतदासमाकण्यकुम्भयो निमुनेरुतदा । कष्णद्वेपायनोव्यासःपुनःपप्रच्छको तुकात्‌ | 
व्यास उवाच 
सहस्रधारामाहात्म्यंचिस्तराह्मद सुरत! । »टण्वंस्तीर्थस्य माहात्म्यंनतृप्यतिमनोमम । 
अगसूत्य उवाच 
सावधानः शएणु सुने! कथां कथयतो मम । सहस्रधारातीर्थस्य समुत्पत्तिमहोदयाद । 
पुरा रामो रघुपतिर्देचकायं चिधायवे । कारेन सह सङ्गम्य मन्त्रं चक्रे नरेश्वरः ॥५% 
आवां मन्त्रयमाणौ हि यः पश्येदन्तिकागतः । | 
मया त्याज्यो भवेतिक्षप्रमित्थं चक्रे स सम्विदम्‌॥ ५१॥ उ. , 
तस्मिन्मन्त्रयमाणे दिद्वारे तिष्ठ तिळक्ष्मणे ।. आगतःसतपोराशिटुंबासास्तेजसांतरप 
आगत्य लक्ष्मण शीघ्रं प्रीत्योवाच क्रुधाऽऽकुळः ॥ ५३॥ 
दुर्वासा उवाच 
सौमित्रे! गच्छ शीघ्रं त्वं रामाग्रे मां निवेदय । 
कार्याथिनमिद्‌ चाक्यं नाऽन्यथा कतुमर्हसि ॥ ५४॥ 
अगस्त्य उचाच 


शापाट्वीतः सास्मीमिचिङकते"रस्वातयोः पुरे पुंरनिनिवेदयामासरीमार 


द्वितीयोऽध्यायः # नागपूजनमहत्त्वचणेनम्‌ ॐ ७१७ 


`` दुर्वाससं तपोराशिमत्रिनन्देनमागतम्‌॥ ५५ ॥ 
रामोऽपि काळमामन्त्यप्रस्थाप्यचबहियंयौ । दृष्टा सुनितंप्रणतःसम्भोज्यप्रसुरादरात्‌ 
दुर्वाससं मुनिवर प्रस्थाप्य स्वयमादरात्‌। 
सत्यभङ्गभयाद्वीरो लक्ष्मणं त्यक्तवांस्तदा ॥ ५७ ॥ 
रक्ष्मणोऽवि तदा वीरः कुर्चक्नवितथ वचः । भ्रातुञ्येष्टस्य सुमतिः सरयूतीरमाययौ 
तत्र गत्वाऽथ च स्नात्वा ध्यानमास्थाय सत्वरम्‌ । 
चिदात्मनि मनः शान्तं सङ्गम्याऽवस्थितस्तदा ॥ ५६॥ 
ततः प्रादुरभूत्तत्र सहस्रफणमण्डितः। रोषश्चञ्चुः्रचाः श्रेष्टः क्षिति भित्त्वासह्रघा 
सुरलोकात्सुरेन्द्रोऽपि समागादमरेः सह ॥ ६०॥ 
ततः शोवात्मतां यातं लक्षमणं सत्यसङ्गरम्‌ । उचाचमधुरं शक्रःखुराणांतत्रपश्यताम्‌ 
इन्द्र उवाच 
मणोत्तिष्ठ शीघ्र॑त्वमारोह स्वपदं स्वकम्‌। देवकाय इतं चीर! त्वया रिपुनिषूदन 
बेष्णवंपरमंस्थानंप्राप्लुहित्वंसनातनम्‌ । भवन्मूतिःसमायातः शेप्रोऽपिचिलसत्फणः 
सहस्रधाक्षितिमित्वासहस्रफणमण्डळेः । क्षितेःसहस्रच्छिद्रेषुयस्मा द्वित्त्वासमुद्गताः 
फणसाहस्रमणिसिर्दग्धाः रोषस्य सुबत!। तस्मादेतन्महातीर्थ सस्यूतीरग शुभम्‌ 
ख्यातं सहस्नधारेति भविष्यति न संशयः ॥ ६५॥ 
एतत्क्षेत्रप्रमाणं तु धजुषां पञ्चविंशतिः। अत्र स्नानेन दानेन श्राद्धेन श्रद्धयान्वितः ॥ 
सर्चपापचिशुद्धात्मा विष्णुलोकं वजेन्नरः ॥ ६६ ॥ 
अत्र स्नातो नरो घीमाञ्छेषं सम्पूज्य चाऽव्ययम्‌। 
तीर्थं सम्पूज्य विधिघद्विष्णुलोकमचाप्नुयात्‌ ॥ ६७॥ 
तस्मादत्र प्रकर्तेव्यंखाने. विधिपुरःसरम्‌ । रोपरूपाहिवद्धय याःपूज्याविप्राचिरेषतः 
स्वर्ण चान्नंचवासांसिदेयानिश्रद्वयान्वितेः । खाने दानं हरेः पूजासचंमक्षयतां वजेत्‌ | 
तस्मादैतन्मंहातीर्थं सर्वकामफलप्रदम्‌ । क्षिती भविष्यति सदानात्रकार्याचिचारणा ` 


जव इह चिपुळभोगान्निमेलात्मा च भक्त्या भजति भुजगशायिश्रीपतेरात्मनक्यम्‌ 


$१८ : क ` स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ वेषणे 
उत्सवो विपुलः सद्भिः रोषपूजापुरःखरम्‌ । उत्सवे तु इते तत्र तीर्थेमहति मानव; 
. _ सन्तोष्य च द्विजान्भक्त्या नागपूजापुरस्सरम्‌ । 
सन्तुष्टाः फणिनः सर्च पीडयन्ति न माजुपान्‌॥.७३॥ | 
वेशाखमासे ये खानं कुच॑न्त्यत्र समाहिताः । न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पको डिशतेरि 
तस्मादत्र प्रकतेव्यं माधवे यल्लतो नरः । स्नानं दानं हरिःपूज्यो ग्राह्मणाश्च विशेषत | 
तीथे इतेऽत्र मनुजः सर्वकामफलप्रदः ॥ ७५ ॥ 
'विष्णुमुद्विश्ययोद््ात्सालड्डारां पयस्विनीम्‌। सवत्सामत्रसत्तीर्थेसत्पात्रायद्विजन्मने 
तस्य वासो भवेन्नित्यं विष्णुळोके सनातने । अक्षयंस्वर्गमाप्नो तितीथेस्नानेनमातवः 
अत्र पूज्यो विशेषेण नरः श्रद्धासमन्वितेः । वेशाखे मास्यलडरेवेस्त्रेश्व द्विजदम्यती 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्य लक्ष्मीप्राप्त्ये विशेषतः 
बंशाखेमासि तीर्थानि पृथिवीसंस्थितानि वे ॥ ७६॥ 
सर्चाण्यपि चसङ्गत्यस्थास्यन्त्यत्रनसंशयः । तस्मादत्रविशेषेणवेशाखेस्नानतोणाम्‌ | 
सचतीर्थांचगाहरूय भविष्यति फळं महत्‌ ॥ ८०॥ 
अगस्त्य उचाच 
इत्युक्तवा सुनिराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसङ्गतम्‌ । रोषं संस्थाप्यतत्तीर्थ भूभारहरणक्षम | 
रद्मणं यानमारोप्य प्रतस्थे दिवमादरात्‌ ॥ ८१॥ | 
तदाप्रभृति ` तत्तीर्थचिख्यातिपरमां ययौ । घेशाखेमासितीर्थस्यमाहात्म्यंपरमंस्सतम | 
पञ्चम्यामपि शुक्कायां श्रावणस्य विशेषतः । अन्यदापर्वणि ्रेष्ठंचिशेषंख्ानमाचर 
सहस््रधारातीर्थे च नरः स्चरगमवाप्नुयात्‌ ॥ ८३॥ ह 
'विधिचदिह हि धीमान्ज्लानदानानितीर्थेनरवरं इह शक्त्या यः करोत्यादरेण। 


| 


. इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये » 
' कष्णयखण्डेऽयोध्यामाहदात्म्ये ब्रह्मक्नण्डसहस्धारातीर्थः र 


CC-0. Prof. Satya साइ त्स्यवण Co ननाम, -बरित्रीयो$यास्‌ )% क हि USA 


तृतीयोऽध्यायः 
चन्द्रसहस्रत्रतोद्यापनवणनम्‌ - 
सूत उवाच 
इति श्रुत्या चचो धीमानादरात्कुस्भजन्मनः । प्रोचाचमधुरंवाक्यंकृष्णद्वैपायनोसुनिः 
व्यास उचाच 
भगवचन्नद्भुतमिदं तीर्थमाहात्म्यसुत्तमम्‌। श्रुत्वा त्वत्तो मम मनः परमानन्दमाययो ॥ 
अन्यत्तीर्थवर ब्रूहि तत्वेन मम श्टण्वतः । .न तसिरस्ति मनसः शएण्वतो मम सुव्रतां 
अगस्त्य उवाचं | 
अणु विप्र! प्रवक्ध्यामि तीर्थमन्यदनुत्तमम्‌ । स्वगंद्वारमिति ख्यातं सवपापहर सदा 
स्वगद्वारस्य माहात्म्यं चिस्ताराद्वकतुमीश्वरः । 
नहि कञ्चिदतो घत्स! सङ्क्षेपाच्छुण खुबत!॥ ५॥ 
सह्जधारामारभ्य पूर्वतः सरयूजले । पटजिशदधिका प्रोक्ता धनुषां षट्शती मितिः 
स्बगंद्वारस्य विस्तार; पुराणक्षंविशारदेः । स्वगंद्वारसमं तीथ न भूतं न भविष्यति 
सत्यंसत्यंपुनः सत्यं नासत्यं ममभाघितम्‌ । स्वगंद्वारसमंती्थनास्तिन्रह्माण्डगोळके 
हित्वा दिव्यानि भौमानि तीर्थानि सकलान्यपि । 
प्रातरागत्य तिष्ठन्ति तत्र संश्रित्य सुत्रत! ॥ ६ ॥ ` 
तस्मादत्र प्रकर्तव्यं प्रातः्लानं चिशेषतः। सर्वतीर्थांवगाहस्य फलमात्मनः ईत्सता . 
त्यजन्ति प्राणिनः प्राणान्स्वगंद्वारान्तरेद्विज! । छु 
गु प्रयान्ति परमं स्थानं विष्णोस्तेना5त्र संशयः ॥ ११॥ 
'मुक्तिद्वारमिदं पश्यस्वर्गप्रापिकर्रणाम्‌.। स्वगंद्वारमितिख्याततस्मात्तीथमचुत्तमम्‌ 
स्वर्गडारसुढुष्प्राप्ये देवेरपि न संशय: यद्यत्कामयते तत्र तत्तदाप्नोति मानचः ॥ 
*स्वगंडयरे फा सिद्धि स्त्रगंद्वारी पराग ति; । जस्तो रतने दुत: "तततर्तप्वंरुतःचयतू रतप्वंरुतःवय' 


७२० | # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्पुबदषणे 
ध्यानमध्ययनं सै दानं भवतिचा5क्षयम्‌॥ १४॥ \ 
जन्मान्तरखहस्नण यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌ । स्वगंद्वारप्रविष्टस्य तत्स ब्रजति || 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्रा चे चर्णसङ्कराः । ङ | 
छमिस्लेच्छाश्व ये चाऽन्ये सङ्कीर्णाः पापयोनयः ॥ १६ ॥ | 
कीराः पिपीलिकाश्चैवये चान्येखुगपक्षिणः । काळेन निधनं प्राप्ता स्वगद्वारेष्णणुद्रिज | 
कौमोदकीकराः सर्वे पक्षिणो गरुडध्चजाः । शुभेविष्णुपुरेबिष्णुर्जायन्तेततरमानबाः 
अकामो चा सकामो चा अपि तीर्थगतोऽपि चा | | 
शा . ख्वगंद्वारे त्यजन्प्राणान्विष्णुलोके, मही यते ॥ १६॥ ... . .. | 
सुनयो देवताः सिद्धाः साध्या यक्षा मरुद्गणाः ! यज्ञोप्रचीतमात्रेणचिभागञ्चक्गिरतुवे 
मध्याह्वेऽत्र प्रकुचेन्तिसाक्निध्यं देवतागणाः । तस्मात्तत्रप्रकुर्चे न्तिमध्याहेरलानमादरात्‌ 
कुर्बन्त्यनशनं ये तु स्चरंद्वारे जितेन्द्रियाः । प्रयान्ति परमंरूथानंयेचमासोपवासिते 
अन्नदानरता ये च रल्लदा भूमिदा नराः । गोचस्त्रदाश्व विप्रेभ्यो यान्ति ते भवन हरे | 
यत्र सिद्धा महात्मानोसुनयः पितरस्तथा । स्वर्ग प्रयान्तितेसर्वेस्वर्गद्वारतत'स्सतम्‌ 
चतुद्धाच तनु कृत्वादेचदेचो हरिःस्वयम्‌ । अत्र. वे रमते नित्यं भ्रातुभिः सह राधं | 
ब्रह्मलोकं परित्यज्य चतुचंक्त्रः सनातनः । अत्रेचरमते नित्यं देचैः सह : पितामह 
कलासनिळयाचासी शिव्रस्तत्रेव संस्थितः ॥ २७.॥ . 
मेरुमन्द्रमात्रोऽपि राशिः पापख्य कर्म णः.। स्वर्गद्वारंसमासाद्यससर्वोत्रजतिक्षयम 
या गतिर्शानतपसां या गृतिर्यज्ञयाजिनाम्‌ । स्वगंद्वारे सृतानांतु.खागतिविहिताइुे 
मऋषिदेवाजुरगणेजेपहोमपरायणेः। यतिभिमोक्षकामैश्च रूवराद्वारो निषेव्यते ॥ ३ 
बष्टिचषेसहस्राणि काशीचासेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं निमिषार्धेन कलौ दाशरर्थीपुरीम 
यागतियाँगयुक्तानांचाराणास्यांतलुत्यजाम्‌ । सा गतिःस्नानमात्रेणसरस्बांहरि 
सूचगद्वारे सृतः कञ्चिन्नरकं नेव पश्यति। 77 
बट केशाचाचग्रहीता हि सर्घे यान्ति परांगतिम्‌॥ ३३॥..- .. . - हु 
000 मलोके चाउन्तरिक्षे च दिलि तीनि. ने पकाएको 1. 
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अतीत्य वर्तते तानि तीर्थान्येतद द्विजोत्तमाँ॥ ३४॥ २ 
विष्णुमक्ति समासाद्य. रमन्ते तु खुनिश्चित|। २ 
संहृत्य शक्तितः कामं विषयेषु हि संस्थितम्‌ ॥ ३५॥ 

शक्तितःसवतोयुक्त्वाशक्तिल्तपसिसंस्थिता । नतेषांपुनरावृत्तिःकंटपकोटिशतेरपि- 

हन्यमानो5पियो विद्वान्वसेच्छख्जशतैरपि । सयातिपरमं स्थानं यत्र गत्वा नशोचति 
स्वगंद्वारे चियुज्येत सयाति परमाङ्गतिम्‌। उत्तर दक्षिणंचाऽपिअयनंनचिकल्पयेत्‌ 
सर्वस्तेषां शुभःकालःस्वगंद्वारश्रयन्तिये । स्नानमात्रेणपापानिघिलयंयान्तिदेदिनाम्‌ 
यावत्पापानि देहेनयेकुर्च न्ति जनाः क्षितौ | अयोध्या परमं स्थानंतेषामीरितमादरात्‌ 
ज्येष्ठे मासि सितेपक्षेपञ्चदश्यांविरोपतः । तस्यसाम्वत्सरीयात्रादेवेश्चन्द्रहरे;स्मता 
तस्तमिन्चुद्यापने चन्द्रसहस्नं बतयोगिमिः । कायं प्रयत्नतो चिप्र सर्चयज्ञफलाधिकम्‌ 
तस्मिन्ङते.महापापक्षयात्स्वगों भवेन््रणाम्‌॥ ४३॥ 
श्रीव्यास उचाच ` 
भगचन्त्रूहि तत्त्वेत्ततस्यचन्द्रहरेः. शुभाम्‌ । उत्पत्तिश्च तथाचन्द्रबरतस्यो ्याप्रनेचिञ्चिम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
अयोध्यांनिल्यं विष्णुंनत्वा शीतांशुरुत्छुक्कः । 
आगच्छत्तीर्थमाहात्म्यं साक्षात्कतुं सुधानिधिः ॥ 
अत्राऽऽगत्य च -चन्द्रोऽथ तीर्थयात्रां चकारसः ॥ ४५॥ 

क्रमेण चिधिपूर्चश्च नाताश्चर्यसमन्बितः। समाराध्य ततो चिष्णं तपसा दुश्चरेण चै 

तत्प्रसादं समासाद्य स्चामिधातपुरस्सरम्‌। हेरि संस्थापयामासतेनचन्द्रहरिःस्खतः 

चाखुदेवप्रसादेन तत्ल्यानं जातमदुतम्‌:। : तद्धि गुहातम स्थानं चासुदेवस्य सुक्त | 

; सर्वेषामेष भूतानां.भतुंमोक्षस्य सर्वदा]-- - ` ` ` . , > 

५५. . अस्मिन्सिद्धास्सदाः विपां -गोविन्द््रतमास्थिताः॥ छह ` जा 

.. 7 ्ोनोलिङ्गधेसनित्यं विष्णुलोकासिकाहिणः  - ` ˆ 7: 0... 
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७२२ क स्कन्द्पुराणम्‌ ई [ २ वेष्णवले 
यथाधर्ममचाम्रोति अन्यत्र न तथां कचित्‌ । दानं बत॑ तथा होम सर्वमक्षयता बरे 
सवंकामफलप्राप्तिजांयते प्राणिनां खदा । तस्माद्र विधातव्यंप्राणिभिर्यल्षतक्क 
दानादिकं विप्रपूजा दस्पत्योश्च विशेषतः ॥ ५२॥ 
सर्चयज्ञाधिकफलं सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । सर्घदेघाचलोकस्य यत्पुण्यं जायते नृणाम्‌ | 
तत्सव जायते पुण्यं प्राणिनामल्य दशनात्‌ । तस्मादेतन्महाक्षेत्रं पुराणादिषुगीयते 
उद्यापनचिधिश्चात्र. दभिद्विजपुरस्सरम्‌ । अग्रे चन्द्रहरेश्न्द्रसहस्रबतसऽ्ञ्ञकः ॥५५॥ 
गतेवर्षहये सार्द्धं पञ्चपक्षे दिनद्वये । दिचिसस्याऽएमे भागे पतत्येकोऽधिमासकः। 
ञ्यधिके चा अशीत्यव्दे चतुर्मासयुते ततः । अवेच्चन्द्रसहस्ज तु ताबज्जीचति योतर | 
उद्यापनं प्रकर्तव्यं तेन यात्रा प्रयल्लतः ॥ ५७॥ | 
यत्षुण्यं परमं प्रोक्ते सततं यज्ञयाजिनाम्‌ । सत्यवादिषु यत्पुण्यं यत्पुण्यंहेमदायिति | 
तत्पुण्यं छमते चिप्र सहस्राव्दरूय जीचिभिः ॥ ५८॥ | 
सर्वसौख्यप्रदं ताहक्पुण्यवतमिहोच्यते ॥ ५६ ॥ | 
'चतुदेश्यां शुचिः खात्वा दन्तधावनपूर्वकम्‌ । चरितत्रह्मचऱ्येश्च जितवाक्कायमात्स' । 
पौर्णमास्यां तथा कृत्वा चन्द्रपूजां च कार्‍येत्‌॥ ६०॥ 
पूर्वञ्च मातरः पूज्या गौर्यादिकक्रमेण च । ऋत्विजः पूजयैद्वत्यावृद्धिथाद्धपुरस्सरम | 
प्रयतः प्रतिमा कार्या चन्द्रमण्डलसन्निभा। सहस्सङख्या हाथवातदरू चातदर्खक | 
निजचित्ता्ुमांनेन तद्धन तदद्धिकम्‌ ॥ ६२॥ 
ततः श्रद्धाउमानाद्वा कायां वित्तांुमानतः । अथवा षोडश शुभा चिधातव्या'्रयलंतं 
चन्द्रपूज्ञां ततः कुर्यादागमोक्तचिधानतः। माषैः षोडशभिः कार्याप्रत्येकप्रतिमाशर्भ | 
सोममन्त्रेण होमस्तु कार्योचित्तानुमानतः। प्रतिमार्थापनंकुर्यात्सोममन्त्रमुदी खे 
सोमोत्पत्ति सोमसूक्त पारयेचच प्रयत्नतः । चन्द्रपूजांततः कुर्यादागमोक्तविधानता। : 
' _ चन्द्रन्यासं कळान्यासंकार्‍येन्मण्डलेजलम्‌ । एकादे न्द्रियन्यासंतथैव विधिपूर्वकम 
| _ चन्द्रविस्वनिभं काय्यंमण्डलंशुभतंण्डुलेः 1 मध्येचकलूश मगा 


सृतीयोध्ध्यायः ] # चन्द्रसहख्त्रतोद्यापनविधिवर्णनम्‌ ॐ ७२३ 


हिमांशवे नमश्चैव सोमचन्द्राय वे नमः । चन्द्राय विधवे नित्यं नमः कुमुदबन्धवे ॥ 
खुधांशवे च सोमाय आंषधीशाय चे नमः । नमो.व्जायम्गाङ्कायकलानां निधयेनमः 
नमो चक्षत्रनाथाय शवंरीपतये नमः । जेवावृकाय सततं द्विजराजाय चे नमः ॥ ७२ ॥ 
एवं पोडशभिश्वन्द्रः स्तोतन्यो नामभिः क्रमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
हतो घे प्रयतो दद्याद्विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ । शङ्ख्तोयं समादाय सपुष्पफलचन्द्नम्‌ ॥ 
नमस्तेमासमासान्ते जायमानःपुनःपुनः । गृद्दाणार्घ्यशशाङ्क! त्वं रोहिण्यासहितोमम 
एवं सस्पूज्य चिथिचच्छशिनं प्रणतोमवेत्‌। पोडशान्येचकलशादुग्धपूणाःखरलकाः 
सवस्त्राच्छादनाः शान्त्य दातव्यास्ते द्विजन्मने । 
अभिषेक ततः ङुर्यात्पायसेन जळेन तु ॥ ७9 ॥ 
ऋत्विजां मनसस्तुष्टिः कार्या वित्तानुमानतः । ब्राह्मणंभोजयेतत्र सकुटुम्बंचिशेषतः 
पूजनीयोप्रयत्नेन वस्नेश्च द्विजदम्पती । कर्तव्यश्च ततो भूरिदक्षिणादानञुत्तमम्‌॥ 
प्रतिमाश्च प्रदातव्या द्विजेभ्यो घेनुपूविकाः | खुचणं रजतं वस्त्र तथान्नं च विशेषतः 
दातव्यं चन्द्रसुपीत्ये हर्षादेचं द्विजन्मने ॥ ८० ॥ 
उपचासचिधानेन दिनशेषं नयेत्छुधीः । अनन्तरे च दिचसे कुयांद्रगचदर्चनम्‌ ॥ 
वान्धवेः सह भुञ्जीत नियमञ्च विसञ्जयेत्‌॥ ८१॥ 
एचञ्च कुरुते चन्द्रसहस्त बतमुत्तमम्‌ । ब्रह्मप्मोऽपि सुरापोऽपि स्तेयी च गुरुतल्पगः 
ब्रतेनाऽनेन शुद्धात्मा चन्द्रछोकं ब्रजेन्नरः ॥ ८२ ° 
याङशश्च भवेद्विप्र म्रियो नारायणस्य च। एवं करोति नियतं ऊतङृत्यो भवेन्नरः ॥ , 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायांद्वितीये ` 
चेष्णबखण्डेऽयोध्यामाददात्म्ये चस्ट्रसहस्रवतोद्यापनचिधिः 
घर्णच नाम: तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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चतुथो ऽध्यायः 
९ ९ ९ 
घमहरिस्वणखनिमाह्ात्स्यवर्णनम्‌ 
अगस्त्य उवाच | 
तस्माअन्द्रहरिस्थानादाग्नेय्यां दिशि संस्थितः। | 
देचो धर्महरिज्ञाम कलिकलमएनाशकः ॥ १॥ | 
वेदवेदाङ्गतत्वज्ञः स्वकमंपरिनिष्टितः । | 
पुरा समागतो धर्मस्तीर्थयात्राचिकीर्षया ॥ २॥ | 
आगत्य च चकारोच्चेयांत्रांतत्राद्रेणसः 7 दृष््रामाहात्म्यमतुळमयोध्यायाःसचिस्मयं 
विधाय स्वमुजावृध्यौं चिप्रो ऽवो चन्मुदान्वितः । 
अहो रम्यमिदं तीर्थमहो माहातम्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अयोध्यासद्वशी कापि दृश्यते नाऽपरा पुरी । | 
„ या न स्पुशति चसुधां चिष्णुचक्रस्थिताऽनिशाम्‌॥ ५॥ 
यस्यां स्थितो. हरिः साक्षाःसेयं केनोपमीयते । 
व अहो तीर्थांनि.सुर्वाणि विष्णुलोकप्रदानि चे॥ ६ ॥ . 
| अहो विष्णुरदोतीर्थमयोध्याऽहो महापुरी । 
अहो माहात्म्यमतुळं कि न स्छांध्यमिहास्थितम्‌ ॥७॥ | 
इत्युक्त्या तत्र बहुशो ननतंप्रमदाकुलः 1 धमोमाहात्म्यमालोक्यअयो घ्यायांविदोषतः 
त तथा नतेमानंच धम दृष्टा कुपान्वितः । आविवंभूच भगवान्पीतवासाहरिः स्वयम | 
त प्रणम्य च॑ धर्मोऽथ तष्टाघ हरिमादरात्‌ ॥ ६ ॥ ड 
धर्म उवाच ज्यु 
नमः क्षीराब्धिवासाय नमः पर्यङ्कशायिने । ु हु 
मो शङ्रसंस्परछ दिनपादाच, क्रिरे. १ छि Foundation USA ° ह 
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भक्त्याइचितसुपादाय नमोऽजादिप्रियाय ते । शुभाङ्गाय सुनेत्राय माधचाय नमोनमः 
नमोऽरचिन्दपादाय पद्मनाभाय चे नमः । नमः क्षीराव्यिकल्लोरूस्पृष्टयात्राय शाङ्गिणे 
डँश्नमो योगनिद्राय योगक्षर्मावितात्मने । ताक्ष्यासनाय देवाय गो चिन्दायनमोनमः 
सुकेशाय सुनासाय सुललाटाय चक्रिणे । सुवखाय सुवर्णाय श्रीधराय नमोनमः ॥ 
सुवाइवे नमस्तुभ्यं चारुजङ्गाय ते नमः। सुवासाय सुदिच्याय खुविद्याय गाते 
केशचाय च शान्ताय चामनाय नमोनमः । धर्मग्रियाय देवाय नमस्ते पीतचाससे ॥ 
अगस्त्य उचाच 
इति स्तुतो जगन्नाथो धर्मेण श्रीपतिमुंदा । उवाच स हृषीकेशः प्रीतो धर्ममुदारधीः 
श्रीभगवाडुचाच | 
तुष्टोऽहं भवतो धर्म! स्तोत्रेणानेन खुब॒ता । वरम्वरय धर्मं यस्तेस्यान्मनसः प्रियः 
स्तोत्रेणानेन यः स्तौति मानचो मामतन्द्रितः । 
सरवोन्कामान्वाप्रोति पूजितः श्रीयुतःसदा ॥ १६ ॥ 
धर्म उचाच 
यदि तुष्टोऽसि भगवन्देवदेच! जगत्पते! । त्वामहंस्थापयाम्यत्र निजनाञ्नाजगद्शरो 
अगस्त्य उवाच 
एवमस्त्विति सम्प्रोच्या.भवद्धर्महरिरचिभुः । स्मरणादेच मुच्येत नरो घर्महरेविभो 
सस्यूसलिले खात्वा खुचिन्ताकुलमानसः। देवं घर्महरि पश्येत्सवंपापः प्रमुच्यते ॥ 
अत्र दानं तथा होमं जपोत्राह्माणमोजनम्‌ । सवंमक्षयतांयातिविष्णुलोकेनिवासरुत्‌ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो चाऽपि यत्किश्विद्दुष्छतस्भवेत्‌ । । 
प्रायश्चित्तं विधातव्यं तन्नाशाय प्रयत्नतः॥ २४ ॥ 


प्रायञ्चिसेन विधिना पापं तस्य प्रणश्यति । तस्मादत्र प्रकत्तव्यप्रायश्चित्तविधानतः 


अक्ञानाज्ञानतोवा पिराजादेनिप्रहात्था । नित्यकमंनिवृत्तिःस्याद्यस्यपुसो5चशात्मनः 


तेनाऽप्यत्र विधातव्यं प्रायश्चित्त प्रयत्नतः॥ २६॥ | 
८०० ञ्ज साक्षात्स्घय देवोंघिष्णुवंसलि षणुवसति. सादर |.) 53 7००१००४०१ 054. 
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' . नानादेशान्समाक्रम्य चतुरङ्गबलान्वितः भूतानि घशमानीय वस: जत्राह दण्डत | 


७२६ * स्कन्दपुराणस्‌ $ [ २ वेष्णवखपे 
तस्माद्वणंयितुं शक्यो महिमा न हि मानवेः ॥ २७ ॥ | 

आषाढ शुक्लपक्षस्यएकादश्यां द्विजोत्तम! । तस्यसास्चत्सरीयात्राकर्तव्यातु विधानतः 
स्वगद्वारे नरःख्नातवरा दृष्टा धर्महरिचिभ्ुम्‌ । सवपापविशुद्धात्माधिष्णुलोकेवसेत्सदा | 
तस्मादृक्षिणदिग्धागे स्वर्णस्य खनिरुत्तमा। यत्रचक्रेस्वणंवृष्टि कुबेरो रघुजाङ्यात्‌ / 
व्यास उवाच 
भगचन्त्रृहि तत्त्वज्ञ स्वर्णव्ष्टिरभूत्कथम्‌ । कुवेरस्य कथं भी तिरुत्पन्ना रघुभूपतेः॥ | 


पतत्सव समाचक्ष्व चिस्तरान्मम सुचत! । श्रत्वा कथारहस्यानिनतृप्यतिमनो मम | 


अगस्त्य उवाच 
श्टणु चिप्र! प्रवक्ष्यामि स्चणस्योत्पत्तिमुत्तमाम्‌ ॥ 
. यस्य श्रवणतो नृणां जायते विस्मयो महान्‌॥ ३३॥ 
आसीत्पुरा रघुपतिरिक्ष्वाकुकुलवर्डनः । रघुनिजभुजोदारचीर्यशांसितभूतलः ॥ ३ 
।ख्यातसद्यशाः । प्रजाः पालयता सम्यक्तेन नीतिम्रता सता 
यशःपूरेण संलिप्ता दिशोदश सितत्विषा । स चक्रे प्रोढचिभचसाधनां विजयक्रमात्‌ 


| 
| 
| 


उत्कृष्टान्टपतीन्वीरो दण्डयित्वा बलाधिकान | 

रत्नानि विविधान्याशु जग्राहा$तिवळस्तदा ॥ ३८ ॥ 

स विजित्य दिशः सर्वा ग्रहीत्वा रल्सञ्चयम्‌ । 

राजा राजधानीश्च तां शुभाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तागत्यचकाकुत्स्थोयज्ञायोत्छुकमानसः। चकारनिरमलांबुद्धिनिजचंशोचितक्रियाम 

वसिष्ठं सु निमाश्ञाय वामदेव च कश्यपम्‌॥ ४१॥ न 
अन्यानपि मुनिश्रेष्ठान्नानातीर्थलमाश्रितान्‌ । समानयद्विनीतेन द्विजवर्येण भूपतिः॥ 
इट्ास्थितान्सतान्सर्षान्प्रदीतानिवपाचकान्‌। तानागतान्चिदित्वाऽथर्घुःपरपुर 
निश्चक्राम यथान्यायं स्वयमेच महायशाः ॥ ४३ ॥ १ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] # कौत्सरघुसम्वादचर्णनम्‌ # ७२७ 
उचाच धर्मयुक्तं च वचनं यज्ञसिद्धये ॥ ४४ ॥ 
रघुरुवाच ड 
सुनयः सर्व पचेते यूयं शणुत मद्वचः । यज्ञ चिधातुमिच्छामि तत्राज्ञां दातुमईथ ॥ 
साम्प्रतं मामको यज्ञोयुक्तःरूयान्सुनिसत्तमाः । एतद्विचार्यतत्त्वेन ब्रूत यूयंसुनीश्वरा 
मुनय ऊर्चुः 
राज न्विश्वजिदाख्यातायज्ञानांयज्ञउत्तमः । साम्प्रतंकुरु तं यत्तान्माविम्वं्रथाळथाः 
अगरूत्य उचाच 
नुपश्चक्रे ततो राज्ञं चिश्वदिग्जयसञ्जितम्‌ । नानासम्भारमधुरं कृतसर्वस्बदक्षिणम्‌ . 
नानाविधेन दानेन मुनिसन्तोषहषकृत्‌। सर्वस्यमेव प्रददौ द्विजेम्यो वहुमानतः ॥. 
तेषु विश्वेषु यातेषु पूजितेषु ग्रहान्स्वकान । बन्धुष्वपि च तुशे मुनिषु प्रणतेषु च | 
तेन यज्ञेन विधिवद्धिहितेत नरेश्वरः । शुशुभे शोभनाचारः स्वर्ग देवेन्द्रवतक्षणातः॥ 
तत्रान्तरे समभ्यायान्सुनियूसचताम्वरः । ` चिश्वामित्रमुनेरंन्तेचासीकौ त्सइ तिस्तः 
दक्षिणार्थं गुरोद्धीमान्पाचितु त॑ नरेश्वरम्‌। चतुर्दृशसुचर्णानां कोटीराहर सत्वरम्‌ 
मद्‌ दक्षिणेति शुरुणा निर्वन्धाद्याचिनो रुपा। 
. आगतः स मुनिः कौत्सस्ततो याचितुमादरात्‌॥ “३॥ 
रुं भूपालतिलकं दत्तस्ेस्बदक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तमागतमभिम्रेत्य रघुरादरतस्तदा। उत्थाय पूजयामास चिधिवत्स परन्तपः॥ 
सपर्च्यासीत्तस्य सर्चा स्त्पात्रचिहित क्रिया ॥ ५५॥ 
पूजा सम्मारमाळोक्य तादशं तं सुनीश्वरः । 
चिस्मितोऽभूकनिरातन्दो दक्षिणा55शां परित्यजन्‌॥ 
उचाच मधुरं वाक्य वाक्पज्ञानविशारदः ॥ ५६ ॥ 
कौत्स उवाच 
राजन्नस्युदयस्तेऽतु गच्छाम्यन्यञ साम्प्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ 23 
यर्वेथांहरपरायेतरदत्तजचेस्लदश्षिणस, 2088, याचे, घनाभावादतोइन्यत्र॒तजास्यहम्‌ USA. जार 


FY 


बेशासेशुक्कद्वादशयांय 
यात्रासास्वत्सरीस्मृता । नानाभीष्टफळपास्तिभयान्मद्चसाढृणाम्‌ । 
~ त 


` इति द्त्वा वराच्राज्जेकौत्सः ४ गरोर | 
द्‌ कौत्सः सन्तुष्टमानसः । प्रतस्थे निजकार्योरचि युरोराश्रममुत्ुकः । 
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[ र वेर षणव 

अगस्त्य उचाच' | - | 

इत्युक्तस्तेन सुनिना रघुः परपुरञ्जयः । क्षण च्यात्वा5व्रचीदेने विनयाद्विहिताञ्ञढि, | 
| | रघुरुवाच च 


भगवं ७. दै स्विट ७ १५ मेक 
तष्ठ मे हर्म्य दिनमेकं मुनिळत! । याचद्यतिष्यै भगचन्भचदर्था्थमुचचक ६१ | 
नः अगस्त्य उवाच । 
ईं द्‌ मुनिमुदारंधीः ।प्रतस्थे च रघुस्तत्र कुवेर | 
तमायान्तं कुबेरोऽथ विज्ञाप्य वचनो दितः | प्रसन्नमनसंचक्तेच न ` | 
0 पता सास्वर्णखनिरुत्तमा । स मुनि दशयामास खनितेन निवेदिताम्‌॥ | 
हा तांरुखनिसुत्तमाम्‌ । सुनीन्द्रोऽपिय्हीत्वाशुततो गुर्वर्थमादरात्‌ 
श्याम्राससवमन्यद्गुणाधिकः । चरानथ ददौ तुष्टः कौत्सो मतिमताम्वर। | 


सा कौत्स उवाच | 
8 स्वसत्यं निजवंशगुणान्वितम्‌ । इयंस्वर्ण खनिरूतूणं मनोऽभीष्टफलप्रदा / 
दत्र परं तीथ सर्वपापहर' सदा । अत्र स्नानेन दानेन दानेन नृणांलक्ष्मीःप्रजायते | 


अगस्त्य उचाच 


र 


राजाः सत्यो ऽथशेष॑सङ्गहातद्धनम्‌ । द्विजेभ्योवि घिवहृत्त्वापालयामासवेप्रजाः । 
एच स्वणसनेजांतं माहात्म्यञ्च' मुनीश्वरात्‌ ॥ ७१ ॥ | 
"इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये- 
वष्णचखण्डेऽयोध्यांमाहात्म्ये धर्महरिस्चर्णखनिमाहात्म्य- ग 

" ` वर्णेनेनामं चतुर्थोऽध्यायः ॥8॥ . . ` 


मे UE शावर 
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` पञ्चमोऽध्यायः 


सकौतसब्ृत्तवर्णनंतिलोदकीमाहांत्म्यकथनम्‌ 
व्यास उचास 
भगवन्त्रूहितस्वेनकथंनिवन्धतोसुनिः । विश्वामिरो निजंशिष्यंको त्संक्रोघेनता दशाम्‌ 
दुष्प्राप्यमर्थ यत्नेन वहु प्रार्थितवांस्तदा | एतत्सवंञ्च कथय मयि यद्यस्ति ते कृपा 
अगरूत्य उवाच 

जणु द्विजकथामेतांसावधानेन्द्रियःस्वयम्‌। विश्वामित्रोसुनिश्रेष्ठ दिव्यज्ञानळोचन 
निजाश्रमे तपो दर्गञ्चकार प्रयतो बरती । एकदा तमथो द्रष्टु डुर्चाखा सुनिरागतः ॥ 

आगत्य च श्रुधाक्रान्त उच्चेः प्रोवाच स द्विजः। 

भोजन दीयतां मह्य क्रुधापीडितचेतसे। 

पायसं शुचि चोष्णश्च शीघ्रः क्षुधाचिने द्विज! ॥ ५॥ 
इतिश्रत्वावचःद्चिपरंविश्वामित्रमप्रयल्षतः | स्थाल्यांपायसमादायतंसमप्यततःस्चयम्‌ 
तदादायोट्थितं दृष्रा डर्वासास्तं विलोकयन्‌ । उचाच मधुर चाक्यंसुनिलक्षणतत्पर 

्षणं सहस्व विरेन्द्र यावत्लरात्वा त्रजञास्यहम्‌ । 

तिष्ठ तिष्ठक्षणं तिष्ठ आगच्छास्येष साम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ 

इत्युक्त्वा स जगामैव दुर्वासाः स्वाश्रमं तदा ॥ ६ ॥ 

चिश्वामित्रस्तपो निष्ठस्तदा सानुरिचाऽचलः। ` 

दिव्यं वर्षसहस्रं स तस्थौ स्थिरमतिस्तदा॥ १०॥ 
तस्य शुष्रूषणपरो सुनिः कौत्सो.यतत्रतः | वभूच परमोद्रारमतिचिगतमत्सरः ॥१२ | 
पुनरागत्यस सुनिदुंचांसा गतकल्मषः | युक्त्वा च पायसं सद्यःसजगामनिजाश्रमम्‌ _ 
नस्मिन्गतेमुनिवरेविश्वामित्रस्तपोनिधिः। कौत्संविावतांश्रेष्टंविससजंयरहान्प्रति 
220: र चिखछो शरूप्राहतक्षिणा: प्राध्सेतामित्रि,, हड 5. र 


७३० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखप्डे 
विश्वामित्रस्तु तं प्राह त्वं कि दास्यसि दक्षिणाम्‌ 
दक्षिणा तव शुश्रूपा गृहं बज यतव्रतः ॥ १४॥ 
पुनः पुनगुरु' प्राह शिष्यो निर्वेन्धवान्यदा |. तदा गुरुण रुक्ुद्धः शिष्यंप्राह चनिष्ठुरम्‌ 
खुवर्णस्य सुवर्णस्य चतुर्दश समाहर । कोरी मे दक्षिणाचिप्र पश्चादुगच्छ गृहम््रति । 
इत्युक्तो गुरुणा कौत्सो चिचार्य ससुपागतम्‌ । 
काकुत्स्थं दिग्चिजेतारं ययाचे शुरुदक्षिणाम्‌॥ १७ ॥ ४ 
इत्युक्तं ते मुनिषर त्वया पृष्टं हि यत्पुनः । अतोऽन्यच्छूणुतेच च्मितीर्थकारणसुत्तमग 
तस्मादृक्षिणदिग्भागे सम्मेदःसिद्धसेबितः | 
तिळोद्कीसर-्चोश्चसङ्गत्या सुचि संश्रुतः 
तत्र स्वात्यामहाभागभवन्तिविरजानराः | दशानामश्वमेधानांकृतानांयत्फलंफलंडमेत 
तदाप्नोति स धर्मात्मा तत्र स्वात्वा यतवतः ॥ २० ॥ ब 
स्वरणादिकञ्च यो दद्यादेब्रा्मणे*वेदपारगे । शुभांगतिमवाधोति अभ्निवच्चेक दीपयते ` 
तिलोदकी सरप्वोश्च सङ्गमे लोकविश्रुते । | 
द््वान्नश्च विधानेन न स भूयोऽभिजायते 
उपघासञ्चयः इत्वा चिप्रान्सन्तपयेन्नरः। सौत्रामणेश्च यज्ञस्य फलमाप्नोति मागव 
एकाहारस्तु यस्ति्ेन्मासं तत्र यत्रतः । यावज्जीवकृतं पापं सहसा तस्य नश्यति | 
नभस्यक्रष्णामाचस्यांयात्रासास्चत्सरीभवेत्‌ । रामेणनिमितापूवनदीसिन्धुरिवापण j 
सिन्धुजानांतुङ्गांणाजलपानायसुवत! । तिळबच्छ्याममुदकं यतस्तस्यां सदावमौ 1 
तिलोदकीति विख्याता पुण्यतोया सदा नदी । की 
सङ्गमादन्यतो यस्यां तिलोदक्यां शुचिब्रतः 
स्नातो चिसुच्यते पापैः सप्तजन्मा्जितेरपि ॥ २७॥ 
+ तस्माततिलोदकीस्नाने सर्वपापहर मुने! । हः 
:  . कर्तब्य सुयत्नेन प्राणिमिधर्मकाहिंसिः ठ 
स्नानं दानं बतं होमं सर्घमक्ष्यता। मजेत |, 3८.३.५५ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shast 


षष्ठोऽध्यायः ] # सीताकुण्डमहस्ववर्णनम्‌ # ७३१ 
इति चिविधविधानेस्तीर्थयात्रां क्रमेण प्रथितगुणविकासः प्राप्तपुण्यो विधाय 
हरिसुपद्दतभावः पूजयन्सर्चतीर्थं जति परमधाम न्यस्तपापः कथञ्चित्‌॥ २६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक्राशीतिसाहरुयां संहितायां -द्वितीयेवैष्णव 

खण्डेऽयोध्यामाहातम्ये तिलोदकीप्रभाववर्णनंनाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठो ऽध्यायः 
स्वगद्वारगोम्रतारतीर्थमाहात्म्यवणनम्‌' 
, अगस्त्य उवाच : 


तस्मात्सङ्गमतो विप्रपश्चिमेदिक्तटेस्थितम्‌। सीताकुण्डमितिख्यातंसर्घकामफलम्रदम्‌ 
यत्रस्नात्चानरो विप्र सर्घपापेःप्रमुच्यते । सीतया 'किळतत्कुण्डंस्चयमेचचिनिमितम्‌ 
रामेण चरदानाद्च महाफळनिधिङतम्‌ ॥ २॥ 
| श्रीराम उवाच 
श्य्णु सीते! प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं सुचि यादृशम्‌ । 
_त्वत्कुण्डस्या5स्य सुभगे त्वत्मीत्या कथयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
अत्र स्नानञ्च दानञ्च जपो दोमस्तपोऽथवा । सर्वमक्षयतां याति विधानेनशुचिस्मते 
मार्गक्रष्णचतुर्दश्याँ तत्र स्नानंविशेषतः । सर्वपापहरं देवि! सर्चदास्नायिनांन्णाम्‌ 
इति रामो वर प्रादात्सीताये-च प्रजाप्रियः । तदाप्रभृति सवत्र तत्तीर्थे सुविवत्तेते _ 
र सीताकुण्डमिति ख्यातं जनानां परमादुतम्‌ । व्र 
तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा नूनं राममवाप्चुयात्‌ || ७9॥ | क >> 
तत्र स्नानेन दानेन तपसा च विशेषतः । गन्धैर्माल्यैधुपदापैर्चानाचिभवविस्तरे 
०-०. प्समंभ्सस्पून्य;लीताच-मुक्त*स्यालाच,संरयः)७८॥,, ५५ 


| 
1! 
| 
॥ 
| 


७३२ + स्कन्दपुराणम्‌ # + - [ २ वेष्णचखण्डे 
मागे मासि च स्नातव्यं गर्भचासो न जायते। : 
अन्यदाऽपि नरः स्नात्वा विष्णुलोकं सगच्छति ॥ ६ ॥ 

विमोविष्णुहरेिप्र! रम्ये पश्चिमदिक्तटे । देचश्चक्रह रिर्नाम सर्वाभी्टफलप्रद्‌ः ॥१० 

तस्य चक्रहरेचिप्र महिमा न हि मानथेः । शक्यो घर्णयितुंधीरेरपि वुद्धिमताम्बरः 

ततः पश्चिमदिग्भागे नास्ना पुण्यं हरिस्मृति । विष्णोरायतनंख्यातंपरमार्थफलम्रदम्‌ 
यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १२॥ 

तयोद्‌शेनतो यान्ति तेषां पापानिदे हिनाम्‌ । तानिपापानियावन्ति कुर्चतेसुचियेनराः 

पुरा देवाखुरे जाते सङ्ग़ामे भृशदारुणे । दैत्येवंरमदो त्सिक्तेदेवायुधि पराजिताः॥ 


Un 
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तेषां पलायमानानां देचानामग्रणीर्हरः | संस्तभ्यचेचतान्सर्चान्पुरस्ङत्याम्बुजासनम्‌ | 


क्षीरोदशायिनं विष्णुं शेषपर्‍्येडुशायिनम्‌ । 
रक्ष्योपविष्टं पार्श्वे च चरणाम्बुजहरूतया ॥ १६ ॥ 


नारदाद्येसु निचरेरुद्वीतशुणगौरबम्‌ 1 गरुडेन पुरःस्थेनानिशमञ्जलिना स्तुतम्‌ ॥१४ 
क्षीराव्विजलकल्लोलमदविन्दड्िताम्वरम्‌ । तारकोत्करविस्फारतारहारविराजितम | 


पीताम्बरमतिस्सेरविकाशद्वाचभावितम्‌ । 
चिभ्रतं कुण्डलं स्थूळं कर्णाभ्यां मौ क्तिकोज्ञ्चलम्‌ ॥ १६॥ 
रत्नचल्लीमिच स्वच्छां शवेतद्वीपनिवासिनीम्‌ । 
किरीटं पझरागाणां बल्यं दधते परम्‌ ॥ २०॥ 
मित्रस्य राहुचित्रासनिवत्तनमिवा5परम्‌ । सकौस्तुभप्रभाचक्रं चिञ्नाणम्प्रवलारुणम 
पराञ्चतुमुंखोत्पत्तिकलपसंकद्पनामिच । शरणंस जगामा55शुचिनीतात्मास्तुवच्िति | 
तस्मिक्षंवसरेशम्भु:सवदेवगणःसह । तुष्टाच . प्रयतोभूत्वा चिष्णं जिष्णु'खुरद्रिषाम 
इश्वर उवाच EE 
खंसाराणंबसंतारखुपणंसुलदायिने । मोहतीवतमोहारिचन्द्ाय इये नमः ॥ २४ 
आओ स्फुरत्सम्विन्मणिशिखां चित्तसङ्गतिचन्द्रिकाम्‌। 
८८ [चद्गाकसानसाझानचा ४५ ७.53 Foundation USA 
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हेलोछसत्समुत्साहशक्तिन्याप्तजगत्त्रयम्‌। यापूर्वको टिर्भावानांसत्वानांचेष्णवीतिवा 
पचनान्दोलिताम्भोजद्लपर्वान्तवत्तिनाम्‌ । पततामिवजत्तूनांस्थेयंमेका हरिस्खति 

नमः सूऱ्यांत्मने तुभ्यं साम्वित्किरणमालिने । 
हृत्कुरोशयकोषश्रीसमुन्मेषचिधायिने ॥ २८ ॥ 
नमरूतस्मै यमवते योगिनांगतये सदा । परमेशाय वे पारे सहसां तमसां तथा ॥ 
यज्ञाय भुक्तहचिष ऋग्यञ्चःसामरूपिणे । नमः सरस्वतीगीतदिव्यसद्ुणशालिने ॥ 
शान्ताय धर्मनिधयै कषेतरज्ञायाऽसृतात्मने । शिष्ययोगप्रतिष्ठाय नमो जीवेकहेतचे ॥ 
घोराय मायाचिधये सहस्रशिरसे नमः ॥ ३१॥ 
योगनिद्वात्मनेनाभिपदयोदुभूतजगत्खूजे । नमः सलिलरूपाय कारणाय जगत्स्थितेः 
कॉर्यमेयाय बलिने जीचाय परमात्मने | गोप्त्रे प्राणाय भूतानां समो विश्वायचेधसे 
इसाय सिंहवपुषे देत्यसंहारकारिणे । वीर्यायाऽनन्तमनसे जगद्वावभ्ते नमः ॥ ३४ ॥ 
संसारकारणाज्ञानमहासन्तमसच्छिदे । अचिन्त्यधाम्ने गुह्याय रुद्रायात्युद्विजिनमः॥ 
शान्ताय शान्तकललोलकेवल्यपद्दायिने । सर्वभावातिरिकाय नमः सर्चमयात्मने॥ 
इन्दीचरदळश्यामं सूफूर्जत्किञ्जल्कचिञ्रमम्‌। 
विभ्नाणं कौस्तुभं विष्णु नौमि नेत्ररसायनम्‌॥ ३9॥ 
अगस्त्य उचाच 
इति स्तुतः प्रसन्नात्मा बरदो गरुडध्वजः । ववर्ष द्ृष्टिसुधया सर्वान्देचान्ङपान्वितः 
उघाच मधुरं वाक्यं. प्रश्रयावनतान्छुरान्‌॥ ३८॥ 
श्रीभगचानुचाच 
जानामि विबुधाः सर्चमिप्रायं समाधितः। देतेयं चिक्रमाक्रान्तं पदें समरदर्पितेः ॥ | 
सचलेर्वलहीनानां प्रतापो विजितःपरेः । साम्प्रतं तु विधास्यामितपोयुष्मदुबलायचे ._ 
अयोध्यानगरेगत्वा करिष्येतपउत्तमम्‌ । गुंततो भूत्वा भक्ततेजो वित्द्घ्यदेत्यशान्तयेः 
त भवन्तोऽपि तपस्तीत्रे कुचन्त्वमलमानसाः 8222.) 
5: ,. C60 अथोध्यो ्राप्यिलादेवादेत्वनाशाय स्व्स्चरमू 0 ०५७३ Foundation USA 


| अयं नाज्ना गुतहरिर्देचो भुवनविश्रुतः । मदीयं परमं गुह्यं स्थानं ख्याति 
GSR आफपिना ओष्टःपूज्ञायज्ञज्पादिक्रम.1 ऋषगोतिपरयाभक्तपासग्रातिपर॒मांगतिर्म 
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- अगस्त्य उचाच । 
इत्यु्तवाऽन्त्दधे देवान्देचो गरुडबाहनः । अयोध्यामागतः क्षिप्रश्चकार तप उत्तमम्‌ 
गुप्तो भूत्वा यदा विद्वन्जुस्तेजो5भिवृद्धये । तेन शु्तहरिर्नाम देवो चिख्यातिमागतः 

आगतस्य हरेः पूर्व यत्र हरुततलाच्च्युतम्‌ । 
सुदर्शनाख्यं तञ्चक्रं तेन चक्रहरिः सम्चुतः ॥ ४५॥ 
तयोदशनमात्रेण सर्घपापेः प्रमुच्यते | हरेस्तेज प्रभावेण देवाः प्रबलतेजसा ॥ ४६॥ 
जित्वा देत्यान्रणेः सर्वान्सस्प्राप्य स्वपदान्यथ । रेजिरेचिपुळानन्दैरखुरानादंयंस्ततः 
ततः सर्च समेत्याशुतृहरूपतिपुरर्खराः । देवाः सर्चेऽनमन्मौ लिमाळाञ्चितपदाम्बुजम्‌ 
हरि दप्टुमथागच्छन्नयोध्यायां ससुत्खुकाः ॥ ४८॥ 

आगत्य चततःश्रुत्वानानाचिधणुणाद्रम्‌। भावेःपुण्येःसमभ्यच्यनत्वाप्राञ्जलयस्तदा । 
हरिमेकाग्रमनसा ध्यायन्तो ध्याननिष्टिताः ॥ ४६॥ । 
तानागतानलमालोक्यपद्भक्तयाकृतानतीन । प्रसन्नः प्राहविश्वात्मापीतवासाजनादनः 
श्रीभगवाचुचाच । 

भोभोदेवाभवन्तश्र चिराद्रिपटयाद्यसंगताः । अधुनासवता मिच्छांकांकरो मिसुराअहम्‌ 
तदुब्बृत त्वरिता मह्यं कि विलस्वेन निर्भया: ॥ ५१॥ | 
देवा ऊचुः । 
भगवन्देवदेवेश! त्वया सम्प्रति सर्वशः । सर्व समभवत्काय निष्पन्नं चे जगत्पते!॥ . 
सथापिसर्चदाभाव्यं नित्यंदेवत्वयाचिभो! । अस्मद्वक्षार्थमत्रैच विजितेन्द्रियवर्त्मता । 
एचमेच सदा काय शत्रुपक्षविनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
| - श्रीमगचाबुवाच छ 
एवमेतत्करिष्यामि भचतामरिसञ्जयम्‌ । श्रीमतां तेजसो वृद्धि करिष्यामिसदा्॒र : | 
कथेयञ्च सदा ख्याति लोके यास्यति चोत्तमाम्‌ ॥ ५५॥ 
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अत्र यः कुरुतेदानं यथाशत्तया जितेन्द्रियः । स स्वर्गमतुलंप्राप्यनशोचति कदाचन 
अत्र मत्प्रीतये देवाः प्राणिभिधर्मकाङक्षिभिः। 
दातव्या गौः प्रयत्नेन सवत्सा विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रूवर्णश्छङ्गी रौप्यखुरी वख्नद्वयसमाब्ता । कांस्योपदोहना ताम्रपृष्ठीबहुरुणान्चिता 
रत्नपुच्छा दुग्धवती घण्टाभरणभूपिता । 
अचिता गन्धपुष्पाद्येः सुप्रसन्नाऽसृतप्रजा ॥ ६१॥ 
द्विजाय वेदविज्ञाय णुणिने निर्मेलात्मने । विष्णुभक्तायचिदुषे आन्शंस्यरताय च ॥ 
आह्यणायच योदया सर्वत्र सुखमश्नुते। न देया द्विजमात्राय दातारं सोऽचपातयेत्‌ 
मत्प्रीतयेऽत्र दातव्या निर्मळेनान्तरात्मना । खात येञ्च चिशुद्धवर्थमत्र मद्गक्तितत्परेः 
तेषां स्वगंतयो नित्यं मुक्तिः करतलेस्थिता ॥ ६५॥ 
तथा चक्रहरेः पीठे मत्प्रीत्ये दानमुत्तमम्‌ । जपहोमादिकश्चापि कत्तेव्यं यत्नतोनरेः 
सवन्तोऽपि विधानेनयात्रांकुर्वन्तुसत्तमाः। अस्मादरयुपतहरेः स्थाना्रिकटेसङ्गमेशुमे 
अ्रत्यग्भागे गोप्रताराद्योजनत्रयसंमिते । घर्घेराम्बुतरङ्गिण्या सरयूः सङ्गता यतः ॥६८ 
अत्र ख्रात्वा विधानेन द्रष्टव्योऽत्र प्रयत्नतः । 
देचो गुप्तहरिर्नाम सर्चकामार्थसिद्धिदः ॥ ६६॥` 
अगस्त्य उवाच 
इत्युक्तवान्तदघेदेवः पीताम्वरघरो५च्युतः । देवाअपिचिधानेन रत्वा यातांम्रयत्नतः 
अयोध्यायां स्थिता नित्यं हरेण णविमोहिता: ॥ ७० ॥ 
तदाप्रभ्ृति विप्रेन्द्र! तत्स्थानम्भुषि पप्रथे । 
कात्तिक्यां तु विशेषेण यात्रा साम्वत्सरी भवेत ॥ ७१ ॥ | 
'विभोगु्तररेस्तत्र सङ्गमस्नानपूर्विका । गोप्रतारेच तीर्थेदस्मिन्सस्यूघर्घराश्चिते ॥ _ 
स्नात्वा देवोऽचंनीयोऽयं सर्वकांमफलप्रदः॥ 3२॥ क 
त्तथा चक्रहरेयात्रा कर्तव्या खुप्रयत्नतः । मागशीर्षस्य विशदे पक्षे हरितिथौ नरे 
९0-0 दुवै ञ्च कुरु यात्रा 'चिष्णुळोके'सं' मोदते BgqFoundation USA 
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श्रीसूत उवाच 2 
एचमुक्तवा तु विरते मुनौ कलशजन्मनि । कृष्णद्वेपायनो व्यासःपुनराह सविस्मयः 
व्यास उचाच 
अत्याश्च्यमयीं व्रहान्कथामेतां तपोधन! । उक्तवानसि येनेतत्साश्चय्यं मममानसम्‌ 
विस्तरेण मम ब्रहि माहात्म्यं परमादुतम्‌ । श्टणुसङ्गममाह्त्म्यंचिमर्द्र! परमादुतम्‌ | 
स्कन्द्देवाच्छुतं सम्यक्कथयामि तथा तच ॥ ७८॥ | 
दशकोटिसहस्राणि दशकोटिशतानिच । तीर्थानि सस्यूनद्या घर्घरोदकसङ्गमे॥ | 
निचसन्ति सदा विप्र! स्कन्दादवगतं मया ॥ ७६॥ 
देवतानां सुराणाञ्च सिद्धानां योगिनां तथा । 
ब्रह्मचिष्णुशिवानाश्च सान्निध्यं सर्वदा स्थितम्‌ ॥ ८०॥ . 
तस्मिन्सङ्गमसलिलेनरःस्नात्वासमाहितः। सन्तर्प्य पितृदेचांश्दस्वादानंस्वशक्तितः 
हुत्वा वष्णचमन्त्रेण शुचियंत्फलमाप्चुयात्‌ । 
तदिहैकमना विप्र! णु यत्कथयामि ते॥ ८२॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य चाजपेयशतस्य च । 'कुरुक्षेत्रे महाक्षेत्रे राहुअस्ते दिवाकरे | ८३ 
सुचणदाने यत्पुण्यमहन्यहनि तद्गवेत्‌॥ ८४॥ 
अमाचाख्यांपौ णंमास्यांद्वादश्योरुभयोरपि । अयनेचव्यती पातेरुनानंचे ष्णवलोकदम्‌ 
तिष्ठेद्युगसहरून्तु पादेनैकेन यः घुमान्‌।  चिधिवत्सङ्गमेर्नायात्पौ ष्यांतद विशेषतः 
रम्बतेऽचाक्छिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌। - 
स्नातानां शुचिभिस्तोयेः सङ्गमे प्रयतात्मनाम्‌ ॥ ८७॥ 
व्युष्टिभेचति या पुंसां न सा क्रतुशतेरपि॥ ८८॥ 
“पौषे मासि विशेषेण स्नानं बहुफलप्रदम्‌ ॥ ८६.॥ 
पौषे मासि विशेषेण यः कुर्यात्स्नानमाइइंतः। . . . ˆ ट `| 
` आह्मणः क्षत्रियोचेश्यः शूद्रो चा वर्णसङ्करः ॥ FN आओ 
८८ उक सालि नहाण रूवान-पुनरावृत्तिवरजितम.॥॥६७॥१११५७7 ७5 र 
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पौषे मासि तु यो दद्याद घृताढ्य' दीपसुत्तमंम्‌ । 

विधिचच्छ्रद्धयाः विप्र! श्रणु तस्याऽपि यत्फलम्‌ ॥ ६१॥ 
नानाजन्माजितं पापं स्वस्पंयह्पिचामवेत्‌। तत्सर्वनश्यति क्षिप्रे तोयस्थंळवणंयथा 
आयुरारोग्यमैश्वर्य सन्ततीःसौल्यमुत्तमम्‌। प्राप्नोतिफलद्नित्यंदीपदःपुण्यभाइनर 
यस्लु शुक्कत्रयोदश्यां पौधेष्त्र प्रयतो वती । जागरं कुरुतेघीरः स गच्छेद्भवनंहरे 
जागरं विदधद्रा्ौ दीपं दत्त्वा तु सघंशः । होमञ्च कारयैद्विप्रो नियतात्माशुचित्रत 

धष्णचो विष्णुपूजाञ्च कुचंञ्छुण्वन्हरेःकथाम्‌। 

गीतवादित्रद्त्येश्च विष्णुतोषणकारकेः ॥ - 

कथाभिः पुण्ययुक्ता भिजांग्रयाच्छर्घ॑री' नरः ॥ .६६॥ 

ततः प्रभाते विमले स्नात्वा विधिषदांदरात्‌। 

विष्णु सम्पूज्य विप्रांश्च देयं स्वर्णादि शक्तितः ॥ ६७ ॥ . 

स्वरणं चाऽन्नञ्च वासांसि योद्दयाच्क्रद्वयाऽन्वितः। : 

सङ्गमे चिधिवद्विद्वान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६८ I 

वर्षे वर्षे तु कत्तंव्यो. जागरः -पुण्यतत्परेः॥ ६६॥ 

हरिः पूज्यो द्विजाः सम्यक्सन्तोष्याः शक्तितो नरे: । 

तेन विष्णोः परातुष्टिः पापानि विफलानि च। 

भचन्ति निर्विषाः सर्पा यथा ताक्ष्यस्य दर्शनात्‌ ॥ १००॥ ` 

तत्र स्नातो दिचं याति अत्र स्नातः सुखी भवेत्‌॥ १०१॥ 

तरिषु लोकेषु ये केचित्प्राणिनः सबं एव ते । , 

तर्प्यमाणाः परां दृति यान्ति. सङ्गमजेॐलेः ॥ १०२॥ | 
भूतानामिहसर्वेषां दुःखोपहत वेतसाम्‌ । गतिमन्तरेषमाणानां न सङ्गमसमा गतिः॥ . 
सप्तावरान्सप्त परान्पुरुपञ्चा555मना सह |: पुंखस्तारयते सर्वान्सङ्गमे स्नानमाचरन्‌ 
जात्यन्धेरिह ते तुब्यास्तथा पडुमिरेव च। समेत्या5त्रचनस्नान्ति सरयूघर्षस्सङ्गमे छ 
चर्णानां ब्राह्मणो प्यक्वतथा"तीर्थेछु' सङ्गसः.. 'खप्यूघघेणयोगे! वेष्णधरूथी'"नरः*सदा यु 
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अत्र स्नानेन दानेन यथाशक्त्या जिते न्द्रियः । होमेनविधियुक्तननरःस्वरगमवाप्ुयात 
नरो था यदि चा नारी चिथिवत्स्नानमाचरेत्‌। 
स्वर्गछोकनिवासो हि भवेत्तस्य न संशयः ॥ १०८॥ 
यथा बहिदंहेत्सवं शुष्कमारद्रंमथाऽपि चा । भस्मीभचन्तिपापानितत्समागममञ्तात्‌ ` 
एकतः सर्वतीर्थानि नानाविधिफलानि घे । सस्यूघर्घरोत्पन्चसङ्गमस्त्वधिको भवेत्‌| 
सर्तीर्थांवगाहस्यफळंयाटटकस्घृतं श्रुतौ । ताहुकफळंन्ृणां सस्यग्भवेत्स ङ्गममञ्जनत्‌ | 
गोप्रताराभिधं तीर्थमपरं चर्ततेऽनधां | सन्निधौ सङ्गमस्येच महापातकनाशनम्‌ ११२ | 
यत्रसूनानेन दानेन न शोचति नरः छचित्‌ । गोग्रतारसमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति 
वाराणस्यां यथा विद्धन्थत्तते मणिकणिका । 
उञ्जयिन्यां यथा विप्र! महाकाळनिकेतनम्‌॥ ११४॥ 
नेमिषे चक्रचापी तु यथा तीर्थतप्रार्छता। अयोध्यायांतथाचिप्रगोप्रतारासिथंमहतं 
यत्र रामाज्ञया विद्वन्साकेतनगरीजनाः। अवापुः सूचर्गमतुळं निमज्ज्य परमाम्भसि॥ |' 


व्यास उचाच 
* अवापुस्ते कथं स्वगं साकेतनगरीजनाः। कथञ्च राघवो चिद्रन्नेतत्कथय सुब्रत I 
' अगस्त्य उवाच 


साचधानः शणु सुने!कथामेतांसुचिस्तरात्‌ । यथाजगामरामोऽसौस्वगसचपुरीअरः 
पुरा रामो चिधायेच देवका््यंमतन्द्रितः। । स्वर्ग गन्तुं मनश्चक्रे स्राठभ्यांसहचीरभीः 
ततो निशम्य चारेण घानराः कामरूपिणः । ऋक्षगोपुच्छरक्षांसि समुत्पतुरनेर्क | 
देवगन्धवेपुचाम्च ऋपिपुताश्च चानराः। रामक्षयं विदित्वा तु सर्वे एव समागता | 
ते राममचुगत्योचुः सर्वे घानरयूथपाः । तवाऽचुगमने राजन्ससम्रप्तारसमइहानम | 
यदि राम घिनास्मामिगच्छेलत्वं पुरुषषभ! । सर्वे खलुहताः स्याम दण्डेन महताद | 
श्रत्वा तु वचन तेषाम्क्षचानररक्षसास्‌ । चिभीयणमुयाचाऽथ राघवस्तत्क्षण कळ | 
याचत्प्रजाधरिष्यन्ति तावदेव चिभीषण! । कारयरुबमहद्राज्यंलड़ां' Me 
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: ्रजास्त्वं रक्ष धमेण नोत्तरं वक्तुमहेसि ॥ १२६ ॥ 9 
एवखुकत्वा तु काकुत्स्थोहचुमन्तमथाव्रवीत्‌। वायुपुत्र चिरञ्जीवमाप्रतिज्ञा वथाकृथाः 
यावल्लोका वदिष्यन्ति मत्कथां वानरस । तावत््वंधारयप्राणान्प्रतिज्ञां्रतिपालयन्‌ 
मैन्दश्च द्विविदश्चैव अगृतप्राशनाबुभौ । यावल्लोका धरिष्यन्ति तावदेतौ धरिष्यतः 
पुत्रपौत्राश्च येऽस्माकं तान्रक्षन्त्विह वानराः । 
एवमुक्त्वा तु काङुत्स्थः सर्घानथ च वानरान्‌ 
मया साध प्रयातेति तदा ताघ्राघवोऽब्रवीत्‌॥ १३० ॥ 
अभातायां तु शवऱ्यां पृथुवक्षा महाभुजः । रामः कमळपत्राक्ष पुरोधसमथाऽत्रवीत्‌ 
अस्निहो त्राणि यान्त्ब्रेरी व्यधाना निसर्वशाः । बाजपेयातिरात्राणिनिर्यान्तुचममाग्रतः 
ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सर्च निञ्चित्य चेतसा। ' 
चकार विधित्कर्म महाप्रास्था निकम्विधिम्‌ ॥ १३३॥ 
जतः क्षौमास्वरधरो ब्रह्चयंसमन्वितः। कुशानादाय पाणिभ्यां महाप्रस्थानमुद्यतः 
च व्याहरच्छुमं किञ्चिरशुमं वा नरेश्वरः । निष्क्रम्यनगरात्तल्मा सागरा दिचचन्द्रमाः 
रामस्य सव्यपाश्व॑ तु सपद्या श्रीः समाश्रिता । य 
दक्षिणे हीविशालाक्षी व्यवसायस्तथा5ग्रतः ॥ १३६ ॥ 
नानाविधायुधान्यत्र घचुज्यांभभूतीनि च । अचुवजन्ति काकुत्स्थं सर्वेपुरुषचित्रहाः 
वेदो ब्राह्मणरूपेणसावित्रीसव्यदक्षिणे । छॅ*कारो5थवंषट्‌कारःसर्वेरामं तदा5व्रजन्‌ 
ऋषयश्चमाहात्मानःसचं चेवमहीधराः। अचुगच्छन्तिकाकुत्स्थंस्वगद्वारमुपस्थितम्‌ 
तंथाचुयान्ति काङुत्स्थपन्तःपुरगताःज्जियः । सबृद्धावाळ दासीकाःसपषंदुद्वाररक्षकाः 
सान्तःपुरश्च भरतः शत्रुघ्रसहितो ययौ । रामं बजन्तमागम्य रघुचंशमजबता: ॥१४१ 
त्तंतोविप्रामहात्मानःसाझिहो त्राःसमन्ततः । सपुत्रदाराः 
मन्त्रिणो सरत्ययुक्ताश्च सपुत्राः सहबान्धवाः BN 
सच ते साजगाव ह्यवुगच्छन्ति राघवम्‌ ॥ १४३ Mommas 
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तथा प्रजाश्च सकलाः खुपुत्राश्चसवान्धचाः । राघवस्यासुगाश्चासन्दृ्टाचिगतकल्मष््‌ 
खाताः शुङ्काम्वरधराः स्ेप्रयतमानसाः। कत्वा किलकिलाशब्दमचुयाताश्च राघवम्‌ 
न कश्चित्तत्र दीनो5भून्न भीतोनाऽतिडुःखितः । प्रहृटासुदिताः सर्वेचभूवुःपरमादुता: | 
द्ृष्टुकामाश्वनिर्वाणं राज्ञो जनपदास्तथा। सम्प्राप्तारूतेपिद्ठटरेच नभोमार्गेणचक्रिणा | 
अक्षचानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः | आगत्य परया भक्त्या पृष्ठतः ससुपाययुः॥ 
तानिभूतानि नगरेहयन्तर्धांनगतान्यपि । राघवं ते5प्यचुय्रयुः रूवगंद्वारसुपस्थितम्‌॥ | 
यानि पश्यन्ति काक्कुत्स्थं स्थावराणि चराणि च। | 
सत्त्वानि स्वगंगर्मने मति कुर्वन्ति तान्यपि ॥ १५१ ॥ 
नाऽऽसीत्सक््तमयोध्यायां सुसूक्षममपि किञ्चन । | 
यद्वाघवं नोऽचुयाति रूवगंद्वारमुपस्थितम्‌ ॥ १५२॥ 
अथाद्ध॑योजनंगत्वा नदीं पश्चान्मुखो ययौ । सरयू' पुण्यसलिलां ददर्शं रघुनन्दना। । 
अथ तस्समिन्मुहते तु ब्रह्मालोकपितामहः । सर्वे: परिवृतोदेवेत्रर घिभिश्च महात्ममि | 
आययौ तत्र काकुत्स्थं स्वर्गद्वारमुपस्थितम्‌॥ १५४ ॥ 
चिमानशतको खिमिर्दिब्याभिःसवंतोवतः । तक 
स्वयंप्रभेश्च तेजोभिर्मदद्वि:पुण्यकर्मभिः । पुण्या वाता चधुस्तत्रगन्धवन्तः सुल 
सपुण्यपुष्पवर्षञ्च घायुयुक्त महाजवम्‌ । गन्धर्वेरप्सरोमिश्व तश्मिन्सूर्यडपस्थित। 
सरथूस लिछं.रामः .पद्भ्यां स समुपास्पृशत्‌। 
ततो ब्रह्मा खुरेयु क्त स्तोतुं समुपचक्रमे॥ १५८ ॥ है 
त्वे हि लोकपतिर्देच न त्वां जानाति कञ्चन । अहं ते वे विशालाक्ष! भूतपूर्वपरि& 
त्वमचिन्त्यं महदभूतमक्षयंलोकसंग्रहे । यामिच्छसिमहाचीर्यतांतनु प्रविशस्वकाग 
'पितामहरूय चचनादिदमेवाचिशत्स्चयम्‌ । सुदिव्यं घेष्णचे तेजः संसारंससहार्डर 
ततो विष्णुतनु देवाः पूजयन्तः सुरोत्तमम्‌ ॥ १६१ ॥ 
साथ्यामरुद्रणाश्वेवसेन्दाःसाझिपुरोगमाः । येचरद्व्याऋषिग णागन्धवाए 
-, cca स्युचर्पा नाससरज्ञाव्या देत्यकनचरक्षसाः ४०१६ ॥१॥१०॥७॥ 1754 
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देवाः प्रहृष्टा सुदिताः सवे पूर्णमनोरथाः। साधुसाथ्वितितेसचे त्रिदिचस्थावभाषिरे 
अथ विष्णुर्महातेजाः पितामहसुबाच ह । एषां लोक जनौघानां दातुमहंसि सुव्रत 
इमे तु सर्वेमत्स्नेहादायाताःसवंमानचाः । भक्ताश्चमक्तिमन्तश्चत्यक्तात्मानोऽपिसचशः 
तच्छ्रुत्वा विष्णुकथितं सच॑लोकेश्वरोऽत्रवीत्‌। 
लोकं सन्तानिकं नाम संस्थास्यन्ति हि मानघाः ॥ १६६ ॥ 
स्वगद्वारे ऽतरवेतीर्थेराममेचाचुचिन्तयन्‌। प्राणांस्त्यजतिभक्याचेससन्तानम्परंलभेत्‌ 
सर्वे सन्तानिकं नाम त्रह्मलोकादनन्तरम्‌ । 
वानराश्च स्वकां योनि राक्षसाश्चाऽपि राक्षसीम्‌ ॥ १६८ ॥ 
यस्या विनिःखता ये चे खुरासुरतनूद्वघाः । आदित्यतनयश्चैच सुग्रीचः सूर्यमण्डलम्‌ 
ऋषयो नागयक्षाञ्च प्रयास्यन्ति स्वकारणम्‌। तथाह्रुवतिदेवेरोगोप्रतारमुपस्थितम्‌ 
तजाले खरयू' भेजे परिपूर्ण ततोजलम्‌ । अवगाह्य जळं सर्वे प्राणांस्त्यक्ष्चाप्रहष्वत्‌ 
मालुषं देहमुत्सज्य तेविमानान्यथाऽऽरुहन्‌ । तियंग्योनिगतायेच प्रविश्य सरयू तदा 
देहत्यागश्वतेतत्रकृत्वादिव्यवपुद्ध॑राः । तथान्यान्यपि सत्त्वानि स्थावराणिचयणिच 
प्राप्य चोत्तमदेहं चे देवलोकमुपागमन्‌ 1 तस्मिस्तत्र समापन्ने चानरा ऋक्षराक्षसा 
तेऽपि प्रविविशुः सर्वे देहानिक्षिप्य च तदा ॥ १७४ ॥ 
तदा स्वगंगताःसर्वेस्म्रत्वालोकगुर्देचिमुम्‌। जगामत्रिदशे साध समोहष्टोमहामति 
अतस्तद्वोप्रताराख्यं तीथ॑चिख्यातिमागतम्‌ । गोप्रतारे परोमोक्षोनान्यतीर्थेषुचिद्यते 
जन्मान्तरशतेर्दिप्र योगोऽयं यदि लभ्यते । सुक्तिर्मवतिवत्त्वेकजन्मनाळम्यते न चा 
योप्रतारेण सन्देहोहरिर्भक्त्याखुनिष्ठितः । एकेनजन्मनान्योऽपियोगमोक्षञ्चचिन्दति 
गोप्रतारे नरो चिद्वान्योऽपि त्राति सुनिश्चित: । 
-चिशत्यसौ परं स्थानं योगिनामपि दुलमम्‌॥ १७६ ॥ 
कार्सिक्याञ्च विशेषेण स्नातव्यं चिजितेन्द्रियेः। 
कार्तिके मासि विप्रे सर्वे देवाः सवासवाः ॥ 
(नातुंमायोम्त्येचोध्याथां' गोप्रतारे तचिरोषतः he dbndation USA 
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| र 
| ७४२. कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वैष्णव 
गोप्रतारसमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति । यत्र प्रयागराजोऽपि सूनातुमायातिका्िदे 
निष्पापःकलुषं त्यत्तवा शुङ्गः सितकऽ्चुकः । 
शुद्धधर्थं साधु कमोऽसौ प्रयागे मुनिसत्तम! ॥ १८२॥ 
यानि कानि च तीर्थानि भूमौ दिव्यानि खुचत! । 
कात्तिक्यां तानि सर्वाणि गोप्रतारे वसन्ति चे ॥ १८३॥ 
गोप्रतारे जपो होमः स्नान दानञ्च शक्तितः। सर्चमक्षयतां याति श्रद्धयानियमत्रतम्‌ 
कात्तिके प्राप्य तद्यान्ति तीर्थानि सकळान्यपि | 
गोप्रतारं गमिष्यामः पापं त्यक्तमितीच्छया ॥ १८५॥ 
गोप्रतारे तं स्नान सर्वपापप्रणाशनम्‌ । गोग्रतारे नरः स्नात्वा दृट्टा खप्तहरिविभुम्‌ 
सर्चपापैः प्रमुच्येत नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १८६॥ 
विष्णमुद्विश्य विधाणां पूजनञ्च विशेषतः । कर्तव्यं श्रद्धया युक्तः स्वानपूर्व यत्रतः 
पयस्चिनी च गौ देया सालङ्कारा च शक्तितः । चिप्राय वेदविदुषे नियमत्रतशालिने 
घ्राह्मणाया5तिशुचये विष्णुप्रीत्ये यत्तात्मना.॥ १८८॥ र 
अन्नं चहुचिधं हेमघासांसिांचविधानिध । दातव्यानि हरेः प्राप्त्येभक्तयापरमयायुतः 
सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्र नमंदायां शारिग्रहे । तुलादानस्य यत्पुण्यं तदत्र दीपदानतः ॥१६०। 
घृतेन दीपको यस्य तिलतेलेन चा पुनः । ज्वलते सुनिशादूंळ! हयमेध्रेन तस्य किम्‌ 
तेने क्रतुभिः सर्वे; कृतं तीर्थाचगाहनम्‌ । दीपदानं इतं येन कार्तिके केशवाग्रतः॥ 
नानाविधानि नीर्थानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च। | 
._ गोप्रतारस्य तान्यत्र कलां नाई न्ति षोडशीम्‌ ॥ १६३॥ 
स्वर्णमल्पञ्च यो दद्याइन्राह्मणे चेदपारणे | शुभाङ्गतिमचाप्लोति ह्यझिवच्चेव दीप्यते 
गोप्रताराभिधे तर्थि त्रिलोकी चिश्रुते द्विज! । 
दत्त्वाऽञ्नश्च चिधानेन न स भूयोऽभिजायते ॥ १६५ ॥ J 
तत्र स्नानंतु यः कुयांद्विपान्संतरपयैन्नरः । सोच्रामणेश्च यज्ञस्य फलम्प्राप्रोतिमाननः | 
पादारस्ल यस्तिष्टेन्मास तत युतः जीतता हत्य नश्यति | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
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अञिप्रवेशं ये कुयु गोंप्रतारे विधानतः। तेविशन्ति पदं विष्णोनिःसन्दग्धं तपोधन 
कुवन्त्यनशनं येऽत्र विष्णुभत्त्क्या सुनिश्चिता ॥ 
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतरपि ॥ १६६॥ 
अर्चयेद्यस्तु गोचिन्दं गोप्रतारे हि मानचः॥ 
दशसौवर्णिकं पुण्यं गोप्रतारे प्रकथ्यते ॥ २०० ॥ 
अभिहोत्रफलो धूपो गोविन्दस्य खमर्पितः॥ 
भूमिदानेन सहूशं गन्धदानफलं स्म्वतम्‌ ॥ २०१॥ 
अत्यद्भुतमिदं विद्वन्स्थानमेतत्मरकीतितम्‌॥ 
कार्तिक्यां तु विशेषेण अत्र स्नात्वा शुचिवतः॥ २०२॥ रे 
स्वर्गद्धारेनरःस्नात्वादशघ्वर्ण फलंलमेत्‌ । स्वपादःस्वरचालीचयोददयाच्छद्वयान्चितः' 
खुतीर्थे पर्वणि श्रेष्ठे दशल्वर्णफलपदे । अ्येष्ठशुक्कघतुर्दश्यां रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ 
उपोषितः शुचिः स्नातो चिष्णुपूजनतत्परः। दीपंदद्यात्प्रयत्नेननानाफलचिधायिनम्‌ 
तावदूर्जन्ति पुण्यानि स्वे मत्ये रसातले । यावद्द्याजञळे दीपं कात्तिके केशवाग्रतः 
पौणंमास्यांप्रभातेतुस्नात्वानिर्मळमानसः । हरिंसम्पूज्यविधिवडि धायश्राद्वमाद्णत्‌ 
दत्त्वा5न्नंचयथाशक्त्यासन्तो ष्यत्राह्मणांस्ततवस्थरादिमिरल्ञारे :सम्पूज्य द्विजदम्पती 
विभंगुसहरि दृष्टा सम्पूज्य तु विशेषतः । नमस्कत्याञ्चु तत्तीथ शुचिस्तद्गतमानसः 
स्वर्गद्वारे च विधिवन्मध्याहे स्नानमाचरेत्‌ । व 
खर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते ॥ २१० ॥ | 
इति परमविधानेगाँप्रतारे विधाय प्रथितसुळृतमूत्तिः स्नानसुच्चेः प्रयत्नात्‌। | 
कलितनिखिळपापः पूजयित्वाऽऽदरेणाऽच्युतममलविकाशो विष्णुसायुज्यमेति र 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिखाहसुयां संहितायां. द्वितीये वेष्णवखण्डे- | 
ऽयोध्यामाद्दात्म्ये - स्वर्गद्वारगोप्रतारतीर्थमाहात्स्यवर्णन PO 
. नाम पष्ठोऽघ्यायः॥ ६॥ . BR 
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सप्तमो ऽध्यायः 
क्षीरोदकादिघोपार्ककुण्डान्तमाहास्म्यवर्णन क त |; म 


अगस्त्य उवाच 
तीर्थमन्यत्प्रचक्ष्यामि क्षीरोदकमिति स्स्॒तम्‌। 
सीताकुण्डाच्च वायव्ये वत्तते गुणसुन्दरम्‌ ॥ 
पुण्येकनिचयस्थानं सर्वदुःखविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरा दशरथो राजा पुत्रेष्टि नाम नामतः। चकार विधिचचज्ञ पुत्रार्थं यत्र चाऽऽदरात्‌ 
कतुं समापयामास सानन्दो भूरिदक्षिणम्‌। यज्ञान्ते कतुसुक्तत् सूतिमान्समद्वश्यत 
हस्ते कृत्वा हेमपात्रेदविःपूर्णमजुत्तमम्‌ । तस्िन्इचिबिसङ्कीणं वैष्णव तेजउत्तमम्‌ 
चतुचिधेचिमज्येचपल्लीम्योदत्तवान्दृपः ॥ 2 ॥ 
यत्र तत्क्षोस्सम्प्राप्तिजाता परमदुइमा । क्षीरोदक मि तिख्यातंतटल्थानं वापनाशनम्‌ 
- उद्केनाभिव्यक्त च उत्तमञ्च फलप्रदम्‌ ॥५॥ 
तत्र स्नात्वा नरो धीमान्विजितेन्द्रिय आदरात्‌ । | 
सर्वान्क्ामनवाप्नोति पुत्रांच्य सुबहुश्च॒ तान्‌ ॥ ६ ॥ तौ 
' आश्विनेशुक्कपक्षस्यणकादश्यां जितव्रतः । तत्रस्नात्वा विधानेनदर्वाशक्तयाद्विजतमते 


विष्णु सम्पूज्य वि धिवत्सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । 


\ ` पुत्रानवाप्लुयाद्धिद्धि धर्माश्च चिधिचन्नरः ॥ ८॥ 
| ` तस्मात्क्षीरोदकत्थानाक्षेक्र ते दिग्दळे श्रितम। ह. | 
j _ . ख्यातं बृहरूपतेः कुण्डमुदृण्डाचण्डमण्डितम्‌ ॥ ६॥ . 5 
संवपापप्रशप्न पुण्याखततरङ्गितस्‌ । यत्र साक्षात्सुरणुरुनिचास किल निर्ममे॥ त्य । 
यज्ञ विधिवच्चक्रे बृहस्पतिरुदारधीः । नानासुनिगणेयु'क्त रम्यं बडुफलप्रदम । | 

DS र घस्स्प्ञः कुण्ड्तत्पापिदुर्कसंम्‌'॥? ११॥०००५० USA ड : 


| 
३ 
ड़ 


॥ 


|] 
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इन्द्राद्योऽपि विबुधा यत्र खात्त्वा प्रयत्नतः ॥ 
मनोऽमीष्टफळं प्राप्ताः सौन्दयौंदार्यतुन्दिलाः ॥ १२॥ 
यत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ १३॥ 
माद्रे शुक्छे तु पञ्चम्यां यात्रा तत्र फछप्रदा। ' अन्यदा5 पिगुरोर्वारेस्नान बहुफलप्रदम्‌ 
हरूपतेस्तथा विष्णोः पूजां तत्र य आचरेत्‌ ॥ 
सर्वपापचिनि्चुक्तो विष्णुलोके स मोदते ॥ १५॥ 
अवेद्बृहरूपतेः पीडा यस्यगोचरवेधतः। तेनाऽत्रविधिचत्स्नानंकार्यं सङ्कुढपपूर्चकम्‌ 
होमंकृत्वा शुरोम्‌ तिःखुचणेनविनिर्मिता । सस्थित्वाजळे प्रदेयाचे पीताम्वरसमन्चिता 
चेदज्ञायाऽतिशुचये स्नात्वा पीडापचुत्तये । होमञ्च कारयेत्तत्र ग्रहजाप्यविधानतः ॥ 
एवं छते न सन्देहो ग्रहपीडा प्रणश्यति ॥ १६॥ 
तद्वक्षिणे सु निश्रे्ठरुक्मिणीकुण्डमुत्तमम्‌। चकारयत्स्वयंदेवीरक्मिणीकृषणवल्लभा 
तत्र विष्णुः स्वयं चक्रे निवासंसलिलेतदा । वरप्रदानाटस्नेहेनमार्यायाःग्रणीकृतम्‌ 
तत्र रूनानं तथा दानं होमं वेष्णवमन्त्रकम्‌ । द्विजपूजां चिष्णुपूजांकुर्चीतम्रयतोनरः 


तत्र सास्वत्सरी यात्रा कर्त्तव्या सुप्रयत्नतः। ऊज्जंकृष्णनवम्यांश् सरवपापापचुत्तये | 


पुत्रवाज्ञायते चन्ध्यो यात्रां कत्वा न संशयः । 
नारीभिर्चा नरेर्घापि कत्तब्यं स्नानमादरात्‌ ॥ २४ ॥ 
भुक्त्वा भोगान्समग्रांश्च चिष्णुलोके स मोदते । 
ळक्ष्मी कामनयातत्र स्ातव्यञ्च विशेषतः ॥ २५ ॥ 
सर्वकाममचाप्नो तितत्रस्नानेनमानचः । रुक्मिणीश्रीपतिप्रीत्यदातव्यञ्चर्चशक्तितः 


कर्तव्या विधिवत्पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः । श्येयोलक्ष्मीपतिस्तत्रशङ्कचक्ररादाध्ररः ४ 
पांतास्व॒र्धरः स्रम्वी नारदादिभिरीडितः । ता्ष्यांसनोमुकुरवान्महेन्द्रादिविभूषितः प 


सर्वकामफलावाप्त्ये वक्षोलक्षितकौस्तुभः । अतसीकुखुमश्यामः 


..., एचं कृते न सन्देहः सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ 
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कि 


अतः परस्प्रवक्ष्यामि तीर्थमन्यदघापहम्‌ । कलिकिल्विएसंहारकारक प्रत्ययात्मका 
परम्पवित्रमतुळं सर्वकामार्थसिद्धिदम्‌ । घनयक्षइतिख्यातं. परं प्रत्ययकारकम्‌ ॥३२ 
रुक्मिणीकुण्डवायव्यदिग्दले संस्खतं शुभम्‌ । 
हरिश्चन्द्रस्य राजषेरासीत्तत्र धनं महत्‌॥ ३३॥ 
तस्य रक्षार्थमत्यर्थ रक्षितो यक्षउञ्चकेः। विश्वामित्रो सुनिः पूर्व यदाचेच पराजयत्‌ 
हरिश्चन्द्रं नरपतिं राजसूयकरम्परम्‌। राज्यं जग्राह सकल 'बतुरङ्गवळान्वितम्‌॥ 
तद्वरोऽदाच्च स सुनिर्धनं सकलमुत्तमम्‌ । तद्रक्षाये प्रयत्नेन यक्ष रूथापितवानसौ | 
प्रमन्थुरइतिख्यातं प्रमोदानन्दमन्दिरम्‌ । 
रक्षां चिदधतस्तस्य बहुयत्नेन सर्वशः ॥ ३७॥ 
तुतोष स मुनिर्धीमान्कन्दा चिद्विजिते न्द्रियः । उचाचमशुरं चाक्यंप्रीत्यापरमयायुत 
विश्वामित्र उवाच 
चरं वरय धर्मज्ञ! क्षिप्रप्रेवविमत्सरः | भक्त्या परमया धीर! सन्तुष्टो$स्मिविशेषतः 
यक्ष उचाच 
बर प्रयच्छसि यदि विप्रवर्य! मदीप्सितम्‌। ममाङ्गमतिदुर्गन्धि शापाञ्च पतेरमूत. 
सुगन्धयितुं ब्रह्मणे! तत्प्रसीदसुनीश्वरं ॥ ४०॥ 
अगस्त्य उवाच 
एचमुक्त तु यक्षेण सुनिधध्यानर्थलोचनः । तं चिविच्यानयाभकत्याअभिषेकंचकारसः 
तीथोंदकेन चिधिवत्छत्यासङ्कपमादरात्‌ । ततः सो५भूत्क्षणेनेवसुगन्योत्तररांवग्रहः | 
तथाभूतः स मधुरं प्रोचाचप्राञ्जरिर्ततः । पुनः पुरः सिथतोधीमान्विनयावनतस्तदां 
यक्ष उचाच | 
त्वव्कृपासिरहंधीर जातः सुरभिचिग्रहः। पतत्स्थानं यथाख्यार्तियातिसर्वशतत्कुरु | 
त्वत्प्रसादेन चिप्रषे! तथा यत्नं चिधेहि वे ॥ ४५॥ | 
अगस्त्य उवाच रौ 
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यक्ष प्रति प्रसन्नात्मा ह्यादाच स्छकश्‍्णया गिरा ॥ ४६ ॥ 
चिश्वामित्र उवाच 
प्रसिद्धिमतुळां यक्ष एतत्स्थानं गसिष्यति । घनयक्ष इतिख्यातिमेतत्तीथंगसिष्यति 
सौन्द्य्यंदं शरीरस्यपरंप्रत्ययकारकम्‌ । यत्रस्नात्वाविधानेनदौर्गन्ध्यंत्यजतिक्षणात्‌ 
तत्र स्नानं प्रयत्नेन कत्तव्यं पुण्यकाङ्किभिः ॥ ४८ ॥ 
दानंश्रद्धास्वशक्तिभ्यांलक्ष्मीपूजाविशेपतः । तत्रस्नानेनदानेन लक्ष्मीप्रीत्येविशेषतः 
पूजया तु निधीनाञ्च नवानामपि सुब्रत! । इहळोके सुखं भुक्त्वा परलोके स मोदते 
महापझरूतथा पः शङ्को मकरकच्छपौ । मुकुन्द्रकुन्दनीलाञ्च सर्वाश्च निधयो नवः 
पतेषामपि कुण्डेऽत्र सन्निथिभेविताऽनत्र । एतेपां तु विशेषेण पूजावहुफलप्रदा ॥ 
जलमध्ये प्रकत्तंव्यं निथिलक््मीप्रपूजनम्‌॥ ५३ ॥ र 
अन्नं बहुविधं देयं वासांसि विविधानि च॥ ५४॥ 
सुचर्णादि यथा शक्त्या वित्तशाठ्य विवजयेत्‌ | गुप्तंदानं प्रयत्नेनकत्तंव्यं प्रयत्नतः 
फलानि च सुवर्णानि देयानि च विशेषतः ॥ ५६ ॥ 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां स्नानं बहुफलप्रदम्‌ । श्रद्धयापस्यायुक्तेः कर्तव्यंश्रद्याऽधिकम्‌ 
माघे कृष्णचतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी भवेत्‌ । 
तत्र स्नानं पितणान्तु तर्पणञ्च विशेषतः ॥ ५८॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्तप्यत्विति ब्रुबन्‌। अपसब्येन विधिवत्तप्पयेद्अलित्रयम्‌ ॥ 
एवंकुचेन्नरोयक्षा न मुह्यातकदाचन। अत्र स्नातो दिव॑ याति अत्रस्नातःसुलीभवेत्‌ 
अत्र स्नातेन ते यक्ष कर्तव्यं पूजनम्पुरः | त्वत्पूजनेन विधिचन्द्रणा पापक्षयोभवेत्‌ः 
नमः प्रमथराजेति पूजामन्त्र उदाहतः । तीर्थमध्ये प्रक्रतव्य पूजन श्रचणादिकम्‌ ॥ 
निधलक्षम्योस्तथायक्षां तवपूजा विशेषतः । एवंयःकुरुतेघीरसवान्कामानवाप्नुयात्‌ 
धनार्थी धनमाप्नोति पुत्राथीं पुत्रमाप्डुयात्‌। 
मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति तत्किं न यदिहाऽऽप्यते ॥ ६४. ` ० 
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इति द्च्वा वरांस्तस्मै विश्वामित्रोमुनीश्वरः । अन्तदेशेमुनिवरस्तदासचतपोनिधिः | 
तदाप्रभृतितत्स्थानंपरमांख्यातिमाययौ । त्यतीर्थस्यसकलाभूमिःएवर्णविनििता 
दिव्यरत्नौघखच्िता समन्तादुपशोभिता । एवं यः कुरुते चिह्न्सयातिपरमांगतिप्‌ 
धनयक्षादुत्तरस्मिन्दिग्भागेसंस्थितं द्विज! । वसिष्ठकुण्डंचिख्यातंसर्वपापापह सदा 

वसिष्ठल्य सदा तत्र निवासः सुतपोनिघेः | 

अरुन्धती सदा यस्य चर्तते निर्मलव्रता ॥ ७० ॥ 
अत्र सूनानंविशेपेणश्राद्धपूर्घमतन्द्रितः । यः कुर्यात्प्रयतोधीमांस्तस्न्यपुण्यमचुत्तमम्‌ 
वामदेवस्य यत्रेच सत्निधिवर्वते5नघ! | चशिष्ठवामदैचौठु पूजनीयौ प्रयत्नतः 
पतित्रतापूजनीया5रुन्धतीचविशेषतः । स्नातव्योचिधिनासस्यग्दातव्यञ्चस्वशक्तितः 
सघंकामफलप्रासिर्जायते नात्र संशयः । अत्र यः कुरुते स्नानं स घसिष्ठलमों भवेत्‌ 
साद्रेमासिसितेपक्षेपञ्चम्यां नियतत्रतः । तस्यसाम्वत्सरीयात्राकर्तव्याविधिपूविका 

विष्णुपूजा प्रयत्नेन कर्तव्या श्रद्धयाप्च चै । 

सर्वपापविशुद्धात्मा चिष्णुलोके महीयते ॥ ७६ ॥ 

चसिष्ठकुण्डाद चिम्रेन्द्रा प्रत्यदिग्दळमाश्रितम्‌ । 

चिख्यातं सागरंकुण्डं सघेकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥ 

यत्र स्नानेन दानेन सर्चकामानवाप्चुयात्‌ ॥ ७9॥ ` 

पौर्णमास्यां समुद्रस्य स्रानादयत्पुण्यमाप्लुयात्‌ । 
तत्पुण्यं पर्वणि सातो नरश्चाऽक्षयमाप्डुयात्‌॥ ७८॥ ` है 
तस्मादत्रविधानेनल्नातव्यंपुत्रकाहुया । आश्विनेपौ ्णमास्यांतु विशेषात्स्नानमाचर 
एवं कुर्वञञरो विद्वान्स येपापेः प्रमुच्यत । अत्रल्लात्वा नरोद्स्या यथाशक्तयाविवम्वरजेत । 

सागरान्नक्र तेभागे योगिनीक्ुऽण्डसुत्तमम्‌ । ल हर 

यत्राऽऽसते चतुःषष्टियोगिन्यो जलसंस्थिताः ॥ ८१॥ | 
सर्वार्थसिद्धिदाः पुंसांख्ी णाञ्चैव विशेषतः । परसि द्विमदाःसरवाः सर्वकामफलम 
श्वल. रक्ष्य अम्य विशेषतः 7 नात्य अरेः धो मिनीपीतवेरे 
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` अत्रस्तानंतथादानंसवंसफठवाम्त्रजेत1.यक्षिणीप्रश्मुतयः सिद्धा भवन्त्यत्र नसंशयः 
योगिनीकुण्डतः पूर्वमुर्वशीकुण्डमुत्तमम्‌ । यत्र रूनातोनरो विद्वन्तुवंशीं दिविश॑श्रयेत्‌ 
पुराकिळ मुनिधोरो रेभ्योनामतपोधनः। चचारहिमचत्पाश्च निराहारोजितेन्द्रियः 
तत्तपो विपुलं दृष्टा भीतः सुरपतिस्ततः। उचंशीं प्रेषयामास तपोविप्लाय चादरात्‌ 
ततः सा प्रेषिता तनाऊलांम गजगामिनी । उचास हिमचत्पाशय रभ्याश्रममचुत्तमम्‌ 
नवफुलळलताकुञ्जे मञ्जुकृजडिहङ्गमे । किन्नरीकेलिसङ्गीतस्तिमिताङ्गकुरङ्गके ॥८६॥ 
पुन्नागकेशराशो कच्छिन्नकिञ्जरक्रपिञ्जरे । 
कदिपते काञ्चनगिरो द्वितीय इच वेधसा ॥ ६०॥ 
सा बभौ कान्तिसर्वस्वकोशःकुसुमधन्चनः ! उर्चश्यनल्पसामान्यलावण्यास्ृतचाहिनी 
अङ्गप्रभासुवर्णन सितमौक्तिकशोमिता। तारुण्यरुचिरत्वेन तारुण्येन विभूषिता ॥ 
'चिलोळलोचनापाङ्तरङ्गधवलत्बिपा । नवपह्लवसच्छायं कल्पयन्ती निजाधरम्‌ ॥ 
कर्णोपलम्विसङ्घुष्यद्‌ भरङ्गाव्यचूतमञ्जरी । | 
सुधागरभसमुद्भूता पारिजातलता यथा ॥ ६३ ॥ 
तजुमध्या प्रथ॒श्नो णिवर्णोद्रि्षपयोधरा । नि शाणितशरस्येव शाक्तिः कुसुमधन्वनः ॥ 
अपश्यदाश्रमे तस्मिन्सुनिरायतलोचनाम्‌ । नयनानळदाहेत चिद॒ग्धेन मनो भुवा ॥६६ 


जिनेत्रवश्ञनायेच;कट्पितां लळवातज॒म्‌। तामाश्रमलतापुष्पकाञ्चीरचितकुण्डलाम्‌, | 


विलोक्य तां बिशालाक्षी मुनिव्यांकुलितेन्द्रियः । 
बभूघ रोषसन्तप्तः शशाप च बडु ज्वलन ॥ ६८ ॥ 
रेभ्य उवाच 


कुरूपतां त्र जक्षिप्रं या त्वं सौन्दर्यगर्विता । समागता तपोविज्नहेतवे मम सन्निधो | 


अगस्त्य उचाच 


इति शप्तारुषा तेन मुनिना सा शुभेक्षणा । उवाच वनिता भूत्वा प्राज्जळिसुनिमादरात्‌ 


उचश्युचाच 


अगर्यक ग्रेसीदे सवे वंसेधीरतायतस्त्वहमत्वण्छापलय कधं सुक्तिसँखिठानियतनत , 


= = 


_ स कदाचित्प्जापालो मन्त्रिविन्यस्तमूतलः । बभ्नाम सृगयासक्तो वने5तिगहनदुमे | | 
' स राजा पूर्वजन्मोत्थपापेरशुभसूचकः । कृमिव्याहकराम्भोजः सुन्दरोऽपि गतस्मयः | 
- म्टगयायामभूदेकः कदाचित्पयंटन्वने । घराहसिंहह रिणाच्निघ्लन्गच्छन्नितस्ततः ॥ | 


५ 


। 
ls 


| 
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4 । । रेभ्य उचाच 
अयोध्यायामस्ति तीथं पावनंपरमं मंहत्‌। तत्रस्नानंकुरुष्वाऽयसौन्दयंम्परमा'नुहि 
त्वज्ञास्नेच च विख्यातिं तोयं यास्यति तद॒घुचम्‌॥ १०३ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
एवंसाचिप्रचचसाविदधेसर्घमादरात्‌ । सुन्दरी साऽभवरिक्षप्रंतत्स्थानंख्यातिमाययौ 
अत्र स्नानंमुनिश्रेष्ठ यः कुर्या द्विभिवजजनः । सौन्दर्य परमं तस्य भवेत्तत्र न संशयः॥ 
भादे शुक्कतृतीयायां यात्रा सास्वत्सरी भवेत्‌। 
विष्णुरत्र जनेः पूज्यः सर्यकामार्थसिद्धयै ॥ १०६ ॥ 
एवंकुवंक्रो विद्वान्वि ष्णुळोकेचसेत्सदा 1 नरोचा यदिघांनारी सर्वान्कामानचाप्नुयात्‌ ॥ 
घोषाककुण्डं परमसुवंशीकुण्डदक्षिणे । वर्तते मुनिशादूंछ! सर्वेपापापह सदा ॥१०८ | 
यत्र स्नानेन दानेन सुऱ्येलोके महीयते । एतत्तीर्थस्य सद्दशं नापरं विद्यते क्रचित्‌ । 
चणी कुष्ठी दरिद्री वा दुःखाक्रान्तो5पि यो नरः | | 
करोति विधिवटस्नानं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ११०॥ | 
रचिचारे विशेषेण कत्तव्य स्नानमाद्रात्‌। 
भाद्रे मासि तथा माघे शुक्कषष्ठ्यां प्रयत्नतः ॥ १११ ॥ 
कत्तेव्यंविधिवत्स्नानंसूयंतोकामिकाहुया । पौचेमासि तथा स्नाने सर्यवारेविशेपतः 
सप्तम्यां रचियुक्तायां स्नान वहुफलप्रदम्‌ । घोषाभिधोऽभचत्पूं सूर्यवंशे नरश्वर 
समुद्रमेखलामेकः पृथिवीं समपाळ्यत्‌ । यस्यकौर्त्याप्रकाशन्तेज्रिलोकीमण्डळानिंबे 
यः प्रतापात्सफुरन्भाति प्रभाकर इचा5परः | प्रचण्डतरदोर्दणडखण्डितारातिमण्डलः 


तृषाक्रान्तोस्लानतजुःसरोपश्यत्पुरो नृपः । ददर्शतत्रच सुनीन्स्नानसन्ध्यादितत्परान | 
क सतोचि ८ थिचः 2 पु ४ ~ दि फऽभूदा ००१० सः डक 
नकन, दतो दिल्सशारीरो5सूदांसत्तामलसाने' FN 


सप्तमोऽध्यायः ] # सूर्येणराज्ञेवरदानचर्णनम्‌+ ७५१ 


सुनिसिस्तीर्थमाज्ञाय चक्रेसूय्यंस्तुति प्रियाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
१ राजोचाच 
भगवन्देवदेवेश नपस्तुभ्ये चिदात्मने । नमः सवित्रे सूर्याय जगदानन्ददायिने ॥१२२ 
प्रभागेहाय देवाय चयीभूताय ते नमः । विवस्वते नमस्तुभ्यं योगज्ञाय सदात्मने ॥ 
पशय परमेशाय त्रिलोकीतिमिरच्छिदे । अचिन्त्याय सदातुभ्यं नमो भास्करतेजसे 
योगप्रियाय योगाय योगज्ञाय सदा नमः । 
उकाराय चषट्काररूपिणे ज्ञानरूपिणे ॥ १२५॥ 
यज्ञाय यजमानाय हविपे ऋत्विजे नमः । रोगप्लाय स्वरूपाय कमळानन्ददायिने ॥ 
अतिसौम्यातितीक्षणाय खुराणाम्पतये नमः। 
सत्राखायनमस्तुस्यंभक्तत्राय प्रियात्मने ॥ १२७॥ 
प्रकाशकाय सततं लोकानां हितकारिणे । प्रसीद प्रणताया$5द्य मह्यं अक्तिृतेस्वयम्‌ 
अगस्त्य उवाच | 
इत्येवं ब्रुवतस्तस्य स प्रसन्नोरविःस्वयम्‌ । आविर्वमूवसहसा भक्तल्यम्रियकाम्यया | 
उवाच मधुरं वाक्यं प्रश्रयानतमूरद्धजम्‌॥ १२६॥ | 
रविरुवाच | 
ग्रतः । ददामि तद्वरं ते$द्ययत्त्वयामनसे प्सितम्‌ | 
राजोवाच _ हा 


अगवन्सालकराऽतन्त प्रचच्छसिचर यदि । मन्नाज्ना कृतमूत्तिस्तेतिष्ठत्ववसदाचिभो 


: .रविरुवाच 
एवमस्तु मजुष्येन्द्रवववाञ्छामनोहरा । पतत्स्तोत्रेत्वयोक्ते 
तेम्यस्तुष्टः प्रदास्यामि सर्वान्कामातनरेश्वरः। . .. 
तत्तत्स्थानं परांख्याति त्वचान्ना यास्यति क्षितौ ॥ १३३॥ | 
सर्वान्कामानवाप्नोति योऽत्र खानं समाचरेत्‌। मट्गकेनसूदाराजन्कत्तव्यं्ानमत्र 
.... ००. च्काममिहेन्केतः तं. तै वसमा खपत] ७३११, ७८, 05) 


वरम्वरय राजेन्द्र: प्रसन्नोऽस्मि तब 


में ये पठिष्यन्तिमानवाः 


७५२ * स्कन्द्रपुराणम्‌ *. [ २ बेष्णघज़ण्डे 
अगस्त्य उवाच ५ 77 यो 

इति द्त्वा घरंदेवः कृपया परया युतः । भास्वान्खहस्रकिरणस्तदाऽन्तद्धानमाययौ 

. . राजा भास्करदेहोत्थां रचिसूत्तिमचुत्तम्ाम्‌ । तत्रसंस्थापयामासपूजयामासचस्वयम्‌ | 

. घोषार्ककुण्डं तन्नाज्ना तत्र ख्यातिजगामह । यत्र स्नानान्नरो राजन्सूर्य्यळो केचसेत्सदा | 

इति रुचिरविधाने्वूर्णमादित्यसूत्ति विमळपरम भक्त्या पूजयित्वाऽऽद्रेण। | 

तदस्वतमयकुण्डे स्रानमादौ विधाय प्रचुरचिमळकी तिः सूर्यलोकेवसेत्सः॥१३६ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे | 

ऽयोध्यामाहात्म्ये बृहरुपतिकुण्डरुक्मिणीकुण्डधनयक्षतीर्थचसिष्ठ- . | 

| 

। 

| 


कुण्डखागरकुण्डयोगिनीकुण्डोचंशीकुण्डघोषार्ककुण्डमाहात्म्य 


वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥-७॥ 


अष्टमो ऽध्यायः 


रतिकुण्डमहारलततरषंदर्भरभहामरतीर्थमहाविद्यतीर्थसिद्धपीरक्षरेश्वर | 
सीताकुण्डसुग्रीवती थहसुमत्कुण्डविभी षणसरस्तीर्था योध्या 
यात्रा विधिक्रमवर्णनम्‌ 
अगस्त्य डचाच 

घोषाकतीथां द्विप्र पश्चिमे दिक्तटे स्थितम्‌ । रतिकुण्डमिति ख्यातं सर्यपापहरंसदां 

यत्र खानेन दानेन परां कान्तिमवाप्नुयात्‌ । तत्पश्चिमदिशाभागे कुखुमायुधनामकम. 
कुण्डं प्रसिद्धमतुळं सर्वकामार्थसिद्धयै । यत्र स्नानेन दानेन कन्दपेसद्वशाकृतिम्‌ य 
.  कमते ना विधानेन मुने! नास्त्यत्र संशयः॥ ३॥ : ` 22 । न 
. पिणे तथा चि इगायसकाडके (अदला हते साले सलीलएमोमवेद 
| क | छ: 


अष्टमोऽध्यायः ] ॐ शीतलातीर्थवर्णनम्‌ # ७५३ 
कुण्डद्वयेऽत्र मिथुनं यत्ज्ञानं कुरुते किल । रतिकामाविवख्यातौसदातौसुन्दरौतदा 
तस्मादत्र विधानेन खातव्यं धर्मकाङ्झ्षिभिः। दानं देयंयथाशकत्या रतिकन्दर्पतुश्ये 
सघेतां नियतं तस्य सन्तुष्टौ रतिमन्मथौ । माघे विशदपञ्चम्यांयत् स्नानंशुभप्रदम्‌ 
रतिकुण्डे पुरः स्नात्वा पश्चात्कन्दप्पंकुण्डके। स्नातव्यं तद्विनेविप्रमिथुनेनप्रयक्तः 
रतिकन्दप्पयोः पूजा विधातव्या विरोषतः। ` 
बस्रादिभिरलङ्कारेः सम्पूज्यौ द्विजदम्पती ॥ ६॥ 
सर्वान्कामानवाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १०॥ . 
चन्द्‌ नाणरुकपूररकस्तुरीकुङ्कमादिमिः । वासो भिविविधैः पुष्पेः पूजयेदद्दिजदम्पती 
एवं कृते न सन्देहो रतिकन्दर्पतुण्ये । तढुन्जेन्मिथुन चिप्र रतिकन्दप्पतुल्यताम्‌ ॥ 
न कुसुमायुधकुण्डात्तु प्रतीच्या दिशि सस्थितम्‌। ` 
मन्त्रेश्वर इति ख्यातं तत्स्थानं भुवि दुळंभम्‌ ॥ १३॥ 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा मनत्रेश्वरं विभुम्‌ । न तेषांपुनराब्त्तिःकल्पको टिशतेरपि 
पुरा रामो देवकाय विधायामळकर्मङत्‌। कालेन सह सङ्गम्य मन्त्रं चक्र नरेश्वरः ॥ | 
स्वर्ग प्रति प्रयाणाय यत्रस्नातोजितेन्द्रियः । तत्रैवस्थापितं लिङ्गंमन्त्रेश्वरइतिश्चतम्‌ 
तदुत्तरे सरो रम्यं कुमुदोत्पलमण्डितम्‌ | तत्र स्नानं तथा दानं नानाफलदसुत्तमम्‌ 
चैत्रशुकतचतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी स्तृता । तत्र स्नानेनदानेनत्राह्मणानांचपूजनात्‌ 
अक्षयं स्वगंमाप्नोति नाऽत्र कार्या घिचारणा॥ १८॥ 
मन्त्रेश्वरस्य महिमा नहि केनापि शाक्ते | सम्यग्वर्णयितुं विप्रा य उत्तमफलप्रदः ॥ 
मन्त्रेश्वरसम लिङ्गं न भूतं न भविष्यति॥ १६॥ _ 
छुग न्थिपुष्पधूपादिकुखुमा्यवुलेपने 1 पूजनीय प्रयत्नेन सर्चकामार्थसिद्धिदः WR 1 
एवं छते न सन्देहो मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । तत्रेवोत्तरभागे तु शीतला घततेपनघ | 
तां सम्पूज्य नरो चिद्वान्सर्वपापेः प्रमुच्यते । स्वेदा पूजनं तस्याःसोमवारेविदोपतः ` 
कर्चव्यं सुप्रयत्नेन दभिः स्वार्थसिद्धये ॥ २२ ॥ 
ल्ट दके नर सस्त बत पूल 


ट 


स संस्वैश्रोगी दिमेयेनाशातम्‌ हकः 


ङः i ९०२५० ४ 


| 


७५४ * स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेष्णचखण्डे 


तडुत्तरे तु तत्रेच देवी बन्दीति चिश्रुता। यस्याः स्मरणमात्रेण निगडादिभयं नहि 


राजा क्रुद्धेन ये वद्धाः शङ्ुलानिगडादिभिः । 
वन्दीं संस्स्वृत्य देची तु सुक्ताः स्युस्तत्क्षणाद्धि ते ॥ २५॥ 
यात्रा तस्याः प्रयत्नेन कर्तव्या यज्ञतोनरेः । मङ्गछे हि चिरोषेणसर्घकामार्था सिद्धिदा 


गन्धःपुष्पेस्तथा धूपेदौपिरपि च सुव्रत] । नेवेदयर्चिचिभरर्चाऽपि पूजनीया प्रय्षतः॥ 


बन्दीप्रीत्येसुनिश्चेए! देयं ब्राझणभोजनम्‌ । एवं कृते नसन्देह सवान्कामानवाप्नुयात्‌ 
तडुत्तरस्मिस्तत्रैव चुडकी सुचिकी त्तिता । चतेतेपरमासि द्धिरुपिणीर्मरणान्तृणाम्‌ 


| 


| 
} 


सुसं दिग्धेषु कार्येषुभयेचसम्ुपर्थिते । यस्याः रूमरणतो नणांसर्च सिद्धिप्रजायते ' 


अभ्रे तस्याः सदाकार्यान्भिरङ्गछतोध्वनिः। दीपदानं प्रयत्नेन कर्तव्यंनियतात्मसि 
सचाभीष्टधदे नणां दीपदानं प्रशस्यते | 
चतुद्श्यां चतुदश्यां तस्या यात्रा चिनिर्मिता ॥ ३२ ॥ 

ततः पूर्वेदिशाभागे चत्तते तीर्थधुत्तमम्‌। महारलइतिख्यातं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌॥ 

यत्र रुनानेनदानेनपूजजयाचद्विजन्मनाम्‌। सर्वेकामार्धसिद्धिःस्याज्चात्रकार्याविचारणा 
भाद्रं छृष्णचतुदेश्यां यात्रा साम्व॒त्सरी समता । 

| यात्राऽऽस्ते किल सुख्या5स्य महारला इति श्रता ॥ ३५ ॥ 

महारत्नइति ख्यातं तसमात्तीर्थमबुत्तमम्‌ । तत्र दानं प्रकर्त्तव्यं द्विजसन्तोषकारकम्‌ 

नारीभिरपि पिप्रर्ष कत्तव्यो जागरोत्सवः । वीर्यसौभाग्यसम्पन्नसर्वसौख्यायसबंदा 
तत्र स्नान प्रयत्नेन कत्तेव्यं श्रद्धया नरे; ॥ ३०॥ 


ततो नऋ त्यदिग्भागे दुभेराख्यं सरःशुभम्‌ । वर्तते सुकृतोदारं॑ महाभरसरस्तथा ॥ | 
तत्र स्नानादघाप्रोति सदा स्वर्गपदं नरः । धनं बहुविधं देयंचासांसि विचिधानिच | 


शिवपूजाप्रकर्तव्या स्नात्वा कुण्डद्रये नरः | नानाविघ्रेन भावेन भकत्यापरमयायुत 
गन्धादिभि; शुभः पुष्पेरच्चनीयो महेश्वरः । 
नीळकण्डोऽन्धकारातिराराध्यो योगिनामपि ॥ ४१ ॥ 


इति यम शिवंलाङनि ष्पापंप्रयतो नर ।,सर्चकासात्रत्राऱ्याशुशित्रळोकेमेवसेत्सदा र 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


। 


अष्टमोऽध्यायः ] # सुरगव्याविर्भाववर्णनम्‌ # ७५७, 


एवं कृत्वा नरो चिप्र सर्वपापेः प्रसुच्यते। महाभरे वरे तीर्थे तथा दुर्भरसञ्ज्ञके ॥४३ 

भादरछष्णचतुदृश्यां यः कुर्य्याच्छद्धयाइन्धितः । 

शिवपूजाञ्च पिधिवदुद्धिजपूजां विशेषतः ॥ ४४॥ 
' यः करोति नरोभकत्या शिवलोके स सम्बसेत्‌। पचंकुचंन्नरो चिद्वान्नसुह्यतिकदाचन 
विष्णुस्द्रौ चतस्यातिसुप्रसन्नौ सनातनौ | तयोः स्मरणमात्रेण सबंपापेः प्रमुच्यते 
अतः कि वडुनोक्तेन विप्र! तीर्थमउत्तमम्‌ । सवपापौघशमनं सर्चाभीष्टकरं सदा ॥- 

अतः परं प्रवक्ष्यामि तोर्थमन्यच्छुभाचहम्‌। 

यत्र यात्रा तथा दानं विना भाग्यं न सम्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 5 
ईैशानेदुर्मरहथानान्महाविदयासि बेमरहत्‌। तह्यद्शनतोनुणांसिद्धयःस्युःकरेस्थिताः 

तदग्रे सरसि स्नात्वा महाविद्यां तु यो नरः । 

पश्यति श्रद्धया भत्चया ख याति परमां गतिम्‌ ॥ ५०॥ 
'सिद्धपीउंतथाख्यातंसम्यक्प्रत्ययकारकम्‌ । तत्र पूजाचिधातव्याभक्त्यापरमयाद्विज 
मन्त्रं यः श्रद्धया चिप्र शेवंशाक्तमथापिवा | गाणपत्यं वंष्णचं चा तत्र यः प्रयतोनरः 
पकाग्रमानसो विद्वञ्ञाराध्यावतंयेत्सदा । तस्यसिद्धिमंचेन्नित्यं चमत्कारोभवेदृद्धिज . 
तरमाद्तरप्रकर्तब्यं जपादिकमतर्द्रितेः। अष्टम्याञ्चनचम्याञ्चयात्रास्यात्प्रतिमासिकी | 
देयान्यन्नानि वहुशो नानाविधफलानिच । क्षीरेण रूनपनं काय पूजनीया प्रयत्नतः ॥ 
उच्चारनादीन्यपि च मोहनादिविद गत: । अत्रख्थानेविशेषेणडुएमन्त्रोऽपिसिध्यत्ति 

सिद्धर्थाने परं मोक्षं वशीकरणमुत्तमम्‌ । द 

जपो होमस्तथा दानं सबंमक्षयतां बजेत्‌॥ क 
आश्विने शुक्कपक्षल्य नवरात्रियु खुबत! । यत्र गत्वा नरो बितर सवपापः प्रसुञ्यते 
यदा पूर्व चिनिजित्य रावणं लोकरावणम्‌ । समागतोरशुपतिः सीताटक्ष्मणसंयुतः 
यत्र गत्वा पदा घीरो भरतोरामकाङ्कया । स्थितः साडुचरःश्रीमाऽ्छ्रयापरमयाञ्युतः 
तत्रागमत्खुरगवी प्राडुभूंता खबत्स्तनी । तःस्तनेम्यःप्रसुस:व दुग्धं बडुयुणाधिकम्‌ 
तहुभूभिपतिते दुं दष्टलचातरसक्षला! नियम जास साते राचरम्‌ 


- 


- ७५६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवखप्दे 
किमेतदिति राजेन्द्र! तानुवाच रघूद्वहः । वसिष्ठो वेत्तितत्स्च पृच्छामस्तंमुनिचयम्‌ 
इत्युक्तास्तु ततःसवेचसिष्ठप्रमुखेस्थिताः । ते पप्रच्छुः प्राञ्जलयः कृत्वाचाग्रेसरंनृपम्‌ 

बसिष्ठोऽपि क्षणं ध्वात्वा तमुघाच निराकुलम्‌ । 
` राधवस्प्रति सम्बोध्य सर्वेषामत्रतो मुनिः ॥ ६५॥ 
घसिष्ठ उवाच | 
श्टणुराम महावाहो कामघेचरिग्रं शुभा । समागता तच स्नेहात्प्रसवन्ती स्तनात्पयः | 
डुग्घमध्येसमुदभूतो दद् स्त्वांद्रष्ट्रमा गतः । निष्पन्नकाय्य देवानां निर्जितारातिमुत्तमम्‌ | 
इमं सम्पूजय क्षिप्रमेतत्कुण्डल्य सन्निधौ । शीघ्रं त्वमपि यत्नेन पूजयेम शिवंशुभम्‌ | 
डुग्धेश्वरमि तिख्यातं क्षीरकुण्डे पवित्रकम्‌ ॥ ६८॥ 
अगस्त्य उवाच ; 
ततो रघुपतिः श्रीमान्वसिष्ठोक्तचिधानतः । पूजयामासतल्लिडुंडुग्धेश्वरमिति स्थृतम्‌ | 
सीतयासत्छतयस्मात्तत्कुण्डंक्षीरसङ्गमम्‌। सीताकुण्डमितिख्यातिजगामानुपमांततः | 
सीताक्कुण्डेनराः सनात्वाइृष्टाडुग्धेश्वरं प्रभुम्‌ । सर्वपाप:प्रमुच्यन्तेनात्रकार्याविचारणा | 
अत्रस्नानंजपोहोमोदानञ्चाक्षयताम्तजेत्‌। सीताकुण्डेतुसम्पूज्यसी तारामौ सलक्ष्मणी । 
डुग्धेश्वर्च सन्पूज्य सर्वान्कांमानघाप्चुयात्‌। 
जेष्ठेमासि चतुदेश्यां यात्रा साम्वत्सरी समता ॥ ७३॥ | 
एवं यो विधिवत्कुर्याद्दयाधमंबिशारदः। स याति परमं स्थानं यत्र गत्या नशोचति | 
तत्र पूर्वा दिशाभागे खुश्रीवरचिते महत्‌ । तीर्थं तपो निघेस्तत्र घर्तते सन्निधौ शुभम्‌ 
यत्रस्नात्वाचद्स््वाचरामंसम्पूज्यंयत्नतः । तस्मिन्ञेबदिनेतत्रसर्चान्कामानवाप्ठुयाव _ 
तत्प्रत्यग्दिशि घे स्थान: हचुमत्कुण्डमित्यंपि । 
तस्य पश्चिमतो चिप्र! चिभीषणसरः शुभम्‌॥ ७9॥ 1 

तथोः स्नानेन दानेन रामसम्पूजनेन च । सर्वान्कामानवाप्तोति तस्मिननेवविधानतं क 

इय सा परमा मेध्याऽयोध्या धर्मनिधिः स्घता॥छट॥ | 


he] 
Co ०लत्युक्तास्तुवत त्युक्तारूतुततः सर्च, घसिप्ठल तिपान्रप्र, ०५ by 83 Foundation USA 


अष्टमोऽध्यायः ] # महाक्षत्रमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ७५७ 


एप्रच्छुरचिनयातिक्षप्रं विभीषणपुरःसराः। कथयस्व तपोराशे! कथामेतांसुदुल्लंभाम्‌ 
अयोध्यायाः परस्विप्र माहात्म्यं कथयन्ति यत्‌। 
तत्सव कथय क्षिप्र श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम:॥ ८०॥ 
यथा यात्रांचिधास्यामःक्रमेणचचिधानतः । तदस्मासुळपां छत्वा कथयस्वतपोनिधे 
वसिष्ठ उवाच कत 
श्ट॒ण्वन्तुसुनयःसचं अयोध्यामहिमाङ्गुतम्‌ 1 यच्छ्रुत्वास्ं पापेभ्योसुच्यतेनात्र संशयः 
इद्‌ गुह्यतरं क्षेत्रमयोध्याभिधसुत्तमम्‌ । सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सवंदा ॥८३ 
अस्तमिन्सिद्धाः सदा देवा चेष्णचं त्रतमास्थिताः । 
नानाळिङ्गधरा नित्यं विष्णुळोकाभिकाङ्किणः ॥ ८४॥ 
अभ्यस्यन्तिपरंयोगंयुक्तप्राणाजितेन्द्रियाः। नानाब्रक्षसमाकीर्णनानाषिहगचासिनि 
कमळोत्पलशोभाढ्ये सरोमिः समढङकते । अप्सरोगणसङ्कीर्णे सवदा सेचितेशुभे 
रोचते हिखरदावासःःकषेत्रे नित्यंहरेरिह । मन्यमानाचिष्णुभक्ताचिष्णौ सर्चेऽर्पितक्रिया 
यथामोक्षमिंहायान्तिनान्यत्र हि तथा कचित्‌ । अथ श्रेष्ठतमं क्षेत्र्यस्माचचवसतिहर: 
` महाश्चेत्रमिदं यस्माद्योध्याभिघमुत्तमम्‌॥ ८८॥ 
नेमिपे च कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे । स्रानात्संसेचनाद्वाऽपि न मोक्षः प्राप्यतेतथा 
इह सम्प्राप्ते यद्वत्तत एव विशिष्यते । प्रयागे वा भवेन्मोक्ष इह वा हरिसंश्रयात्‌.॥ 
सर्चस्मादपि तीथांग्रयादिदमेच मदत्स्म्टतम्‌ ॥ ६० ॥ ` 
अच्यक्तरिङ्गसु निभिःसवेःसिद्धेर्महर्षिभिः । इहसम्माप्यतेमोक्षोदुल्टंभो5न्यत्रयोमतः . 
- तेभ्यःप्रयच्छतिहरियोगमैश्वय्यसुत्तमम्‌ । आत्मनश्चेचसायुज्यमीप्सितंस्यानसुत्तमम्‌ | 
र्मदेचर्मिमिःसाद्धश्रीश्चवायुर्दिवाकरः : 1 देवरा जस्तथाशक्रो ये चान्येऽपिद्वौकसः 
उपासते महात्मनः सर्वत्र हरिमादरात्‌। अन्यै5पियो गिनः सिद्धा क्षेत्ररूपामहात्रता 
अनन्यमनसो भूत्वा सर्वदोपासतेहरिम्‌। विषयासक्तचित्तो5सि त्यक्तघम रतिनरः 
इह कषत्रे सूतः सोपि संसारी न पुनभंवेत्‌॥ ६५॥ ` | 
ये पुरचियरमाधीन्ःसअस्थाचि जितै न्द्रियोः 1 तिनें निसरस्मामसंधे तेहरिभाविताः 


_ ततः प्रभाते घिमले पुनरुत्थाय सढुव्रती । स्वर्गद्वारे प्रयत्नेन विधिवत्खानमाचर | 


७५८ डे ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखप्े 
देहभङ्गं समाप्य धीमन्तः सङ्गवजिताः। गतास्ते च परं मोक्षं प्रसादात्सवंदा हरे 
जन्मान्तरसहस्रेछु युञ्जन्योगी न चाऽऽप्नुयात्‌। तमिहैव परंमोक्ष॑मरणादपिगच्छति 
एतत्सङ्झ्षेपतो वच्मि क्षेत्रस्य महिमाडुतम्‌ । एतदेव परं रूथानमेतदेच परम्पखम्‌॥ 
एताद्वङ्नापर स्थान पुनरन्यत्र दृश्यते ॥ ६६ ॥ 
यत्रगत्वाप्रयत्नेनयात्रापुण्याभिकाह्रिमिः। कर्तव्याविधिवद्धीराः क्रमेणश्रद्धयान्वित | 
प्रथमेऽहनि कर्तव्य उचपासो यतात्मभिः | नियमेन ततः स्नान दानञ्चेच स्घशक्तितः | 
उपाबृत्तस्तु पापेभ्योयस्य वासोगुणेः सह । | 
उपवासः स विज्ञेयः सवंभोगचिवर्जितः ॥ १०२ ॥ | 


उपवास चिधायाऽसौ चक्रतीर्थे नरः कृती । डपवासदिनेस्नायाद्ध्याच्चेवस्वशक्तितः ` 


विप्रं सम्पूज्य विधिवत्पश्ेद्विष्णुह रिं चिभुम्‌ 1 

स्वगद्वारे नरः खात्वा विष्णु सम्पूज्य यत्नतः ॥ १०४॥ | 
कषौरश्च कारयेत्तत्र घतीघर्मामिघे ततः । पापमोचनके स्नानसुणमोचनके ततः १०५ । 
स्नात्वा सहस्नधारायां शोष॑सम्पूज्य यत्नतः । दृष्टा चन्द्रहरि देवं ततोधर्महरिविभुग । 
ततश्चक्रहरि दृष्टा दद्याच्चेचे स्वशक्तितः । ब्रहमकुण्डे नरः स्नात्वा सर्वकामार्थसिदये | 

महाविद्यासमीपे लु रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ १०७॥ | 


श्राद्वञ्च विधिवत्कृत्वा दत्त्वा चेच स्वशक्तितः । हः || 
` ` विष्णं सम्पूज्य विधिवद्धिप्रानपि पुनः पुनः ॥ १०६॥ i 
दम्पती च प्रयत्नेनपूज्यौचस्रादिभिरूतथा । श्रद्धया परया युक्तर्दातव्याभूरिदिक्षिण | 
चिप्रान्सम्पूज्य विधिवद्भुञ्जीत प्रयतोनर; ॥ १११॥ 
अन्यैद्युरपि चोत्थाय भ्रद्धयापरयायुतः । रुक्मिणीप्रश्नृतीन्यत्रपश्येत्तीर्था 
तत्र तत्र नरः स्नात्वा दत्त्वा चेच स्वशक्तितः | ॥ 
विष्णु सम्पूज्य यत्नेन मनोवाकायनिर्मलः ॥ ११३॥ ` ` हर. 


नवमोऽध्यायः ] क गयाकूपेश्राद्वादिमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५8 
अगस्त्य उचाच Ee (35. 
बसिष्ठोक्तमिति श्रुत्वाकृत्वाचेचयथाषिधि | विभीषणपुरोगास्ते बमूवुर्निर्मलास्तदा 
इति वहुलविधान हतीर्थयात्रां विधाय प्रचुरखुकृतपूर्णास्ते च सुग्रीचसुख्याः। 
गतमलिनखुदेहाः रूवगंचर्याप्रयत्नादुपणुणितगुंणोघास्ते बभूवुः समस्ताः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीयेचेष्णखण्डे 
ऽयोध्यामाहातम्ये रतिक्रण्डमहारत्नतीर्थदुर्मरमहामरतीर्थमहाविद्यातीर्थं 
सिद्धपीठक्षीरेश्वरखीताकुण्डसुग्रीवतीर्थहचुमत्कुण्डचिभीषण- 
सरस्तीर्थायोध्यायात्राचिधिक्रमचर्णनंनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


नवमोऽध्यायः 
गयाकूपपिशाचमोचनमानसतीथतमसानदीमाण्डव्याद्याश्रमसीता- 


कृण्डदुग्धेश्वरभेरवभरतङुण्डजयकुण्डमाहात्म्यवणनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 

जटाकुण्डत आग्नेयदिग्दले संश्रितं महत्‌ । गयाकूपमिति ख्यातं सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ 
यत्रज्लात्वाचरस्वाचयथाशत्तयाजिते न्द्रियः । सर्वकाममचाप्नोतिश्रादधत्वाद्विजोत्तमः 
नरकस्थाश्च ये केचिट्पितरश्च पितामहाः । | 
विष्णुलोकेतु गच्छन्ति तस्मिच्क्रा डे छते तु चं ॥ ३॥ दु 
तस्मिन्ङ्राद्धकृते विप्रपितुणामन्गामवेत्‌. । शक्तिभिः पिण्डदानन्तुसयचंःपायसेनच 
कर्त्तव्यम्षिनिद्ष्टि पिण्याकेनगुणेनचा । श्राद्ध तत्तीर्थके प्रोक्त पिठुणां व 

तत्रश्नाद्धं प्रकत्तेब्यं नरेः श्रद्धासमन्वितेः । तुष्यन्ति पितरस्तेषांतुष्टःस्युः 
तुण्षु पितु श्रीमाज्ञायते पुत्रचांस्तथा । श्राद्धन पितरस्तुष्टाःप्रयच 


C०? विपुलॉग्भोगाम्करादकदम्यो सः संशयः फू Foundation USA 


७६० # स्कन्द्पुराणस्‌ # [ २ घेष्णचखण्डे 
तस्मादत्र विधानेन विधातव्यं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 
राद्धं श्रद्धायुतेः सम्यगभीष्टफलकाङ्किभिः । गयाकूपे विशेषेण पितृणां दत्तमक्षयम्‌ 
सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदाभवत्‌ । तत्रानन्तफलं श्राद्ध पितृणांदत्तमक्षयम्‌ 
अन्यदा सोमवारेण तत्र श्राद्धे विधानतः । पितखन्तोषदं नित्यं तत्रदत्ताक्षयोभवेत्‌ 
तत्र पूर्वेदिशाभागे तीथ सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । पिशाचमोचनंनाम विद्यते च फलप्रदम्‌ 
तत्र स्नात्वा च दक्त्वा च पिशाचोनेवजायते । तत्रस्नानंतथादानंश्राद्धञ्चेचविशेषतः 
कत्तंव्यञ्च प्रयत्नेन नरे; श्रद्धासमन्वितः ॥ १३॥ 
मार्गशीर्ष शुछुपक्षे चतुदेश्या चिशेषतः। स्नानं तत्र प्रकर्तव्यं पिशाचत्वचिमुक्तये॥ 
तत्सन्निधो पूर्वभागे मानसंनाम नामतः । तीर्थ पुण्यनिघासाः यंर्नात्यञ्च विशेषतः 
तत्र स्नानेन दानेन सर्वान्कामानचाप्नुयात्‌ । 
नानाविधानि पापानि मेरुतुढ्यानि चे पुनः ॥ 
तत्र स्नानातक्षयं यान्ति नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ १६ ॥ 
यत्किञ्चिद्विद्यतेपापंमानसंकायिकं तथा । वाचिकञ्चतथापापंरूनानतो चिल्यम्त्रजत्‌ 
प्रौएपदयांसदाकार्य्यापौर्णमास्यां विशेषतः । यात्रातस्यनृभि विंप्रपुण्यघ द्विः क्रियापरः 
तस्मादृक्षिणदिग्भागे चत्तंते सुरृतेकभूः । तमसानाम तरिनी महापातकनाशिनी॥ 
यत्र स्नानं तथा दानं सर्वपापहरं सदा । यस्यास्तटेतथा रम्ये सर्वदा फलदायके॥ 
नानाविधानि स्थानानि सुनीनां भाचितात्मनाम्‌ । 
माण्डव्यरूय सुने! स्थानं चत्तते पापनाशनम्‌ ॥ २१॥ 


\ 


~ यस्यास्तीरे मुनिश्रेष्ठं सचंत्र सुमनोहरम्‌ । तस्याऽऽश्रमपद्‌ रम्यं नानावृक्षमनोहरम 


| 


यस्मात्ख्थानात्ससुद्भूता तमसा सुतरङ्गिणी । तद्वनं पुण्यमधिक पाचनं पदमुत्तमम्‌ 
यरूय दर्शनतो-नृणां सथंपापक्षयो भवेत्‌ ॥ २४:॥ र 


। .  प्रफुलनानाचिधगुल्मशो भितं लताप्रतानाचनतं मनोहरम्‌ 


. चिरूढपुष्पेः परितः प्रियक्लुभिः खुपुष्पितेः कण्डकितेश्च केतकः ॥ २१॥ | 


' तमाति. चिः उपऊलिारेबेकेक् सब्र 5 


त 
|| 


जलवमोडध्यायः ] # भेरवक्षेत्रवणनम्‌ # ७६१ 


अशोकपुन्नागचरे: सुपुष्पितेद्विरफमालाकुलपुष्पसञ्चयं;॥ २६ ॥ | 
कचित्प्रफुलाम्बुजरेणुरूषितेविहङ्गमैश्चारफलग्रचारिमिः । ` 
विनादितं सारसमुत्कुलादिभिः प्रमत्तदात्यूहकुलेश्चवल्णुभिः ॥ २७॥ 
कचिञ्च चक्राहरवोपनादितं क्कचिच्च कादम्बकदस्वकेयु तम्‌। 
कचिञ्च कारण्डचनादनादितं कचिन्च मत्तालिकुलाकुलीङृतम्‌॥ २८ ॥ 
मदाकुलाभिभ्रंमरीभराराक्निषेविते चारुसुगन्धिपुष्पवत्‌। 
कचिच्च पुष्पेः सहकारबकषैलंतो पगूढेस्तिङकदुमेश्च ॥ २९ ॥. 
पहण्नानाविधपक्षिसेचितं प्रमत्तहारीतकुलोपनादितम्‌ । 
समन्ततः सुन्दरदशनीयतां समुद्वहत्तद्वनमुछ्लसन्महत्‌॥ ३० ॥ 
निविडनिडुलनीळं नीलकण्डाभिरामं मदसुदितचिहङ्गीबृन्दनादासिरामम्‌ 
कुस्ुमिततरुशाखाली तपत्त द्विरेफ नचकिसलयशोभाशोमितंसत्फळाव्यम्‌ 
इत्यादिवडुशोभाढ-्च सर्वदिक्षु मनोहरम्‌ । यत्र माण्डव्यसुनिनातपस्तपतं महत्किळ 
यत्प्रमाचादभूत्तीर्थ पाचनं तत्सदा महत्‌॥ ३२ ॥ 
तत्पूर्वं गौतमस्यर्षेराश्रमं पावनं महत्‌ । तत्पूरव च्यवनस्यर्षः पराशरमुनेरिदिम्‌ ! 
प्रथमं ते मुनित्रेष्ठ! पितुः किल तपोनिप्रेः ॥ ३३॥ 
नानाविधानि तीर्थानि चाश्रमाश्वेवसवंराः । बर्तन्तेतापसावाञ्चयस्यास्यीरेसमन्ततः 
तमसानाम सा ज्ञेया घतते तटिनी शुमा | यज्ञयूपान्ससुत्खाय शोभिताबहुशोऽभितः 


तत्र रूनानेन दानेनश्राद्धेनचचिरोषतः । सर्वकामा का 
| स्नानं तस्य फलप्रापतिदायकं सबदा णाम्‌ 


मार्गशीर्ष शुक्तपक्षे पञ्चदश्यां विशेषतः कळल 
तस्मादत्र प्रकर्तव्यं रूनानं निर्मेलमानसेः । प्रयक्षतो मुनिश्चेष्ठः सकाम 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तमसापरमंशुभम्‌ । सीताकुण्डमितिख्यातंश्र a श्री दुग्धेश्वरसच्रिधौ we >> 


भादेशुक्तचतुर्थ्यांतुतस्ययात्राशुभावहा । ` 
तस्य स्मरणमात्रेण स 


तसमादखिण दिग्भारो' मेरो. नामनामतः) 71 गै 


सर्वविघ्विनाशनम्‌ >: 


{सि द्विःस्यान्नाऽत्रकार्या विचारणा | 


७६२ ु कै रूकन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घेष्णवसण्े 
रक्षितो वाखुदेवैन क्षेत्ररक्षार्थमादरात्‌ । तस्यपूज्ञा चिधातव्या प्रयत्नेन यथाचिधि॥ 
मनोऽभीएफलप्रासिभेरवस्य सदाऽऽदरात्‌ ॥ ४२॥ 
मागशीषर्यकष्णायामएस्यांतस्य निर्मिता | यात्रासाम्वत्सरीतत्रखंकामार्थ सिद्धये 
पशूपहारसस्भूति कत्तव्यं पूजनं जनेः। सर्वकामफलप्रासतिर्जायते नाऽत्र संशयः 189 
निर्विघ्नं तीर्थबसतिरभेरचस्य प्रसादतः । जायते तेन कर्तव्या पूजा तस्य प्रयल्तः॥ 
एतस्मिन्नुत्तरे भागे रम्यं भरतकुण्डकम्‌ । 
यत्र रूनात्वा नरः पापेमुंच्यते नात्र संशयः ॥ ४५॥ 
तत्र स्नानं तथादानं सर्वमक्षयतां बजञेत्‌। अञ्न बहुविधं देयंचासांसिचिचिधान्यपि 
यज्ञतो देवताः पूज्या घल्लादिभिरलङ्छतेः। नन्दिग्रामे बसन्पूर्व भरतोरघुवंशजः 
रामचन्द्रं दि ध्यायनिर्मलात्मा जितेन्द्रियः । 
ततः स्थित्वा प्रजञाः सर्वा ररक्ष क्षितिवल्लमः ॥ ४६ ॥ 
तत्र चक्रे महत्कुण्डं भरतोनाम भूपतिः । राममूति च संस्थाप्यचचारचिजितेन्द्रियः 
तत्कुण्डे सुमहत्पुण्यं नानापुण्यसमन्वितम्‌ । 
कुघुदोत्पलकहारपुण्डरीकसमन्धितम्‌ ॥ ५१॥ 
हंससारसचक्राहृचिहङ्गमचिराजितम्‌। उद्यानपादपच्छायासच्छायममलं सदा ॥५२ 
तत्र खानं महापुण्यं प्रमोदानन्द निर्मलम्‌ । तत्र त्रानं तथा श्राद्धं पितबुद्विश्य ङु 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ५३ ॥ 
स्वण चाऽन्नं विधानेन दातव्यं च द्विजन्मने । थद्धापूर्वकमेतत्त कर्तव्यं प्रयतैनरेः १९ 
तत्पश्चिमदिशासागे जराकुण्डमनुत्तमम्‌ । यत्र रामादिभिः सर्वर्जटाःपरिहता निजी; 
जराकुण्डमिति ख्यातं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम । 
यत्र खानेन दानेन सर्वान्कामानचाप्नुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
पूचकुण्डेषु सस्पूज्योभरतःश्रीसमन्वितः । जराकुण्डेषुसस्पूज्योसखीतो 
चत्ररष्णचतुदश्यां यात्रा साम्चत्सरी भवेत्‌ ॥ ५७॥ 


EE 0: - इति0पामविधाचेः पूजयक्रामसीते'तदशु'भरतुष्डे लक्ष्मण व प्रपूज्या 


नट 


चिधिवदस्वतकुण्डे इन्द्वसम्मजनेन वसति सुरुतिमूतिवष्णवे तत्रलोके ॥ए८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे- 
ऽयोऽ्यामाहात्म्ये गयाक्रूपपिशाचमोचनमानसतीर्थतमसानदीमाण्डव्याद्या' 
श्रमसीताकुण्डदुग्धेभ्वरमरवभरतकुण्डजटाकुण्डमाहात्म्य 
चणनंनामनचमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


— eo सससस 


ब 
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दशमोऽध्यायः 
अयोध्यायात्रा विधिक्रमवणनम्‌ > 
अगस्त्यं उवाच 2 
निराहारो नरो भूत्वा क्वीराहारो5पि वा पुनः । 
अजितं पूजयेद्विप्र! तस्य सिद्धिः करे स्थिता॥ १॥ | 
महोत्सवस्तु कर्तव्योगीतवा दित्रसंयुतः। एवं य कुरुतेंधीमान्सर्वान्कामानचाप्चुयात्‌ 
'एतस्माडुत्तरे विद्वन्वीरस्य शुभसूचकम्‌ । स्थानं मत्तगजेन्दरस्य बतते नियतन्रत 
तदग्रे सरसिस्नात्वावसेत्तत्रछनिश्चितम्‌। पूर्णा सिद्धिमवाप्नोतियामवाप्यनशोचति ; 
अयोध्यारक्षको वीरःलर्वकामार्थसि द्विदः | नवरातिघुपञ्चम्यांया्ासाऽच 
गन्धपुष्पः्रपा दिनेवेद्यादिविधानतः । पूजनीय प्रयत्नेन सर्वकामार्थसिरि 
` यंयं काममिहेच्छेत तं-ते काममवाप्चुयात ॥ ६॥ 
एतस्मादृक्षिणे भागे सुरसानाम राक्षसी | विष्णुभक्ता सदाविप् 


" ` तां सम्पूज्य नरो भक्त्या सचां 
ट लङ्काल्थानादिहानीतारामेणोत्कृ्टकर्मणा | 


| 


| | 


६४ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखण्डे 


नघरात्े तृतीयायां यात्रा साम्वत्सरीभवेत्‌। सवंदा सुखसन्तानसिंद्धये परमार्थदा 

नानासङ्गीतवादित्रदृत्योत्सवमनोहरा ॥ ११॥ 
एवं इते न सन्देहः सर्वदा रक्षितो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

एतत्पश्चिमदिग्भागे वर्तते परमो सुने! । पिण्डारक इति ख्यातो चीरःपरमपौरुषः ॥ 
पूजनीयः प्रयत्नेन गन्धपुप्पाक्षतादिभिः | १३॥ 

“त्य पूजावशान्नणां सिद्धयः करसंश्चिताः । तस्य पूजाविधानेन कर्तव्य पूजनंनरेः 

सस्यूसलिले स्नात्वा पिण्डारकञ्चपूजयेत्‌ । पापिनांमोहकर्तारंमतिदं कृतिनांसदा 

तह्य यात्राविधातव्यासपुष्यानवरात्रिषु । तत्पश्चिमदिशाभागे विघ्नेशंकिलपूजयेत्‌ 

यस्य दर्शनतो नृणां चिज्नलेशोन विद्यते । तस्माडिघ्नेश्वरः पूज्यः सर्वकामफलादः 

तस्मात्स्थानत ऐशाने रामजन्मप्रचत्तते । जन्मस्थानमिदसम्प्रोक्तेमोक्षादिफलसाधनम्‌ 


विश्नेश्वरात्पूर्व भागेवासिष्ठादुत्तरेतथा 1 लोमशात्पञ्चिमेभागेजन्मर्थानंततःस्सृतम्‌ 


यइदृष्टा च मजुष्यस्य गर्भेवासजयोभवेत्‌। - 

चिना दानेन तपसा विना तीर्थेचिंना मखेः ॥ २० ॥ 
नवमी दिवसे प्राप्त ब्रतधारी हि मानवः 1 खानदानप्रभावेण मुच्यते जन्मबन्धनात्‌॥ 
कपिलागोसहस्राणि यो ददातिदिनेदिने | तत्फलं समचाप्नोति जन्मभूमे'प्रदर्शनात्‌ 
आश्रमे चसतां पुंसां तापसानाञ्च यत्फलम्‌ । राजसूयसहस्राणि प्रतिवरषांभिहोत्रतः 
'नियमस्थे नरं दृष्टा जन्मस्थाने विशेषतः । मातापित्रोगुरूणाञ्चभक्तिमुद्वहतांसताम्‌ 

तत्फळं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात्‌ ॥ २५॥ न 

_ अथ सरयूवणंनम्‌ / जि 
पितृणामक्षया तृप्ति्गयाभ्राद्धाधिक फलम्‌ ॥ २६॥ £ 


Re 


मन्वन्तरसहस्रस्तु काशीचासेषुयत्फलम्‌ । ` तत्फळं समवाप्नोति सरयूदशेने इते ॥ 


. गयाधादधश्व ये कृत्वा पुरुषोत्तमदर्शनम्‌ । कुर्वेन्ति तत्फळं प्रोक्तं कलौदाशरथांपुरीम | 


मथुरायां कल्पमेकं चसते मानचो यदि । तत्फलं खमचाप्नोति सस्यूदर्शने छते ॥२६ 
पुष्करेषु मृयारोच माज़े वा, कासिके तथा 1व्लत्फालप्समचाष्नोति'सस्यूदर्शने रते ॥. 


दशमोऽध्यायः ] # यात्राचिधानवर्णनम्‌ # उद 
८ कपको टिसहस्राणि ह्यावन्तीवासतो हि यत्‌। 
तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कते ॥ ३१॥ 
पष्टिवर्षसहस्जाणि भागीरथ्यवगाहजम्‌। तत्फळं निमिषार्धेन कलौ दाशरथी पुरीम्‌ 
निमिषं निमिवाद्ध वा प्राणिनां रामचिन्तनम्‌। संसारकारणाज्ञाननाशकंजायतेभवम्‌ 
यत्र कुत्र स्थितो हास्तु ह्ययोध्यां मनसा स्मरेत्‌ । 
न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पान्तरशतेरपि ॥ ३४ ॥ 
जळरूपेण व्रह्मेच सरथूर्मोक्षदा सदा । नंवाऽत्र कर्मणोभोगो रामरूपो भवेन्नरः ॥३५ | 
पशुपक्षिखगाञ्चैव ये चान्ये पापयोनयः । तेऽपि मुक्ता दिवं यान्ति श्रीरामवचनंयथा | 
इत्युक्तवा विरते तस्मिन्मुनौ कलशजन्मनि । कष्णद्वेपायनव्यासःपुनरूचे तपोधनः 
दुळेभा सवंजन्तूनां कथा विस्तरतः क्रमात्‌ । । 
यात्राक्रमोऽपिच मया श्रुत आगच्छतां दुणाम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
इदानींश्रोतुमिच्छामिक्षेत्रस्थानंयथाविधि । यात्राक्रमंसुनिधेष्टलम्यक्‍त्वत्तस्तपोधन | 
फलस्त्रूहि क्रमेणेचविस्तरात्पूच्छतो मम। यद्यस्तिमयिते विद्वन्छपाकारुणिकोत्तम . 
यथा श्रुत्वा क्रमेणेच यात्रां विश्वचिदाम्घरा । करोमि त्वत्प्रसादेन तथाकुरुयतत्रत! 
अगस्त्य उचाच ः | 
श्टणु बक्ष्यामितस्वेनयात्राक्रममथादितः । अयोध्यां सप्ततीर्थानां यथाचदनुपूर्वशः | 
मनोवाकायशुद्धेन निर्दोबिणान्तरात्मना । मानसेषु सुतीर्थे ल्लात्वाकिल जितेन्द्रियः 
यः करोति चिर्थि सम्यक्स तीर्थफलमश्चुते॥ ४३ ॥ र 


| व्यास उचाच यकिन | 
यानसान्येच तीर्थानि कथयस्वतपोधना । येषुस्नातवतां नुणां शुद्धिर्मनसोभवेत. | 
poses न त हे दर न 
श्टणुतीर्थानिगदतोमानसानिममानध! । येघु सस्यङ्नरः स्वात्वाप्रयातिपरमाँगतिम्‌ ररमाँगतिम्‌ 


सत्यतीथ क्षमातीथ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूतदयातीथं तीर्थानां सत्यवादितां दि 
ज्ञानतीथ तर्पस्ती थे अत प्थिधेपकमे 1" सेर्षभूवद्यातीथै कक्ष त अ्यातीचे पिशुद्धिमनसो“भवैत्‌ नः 


| 
| 


७६६ # सूकन्दणुराणस्‌ ऋ [ २ चेष्णवखण्डे 
नतोयपूतदेहस्यस्नानमित्यभिधीयते । स स्नातो यस्य चे पुंसः खुविशुद्ध॑मनोगतम्‌ 


भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं श्रणु ॥ ४८॥ 
यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मध्योत्तमाः रूछताः । 
तथा प्रथिब्यासुद्रेशा; केचित्पुण्यतमाः रूथुताः ४६ ॥ 


- तस्माङ्गौमेषु तीर्थेषु मानसेणु च सस्व तेत्‌। उभग्रेषु्यः ज्ञाति स यातिपरमांगतिम्‌ 


तस्मास्वमपिविप्रेन्द्र विशुद्धेतान्तरात्माना । यात्रांकुरुप्रयत्देन यात्रा थे नोदितामया 
तं तु/वश्ष्यासि पिप्रेन्द्र! त॑थेयात्राविधि क्रमात्‌ ॥ ५१॥ 
जायन्ते च जलेष्वेवल्नियन्तेचजलौकसः । न च गच्छन्तिते स्वर्ग मगुद्धमनसोमला 


` चिषयेष्वनिशा रागो मनसो मळ उच्यते । तेष्येष हि न सङ्गम्य नेम॑ल्यं समुदाहृतम 


०३ ०३७० 


चित्तमन्तगेतं दुए तोर्थस्नातं न शुध्यति । शतशोऽपि जलेश्रौंते सुराभाण्डमपावनम्‌ 
दानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतिल्तथा । 
सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भवेत निर्मल; ॥ ५५ ॥ 
निय्हीते न्द्रियग्रामो यत्रेच चसते नए; । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्करं तथा 
` एतत्ते कथितं विप्र! मानसं तीर्थलक्षणम्‌ । 
स्नाते यस्मिन्क्रियाः रूघाः सफलाः स्युः क्रियाचताम्‌ ॥ ५9॥ 
प्रातरुत्थाय मतिमान्सङ्गमे स्नःनभाचरेत्‌ । 
विभ चिष्णुहरि इष्टा रुनयाठरे ब्रह्मङ्ुण्डके ॥ ५८॥ 
चक्रतीथः नरः स्नात्वा दुष्टरा चक्रहरि चि दुम्‌ । ततो धर्महरिद्ृद्टा सघं पापः रमुच्यते 
एकादश्यामेकादश्यामियं यात्रा शुभ:वहा । प्रातरुत्थाय मतिमान्स्वरगद्वारजलाप्छुत' 


चिघाय नित्यजं कर्म अयोध्यां च चिलोकयेत्‌ । सस्यू तु ततो दवष्रपश्येन्मत्तगजंत | 


चन्दीञ्च शीतळांञ्चं्रवट्कश्चविलोकयेत्‌। तदग्रसरसिरूनात्वामहा। 


पिण्डारकं ततो दुष्टा ततो भरवदर्शनम्‌ । अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यामेषा यात्रा फलम _ 


अङ्गारकचतु्थ्यां तु दूर्घोक्ता देवता अपि । चिष्तेशञ्च तत; पश्येत्सर्वं 
प्रातरुत्थाय मतिमान्ञ्रझकएडजळे मतः. चिपणुंतिष्णहारिष्वासनोच 


|| 


दशमोऽध्यायः ] # अयोध्यायात्राफलधुतिवर्णनम्‌ क. $६9 


मन्त्रश्वरं ततोदृष्टा महाविद्यां विलोकयेत्‌ । 
अयोध्यां च ततो इषा सर्वकामार्थसिद्वये ॥ ६६॥ | 
स्ववगद्वारेनर;स्नात्वासचलोचि जितेन्द्रियः । नानाविधानिपापानिवहुजन्मकृतानि च 
सचलस्नानतो यान्ति तहमात्सचलमाचरेत्‌॥ ६9 ॥ मन 
एपा घे गदिता यात्रा सर्वपापहरा शुभा ॥ ६८॥ 
य एवं कुरुते यात्रां नित्यं शुसफलप्रदाम्‌। न तस्य युनरावृत्तिः कट्पक्रोटिशतेरपि 
तस्मात्त्वमपि चिपेन्द्रा अयोध्यां बज माचिरम्‌। 
तत्र गत्वा क्रमेणव यात्रां कुरु यते स्ट्रिययः॥ ७० ॥ 
अयोध्या परमं रूथानं अयोध्या परमं महत्‌ । 
अयोध्यायाः समा काचित्पुरी नेच प्रदृश्यते ॥ ७१ ॥ 
अयोध्या परमं स्थानं विष्णुचक्र प्रतिष्ठतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इत्येतत्कथितं वित्र मया पृषं हि यत्तया | समाश्रय सुने! तां त्वमचुजानी दिमामतः 
सूत उचाच 
इत्येतडुक्त्वा विरते सुनौ कळशञजन्मनि। उवाचमधुर वाक्यंब्यासःसतपसांनिधि 
व्यास उचाच: 
घन्यो5रूम्यजुग्रहीतो5स्मि छृतक॒त्यो5रम्यहं सुने! । 
सत्यं शौचं श्र॒तं विग्रं खुशीलं च i द 
सर्वञ्च निष्फलं तस्य अयोध्यां नाऽऽगतो याद्‌ ॥ $ | रः 
दसि घयोक्ोधर्म निर्णयः । इदानीमपिगच्छामिह्ययोध्यांनिमेलांपुरीम्‌ | 
त्वमपि ब्रज चिमेन्द्र! स्वमाश्रमपदं निजम्‌ ॥ ७० ॥ की 
सूत उचाच - 
इत्वेवसुकत्याक्रमशोयात्राविधिमिङतमम्‌ विंधिमिचुत्तमम्‌ ।. 
जगाम तपसांराशिरगस्त्यःकुम्मसम्मचः ॥ $9॥ 
CC-0 स्घमाश्रिसपद & प ससे दूवस्मयोत्फुळलोचन£1221 by 83 Foundation USA. 


७६८ ओ रुकन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखप्ड 
व्यासोऽपि महसां राशिर्जगाम विजितेन्द्रियः ॥ ७८॥ 
अयोध्यामागतो चिप्रःसवंकामार्थेसिद्धियै । आगत्येतद्विंधानेनकृत्वायात्रांयथाक्रमम्‌ 
दृट्टा महाश्वयंकर कारणं तीथसुत्तमम्‌ । आनन्दतुन्दिलस्तत्रसम्यगाचम्य वुद्धिमान्‌ 
ततो जगाम विप्रेन्द्रः रूचमाश्रमपदं स॒निः 
व्यासेन कथितं मह्यं माहात्म्य क्रमशस्तदा ॥ ८१ ॥ 
मया श्॒त्वा च माहात्स्यंयात्रां छत्वाचिधानतः । कुरक्ञेत्रेसमागत्यभवदग्नेनिरूपितम्‌ 
इदे माहात्म्यतुलंयः पठेत्प्रयतो नरः। श्रद्धया यञ्च श्टणुयात्सयाति परमां गतिम्‌॥ 
तस्मादेतत्प्रयत्नेन श्रोतव्यश्च जनेः सदा । द्विजपूजा चिष्णुपूजा चिधातव्या प्रयत्नतः 
दातव्यञ्च खुचर्णांदि यथाशतया द्विजन्मने । पुत्राथीलभतेपुान्धर्मार्थीधर्ममाप्तुयात्‌ 
अतिचिपुळविधानेचेणितं 'धर्म्यमाद्यं कलयति परभत्तया क्षेत्रमाहात्मयमेतत्‌। 
य इह मदुजवर्यंः श्रीसनाथः स सम्यम्त्रजति हरिनिवासं- सर्घभोगांश्च भुत्तवा 
यः पाठकस्यापि कदाचिदेव ददाति वित्तं च यथाऽऽत्मशकत्या 
पात्राणि वस्राणि मनोहराणि रौप्यं सुवणंञ्च गवीः स सुच्येत्‌॥ ८9॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
ऽयोध्यामाहात्म्येऽगस्त्यव्यांससम्वादेऽयोध्यायाताचिधिक्रमचर्णनं 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


| 
| 
| 


नी लता — |! न ४ १ 


समाप्तमिदमयोध्यामाहात्म्यम्‌ 


# # 1. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 


अथश्रीवासुदेवमाहात्म्यारम्भः ® 
प्रथमो ऽष्यायः 


सावणिगरश्चवर्णनम्‌ 
शौनक उचाच 
जीचानां श्रेयसे सौते! वहुधा साधनानिते । धमाँ्ञानश्चवेराग्यंयोगादीन्यु दितानिनः 
इतिहासेबंहुविधैर्चिस्पष्टार्थानितानिच । सर्वाण्यपिमहावुद्धे! श्रुतान्यस्मामिरादरात्‌ 
सर्वेबां मचुजानान्तुदुष्कराण्येवतानित। वाहुल्याब्वान्तरायाणांतत्सिद्धिरपिदुल्लंभा 
प्रयत्नेना5तिमहतापुरुपैधैप्यंशालिभिः । साधितान्यपिसिध्यन्तितानिकालेनभूयसा 
अतो अवान्द्विजातानामाश्रमाणाञ्चसर्वशः । ब्रवीतु सुकरोपाय स्त्रीऱूद्रादेरपीह नः ॥ 
कतेन येनाऽप्यल्पेन येन केनाऽपि देहिना । अन्तरायेरविहतं महदेच फलं भवेत्‌ ॥ द॥ 
मोक्षल्य साधनंताइकछषिचाऱ्यंमहामते! । हिताय सर्वजीवानां कृपया वक्तुमहेसि 


प्रसादादूबळदेचस्य व्यासस्य जनकस्य च | जञानामिस्ंमेचत्वं तन्नो ब्रूहि बुभुत्सतः | 


सौतिरुवाच , 


७9० क स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ घेष्णवल्पे 
सावणिय्चाच 

श्रुतानानावि वाघर्मा:लाङ्‌षयज्ञानञ्चनेक घा । योगादी नित्वदुक्तानिसा धनानिमयाणु्‌ 

सुदुष्कराणि मन्येऽहं तानि त्वर्माहूशां किल । 
महतामपि चाऽन्येप्रां कच्छसाध्यानि चे चिरात्‌ ॥ ११॥ 

अतो चर्णाश्रमचतां श्रेयस्कृत्सुकरश्च यत्‌। साधनं यच्छ्रेष्ठतमं चकुमददेसिमेऽधुत 
खौ तिरुवाच 

इति पृष्ठो सुनीन्द्रण तेनजिज्ञालुनागुहः। वासुदेचं हृद्ध्यायन्कात्तिकेयःसऊचिवार | 
स्कन्द उवाच. | 

श्यणु ब्रहमन्प्रचक्ष्येऽहं शरुतं पितृमुखान्मया । सर्वे गामपि जीचानां सुकरंमोक्षसाधत्म्‌ 

देवताप्रीणनसमंस्वेएसिद्धिमभीप्सताम्‌ । नास्त्यन्यलाधनंकिञ्चिद्र्णाश्रमघतामिह 


` अप्यल्पं खुळतं कर्म देवसम्बन्धतः कतम्‌ । फळं ददाति नियिघ्नंमहदेवहितन्नृणाम्‌ 


दचं पित्र्यं स्वधम्मंञ्च काम्यं कर्म्मापि यञ्च तत्‌ । 
देचतायास्त सम्बन्धात्सद्यः स्यादिष्टसिद्धिदम्‌ ॥ १७॥ 
साङ्ख्ययोगघिरागादि प्रागुक्तं यञ्च दुष्करम्‌ । 
तदपि स्याद्धि सुकरमनेनेवाऽऽशु सिद्धिदम्‌ ॥ १८॥ 
देवस्याऽऽराधनेनेच यतः सिद्ध्यति घाञ्छितम्‌ । 
अतः सवर्य्यंथाशाक्ति प्रीत्याराध्यः स मानवेः ॥ १६॥ 
सावर्णिरुचाच 
देचाबहुचिधाःप्रोक्तार्त्वया षण्सुख्‌ मे पुरा । नानाचिधा वरणिताम्चतदाराघनरीतय 
तत्फलानि च सर्वाणि त्वयोक्तानि पृथक्पृथक्‌ । 
.. . सूचर्यादिप्रापतिसुख्यानि कालग्रस्तानि तानि तु॥ २१॥ . 
निवृत्तिधश्मिणां ब्रह्माद्यपास्ते्योगिनां गुह! । ०7 
जानादिलोकाछिफले द्िपराद्धन्तनश्वर्म्‌ ॥ रर॥ . 0. , 


द्धितीयोष्ध्यायः ] ३ आत्यन्तिकश्रेयःखाधनवर्णनम्‌ अ ७9१ 


` : कालेन नाश्यते येपांबपुःस्थानवळा दिकम्‌ । तेषांनरोचतेमह्यसुपासाऽत्रदिचौकसाम्‌ 
यः स्वयं निर्भयोऽन्येपां भयहर्त्तासनातनः । नित्यधामाक्षयफलपरदाता भक्तचत्संल 

यस्य प्रसादात्सचषषां सवंएव मनोरथाः । सिदुध्येयुश्चाज्ञखेचाऽञ तं देवं वद मे गुहां 

_ तदाराधनरीतिञ्च सुकरां शिएसम्मताम्‌ । ब्रहि सर्वां विशेषेण जिज्ञासामीदमञ्जसा 

सौतिरुचाच 

इत्थं महषिणा तेन सम्पृष्टो भगचान्शुहः । सुम्रसन्नउवाचेदं मानयंस्तसुदारधीः ॥२८ 

_ इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशातिसाइरुदां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे- 
द श्रीवासुदेवमाहात्स्ये सावणिप्रश्नोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


नल 


द्वितीयोऽध्यायः 
आत्यन्तिकश्रेयःसाधनवणनेनारायणनारदसमागमवर्णनस्‌ 
हः के स्कन्द उचाच 
महान्तं प्रश्नविः्मश्नं पृच्छसि त्व भिदा5नघ! । नाह्योत्तरंवर्षशतेवंक्तशक्यंस्वतकतः . 
अते देवप्रसादाद्वै त्रहाञ्ञानिचरेरपि ॥ १॥ 
चाखुदेवप्रसादात्तु मया ज्ञात चदामि ते। अनाख्येयं न ते किञ्चिधर्म निष्ठाय सन्मते! 
एचमेच हि पप्रच्छ निवत्ते भारते रणे ।. .अजातशत्रुळ पतिभोष्मं धम्मंचिदास्चरम्‌ ॥ 
शायितं शरशय्यायां ध्यानप्रापताच्युतेन च । प्रापतमैकात्म्यमव्यग्रं निगमागमपारगम्‌ [ 
युधिष्ठिर उवाच. ` - र 
चतुषु तात वर्णेषु चतुष्ब॑प्याश्रमेषु यः। इच्छेचतुर्वंगसिद्धि देवतां कां यजेत सः | 
निर्विघ्नेन च का सिद्विः कथं स्यादरपकालतः। ` 
कथं चाप्यल्पसुङृती पदवीं महतीमियात्‌॥ छु 
~ - हते संशय छिन्धि सर्वेज्ञस्ल्वंपपितामह! देवी 53 ०८०४३४०१ 088 ¬ | 
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 स्चवाञ्छिताद्प्यधिकं ददाति फलमक्षयम्‌ । असद्वेशादिसम्वन्धात्तद्वण्यभवेत च, 


गटर आ 


$9२ २. # सूकन्दपुराणम्‌ # . [ २ चेष्णबणदे 
| स्कन्द उवाच य 

एवं धर्मात्मनातेन पृष्टः शान्तनवो सुने! । किश्विजहास वीक्ष्येवश्ीकष्णमुखपडुजप 
दशा स प्रेस्तिस्तेन नरनारायणोदितम्‌ । श्रीवासुदेवमाहात्म्यं पितुः श्रुतमुवाचतम्‌ | 
ततः श्रुत्वा नारदो5पिकुरुक्षेत्र गतः पुनः । कैलासणत्थयतत्प्राह पितरंमेसचापिमाम्‌ | 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि निश्छझपरिपूच्छते। मदासदसि निर्णीत॑मुनिवर्याउपसंशयम | 
चासुदेचः परम्ब्रह्म श्रीक्रष्णः पुरुषोत्तमः । देवोऽकामैः सकामैश्च पूज्यो मुक्तेनरेरपि | 
द्विजातीनां चाश्रमाणां स्त्रीशूद्रादेश सचंथा । । 
स्वस्वधमेरेष एवं तोषणीयो5स्ति भक्तितः ॥ १२॥ | 
तस्मात्कर्मा खिळमपिदैचं पित्र्यञ्चसर्वदा। तत्प्रीत्याण्व कत्तव्यं वेदोक्तञ्चयथो चितम्‌ | 
सुखाप्तयेन्रभिर्यद्यत्कर्मा5त्रक्रियतेशुमम्‌ । अपिर्बनुष्टितंतच्चेत्छृष्णसम्बन्धवजितम्‌ 
तदा क्षयिष्ण्वटपफलं ज्ञेयं तच्च शुणात्मकम्‌॥ १४॥ | 
फठवैगण्यक्कतच्ा5शुभदेशादियोगतः । वढुचिघ्नञ्च तन्नुणा नेव चाञ्छितसिदि | 
कमतदेच श्री कृष्णप्रीणनाय क्रियेत चेत्‌। तत्सम्बन्धेन तहयतद्गवेत्सवं हिनिगुणम 


हि 
| 
| 
डू 


विप्नस्तु कोऽपि ब्रह्मप! प्रतापाञ्चक्रपाणिनः । 

त स्मिन्नप्रभवेत्का5पितत्ल्यातीप्लितसिद्धिदम्‌ ॥ १८॥ ह 
यद्यप्यल्पंरुबजुङतं तथापि परमात्मनः | साक्षात्सम्बन्धतो ब्रह्मन्भवत्येच महत्तस । 
यथास्कुळिङ्गमात्रोऽपि चन्यकाछौघयोगतः । अनिवार्यों अबेद्वावस्तयैतदवरियोग 
| प्रवृत्ते चा निवृत्त वा तस्माद्धर्मे स्थितन्ेरेः । ह 

उपास्तव्यो चासुदेवस्तत्सम्यक्सिद्धिमीप्सुभिः ॥ २१॥ En | र 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | नारदस्य च सम्वादखुरेनारायणस्य १. 
यो वाखुदेवोभगवानित्यंत्रह्मपुरेस्थितः । दाक्षायण्यामाचिरासीद्धर्मालोकहिताय 
छते युगे द्विजवर! पुरा स्वायम्भुवान्तरे । नरो नारायण्चेति द्विरूप प्राढुरास 


2 


द्वितीयोऽध्यायः] ॐ नारायणनारद्समागमघर्णनम्‌ # ७७३ 


तत्राद्यौ लोकनाथौ तौरुशोधमनिसन्तती । तेपातेतेजसास्वैनदुनिरीक्ष्यौसुरैरपि 
यस्य प्रसाद्‌ कुर्वाते स घे तौ द्र0ुमईति । शाक्ते नान्यथाद्रघुमपि तद्धामचासिभिः 
एकदा नारदोयोगी ताभ्यामेव दिद्वक्षितः | अन्तरात्मतया चान्तह दयेपि प्रचो दितः 
मेरोमंहागिरेः शटङ्गात्सद्यो गगनवर्त्मना। तं देशमागमदुब्ह्मन्वदर्याश्रमसज्कितम्‌ ॥ 
तयोराहिकवेलायामागतस्तत्र स हुतम्‌ । आद्याथमक्रियासक्त तौ ददर्शं च दूरतः 
इृष्टेवेश्वरचर्या तां तस्य कौतूहलंत्वभूत्‌ । अहोपतौ जगत्पूज्यावीश्वरौसर्चदेहिनाम्‌ 
एतौ हि परमं त्रम काऽनयोराह्विकी क्रिया ॥ ३१ 
पितरो सर्वभूतानां देघतानाञ्च देवतम्‌ । कां देवतां तु यजतः पिवुन्वंतौ महामती 
इति सञ्चिन्त्य मनसा भक्तो नारायणस्य सः । 
तत्समीपञ्ुपेत्याऽथ तस्थौ नत्वा कृताञ्जलिः ॥ ३३॥ 
छते देवेच पित्र्ये च ततस्ताभ्यां निरीक्षितः । पूजितश्चैवचि धिनाशात्रइृ्ेनसोऽनघा 
तददगष्रामहदाश्चर्यंमपूर्वस्चिधिचिस्तरम्‌ । उपोपविष्टःसुप्रीतो नारदोऽभूञ्चचिस्मिततः 
नारायणं सन्निरीक्ष्य प्रयतेनान्तरात्मना | नमस्क्कत्य च तं देचमिद्‌ं चचनमत्रचीत्‌ ॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे- 
श्रीवाखुदेवमाहात्म्य आत्यन्तिकथ्ेयःसाधननिरूपणे नारायणनारदः 
समागमोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 
. -श्रीवासुदेवस्यसवोपास्यत्वनिरूपणम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

वेदेछु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे । त्वमेच शाश्वतो घातानियन्ताऽसृतमच्युतः | 
त्वं विधाता च सततं त्वयि सरच॑मिदं जगत्‌ ॥ १॥ 
चत्वारो ह्याश्रमादेवसर्चे चर्णाश्चकर्मभिः । यजन्ते त्वामहरहर्न्नानामूत्तिसमास्तथितम्‌ | 
पिता माता च सर्चेस्य देवतं त्वं हि शाश्वतम्‌ । | 
क॑ त्वं च.यजसे देवं पितरं चा न विद्यहे॥ ३ ॥ 1 
श्रीनारायण उचाच | 

नतद्रहस्ये घक्तव्यमात्मशुह्यममथापि ते । मयि भक्तिमते ्रहन्प्रचक्ष्यामि यथातथम्‌। 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यो ब्रह्मेति श्रुतिवर्णितः । 1त्रशुणव्यतिरिक्तश्च पुरुषो दिव्यविप्रह 
महापुरुष इत्युक्तो चासुदेवश्च यः प्रभुः । नारायणा अऱ॒बिर्विप्णुः छृष्णय्य भगवानिति | 

एकः स एच देवो नौ पितरौ चेति चिद्धि भो । 

आवाभ्यां पूज्यतेऽसौ हि देवे पित्र्ये च कल्पिते ॥ ७ ॥ | 
नास्तितस्मात्परतरःपितादेबो5थवाद्विज! । आत्माहिनौस चिज्ञेयःकष्णोत्रहापुरेव 
तेनेषा प्रथिता ब्रह्मन्मर्यादा लोकभावनी । देवे पित्र्यञ्च 
प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च रेघा कर्मा5स्ति वेदिकम्‌ । यथाथिकारंचिहितंपुरुषात्थॉपलब्धर 
तन्त्रवेदोक्तचिधिनास्थोचितस्त्रीपरिप्रहः । चित्तार्जनञ्चन्यायेनद्रव्यययज्चाः्सकासता 
चासो गामे च नगरे पूत्तेमिष्टञ्च कर्मयत्‌ । प्रवृत्त पा 
ख्रीद्रच्ययोः परित्यागः कामलोभक्रुधांतथा । बनवासध्यचेराग्यंतपःक्षान्तिनशमोदरम' ` 
त्रहायज्ञा योगायश्ञा ज्ञानयज्ञाश्च सर्वशः । जपयन्ञाञ्चेति सुने निवृत्त कमें कीर्तितम 


जिलोक्यां गतयोधमंप्रवत्तमचतिप्ठतास | सत्रालोकान्नबिमुने। सन 


तृतीयोऽध्यायः ] # प्रवृत्तिनिवृत्तिधमंवर्णनम्‌ # डड 
इन्द्रचन्द्राझिलोकादौ स्वस्बपुण्यफलञ्च ते । 
_ भोयेश्वर्यं चहुविधममीष्टं भुञ्जते ख॒ ॥ १६॥ 
यावत्पुण्यं ताचदेच भुवा तत्ते सुरास्ततः । क्षी गे तु सुक्रतेभूयःपतन्तिचिवशाभुवि 
भीगेश्वर्या दिनाशो हि कालवेगेन जायते । अनिच्छतामपि मुने तेषांपुण्यक्षये सति 
अधिकारिकदेचानामपि ब्रह्मदिने मुहुः । इएभोगेश्वयंनाशो जायते कालरंहसा ॥ १६ 
निञ्जत्तधमे निष्ठा ये योगिनश्च तपस्चिनः। 
जनादीन्यान्ति लोकांस्त्रींस्ते तु त्रेलोक्यतो बहिः ॥ २०॥ 
तत्त्लोकेश्वर्यंमोगान्सुञ्जते तेनिजेप्सितान्‌। देनन्दिनेऽपि प्रल्येवत्तन्ते ते यथासुखम्‌ . 
ब्रह्मणो द्विपरारद्धान्ते तद्बोगेयंसम्पदः । नश्यन्ति कालशक्त्येव लोकास्तेपां चनारद्‌ 
अधैतदृद्धिविधंकर्मणुणात्मकमपि द्विज । इतंचेद्विष्णुसम्बद्धनिय णंस्यात्तदातुतत्‌ 
तत्फलं चाऽक्षयं स्याद्धि स्वेष्टादप्यधिकं गृणाम्‌। 
भक्तास्ते भगवद्धाम यान्त्यष्टावृत्तितः परम्‌ ॥ २४॥ ` 
अतो चिवेकिनो नित्यं चिष्णुभक्त्यन्विताः क्रियाः । 
प्रवृत्ता वा निवृत्ता चा कुर्वते सकला अपि ॥ २५॥ 
ब्रह्मा स्थाणुर्मनुद्रेश्षो भ्गुदधर्मस्तथायमः । मरी चिरङ्गिराञ्चात्रि:पुलस्त्यःपुलह: क्रतुः 
वैश्वाजश्व वसिष्ठश्च विवस्वान्सोम एव च । कश्यपः कद्वेमाद्याञ्च प्रजानां पतयोसुने 
देवाश्च ऋषयः सर्चेसवे वर्णास्तथाऽऽश्रमाः । पूजयन्ति तमेवेशं प्रवृत्तंघमंमास्थिताः 
सनः सनत्सुजातश्व“सनकः स सनन्दनः । सनत्कुमारः कपिल आरुणिश्चसनातन 
आभुर्यतिश्च हंसाद्या सुनयो नष्टिकत्रताः | तमेव पूजयन्तीशां निवृत्तं धर्ममास्थिता | ८ 
चासुदेवस्या5डुतया भावयित्वाखुरान्पितुन्‌ । अहिंसपूजाबिधिनायजन्तेचान्वहंहि ते र 
यथाधिकारमेते हि तेन यत्र नियोजिताः । प्रवृत्त चा निवृत्त वा धमं तेपाल्यन्तितम्‌ 
तस्य देवस्य मर्यादां न क्रामन्त्युभयेऽपि ते॥ ३२॥ | 1 
चतुवेर्गे तेषु यस्यं यद्यदिष्टतमं भवेत्‌। तत्तत्सम्पूरयत्येच सवशक्तिपति त | र तिः : प्रभुः ॥३३ 
सलतचातपतकप. तदा लाहकमीस्सितम 


। छ 
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तेषुतट् क्तितोलोकेयेत्वेकान्तित्वमास्थिताः । वाखुदेचंचिना 

देहान्ते तेतु सम्प्राप्य तस्य धाम तमःपरम्‌ ।. देहैस्पाकतरेव प्रेम्णा परिचरन्ति तम्‌ 

अन्येतु भक्ताः्ाळेनतडुपासनद्राढर्य तः । घासनानां क्षयेजा तेयान्त्येका न्तिकचद्भितम्‌ 
| येत केनाऽपि भात्रेन तेन खस्वध्यते तु यः। संखति नग्रयात्येचसतुक्काप्यन्यजीववत्‌ 
कर्मेयोगस्यसं सिद्धिज्ञानयोगस्यचेप्सिता । | 
| तल्या श्रयादेवऽऽट्णां निविध्नं भवतिद्रतम्‌ ॥ २६॥ | 
. तस्मात्सएवभगवान्सेरपिजने रिह । स्वामी फल सिद्धवर्थत्रीत्योपास्योयथाबिधि | 
| ब्रह्मकपमःसा निर्विज्ञा अपि ब्रह्मशिवादयः । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i 


श्रीचिष्णोः कुर्घते भक्ति सन्तीत्थं तन्महागुणाः ॥ ४१ ॥ 
इतिगुद्यलमुद्रेशस्तवनारद कीत्तितः । अतित्रेम्णा हि सततं मयि भक्तिमतोऽखिङः 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखप्डे 
श्रीवाखुरैवमाहात्म्ये श्रीवालुदेव लर्वोपाल्यत्वनिरूपणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


| 
| 
| 


_ चतुथो ऽध्यायः 
व, इवेतद्वीपशुक्तवणनम्‌ 

ptr ड्‌ उवाच 
स पचसुक्तो ( क्ता? ) त्मचिदां वरिष्ठो नारायणेनोत्तमपूरुषेण । 
जगाद वाक्यं जगतां गरिष्ठं तमच्युतं लोकहिताधिवासम्‌ ॥ १॥ 

नारद्‌ उघाच - 
श्र॒तं मयादेच! समं त्वयोक्तउष्याकृतिच्छादितभूरिधात्ना । 
तवेच लीलासक ठेयमीश सर्वेश्वरस्येति चिदामि चित्ते ॥२॥ 
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तथाप्यहं तत्तव पूर्वरूपं प्रभो! दिद्ृक्षामि हि कौतुकं मे॥३॥ 
श्रीनारायण उचाच 
न तत्स्वरूपं मम दानयज्ञयोगेश्च वेदेस्तपसाऽपि दृश्यम्‌ 
'एकान्तिकर्भक्तवरेस्तु भक्त्या ह्यनन्यया नारद! दश्यते तत्‌ ॥ ४॥ 
भक्तिस्तव त्वस्ति मयि ह्यन्या ज्ञानञ्च वेराग्ययुतं स्वघमेः । 
अतश्च तदूशेनमाप्स्यसि त्वं सुरेश्वराद्येरपि यढुदुरापम्‌ ॥ ५॥ 
त्वदीयभत्तयाऽतितरां प्रसन्नस्त्घाज्ञापयास्यद्य तदीक्षणाय । 
सितान्तरीपं ब्रज तत्र तेऽयं मनोरथः सेत्स्यति चिप्रवयं| ॥ ६ ॥ 
स्कन्द उचाच 

श्रुत्वेति वाचं परमेष्ठिपुत्रः खोऽप्यञ्चंयित्वा तम्षि पुराणम्‌ । 
खमुत्पपातोत्तमयोगयुक्तरूततोऽधिमेरो सहसा न्पिते ॥ ७॥ 
तस्याऽवतस्थे च मुनिर्मुहत्तेमेकान्तमासाद्य गिरेः स शउङ्गें । 
आलोकयन्बुत्तरपश्चिमेन ददर्श चा5त्यदधुतमन्तरीपम्‌ ॥ ८॥ | 
क्षीरोदधेरत्तरतो हि द्वीपः श्वेतः स नाम्ना प्रथितो विशाल: 1 ग 
देदीप्यमानो विततेन सवंतो ज्योतिश्चयेनांऽतिसितेन नित्यम्‌॥ शा. 
आज्नरनेकेरसनेरशोकेराप्रातकेनिम्बकद म्वनी पे: 

ल्वेर्म यूकेः सुरदारुभिश्च छक्षेवेटः किशुकचन्दनेथ्व ॥ १०॥ 
सर्ज्जेश्च शालेः पनसेस्तमालेसुंनिद्रुमैः केतकचम्पकश्च । 
कुन्देश्चजातीखुरमलिकाभिदु मैव तः पुष्पफलावनश्रेः ॥ ११॥ 
कल्पदुमाणां बहुभिश्च बन्द सुचर्णरम्भाक्रसुकालिसिश्च। ` 
सहद्भिरुद्यानचरैरनेके सरित्सरोभिविकचाम्बुजेश्च । पा 
इंसादिमिः पक्षिवरेः सुशब्देगणेखु गाणांरुचिरेश्ेळद्विः 1॥२२९॥ | 
सर्वे पि जीचाः किल यत्र सुक्ताचसन्ति च'स्थावरजङ्गमाश्च। | 

तेन दृष्टा भक्तोत्तमाः श्री पुरुषोत्तमस्य ॥ १३॥ 


तं बीक्षमाणेन 
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। 
। 
| 
| 
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अतीन्द्रिया निर्गतसर्वपापा निष्यन्दहीनाश्च खुगन्धिनश्च । .. । 
द्विबाहवः केऽपि चतुभु जाञ्च श्वेताश्च केचिज्ञवनीरदाभाः ॥ १४॥ 
पडझ्मच्छदाक्षाः सममानगात्राःखुरूपद्व्यावयचाःखुसाराः । | 
. चिकीणंकेशाञ्च सदा किशोराः सद्भिश्च चिह्रेिखिलेरुपेताः ॥ १५॥ | 
सरोजरेखाङ्कितपाणिपादाः षडूमिहीना मिहिरातितेजसः । EE | 
सितांशुकाध्यानपराश्च खौस्याः कालोऽपि येभ्यो भयमेति नित्यम्‌ ॥१६॥ 
सावणिरुवाच 
अतीन्द्रिया निरातङ्का अनिष्यन्दाः सुगन्धिनः । 
के ते नराः कथं जातास्ताद्रशाः का च तद्रतिः॥ १७॥ 
शवेतद्वीपपयोमभोधो वर्त्तते हिधरातले। तद्वासिनामपिकथं प्रोक्ताऽतीन्द्रियता त्वया 
ब्रह्मण्यक्षरे धाञ्नि सञ्चिदानन्दरूपिणि। 
स्थिताः स्युञ्चिन्मया मुक्तास्ते तथा स्युन्नहीतरे॥ १६॥ 
एतं मे संशयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे। 
त्वं हि सर्वकथाभिज्ञल्ततस्त्वामाश्चितो ऽस्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
स्कन्द उवाच 
एकान्तोपासनेनेच प्राक्ृल्पेष्ठ रमापतेः । ये ब्रह्ममाचं सम्प्राप्ता अजरामंरतांगताः ॥२१ | 
अक्षराख्या पुमांसरुते श्वेतद्वीपेष्रधाम नि । सेचितुवासुदेवंतंस्थितादेचर्षिणेश्षिता | 
। प्रात्तप्रलयकालळेतुपुनश्वा5क्षरथामनि। स्थास्यन्तितेस्वतन्त्राश्च | 
| अत्रापिपुरुषा ये तुमायाजाताअतः क्षराः । तेऽपि सद्वधिःसाधनवजायन्तेताहुशाः किङ | 
| अहिसया च तपसा स्वधर्मेण चिरागतः | वासुदेवस्यमाहांत्म्यज्ञानेनेवीत्मनिष्ठया |) ७ 
| भक्त्या परमयानित्यंप्रसङ्घेन महात्मनाम्‌। हरिसेवाचिहीनानां सुत्तीनोमप्यनिच्छया | 
सिद्धीनाममणिमादीनां सर्वासां चांऽप्यकाङ््या । र 
अन्योऽन्यं श्रुतिकी तिभ्यां श्रीहरे्जन्मकर्मणाम्‌ क 
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जगत्सर्गे जायमाने5प्येते काळवशात्कचित्‌ । ` 
न जायन्ते स्वतन्त्रत्वान्न नश्यन्ति ल्येऽन्यचत्‌ ॥ २८॥ 
अत्रतेकथयिष्यामिकथांपौराणिकींमुने! 1 यथाऽत्रत्योऽपिमंलुजस्तथाभावसुपेयिंचान्‌ 
विस्तीणेषाकथाब्रह्मऽच्छरतामेपितृसन्निधौ । सेषाद्यतववक्तव्याकथासारो हिसस्ख॒त 
.इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेचमाहात्म्यै शवेतद्वीपस्ुक्तवणनंनाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः | | 


उपश्चिखसुसद्गुणवर्ण नम्‌ 
स्कन्द उवाच 

आसीद्राजोपरिचरो वासुनामा पुरा सुने । भूभत्त रायोस्तनयः ख्यातश्वासावमावसु 

आखण्डलसखो भक्ति प्राप्ती नारायणे प्रभो ॥ १ ; 
धार्मिकः पितृभक्तश्च पितृन्देवांश्च तपेयन्‌। सदाचाररतो दक्षः क्षमाचाननसूयकः ॥ 
सर्वोपकारकः शान्तो ब्रह्चर्यरतः शुचिः। अक्रोधनश्च मितभुङ्खदुर्निच्यंसनो सुनि 

निर््न्द्वो निर्विकारश्च निर्मानो धीर आत्मचित्‌। 

निद्वृम्भो मानदो योगी तपस्वी चिजितेन्द्रियः॥ ३ ॥ 
घनपुत्रकलत्रेबु विरक्त स्वजनादिषु । नारायणमनु भ्या स जजापाऽन्वहं नृपः ॥ 
तस्मैतुष्टोऽयभगवान्वा जुदेवःस्वयंददौ । साम्राज्य सोऽथनासक्तस्तत्रमेजेतमादरातः 
तन्त्रोर्तेतचिधानेनपञ्चकाळं समादितः । पूजयामास देवेशं तच्छेषेण सुरान्पितन १. 
तेषांशेयेण चिगरांश्चल म्विभउ्याऽऽञ्रितांश्च लः । शेगानभुकतत्यपरःसंवंभूंतेष्वदिसकः 

क्षणे दोषमचिदत्म्ाणिमात्रामिषस्य तु। महापातकवद्राजा स्वमजञाश्वतथाऽवद्‌त्‌ 
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श्रीवासुदेवपद्यो; स चकार मनः स्थिरम.। श्रोत्रे चनित्यंभगचत्कथायाःश्रवणेदृपः 
नयने स्वे मुकुन्दस्य तद्गक्तानाञ्चदर्शने । शुणगाने हरेबांणीश्वक्र भूमिपतिः स तु॥ 
नारायणाङ्धिसंरूपृष्टतुळसीपुष्पसौरभे । 
घराणं चकार च नृपो नाऽन्यगन्धेषु कहिचित्‌॥ १३॥ 
श्रीशोपशुक्तवत्नादिरूपर्शने च त्वचं निजाम्‌ । चकार रसनामन्ने नारायणनिवेदिते. 
भगवन्मन्दिरक्षेत्रदद्न्तिकगर्तों तथा । चकार चरणौ राजा सेघायाञ्च करो हरे!॥ 
उत्तमाङ्गं च चक्रेऽसौ चिष्णुपादाभिवन्दने । सख्यञ्चकार परमं महाभागवतेषु सः १६ 
एकोऽपि न क्षणस्तल्य चिना भक्तिरमापतेः। जगामकिलराजर्षेल्तदीयत्रतचारिणः 
महद्विरेव सम्भारेबिष्णोज्जन्मदिनोत्सचान । चक्रे तदर्थसुद्यानमन्दिरोपवनाति च 
इत्थं नारायणे भक्ति चहत्तो ब्राह्मणोत्तम! । एकशय्याखनं तस्यदत्तचान्देवराद्स्वयम्‌ 
बजयन्तीं ददौ मालां तस्मा इन्द्रोऽतिशोभनाम्‌। 
अस्छानपङ्कुजमयीं तथा रत्नानि भूरिशः ॥ २०॥ 
आत्मा राज्यं धनं चेव कळत्रं वाहनादि च । यत्तद्वगचतः सर्वमिति तत्पेक्षितं सदा 
काम्या नमित्तिकाजस्रं यज्ञियाः परमाः क्रियाः । टु 
सर्चाः सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः ॥ २२॥ 
पञ्चरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । प्रायणंभगवत्पत्तंभुज्ञते 
तस्य प्रशासतो राज्यंधर्मेणा$मित्रधातिनः । नान्रताघाक्समभवन्मनोडु्नचा5भत ` 
न च कायेन कृतचान्स पापं परमण्वपि ॥ २४॥ 
| पञ्चरात्रं महातन्त्रं भगवद्वक्तिपुष्ये | शुधाधाऽचुदिनं राजा भगवद्गक्तवक्त्रतः | Re | , 
| धम संल्थापयञ्छुडं र्जयन्सकलाः प्रजाः । पालयामासपृ ह 
' अपिसपचिधस्तस्य राज्ये पलळमक्षकः । पुमान्कोऽप्यभवन्नेच न चपाखण्डवेषिर्ण' | 
न. असाध्ञ्यो योषितश्चेच पुरुपाः पारदारिकाः । , 
. 'नश्ृतास्तस्य राज्ये च धमेसङ्करकारिणः ॥ २८॥ ES 
सुकाद्शचिकं अञि ्रिघाञ्चखुसरापिः जाजिअडप्रि.को5पीह.त्रिमाशयंप्रशासति | 


षष्ठोऽध्यायः ] # उपरिचरचसोरधःपातनचर्णनम्‌ # ७८१ 


एवंगुणःसतु का5पिपक्षपाताद्विवौकसाम्‌:। मिथ्याळापाद्विचोस्चषटःप्रचिवेशमहीतलम्‌ 
अन्तम्‌ मिगतश्चाऽसौ सततं धर्मचत्सलः। नारायणपरोभूत्वा तन्मन्त्रमजपत्स्थिरः 
तस्यवच प्रसादेन पुनरेवो त्थितस्तु सः । दिघम्म्राप्य सुखं तत्रमनो5भीष्टंसमन्वभूत. 
पुनश्चेदिपतिमू त्वा भुव्यसी पिवृशापतः । 
. पञ्चरात्रोक्तविधिना भेजे हरिमतन्द्रितः ॥ ३३ ॥ 
स्वर्गलोकं ततः प्रापद्रिव्यदेहेन भूपतिः । उपासनाञ्च तत्रत्यैः परमर्षिगणेः सह ॥ 
हृढीकुव॑न्भगवतः कञ्चित्कालमुचास तत्‌ । परं पदमथ प्रापद्वासुदेवस्य निर्भयम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये बैष्णवखण्डे 
श्रीव'खुदेवमाहात्म्य उपरिचरचसुसद्गुणवर्णनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
वेदस्य हिंसापरत्वोक्तयोपरिचरबसोरधःपातवर्णनम्‌ ` | 


सावर्णिरुवाच 
स हि भक्तोमगवतआसीद्राजामहान्व ठुः । कि मिथ्याऽभ्यचदद्येनदिचोभूचिचरंगतः प 
*“ केनोदधृतः पुनभू मेः शत्तो$लो पितृभिः कुतः । | 
कथं मुक्तस्ततो भूप इत्येतत्स्कन्द! मे घद्‌॥ २॥ | 


स्कन्द उवाच | 
श्टणु ब्रह्मन्कथामेतां वसोर्वासवरोचिपः। यस्याः श्रवणतःसद्यःसर्वपापक्षयोमवेत्‌ 
स्वायम्भुवान्तरेपूर्वमिन्द्रो विश्वजिदाहयः । आररम्मे महायज्ञमश्वमेधामिघं सुने॥ 
निवद्धाः पशवोऽजाद्याःक्रोशन्तस्तत्रभूरिशः । सर्वेदेचगणाश्चापि रसलुव्यास्तदासत . 


७८२ « .. कॅ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ दष्णचलपद 


4 ते बृहन्सुनयो5पश्यन्मेध्यांस्तान्कोशतः पशन ॥७॥ ` ; 
साक्त्विकानामपिचतंदेवानांयज्ञचिस्तरम्‌ । हिसामयरूमालो क्यतेऽत्याश्चयहिखेमिरे 
घमेव्यतिक्रमं दृष्टा रूपया ते द्विजोत्तमाः । महेन्द्रप्र्ुखानूचुर्ेचान्धर्भधियस्ततः।श 
महर्षय ऊचुः 
देवेश ऋषिमिःसाकंमहेन्द्राएस्मछचम्स्टगु । यथ स्थितंघर्मतत्त्वैवदामोहिसनातनम्‌ 
यूयं जगत्सर्गकाले ब्रह्मणा परमेष्ठिना । सत्त्वेन निर्मिताः स्थोचे चतुष्पाद्ध्मधारकाः 
रजसा तमसा चासौ मनुश्चैव नरािपान्‌। अछुराणाश्वाधिपतीनसखजद्धमंधारिणः 
सर्वेषामथ युष्माकं यज्ञादिविधिवोधकम्‌ । ससर्ज यसे वेदं सर्वाभीष्रफलप्रदम 
अहिसैच परो धर्मस्तत्र वेदेऽस्तिकीत्तितः। साक्षात्पशुचधोयज्ञे नहि वेदस्यसम्मतः 
चतुष्पादस्यघर्मस्यस्थापनेह्योचसचंथा । तात्पर्यमस्तिवेदस्य न तु नारोऽस्यहिंसया 
रजरुतमोदोपचशात्तथाप्यखुरपा नृपाः । मेध्येना55जेन यष्टव्यमित्यादौमतिजाड्यतः 
छागादिमर्थ बुवुघुर्वोद्यादि तु न ते विदुः ॥ १६ ॥ र 
सात्त्विकानां तु युष्माकं वेदस्याष्थो यथा स्थितः। | 
अहीतब्योऽन्यथानेच ताइशी च क्रियोचिता॥ १७ ॥ | 
याद्दशो हि गुणो यस्यस्वभावस्तस्यताद्वशः । | 
स्वस्वभावालुसारेण प्रवृत्तिः स्याच्च कर्मणि ॥ १८॥ ह... 
सात्त्विकानां हि चो देवः साक्षाद्विष्ण्‌ रमापतिः ।: 
. अहिसयज्ञेऽस्ति ततोऽधिकारस्तस्य तुण्ये॥ १६॥ ` 
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| प्रत्यक्षपशुमालभ्य यज्ञस्याऽऽवरणंः तु यत्‌। धर्मः स विपरीतोचेयुष्माकंखरस 

' रजस्तमोणणवशादासुरी सम्पदे श्रिताः। युष्माक याचका होतेसन्त्यवेदविदोयया 2 

। | तत्सङ्गादेवयुष्माकं साम्प्रतं ब्यत्ययोमतेः । जातस्तेनेदशंकमं प्रारब्ध मितिनिर्खित 

` ाजसानां तामसानामासुराणांतथान्टणाम । यथागुरणभस्बाद्याउपास्याम्सन्तिदैवता 
_सवंगुणाउग॒ुणात्मीय देचतातुश्ये सुचि। दिखयज्चचिधान यत्ते घामेचोचितं हि त. 


जुते वेल्यरक्षोनचादय* +त ताति 


षष्टोऽध्यायः ]. # राज्ञान्षीणांसस्वादचर्णनम्‌ ऋ 8८३. 


-यज्ञशेषोहि सर्वेयां यज्ञकर्माचुतिष्ठताम्‌ । अबुज्ञातो भक्षणार्थं निगमेनेच वर्तते ॥२६ 
सात्त्विकानां देचतानां झुरामांसाशनं कचित्‌ । 
अस्माभिस्स्वीक्षितं नंच न श्रतञ्च सतां सुखात्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्माइुव्ी हिभिरेवाऽसीयञ्ञःक्षीरेणसर्पिया । यरञ्ररसश्चाऽन्यं ःकारयोनपशुर्हिसया 
'तत्ा5पिवीजय़ंएव्यमजसज्ज्ञासुपागतः । निवर्पक्ालमु वित येषां पुनरुद्रमः ॥ २६॥ 
अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः | बहाचय तथा सत्यमदस्मश्च क्षमा धृति 
सनातनल्यधमंस्य रूपनेतडुद्रीरितम्‌ । तइतिक्रम्य यो चतंद्धर्मन्नः स पतत्यथः॥३१ 
स्कन्द उवाच 
इत्थं वेद्रहस्यज्ञनद्वामुनिभिराद्रात्‌ । वोधिता अपि सन्नीत्या स्वप्रतिज्ञाविधातत 
तद्दाक्यंजग्रुडुनव तत्प्रामाण्यविदो5पिते ॥ ३२ ॥ 
महदुव्यतिक्रमात्तहि मानक्रोधप्रदादयः । चिविशुल्तेष्वधर्मस्य वंश्याश्छिद्रगबेिणः 
अजश्छागोन बाजानीत्यादिवादिघुनेष्वथ । चिमनसल्वृपिवर्य पुपुनस्तान्वोधयत्खुच 
राजोपरिचरः ध्रीमांस्तच्रेवागाद्यद्रच्छय़ा । तेजसा द्योतयज्ञाशा इन्द्रस्य परमः सखा 
त॑ द्रृष्रासहसायान्तंच जु ते -चन्तरिक्षगम्‌। उचुद्विजातयो देवानेप च्छे तस्यतिसंशयम्‌' 
एष भूमिपतिःपू्ं महायन्ञान्सहस्नशः । चक्रे सात्वततन्त्रोक्तविधिनाऽऽरण्यकेन च 
येषु साक्षात्पशुवधः कस्मिञ्चिदपि नाऽभवत्‌ । 
नदक्षिणानुकल्पश्च नाऽप्रत्यक्षखुराच्चनम्‌ ॥ ३८॥ 
अहिसाधर्मरक्षाभ्यां्यातोऽसौ सर्वतोन्रपः । अग्रणीविष्णुभक्तानामेकपत्नीमहात्रतः 
ईदृशो. घार्मिकवरः सत्यसन्धश्चवेदचित्‌। कञ्चिन्ान्यथा त्रयाद्वःकयमेष महान्चसुः 
एवं तेस स्विरंकत चावि्ुधाऋ यस्तथा । अपृच्छन्सहसराऽभ्येत्यबसुं राजानसुत्सुकाः 
देवमहपय ऊच्च 9 
सोराजन्केत यष्टव्यं पणुना5होस्विदोप्रधः । पते नः संशयं 
. स्कन्द उचाच : ` 


७८४ - # स्कल्द्षुराणम्‌ # ` [ २ वेष्णत्रलण्दे 
महर्षय ऊचु 
घान्येयंष्ठव्यमित्यैच पक्षोऽस्माकं नराधिप ! । देवानां तु पशुःपक्षोमतंराजन्चदातान 
स्कन्द उचाच 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा चसुस्तत्पक्षसंश्रयात्‌ । छागा दिपशुने वेज्य मित्युवाचवचस्तदा 
एवं हि मानिनां पक्षमसन्तं स उपाश्रितः । धर्मज्ञोऽप्यवदन्मिथ्यावेदं हिसापरंतृपः 
तस्मिन्नेव क्षणे राजा वाग्दोपादन्तरिक्षतः। अधः पपात सहसा भूमि चप्रचिवेशसः 
महतीं चिपदं प्रापभूमिमध्यगतो नृपः । स्स्रतिस्त्वेनं न प्रजहौ तदा नारायणाश्रयाद्‌ 
मोचयित्वा पएून्सर्चास्ततस्ते त्रिदिचौकस; । 
हिंसाभीता दिचं जग्मुः स्वाश्रमांश्च महषयः ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेघेण्णवखण्डे 
श्रीवासुदेचमाहात्म्ये वेदस्य हिंखापरत्वोक्तया उपरिचरवसोरधः 
पातचर्णनंनाम षछोऽध्यायः॥ ६ ॥ 
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सप्तमो ऽध्यायः 


उपरिचरवसुमोक्ष्वर्णनम्‌ 

स्कन्द उचाच | 

भूमध्यगःसराजा5थस्वकृतंकमंगह यन्‌ । अज्ञुतप्यमानश्व अृशां मानयंस्तान्वहन्मुनींद | 
जजाप भगचन्मन्त्र त्यक्षर मनसा सदा ॥ १॥ र 

, तत्राऽपि परया भक्त्या पञ्चकालं स्वचेतसा । अयजद्धरिं सुरपतिभूमेविवरआदरात. _ 

ओ- ततोऽस्य तुष्टोभगचान्चासुदेचो जगत्पतिः । आपद्यपि यथाकालंयथागाखस्वमधत | 
i चरदो भगचान्विष्णुः समीपस्थं द्विजोत्तमम्‌। FS जु 


_(८,गरुत्मन्तं समह 
CC-0. Prof. Satya 19 तेग माव छ माज, स्च्‌य D DMS, S3 Foundation USA | 


सप्तमोऽध्यायः ] # चस्वच्छोदाम्यांशापवार्ताचर्णनम्‌ # $८५ 
ES न श्रीभगचालुचाच 


‘द्विजोत्तम महाभाग गम्यतां बचनान्मम। सम्राड्भराज़ा वसुनामधर्मात्मामांसमाश्रित | 


त्रह्मातिक्रमदोपेण प्रविष्टो वसुधातलम्‌! तन्मानना इता तेन तद्वच्छाद्यतदन्तिकम्‌ 
भूमेविंचरसरडुसं गरुडेनं ममाज्ञय़ा | अधञ्चर नृपश्रेष्ठं खेचर कुरु मा चिरम्‌ ॥ 9॥ 
स्कन्द उचाच .. | 
गरुत्मानथ विक्षिप्य पक्षौमारुतवेगचान्‌। विवेश विचरंभूम्यांयत्रास्तेचाग्यतोवसु 
तत एनं समुतिक्षप्य स्वचऽच्चा.चिनताखुतः। उत्पपात. नभस्तूण तत्र चनमसुञ्चत 
तस्मिन्सुहर्ते सञ्जज्ञे राजोपरिचरः पुनः । सशरीरो गतः स्वगं परमं सुखमाप्तचान, 
एव तेनाऽपि ब्रह्मर्षे वाग्दोपात्सदघज्ञया । प्राप्ता गतिरयज्वार्हा घर्मज्ञन महात्मना ॥ 
केवलं पुरुपरस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः । ततः शीघ्रः जहोी पापं स्वर्गलोकमचाप च 
ज्ञानो चिविधं सौख्यं मनोऽीष्टञ्च तच खः। | 
उचासान्यो यथा शक्रो गीयमानयशाः खुरेः॥. १३॥ 
तमेकदा विमानेन चरन्तं सूर्यसन्निभम्‌ । अद्विकाप्सरसायुक्तमच्छोदा .समचक्षत ॥ 
सां हि सोमपदस्थानां पितृणां मानसी खुता। . 
अञ्निष्वात्तासिधानानाममूर्त्तानां महात्मनाम्‌ १५ ॥ 
अमूर्च त्वात्पितुन्स्वान्सा न जानन्ती शुचिस्मिता । 
ते बसं पितरं मेने ख च तामात्मजामिच ॥ १६ ॥. . . . 
तौ ततः पितरः द्ोपुर्मावं इषे तयोः ।. कन्ये त्वमस्यन्पतेसु चिकन्याभचिष्यसि 
चसो| त्वं मानुषो भूत्वा खुतामेनां स्वयोषिति | 22 कोको आओ 
अस्यामेवाप्सरायां त्वं जनयिष्यसि निञ्चितम्‌॥ १८॥ : 
. इत्थं तौ पितृमिः श्तौ शापमोक्षाय तांस्ततः। 


प्रार्थयामासतुन्नेत्वा तदोचुस्ते कृपालवः ॥ १६॥ मकम ली 


अवश्यमित्थं भावित्वाद्युचाभ्यासुपलम्मितः | ` ` 


ऽयं तत्र युचयोः श्रेय एव भविष्यति॥ २०॥ `. | 
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| 
७८६ "क स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णचंखण्र । 
अष्टाचिंशे द्वापरे तु चसो! त्वं शुचि भूपतेः । कतयज्चस्य तनयो भचितासि महात्मन ॥ 
तत्राऽपि च यथेदानीं तथा त्वं सकलैः णेः । जुष्टञ्चखचरोभाव्यो महाभागवताग्रणी: | 
पञ्चरात्रोक्तचिधिना विष्णुमभ्यच्ये भक्तितः । | 
तच्छेषेण झुरांश्चाऽस्मान्चयिष्यसि सप्रजः ॥ २३ ॥ । 
ततस्त्वं दिव्यदेहेन रुवरगेलोकमघाप्ल्यसि । 
दिव्यान्भोगांस्तत्र भुक्तवा प्राप्स्यसे घे ष्णव॑ पदम्‌ ॥ २४॥ 
` अच्छोदे त्वमपि क्षोण्यां नास्ना कालीति विश्रुता ! । 
स्वांरोन मत्ल्यदेहायामद्रिकायां जनिष्यसे ॥ २५ ॥ | 
पराशरात्तत्रसुतंकन्येचप्राप्ल्यसेहरिम्‌ । प्रसादादेचतस्यत्वं भुक्ति मुक्ति च लप्स्यसे | 
स्कन्द उचाच 
इत्थं स पितृमिःशत्तो 5चुग्रहीतश्वभूपतिः । कृतयज्ञादिह जनिं प्राप्या5भूद्विश्रवतोगुणे 
यथा पूष कृष्णभक्तो देवपित्र्यचिधानचित्‌। सख्ये तस्मै महेन्द्रश्चप्रादात्प्रचुरसम्पदः 
श्वेतद्वीपे चाखुदेघात्प्रात्तोयो विजयध्चज्ञः । पुरास्वेनारिनाशार्थतस्माइन्दरस्तमप्यदात्‌ | 
अन्तरीक्षगती राजा भौमान्भोगान्खुदुळलभान्‌ । 
सुक्त्वाऽन्ते सूवर्गलोकञ्च दिव्यदेहेन लब्धचान्‌॥ ३० ॥ 
प्राक्पुण्यशेषस्य फळं सुञ्जन्स्वमनसेप्सितान्‌। 
तत्र भोगान्चहुचिधांस्तीत्ं वेराग्यमा्तवान्‌॥ ३१॥ न 
मेरो; शङ्गेऽथ विजने शुचिः कृतदुढासनः । दध्यौ ल्वद्ददयाम्मोजे ल्वेष्देवंरमापतिम. 
त्यक्‍त्वादेवचपुः सोऽथयोगधारणयासुनिः । ततःसृक्ष्मशरीरेणप्रापभास्कस्मण्डलस | 
यदाहुनण्टिकानाञ्च सुक्तिद्वारं हि योगिनाम्‌ ॥ ३३॥ >: 
त्तेजोदग्धसूक्ष्माड़ः स ञ्चिटूपोऽतिनिर्मळः। स बभूच महाभागः सट्लीणाशेषवासनाः | 
ततस्तन्मण्डल्गतेरातिचाद्दिकदेबतेः । स निन्ये वैष्णव घाम श्वेतद्वीपाल्यमडुतम _ 
सहिद्वीपोभुचिस्थो 5पिभवत्यप्राकृतो मुने । हरिभक्तिजनावासःप्राप्य के. 


न गोमा दारभूतोअसित सातांतलिप्पनांमहात्मन 
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अष्टमो ऽध्यायः ] # सूकन्द्साचणिसम्वादवर्णनम्‌ अ ७८३ 


यस्य यद्धाम्न इच्छा स्याद्वजतस्तं तदेव हि । प्रापयन्तिश्वेतमुक्तामुनेप्राणक्तलक्षणा; 
दिव्यदेहो5भवत्तत्र धाम्त्यऽसौ श्वेतमुक्ततत्‌। 
प्राप्य गोलोकधामाऽथ परमानन्दमाप्तवान ॥ ३६ ॥ 
इत्थमेकान्तिकेनेवधर्मे णाऽऽराधयन्तिये । नारायणं पर ब्रह्म श्वेतमुक्ता भवन्ति ते ॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं पृण्वान्यद्ववान्सुने । स्थितिरेकान्तभक्तानां श्वेतधाम्नश्चलक्षणम्‌ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीचासुदेवमाहात्म्य उपरिचरवखुमोक्षनिरूपणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
देवेन्द्रशापत्रार्चावर्णनम्‌ 
सावणिरुवाच 
महरधिचारितैदवेवेस्त्यक्ते हिंसामये मखे । पुनः कथं सम्प्रवृत्ता मखाः सत्र ताइशा 
देवेष्वृषिषु भूपेषु प्राचीना55घुनिकेघु च । सनातनः शुद्धधर्मो विपर्यासं कथं गतः ॥ 
अत्र मे संशयो भूयान्सञ्जातोऽद्य षडानन! । त्वं सर्वशास््रतत्त्वक्षल्तमपाकत्त्‌ मईसि 
स्कन्द्‌ उवाच न 
कालो बळीयान्वलिनां भिद्यन्तै तेन बुद्धयः । कामक्रोधरसास्वादलोभमानवतां सुने. 
अतिक्रमेण महतांयथार्थदितभाषिणाम्‌ । क्रोधमानवशात्पुंसांनश्यन्त्येच च सद्धियः | र 
अकार्यमपि ते कटु तदानीं तु बुधा अपि । प्रवर्चन्तेष्चृतप्यन्तेवम्ध्रम्यन्ते$्थ संसती ड 
कामादिमि्चिहीना ये सात्वताः क्षीणचासनाः। . 3 
तेषां तु वुद्धिमेदाय काऽपि कालो न श्नुते ॥ 9 ॥ ध्द 
-अनाशित शती संदर्म'पुमास्कच्वन कहिखित,। सोजकसुतरसतेनेवा सासि मः 


७८८ करै स्कन्दपुराणस्‌ # [ २ वेष्णदंसे 
प्रवृत्ति हिस्रयज्ञादेरथ ते द्विजसत्तम! । कथयामि यथा पूचं मयाऽध्राचि पितुमुखात्‌ | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारायणस्य माहातस्यं यत्र लक्ष्म्याश्च कीर्तितम्‌ ॥ १०॥ .. 
सुनीतां बृहतांतेषामतिक्रम णदोषतः । इन्द्रस्याऽऽसी दिश्वजितःसदवुद्धिविल्योमुरे | 
डुर्चासाः शङ्करस्यांशस्तपरूची मुनिरेकदा । चरन्यद्वद्छयालोकान्पुष्पभद्रानवीययौ | 
जलक्रीडार्थमायान्ती स्वर्गात्तत्रसखीवृताम्‌ । विद्याधरस्य खुमतेरङ्गनां स समैक्षत | 
स्वगङ्गाहेमकमले्रथितामतिसौरभाम्‌ । दघतीं दक्षिणे षाणौ खजंमदकलाभिघाम्‌ | 
तामवेक्ष्य मुनिस्तस्याः स मीपसुपगस्यसः । उन्मत्तवद्ययाचेतांस्रजेविद्याधरी ताम्‌ 
सापिप्रणम्यतंसयोमाहात्म्यंतस्यजानती । तत्कण्डेधारयामासमालांतां परमादरात्‌ 
ततः प्रीतमनागच्छन्गायन्नुन्मत्तवन्सुनिः। ददर्शं पथिदेवेन्द्रमायान्तं तां महानदीम्‌ 
अप्सरोभिश्च गन्धवः सतालं मधुरस्वरम्‌ । 
उपगीयमानविजञयमधिरूढं गजाधिपम्‌ ॥ १८॥ 
रस्भामधुरसङ्गीतश्रचणानन्दनित्र तमू । तन्सुखाव्जस्थिरदृशं छत्रचामरशोसितम्‌॥ 
अनवेक्षमाणमात्मानं तं हृष्टा सो5त्रिनन्दनः । 
. रूवकण्टस्थां जं तस्मिश्चिक्षेपोन्मत्तवद्धसन्‌॥ २० ॥ 
,इन्क्रोऽप्यधर्मसर्गोण समाचिष्टःपुरेच यत्‌ । ततस्तद्रा कामबशस्तांन्यधाद्रजकु 
तत्सौरभाङृएचेताः करीन्द्रः शुण्डयाऽछृषत्‌ ॥ २१॥ | 
करात्सा पतिता भूमौ ताश्च गच्छन्करीपदा । मम पश्यतस्तस्यमहर्षेस्तपसांग्थि* | 
तत'क्रुद्धःसदुर्वासा; प्र्याग्न्यरुणेक्षणः । प्राहेन्द्रमत्तढुष्टात्मन्स्तब्धोसिकामलम्प« 
श्रियोधामखरजप्रीत्यामद्वत्तानाभिनन्दसि । प्रणाममपि रेसूढ न करोषि त्वमुन्मद*॥ 
न वीक्षसे मामपि त्वं त्वाहड्मत्तकशिक्षकम । 
तैलोक्यराज्यप्राान्ध्यः सम्यत्तचां शिक्षयेदधुना ॥ २५॥ | 
_ यस्यः प्रसादात्त्रेलो क्यराञ्यसौख्यं त्टमाप्तचान.। 


०० सेच श्री: सूचिलोक तया, बि बीना सागर ॥२३ ॥... 


नघमोऽध्यायः ] ` # इन्द्रकत्येनलक्ष्स्यमाववर्णनम्‌ # ७८६ 
चज्भपांतोपमंवाक्यंतज्निशम्यैचतत्क्षणम्‌ गे जीहु त्प्लेत्यचिमद्स्तद्डघ्त्योन्यंपतद्धरि 
प्रार्थथामासच मुहः प्रणमंस्त॑ सवेपथुः । प्रसादं मयि दासे त्वं. कृपालो कतुमहंसि ॥ 
प्राहाऽथ स रे शक्त नाहम्बैगौतमोमुनिः। अक्षमासारसर्चस्व॑ ढुर्वाससमवेहिमाम्‌, 
अन्येतेसुनयोडुएास्ताचकास्तेऽचुवत्तिनः । अहं तु त्वादृशान्कीटान्गणयेनवरनिःरूपूह 
ज्वलजादाकलापाञ्च भ्रकुटीकुथ्लिक्षणात्‌ । 
को वा न विमियान्मत्तो ब्रह्माण्डे पापकर्मझत्‌॥ ३१ ॥ 
इति धीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरखूयाँ संहितायां द्वितीये वष्णघखण्ड 
` श्रीयासुदेवमाहात्म्ये देवेन्द्रशापो नामाऽष्ठमोऽध्यायः॥ ८) ` 


>>>: 


नवमोऽध्यायः `. 
हिसयज्ञप्रदच्िहेतुनिरूपणम्‌ 


स्कन्द उवाच 
भाचिधर्मचिपर्यासकाळवेगवशोऽथ सः । नांहं क्षमिष्य इत्युत्वा केलासं प्रययौमुने 
ज्ैकोक्याच्ड्वीरपितदासमुद्रे छन्तद्धिमाययौ । इन्द्रेचिहाया5प्सरस सवश थ्रियमन्वयुः 
तपः शौचं दया सत्यं पादः सद्धमक्रद्धयः । सिद्धयश्च वळं सत्त्वं खचत श्रियमन्वयुः 
गजादीनिच यानानि स्वणांद्याभूषणानिच । चिक्षियुर्मणिरत्नानि घातृपकरणानिच 
अज्षान्यौषधयः स्नेहाः काळेना5ट्पेन चिक्षियु। | 
न क्षीरं घेजुमदिषीप्रमुखांनां स्तनेष्वभूत्‌॥ ५॥ 
नाऽपि विधयोनष्टाः कुवेरस्यापिमन्दिरात्‌। इन्द्र सहामरग णेरासीत्तापससन्निम 
सर्षोणि भोगद्रव्याणि नामीयुखिलोकतः। 
देवा दैत्या महुष्याश्च सर्वे दारिद्िथपीडिताः॥ ७9 
पाम्बुत्वेमदोदयौ । अनाव एिमेहत्यासीद्वान्यवीजक्षयडुरी 


कान्त्यू[हीन्‌ 
Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
७६० अ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ घंष्णवसणहे | 
कांउन्न॑ कान्नेति जल्पन्तः श्लुत्क्षामाश्वनिरोजसः । त्यतवाग्रामान्पुरश्चोघुर्वनेधुच्नगो 
` ` श्रुधात्तांस्ते पशून्हत्वा ्राम्यानारण्यकांर्तथा । शक 
पत्तवा5पत्तवापि वा केचित्तेषां मांसान्यभुञ्जत ॥ १० ॥ 
विद्वांसो सुनयश्चाऽथ ये चे सद्धरमचारिणः । 
म्रियमाणाः श्रुघाऽथाऽपि नाऽश्नन्त पललानि तु ॥ ११॥ 
तदा तु वृद्धा अऋषयस्तान्दृष्रोऽनशनादतान्‌। मचुभिः सह वेदोक्तमापद्धमेमवोधयन्‌ | 
सुनयः प्रायशस्तत्र क्लुधाव्याकुलितेन्द्रियाः । परोक्षवादवेदार्थान्विपरीतान्प्रपेदिरे॥ | 
अर्थश्चाजादिशब्दानांसुख्यंछागादिमेच ते । वुवुचुश्चा$थ ते प्राहुयं्ञान्कुरुतमो द्विजाः | 
या वेदचिहिंता हिंसा न सा हिसाल्ति दोषदा । 
उद्दिश्य देचान्पितु श्च ततो घत पशूञ्छुभान्‌॥ १५॥ 
प्रोक्षितं देवताभ्यश्चपितृभ्यश्चनिवेदितम्‌ । भुन्नतस्वेप्सितंमांसंस्वाथंतुध्नतमापगूर 
- ततो देवषिभूपालछा नराश्च स्वस्बशक्तितः । चक्ुस्तेवोधितायज्ञाटतेह्येकान्तिकान्हरे _ 
गोमेधमश्वमेधञ्च नरमेधमुखान्मखान्‌ | चक्रुयज्ञावशिष्टानि मांसानि वुभुजश्च ते॥ 
चिनष्टायाः श्रियः प्राप्त्येकेचिद्यज्ञांश्वचक्रिरे । खीपुत्रमन्दिरादर्थकेचि्चस्वीयबृततये ` 
महायज्ञेष्वशक्तास्तुपितृजञदविश्यभूरिशाः । निहत्यश्राद्धेषुपशून्मांसान्याद्र्तथाऽऽदयव 
केचित्सरित्ससुद्ाणां तीरेष्वेचाचसञ्जनाः । मत्स्याञ्ञालेर्पादाय तदाहारा | 
स्वग्र्हागतशिष्टेभ्यः पशुनेव निहृत्य च । 
निवेदयामाखुरेते गोछागप्रमुखान्मुने! ॥ २२॥ 
सजातीयघिवाहानाँ नियमश्च तदा क्चित्‌। नाभवद्धर्मसाडुर्या द्वित्तवेश्माद्यमावतः. 
ब्राह्मणाः क्षत्रियादीनांक्षत्राद्यात्रह्मणांखुताः । उपयेमिरेकालगत्यास्व पा 
इत्थं हिसामया यज्ञाः सम्प्रवृत्ता महापदि । 
'र्मस्त्वाभासमात्रोऽस्थात्स्वयं तु श्रियमन्वगात्‌॥ २५ ॥ 
अधमः खाऽन्वयो लोकांसत्रीनपि व्याप्य सवतः । रा 
, अचद्धता5ढपकाछेन दुनिचायों बुधेरपि ॥ २६ ॥ वतम 
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दशमोऽध्यायः ] # श्रीहतस्यस्वगंस्यवर्णनम्‌ ॐ ७९१ 


दरिद्राणामथेतेषामपत्यानि तु भूरिशः। तेषां च वंशविस्तःरो महाँछोकेष्वचर्दधत 
विडांसह्तत्रयेजातास्तेतुधरम तमेव हि । मेनिरे सुख्यमेवाऽथ अन्थांश्वक्रुश्वताहशान 
ते परम्परया ग्रन्थाः प्रामाण्यं प्रतिपेदिरे । आय्य तरेतायुगे हीत्थमासीद्धमस्यविश्ुचः 
ततः प्रसुति लोकेषु यज्ञादौ पशुहिसनम्‌। वभूच सत्ये तु युगे धर्मंआसीत्सनाततः 
कालेन महता सोऽपि सह देवैः खुराधिपः। आराध्य सम्पदं प्राप चालुदेवं प्रभुम्सुने 
ततो धर्मनिकेतस्य श्रीपतेः कपया हरेः। यथापूर्वञ्चसदधर्म खिलोक्यां सम्प्रचर्तत ॥ 
तत्राऽपिकेचिन्सुनयो रूपा देवाश्च मानुषाः । 
कामक्रोधरसास्वादळोभोपहतस द्भियः 
तमापद्धर्ममद्यापि प्राधान्येनब मन्वते । 
एका न्तिनोभागचतजिताकामादयस्तुये । आपद्यपि नतेऽगरह॑स्तं तदाकिमुताऽन्यदा 
इत्थं त्रह्मन्नादिकल्पे हिंख्र्‍यज्ञप्रवत्तेनम्‌। यथासीत्तन्मयाख्यातमापत्काळवशाङ्भचि ॥ ` [ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां सं हितायांद्वितीयेचंष्णवखण्डे 
श्रीथासुदेवमाहात्म्ये दिखयज्ञप्रवृत्तिदेतुनिरूपणंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


दशमोऽध्यायः 
श्रीवासुदेवग्रसाद निरूपणम्‌. 
साचणिरुचाच 
कथं प्राप्ता पुनःस्कस््रश्री रिन्द्रेण गताम्बुधिम्‌ । एतांकथयमेसर्वाकथांनारायाश्रयाम्‌ 
स्कन्द्‌ उचाच 
श्रिया विहीनो देवेन्द्रः ्ीहीनेरपि दानवः । पराजितोहृतस्थानोनएाहेषपरिच्छद ; 
गिरिगहरकुज्जेबु काननेघु ततस्ततः । परिचभ्राम सहितो दिगीशेर्चरुणादिभिः॥ ३ 
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७६२" : “के स्कन्दपुराणम्‌ # 
पात्राणि खुण्मयान्येचसर्वेषामपिवेश्मसुं । आसन्वयकाःसर्चईपिपिशाच्यइवचखियः 
आदावभूदनावष्टिमु वि द्वादशवार्षिकी । ततो वर्ष क्वचिद्बृष्टिरासीत्स्वब्पाक्कचिन्नच | 
इत्थंदारिद्यदुःखानांतेषांवर्षशतंगतम्‌ । बलिछ्ठारव्धकर्मा णस्ते$तिदु;खेदपिनोमृताः ` 
अजीचन्त य्ृतप्राया नरकेष्चिव नारका | 
यतन्तोऽपि श्रियः प्राप्त्य यज्ञा्ये्नाऽलभन्त ताम्‌ ॥ ८॥ 
ततः सहस्नवर्षान्ते मेरौ शरणमाययुः । शांपादूदुर्वाससो देचाःसर्चेदुर्चाससोचिधिम्‌ । 
प्रणम्य तस्मै दुःखं स्चं चासवाद्या न्यवेदयन्‌ । 
आदावेच हि सोऽज्ञासीत्सर्वज्ञत्वात्सुरापदम्‌ ॥ १० ॥ 
उपालभ्यततशB्चेनदरं चि स्ञ्चिःसहशङ्करः । तदुढुःखवारणाकहपो चिष्णुमैच्छत्प्रसा दितुम्‌ | 
आराधयिष्यंस्तपसा ततोऽसौ तं तपःप्रियम्‌। खबंदेचग णोपेतउपायात्क्षीरसागरम्‌ | 
तेल्योत्तरे तटे रम्ये सर्वे तेऽनशनत्रताः। एकपादस्थिता ऊर्द्धंवाहवश्यक्रिरे तपः॥ | 
केशव हृदि ते दध्युः सर्वक्लेशविनाशनम्‌ । लक्ष्मीपतिचासुदेवमेकाय्रडतमानसा'॥ | 
' शताब्दांन्ते ततो चिष्णुः श्रीकृष्णो भगवान्स्वयम्‌ । क्र 3] 
अत्यापन्नेषु दीनेषु पां देवेषु सोऽकरोत्‌ ॥ १५॥ 
अद्वश्यमूतिरात्मज्ञेरपि भूरितपस्चिभिः। तत्राऽऽचिरासीत्कपयानियुताहस्कर्युति 
तेजोमण्डलमेवाऽऽद्रौ सहसा रूफुरितं महत्‌ । ददूशुविचुधाः सवें सितंघनमचो पमं | 
ब्रह्माशिचश्च तन्मध्ये ददृशाते रमापतिम्‌ । घनश्यामंचतुर्बा हुंगदाब्जाव्जारिधारिण्‌ 
किरीटकाश्चीकटककुण्डलादिचिभूषितम्‌ । पीतकौशेयवसनं दिव्यखुन्दरविग्रह॥ 
हषविह्दलितात्मानो दण्डचत्तौ प्रणेमतुः। तदिच्छियाऽथ देचाशचदष्टातंचसुदाऽऽत् 
वभूलुरतिहृारंते निधि प्राप्याऽधना इव |बद्धाअलिपुटाः सर्वेभत्तया तं तष्ट 
देवा ऊचु ड 
डंशनमो भगवते तुम्य॑ वासुदेवाय धीमहि । प्रद्॒ञ्ञायाऽनिरुद्धाय नमः सङ्घूर्षणाय _ 
उँटकारत्रहारूपाय-त्रेघा55विष्क्तमूर्तये । ब्रह्माएडसर्गस्थित्यन्तहेतचे नि णाय ह 


मूतये । || ' 
नयनानन्द्ररूपाय प्रणतक्डेशनाशिने । केशवाय नमस्तुस्यं ,स्वतन्त्रेश्वरमूत 
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दशमोऽध्यायः. ] ई भगवरतैवेम्यः्समुद्मथनार्थकथनम्‌ झे ७६३, 


मोदिताशेषभक्ताय कालमायादिमोहिने । सदानन्दाय छष्णाय नमः सढुधर्मचत्तिने ॥ 
भवास्वुधिनिमगानामुद्धृ तिक्षमकीतंये । दर्शनीयस्चरूपाय घनश्यामाय ते नमः॥ 
गदाव्जद्रचक्राणि विश्वते दीघवाहुभिः । खुरगोचिप्रधर्माणां गोप्त्रे तस्यं नमोनमः 
चरेण्याय प्रपन्नानामभी एवरदायिने । निगमागमवेद्याय चेदगर्भाय ते नमः ॥ २८॥ 
तेजोमण्डलमध्यस्थदिव्यखुन्दरसूर्तये । 
नमामो विष्णवे तुभ्यं परात्परतराय च॥ २६॥ 
चाणीमनोविप्रकृष्टमहिम्ने$क्षररूपिणे । सर्वान्तर्यामिणे तुरयं बृहते च नमोनमः 
सुखदोऽसि त्वमेवैकःस्वाश्चितानामतोषयम्‌ । महापदधिकहिष्टाःशारणंत्वासुपाग ताः 
देवाधिदेवभक्तस्य तच डुर्वांसलोचयम्‌ । 
अतिक्रमाच्छ्रिया हीनाः प्राप्ताः स्मो दुर्दशामिमाम्‌ ॥ ३२॥ 
वासोऽन्नपानस्थानादिहीनान्धर्मोऽपि नः प्रभो । 
त्यक्वां सह श्रिया यातस्तान्पातुं त्वमसाश्बरः ॥ ३३ ॥ 
यतोवयश्च धर्मश्च त्वदीया इति विश्रुताः । यथापूचं सुखीकत्तु त्वमेवाईस्यतो हिनः 
स्कन्द उचांच 
इति सम्प्रार्थितो देवेभंगवान्स दयानिधिः । उचाचानन्दयन्चाचामेधगस्भीरया सुरान, 
श्रीभगवाचुवाच £ 
चिदितं मे खुरा सवं कर चः सदतिक्रमात्‌। उपायं कुरुताद्येव वच्मि यत्तत्रिवृत्तये 
औषधीरम्बुधौ सर्वाः क्षिप्त्वामन्द्रभूखृता । नागराजवरत्रेण मन्थध्चमसुरेः सह ॥ 
आदौ सन्धाय दचुजेः कुरुता5म्ुधिमन्धनम्‌ । 
साहाय॑ बः्करिष्यामिं खेदःकार्यो न तत्र बः ॥ ३८॥ 
असतश्च थियो दृष्टि प्राप्य पूर्वाधिकोजसः। 
भविंतारो मदिमुर्खा वेत्यास्तु क्लेशभागिनः ॥ ३६॥ ` 
स्कन्द उवाच प 
र नह 7 


त्प 2 विष्णुर्भेक्तलङ्कटचाशत 
८०१०हत्युच्चाञन्तदेघे विष्यः 
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७६४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ चेष्णचलण्डे 
देवास्तस्मै नमस्कृत्य तदुक्त कठुमारभन्‌॥ ४० ॥ 


इति श्रीस्कान्दैँ महापुराण एकाशीतिसाइखयाँ संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 


श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये श्रीवाझुदेचप्रसादनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० 


एकादशोऽध्यायः ` 
असृतमन्थनेविपोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 
स्कन्द उवाच 
ब्रह्मरुद्री महेन्द्रादीन्सन्थानाया5रुरेः सह । आज्ञाप्यजग्मतुः स्वंस्वंधामदेचारसांसुने 
समयोचितभाषाचिद्वासवोनी तियुक्तिभिः । प्रलोभ्यंफळभागेनसन्धिचक्रसुरेः सह 
ततो देवासुरगणा मिलिता चारिधरेस्तरे । महौषधीरुपानीय वहुशो निदघुदुतम्‌॥ 
मन्द्राद्विमुपेत्याऽथ नानौपधिविराजितम्‌ । मूलाडुत्पाख्य तेसर्वेनेतुमब्धिसमुद्यताः 
एकादशसहस्ाणियोजनानांसाचस्थितम्‌ । नोदुधर्तुमशकंस्ते तं तदानीतष्डुबुईरिम्‌ 


पतद्विदित्वा भगचान्सङ्कर्षणमहीश्वरम्‌ । अजिज्ञपत्तमुद्धतुं वद्धमूलें महीधरम्‌ 
फत्कारमातरेणेकेन स तु सद्यरूतमीश्वरः | वहिश्रिक्षेप तत्स्थानाद्योजनद्वितयान्तरे 


अत्याश्चय तदालोक्य हृष्टाः सचे सुरासुराः | तदन्तिकमुपाजग्मुदु्धांचन्तश्चृतारवाः 


चलिनो यल्लवन्तोऽपि परिघोपमबाहचः। उद्धृत्यनेतुं नो शेकुर्विषण्णाविफलश्नमाः 


जञात्वा सुरगणान्खिन्नान्भगचान्सर्वदर्शनः । ताक्ष्यंमाज्ञापयामास नेतुं तमुदधि हुतम . 


सहाचरणमप्यण्डं लीलया धत्त मीश्वरः । 
मनोवेगः स तत्रेत्य निजत्रोस्चेच तं गिरिम्‌ 
' उत्पास्य खागरतरे निधाय हरिमाययौ ॥ ११॥ 


ततः संहृएमनसः सर्षे कश्यपनन्दनाः। चाखुकि चाऽऽहृयामाछुः खुधामागप्रतिश्या 


स तत्रागादथो सर्व तेऽब्धि मन्थितुसुर द्यताः। 
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एकादशोऽध्यायः ] + समुद्रमथनवर्णनम्‌ # 3६४ 
तानपांनिधिरागत्य मूत्तिमानत्रबीद्धचः ॥ १३॥ 


यदि दास्यथ मे यूयमसतेिं सुरासुराः । सोढास्मि विपुल तर्हि मन्देरभ्रमणां दनम्‌ 


तथेति ते प्रतिज्ञाय क्षिप्त्वादावोषधीलताः । प रिचिव्युञ्ञांगराजंतस्मिन्काञ्चनपर्वते 
ततो देवा हृदि हरिं सस्मरुः कार्यसिदुधये । स्म्ृतमात्र+सतत्राऽगादच्युतःसर्दर्शनः 
तमालोक्यामरगणा सुदिताःफणिनांपतेः । पुरोभागंगरहीत्वैवतस्थुस्तेनानुमो दिताः 
देचतापक्षपातित्वं सूचयन्ल्वल्य च प्रभुः । यत्रदेवार्तत्रतस्थौततोदेत्याल्तुचुक्रुधुः 
तपो विद्यावयोज्येष्ठा अधोभागममङ्गलम्‌ । कथं तिरश्चो गृह्मोनेदङ्मूर्लावयंत्चिति 
सहदेवे स्ततो विष्णुः स्त्रं तान्मानय जिव । प्रहरूयद्तत्वाप्राग्मागंखुरान्पुच्छमजिग्रहत्‌ 
महाहिविषफूत्कारदाहादमररक्षणम्‌। चरित्रमेतच्छीमर्तुरिति देत्या न ते चिदुः॥ 

तत उत्तोलयामासुः स्वर्णसान्वालिभास्वरम्‌। 

मन्दरं काश्यपेयास्ते चमिका वद्धंकच्छका: ॥ २२॥ 

्वार्विशतिसहस्राणि योजनानां तमुच्छ्रितम्‌ । 

अम्भोनिधौ निदधिरे क्रोशन्तोऽत्यर्थसुत्सुकाः ॥ २३॥ 
शार्यमाणोप्यनाधारस्तैरद्रिरतिगौरवात्‌। ययावधस्तलंसद्यस्तदासंस्ते$तिचिहलार | 
तदा स भगवान्साक्षात्सर्था भक्तकार्यछत्‌ । स्तूयमानो५मरेरद्रिमुद्रधे कमठारतिः 


उत्थितं तमवेध्ष्याशुसव फुलहृदाननाः । वभूबुश्च स्थिरःसोऽभूत्कूरमृष्डेतिविस्तृते ` 


ततो ममन्थुस्तरसा याचद्चलमपांनिध्रिम्‌ । 


श्रमफूत्कारचदना ( म्लाना ) देवादयोऽदयम्‌ ( देवादयोऽभवन्‌ ) !। २७ | 


अचिषहां विषाञिञ्च मर्षन्ति बहुधा सुः । लम्बस्तेस्माउहिराजस्यसहलब प्रात १ 
दधारसहसा तानि भगवत्रेरितो विभुः। सङ्कईणो महातेजाः सहमानो निपानम्‌ 
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$६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णदसणडे 


सहस्रमेकं वर्षाणां मध्यमानात्पयो निधेः । हालाहळं चिपमभू ढुत्सर्पद्विदिशो दिशः 
यदाहुः काळक्ूटाख्यं सर्वलोकातिदाइकम्‌ । तेनदन्दह्ममानाङ्कास्ते तुचन्रुः पलायनम्‌ 
ततोव्रह्मप्रजेशाश्चदेवां सघऽप्युमापतिम्‌। प्रार्थयंस्तस्यपानार्थस्तुचन्तःस्तुतिभिुते 
भगवानथतं प्राह सुराणामग्रजो भवान । भवतीत्यग्रजं चादु्धेण हाणेदं विष शिव! 

देवानां स भयं दृष्टा करुणश्चाऽऽज्ञया हरेः । 

आकर्षद्योगकल्या विष प्राणितळेऽखिलम्‌॥ ३८॥ 

पपौ तत्कण्डमध्ये च शोषयामास ततक्षणम्‌ । 

T नीलकण्ठ इति ख्यातः शङ्कुराख्यश्च सोऽभवत्‌ ॥ ३६॥ 

पास्यतस्तस्य पाणेये पतिता सुचि विन्दवः । 

तान्नागा वृश्चिकाद्याश्च जगूहुः काश्चनौषधीः ॥ ४०॥ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाहर्याँ संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 
थीवाखुदेचमाहात्म्येऽस्रतमन्थने चिप्रोत्पत्तिर्वामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादरो ऽध्यायः , 
असृतमन्थनेचतुदंशरल्लोत्पत्तिवणनम्‌ 


स्कन्द उचाच 
ततोहृष्टाः काश्यपेया मन्थरूथानसुपेत्यते । पुनर्वषसहस्मंचमथ्नन्तिस्म पयोतिधिम्‌ 
मथ्यमानात्तथा, सिन्धोः सचरूतेरपि किञ्चन । 
ना55सीचं शिथिला आसन्मन्थितारः श्वसन्सुखाः ॥ २॥ 
चाझुकिश्च महासपंः प्राणचेक्कन्यमाप्तचांन्‌। 
मन्थकाळे मन्द्रोऽपि नेकत्राऽऽसीत्स्थिरस्थितिः ॥ ३॥ 
खर्वान्द्ृष्टा निरुत्साहान्प्रद्यम्नो विष्ण्वजुज्चया । देवासुरा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


> र. छ भि 


अनिरुद्धोपि तहाँव तमाक्रम्य नगाधिपम-। सहस्रबाहुभिस्तस्थौ महाचलइवा5पर 
ततो ममन्थुस्तरसा सम्प्राप्पपरमौजसः । सविस्मया महाब्धि ते सुरासुरगणासुदा 
नारायणानुभावेन ना55पुर्देवादयः श्रमम्‌ । शुशुभे मन्थनं तच्च सममाकषणात्तदा ॥ ७ 
मथ्यमाने महाम्भोधौ सुस्नवुःपरितिस्तदा । महाद्वुमाणां निर्यासावहघश्थोषधीरसाः 
तथामूतादम्बुनिध्रेराविरासीत्कलानिथिः । कान्त्यौषधीनामध्यक्षःस्ांसांयउदीर्यते 
ततो गवामधिष्ठात्री सर्वासामपि कामधुक्‌ । 
हविर्घान्यमवद्‌ घेचुः शीतांशुसद्वशब्युतिः ॥ १० ॥ 
अश्चः शवेतोऽथाविरासीदृध्यानामधिदेवता । पेराचतश्चनारोन्दरश्चतुद्र्तः शशिप्रभमी 
पारिजातो दिव्यतरुरुतरुराजर्ततोऽभवत्‌। मणिरत्नं कौस्तुभाख्यं पझरागमभूत्ततः 
ततोऽभवन्नप्सरसो रूपलाचण्यभूमयः । सुरा देवी ततो जज्ञे सवेमांदकदेवता ॥१३॥ 
आसीदथ धनुःशाङ्ग॑सर्षशख्रायिदेचतम्‌। वाद्याधिद्‌चतंशङ्क पाञ्चजन्यरततोऽभचत्‌ 
तत्र चन्द्रः पारिजातरूतथैाप्सरसा क्घणः । आदित्यपथम थ्चित्यतस्थुरेतेतुतत्क्षणम्‌ 
वारणीमश्वराजञ्च देत्येशा जग्रहदु तम्‌ । ऐेरावतं देवराजो जग्राह्याचुमतादधरेः ॥ 
कौस्तुभश्च धनुः शङ्खो विष्णुमेव प्रपेदिरे। .हविर्घानींतु ते सर्वे तापसेभ्योददुस्तदा 
मथ्यमानात्पुनः सिन्धोः साक्षाच्ट्रीरमचत्स्व म्‌ । 
आनन्दयन्ती स्वदृशा ज्रिळोकीं हतवचसम्‌ ॥ १८ ४ 
तां ग्रहीतुं तु सर्वेऽपिखुराखुरनरादयः। ऐच्छंस्तस्याः प्रतापात्त रोकेनेतुंनकश्चन 
ततरुतां पञ्महस्तत्वाच््रीं विदित्वैव वासवः - | 
आनन्दं परमम्प्राप ब्रह्माद्या ये च तद्विदः ॥ २० ॥ 
तावत्तत्राम्बुधिःसाक्षादेत्यतांहेमआसने । कस्याममे यमित्युत्तवाशृहीत्वाङ्कपाचिशत्‌ _ 
रन्धेर्म्यमानादधिकं बलिमिञ्चतेः । सुधार्िमिधर्यच द्विरपि नेचाऽमवत्छुचा । | 
तदा शिथिळयत्तास्ते निराशाअस्हतोद्गवे । प्रम्लानचक्ञा खिन्नाश्चवभूदुःकाश्यपासुने 
दृष्टातथाविधांस्तांश्वमगवांन्कष्णानिचि |उद्यक्तो 5भूत्स्वयंत्रह्मन्मन्थनायहसन्विभु 
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तत्रापि बलिनो ये ते ग्रहीत्वादुदुबुस्ततः । तान्दुर्वळान्न्यषेधन्तनीतिवाक्येु्तौः 


। 


७६८ “ ` “क रुकन्द्पुराणम्‌ अ [२ घेष्णवलण्डे 
दवाभ्यां द्वाम्यामहि मध्ये दोभ्यांसुभयतो5ग्रहीत्‌ ॥ २५॥ ` 

चृता$ हिघंदना देत्यास्तस्थुरेकत एवते । एकतोध्वततत्पुच्छादेवास्तस्थुस्तदाखिला 

तन्मध्यगश्च भगवान्ममन्था$ठिघिसळील्या । ददानो नयनानन्दंचश्वत्करविभूषण 

ब्रह्मामहविप्रवरेरन्तरिक्षस्थितस्तदा । अवाकिरत्तं कुसुमैः कुर्वञ्जयजयध्चनिम्‌ ॥२८ 

मथ्यमानात्ततः सिन्धोज्जज्ञ धन्वन्तरिः पुमान्‌ । 

विष्णोरंदोन गौराङ्ग' सुधाकुम्भं करे दधत्‌ ॥ २६ ॥ 

घुतादीनां हिसर्वपांरसानां सारमुत्तमम्‌ । अञ्जतंतइगृहीत्वाऽसौ श्रियोन्तिकमुपाययौ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहल्यां संहितायां द्वितीये वैष्णबखण्डे 
_ श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये$मतमन्थने चतुदेशरत्नोत्पत्तिर्नाम 

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


a Ltn ARLE YC SN ALYY 4 ri CEPOL HANES 


त्रयो दशोऽध्यायः 
देवतासतपानवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
उत्प्रक्षन्तो जायमानं मन्थितारोऽथतेऽखिलाः । 
आयान्तं दद्दशुदूरादन्ति धन्वन्तरिं श्रियंः॥ १॥ ` 
सुधाभ्टृतं हेमकुम्भं द्रृष्टा चाऽस्य करे धृतम्‌ । ` 
असुराः सहसा ब्रह्मन्नुत्प्लुत्य जगुश्च तम्‌॥ २॥ 


अहो नेबमधर्मो चः कार्यो धर्मपरायणैः; । समश्रमेभ्यो देवेभ्यो दत्त्व पेयंनचान्यया 
अनाइत्येति तद्वाक्यं ययुदूर॑ त्वरान्विताः । तत्रापितेषामन्योन्यंकरा कषिरहत्यमूरवँ 
अहं पूंवसहं पून न.त्वं न: ल्यंपिधाभ्यहम 1 इत्थै' चिंचंदर्मानास्सेनाचुस्तत्माशनक्षणम 


rrr 


अंग्रोदशो5ध्यायः ] # मोहिनीरूपेणास्रतपानवर्णनम्‌ ॐ ७६६ 


यो जो 


अथ देवाम्लानवक्त्राहृष्टादेत्येह तांसुधाम्‌ । अशक्तास्तत्प्रती कारेशरणम्प्रापुरच्युतम्‌ 


_ पाहिपाहि जगन्नाथ! नं सर्वस्वमेव नः । दैत्यैद्व ता सुघासर्वाकागतिन्नोमविष्यति . 


सुधापानाइतेऽप्येते हन्तुमस्मानलं क्षमाः। पीते5मते तु तेरद्य कि करिष्यामहेचयम्‌| 
स्कन्द उचाच 
निशम्येन्यंदेवानांभगवान्मक्तकार्यछत्‌ । साभष्टेतिसुराबुक्तवासुघामादीत्सदासुरात, 
स्रीरूपमहुतं धृत्वा सर्वेळोकविमोहनम्‌ । देत्यान्तिकमुपागत्य चक्रे कन्डुकखेलनम्‌ 
ते तु तद्रूपम्नाळोकप्रमो हिताःकामविद्वलाः । त्यक्त्वा पररूपरोन्मद्दुंतासुपेत्यावरुवन्वचः 
खुधाकुस्भमिमंभजेग्रहीत्वात्वंचिमज्य नः । सर्वान्पायय खुश्रोणि वयंकश्यपसूनवः 
इत्युक्त्वा तं दडुस्तस्यै ते5निच्छन्त्या अपि खियै । 
सा प्राह मम विश्रम्भो न काय स्वेरिणी ह्यहम्‌॥ १४॥ 
अकायंचःछतं हो तद्विमजिष्येनिजेच्छया | इत्युक्तवाअपिते मूढा यथेष्कुर्चिति ब्रुचन्‌ 
तत €तदाज्ञयासर्वेदेवादेत्याश्ववासुकिः । निषेदुःपङ्क्तिरास्तत्रस्चस्चमण्डलमाश्रिताः 
यङ्क्तिबन्धो्यतेष्वेषु मोहिनीसातुदूरतः। सम्मुखं देवपङकीनांहैमासनउपाचिशत 
स्वान्तिके चाऽसृतघरं निधाय स्रेणळीलया । 
इतस्ततो चीक्षमाणा तस्थौ निःस्पृहवत्क्षणम्‌ ॥ १८॥ 
विप्रचित्तिमुखास्तहि ये चे दानवयूथपाः । 
सन्दिग्धचित्ता मो हिन्यामासन्देवान्तिकस्थितेः ॥ १६ ॥ 
शनेरुपेत्यतदु दृष्टि व ्चयित्वा खुधाघटम्‌। जह,'पुनढुरात्मानो रहोगत्वापिपासचः॥ 
नरनारायणौ तत्रसुनिभिः सहचागतौ । आस्तां तौददूशातेतान्दानवान्हरतोऽम्तम्‌ 
चाराय गेनेरितोऽथनरस्तान्सहसाऽरुणत्‌ । यलादाच्छि्यतत्कुम्मंमो हिन्येसददोदुततम्‌ 
ततोनरहन्तुकामाआत्तशल्नास्तुदानबाः । आपतन्पङ्क्तिविक्षेपोह्य्राणामभून्मदान्‌ 
तदा नरोऽपि भगवान्देवदैत्यनरेरपि । अजेयो निर्मेयो होकः साकं तेयु युधे 
उतस्मि्नन्तरे देवान्पङक्तिल्थान्मोहिंनीचपुः। 


सर्वशो टर 
चिष्णुः सवंः लघुचड्कमः ॥ २५॥ ७ 
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तेत्रापि दानचो राहुः सूर्याचन्द्रमसाऽन्तरेः। प्रचिश्य देवतापङक्तावुपाचिशदलंक्षितः 
तत्राऽऽगतायां मोहिन्यां खिञ्चन्त्यां तन्मुखे खुघाम्‌। ` 
हूशाऽसूखुचता तस्ये पुष्पचन्ताबुभौ च तम्‌ ॥ २७॥ 
स्खत्यागतेनचक्रेणतह्मचाऽस्यचसाम्ृतम्‌ । शिरश्चिच्छेदातिमहन्मायायो षिदवपुःप्रशु 
तच्छेलश्छङ्गप्रतिमं ग्रसह्लोकान्नदद्‌ः्राम्‌ । ग्रहत्वेस्थापयामास लोकानांशान्तयेहेरि 
देवान्खुधां पाययित्वा जग्रहे पौरुषींतडुम्‌। भगवानथ देवास्तु 'युयुधुः सहदानक | 
उदन्वतस्तटे युद्ध देवानामखुरेः.. सह । खुधापात्तातित्रलिनामांसी द्विष्णुसहायिताम्‌ 
तस्मिस्तु तुसुळेयुद्धेनरेणेन्द्रादिभिश्चते। :निहच्यमाताअखुरा; पलाय्य विषिशूरसांम्‌ 
सूर्यश्चास्तं गतरुताचत्सच देवगणास्ततः । 
श्रियोऽन्तिकस्ुपाजस्सुस्तदुर्शनमहोत्सचाः॥ ३३ ॥ | 
इति श्रीस्कोन्दै महापुराणं एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डः 
श्रीवासुदेचमाहात्म्ये देवताम्टृतपानबणनं नामः 
१ अयोद्शोडध्यायः ॥ १३॥ 


नीता न 


लक्ष्मीनारायणविवाहोत्सवव णत्रम्‌ 
अ “स्कन्द उवाच 
ब्रहम प्रजेश्वराः शम्भु्मनचञ्थ महर्षयः । आदित्यवसुस्द्राम्व सिद्धगन्थचंचारणाः ॥॥ 
साध्याश्व मरुतश्चैच विश्वदेवादिंगीश्वराः । दरी वंहिश्वन्द्रमान्व स्वय धर्मअजापति १ 
सुपर्णः किन्नराश्वेच ये चान्ये गंणदेवताः। दोषाद्या घेष्णवानागा देव ह 
सावित्री पार्वती चेव पृथिची च सरस्वती ।. - | 
८८० एकची; री सिव! सजला जरि सालक, रोहिणी. 5५ 
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धूमोर्णा चादितिद्धमंपत्न्यो सूतिदयादयः ॥ ४॥ 
अरुन्धती शाण्डिलीच लोपामुद्रातथैवच । अनसूयादयः साध्व्यऋषिपत्न्यश्रसर्वशः 
गङ्गा सरस्वती रेवा यमुना तपती तथा.। चन्द्रभागा विपाशाच शतदुर्दे विका तथा 
गोदावरी च सस्यूःकावेरीकौ शिकीतथा । कृष्णा वेणी भीमरथी ताम्रपर्णोमहानदी 
कृतमाला चितस्ता च नि्िन्ध्या सुरसा तथा । 
चर्मण्वती पयोष्णी च विश्दाद्या नद्य आययुः ॥ ८॥ 
रम्भा घृताची विश्वाची मेनका चतिलोत्तमा । उबशीप्रमुखास्तत्रसर्वाप्सरसभाययु 
वकुण्ठवासिनः सर्च तथा गोलोकवासिनः । पाषदप्रचराचिष्णोस्तत्राजग्मुःप्रहषिता 
अणिमाद्याः सिदुधयोञ्छौ शद्धुपद्मादयो नव । 
निधयो सूर्तिमन्तश्च समाजग्मुः श्रियो5न्तिके ॥ ११॥ 
पूर्णः शारदचन्द्रोपि तदानीं प्रीतये श्रियाः। नेशं तमोऽहरत्सचं वभूचुर्निमंळा दिशः ॥ 
ततोऽभिपेकमारेभे तस्या बह्माज्ञया वृषा । मण्डपं स्वयामाससद्चस्त्वष्टातिशोभनम्‌ 
रत्नस्तम्भसहस्जाणामायताभिश्च पङ्क्तिभिः । 
चित्रेरनेकेर्छो चेः शोमितं कदली दुंमैः ॥ १४॥ 
सुग न्धिपुष्पनन्राभिर्दिव्यकल्पदुमालिभिः । ज्ञं नानाविधेरङ्गैदेशंनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
कोटिशो रत्नदीपानां पङ्क्तिभिः शुद्धरोचिषाम्‌। 
स्राजमानं तोरणश्च मुक्ताहारश्च लम्बिभिः॥ १६ ॥ | 
रत्नसिंहासने तत्र गीतचाद्यपुरस्सरम्‌। उपावेश्य श्रियं चक्ररभिषेक मह्षयः॥१७३ २. 
ऐरावतः पुण्डरीको घामनो कुसुदोऽञ्जनः। । 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ १८॥ ` 


कुरवन्तोचर'हितान्येतेहेमककम्मो दशतेः शुभेः । चतुःसिन्थुसमानीतेरम्यप्िश्वन्तचारिभिः - 
मूर्तिमत्यो महानयस्तत्राजह,जेलानि च । सन्त्राचुचास्यन्तिस्म सूताविदाःसहाषिमिः ५ 
जगुः खुकण्ठा गन्धर्वा नटतुश्वांप्सरोगणाः । वाद्यानिवादयामासुरन्येदेचगणास्तदा . 


महानभूचदाननदखिलो क्या. स्वदेहिनाम्‌ (ञ्जी क्ताद्रिद्विजापेडजंगुर्गोतानिचरित्रयः ; > भु द्र 


'आसीत्कुलुमद्ंिश्चे. साकंजयरवेस्तदा | आसंस्तत्परिचर्यायां घर्मपत्न्यञ्च सिद्धयः 


, पदाजन्मा ददौ पद्मं मुक्ताहारं सरस्वती । नागाश्च शेण्प्रमुखास्तस्य रत्नेन्द्रकुण्डले 


_ चसत्रामश्णयानादिदाने भोजनक्र्मल॥-सम्झानते त जन्यानों सुरा सं 
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कांसूयताळमुदङ्ांश्च पणंवातेकंगोसुखान्‌ । बादयामाखुरम्मोदादिचिंदुनुंभयोऽनदन्‌ 


सुल्लाताये ततंस्तस्ये कौशेये पीतवासंसी । ददावनघ्यं जलधी रलभूषाश्व भूरिश 
उपचेशोचितं तस्या इन्द्र आसनमाहरत्‌ । विश्वकर्मा कङ्कणानि ददौ सद्रलमुद्रिकाः 
सुघाकरस्तु तदुभ्राता नासाभूषणसुत्तमम्‌। 
ददौ तस्ये केशभूपां सद्रलनिचितां तथा ॥ २९ ॥ 
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अञ्जनं कुङ्कुमं चा5दाद ढुंगा सौभाग्यलक्षणम्‌। 
ललाटिकाञ्च सावित्री शाची तास्त्रूलपात्रिकाम्‌ ॥ २६॥ 
बसन्तः कौसुमान्हारान्कण्ठखूत्रश्च शङ्करः । वेजयन्ती स्रजं पाशी कुखेरो रल्रदपणम्‌ 
अनर्घ्यां कञ्चुकी चहनिर्यसोऽदाद्‌ व्यजनं शुभम्‌ । 
ददुस्तस्ये चाऽपरेऽपिं भूषास्तत्समयो चिताः ॥ ३१॥ 
ततः स्वलङ्कृतां कन्यां. कस्मैदद्यामिमामिति । 
सिन्धुः पप्रच्छ ब्रह्माणं तदोचाच स सर्वचित्‌ ॥ ३२॥ 
कन्यातवेयमम्मो तरे! मातामम शिवह्य च | देवानामथसर्वे गालो कानामस्तिनि तम्‌ | | 
नारायणं घासुदेचं परं ब्रह्माखिछेश्वरम्‌ । पुरुप्रोत्तममेचंकं चिनाऽस्याः नाऽपरः | 
अतः साक्षाद्गगचते त्रैलोक्यसुंखहेतवे । आगतायोपविष्टाय देद्यस्मै िधिताऽसुे 
कुरुष्च जन्मसाफल्यं पाचयित्वा निजंकुलम्‌। समुद्धर भचाम्मोधेर्दत्चेमां परः रमाता 
एकरत्वंसप्तमीरूैःसपद्वीपविभागेतः । चिश्वतो5थचिधायेतन्महतीकीत्तिमाप्ल 
इत्युक्तो ब्रह्मणा हृष्टः समुद्रः 'पुलकाञ्चितः। ; | 
मन्यमानो निजं धन्यमंदित्सद्धिष्णवे सुताम्‌ ॥ ३८॥ . ` | 
ततःसहैवचिधिनाससम्ग्ार्थ्यतमीश्वरम्‌ । चाग्दानादिविधार्य वचकेवेचाहिक 
धन्चन्तरिश्चत््रमाश्च धासवाद्याश्चदेवताः । आसन्समुद्रस्यपक्षे तत्र ५ 
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- लक्ष्म्याश्च माङ्गल्यविधी मुख्यास्तत्र तु थोषितः॥ ˆ | ; - कान 
“` आसन्गङ्गादयो नद्यः शच्याद्याञ्च सुराङ्गनाः ॥ ४२॥ ` 
मेनाद्यानगपत्न्यश्चसिद्वयश्चाणिमादयः । चन्द्रपत्नीतथाकान्तिः 
नारायणस्याथ विभोळींळां वचांहिकीं विधिः | 
शोभयन्पितरौ चक्रे मूतिधर्मो विचार्य च ॥ ४४ ॥ ` 
धर्मोऽसौ जगदाधारः पूज्यश्चाखिलदे हिनाम्‌ । 
पिताऽस्य भवितुं योग्यो हयस्मिश्चपरीतिमान्भृशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इयञ्च सूत्तिःप्रख्यातासर्वसद्ुणजन्मभूः। दाक्षायणीधर्मपत्नी माता भचितुमहंति 
ततोधमंस्या5पिपञ्चेमुख्याःकार्ये ष्विमेऽमचन,। नन्दीश्वरगणेशाम्यांसहितः शङ्करोमुने 
महृषयो मरीच्याद्याः प्रजेशा नारदो मुनिः। घेनतेयश्च नन्दाद्या श्रीदामाद्याश्चपार्षदाः 
डुर्गा च वेदसुर्वा गी खीघुभुल्यावभूविरे | ऋषिपत्न्योऽनसूयाद्याधर्मपत्न्यश्चसर्वशः 
सह वेदादिमिर्घेझा त्वासीदुभयपक्षयोः । ब्राह्मणाचे दिकाये चविवाहविधिकोचिदाः 
अथाऽव्धिःसवसम्माराञ्ठ्रियाएचप्रसादतः । स द्यःसम्पादयामासजन 
यद्यत्सङ्करपयामांस हृदि तत्तदुपाहृतम्‌ । सद्यः स्वान्तिक प्वेक्षत्ततोष्भूदतिहर्षितः 
मध्येतुमण्डपेस्यांसावञ्चिस्थापनवेदिकाम्‌। कारयामांसविधिचद्ब्राह्मणेचेदचेदिस्षि 
अलञ्चकार तां वेदिंगन्धपुष्पाक्षतादिभिः। नानाविधःशुभं रङ्ग: साङ्रंः करकरूतथा 
ततो महामङ्गलवाद्यघोषेः समन्त्रकं संल्नपितो मुनीन्द्रेः । 
अनर्घ्यवासांसि च रत्नभूषा दधार विष्णुसुकुरञ्चं दिव्यम्‌ ॥ ५५॥ 
वादित्रनिध्वाननिनादिताशं बृत्यत्खुरसत्रीकळगीतशोभनम्‌ । 
तं मण्डपं सोऽथ सुरेः स्तुघद्विः सहेत्य हैमे निषसाद पीठे ॥ 
प्रक्षालयामास तदङ्घ्रिपडूजे स्वम्रेष्ठपत््या जलधिः सगङ्गया। ` डट 
भ्वृज्भारसिक्तोत्तमचारिधारया तदम्बु शीषर्णा च दधार साउन्वयः ॥ ५३॥ 
ततः पठन्मङ्गलमुचकः श्रियं प्रादापयच्चास्बुधिना5च्युताय । ८ 
प्रज्वल धि विधिना विंधोतां साक 'बहेद्रिमुनिभिचु हाव ॥५८) 05 


८०४ क स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ घेष्णवलण्टे 
प्रदाय तस्मै तनयां मनोज्ञां तत्पादपद्मैकनिवद्धगष्टिम्‌। | 
चासांसि रत्नाभरणानि चाऽदाद्‌ भूयांसि भूम्ने स. समं दुहित्रा ॥ ५६॥ 
हुतस्य तस्याऽथ हुताशनस्य प्रदक्षिणाञ्चापि सह श्रियेच । 
चकार चेतांसि निजेक्षकाणां स्/णाञ्च पुंसां च हरन्हरिः सः॥ ६०॥ 
एकासने तौ सह सञ्निघष्टौ ्रह्माण्डमातापितरौ मनोज्ञौ । 
सम्पूजयामाखुरनध्यंचस्रचिभूषणदेचगणाः सयोषाः ॥ ६१॥ 
तदा च गीतानि सुमङ्गलानि श्रियश्च चिष्णोण णवर्णनानि । 
दुर्गादयश्चाऽथ पुळोमजाद्या देव्यो जणुः सस्मितचारुचक्त्रा ॥ ६२ ॥ 
, द्विधा विभक्तानि खुराङ्गनानां बृन्दान्युपाविश्य च सम्सुखानि । 
तद्दम्पतिप्रेक्षणकौतुकानि तदा जगुः प्रेमभरेण तानि ॥ ६३॥ 
यथा तदाकर्ण्य खुराः समरूता महदष॑यश्चाऽखिलयो षितोऽपि | 
स्वान्तस्तमैक्षन्त सह श्रियेशं रूफुरन्तमासन्ननु चित्रवच्च ॥ ६४ ॥ 
ग्रणम्य भक्तया च घराक्षतादि समप्यं ताभ्यां विबुधा सुदैव । 
पृथक्पृथक्तुष्टुखुरूजितामिर्वा ग्मिश्च तौ प्राञ्जलयो बिनीता; ॥ ६५॥ _ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीये बेष्ण 
श्रीचासुदेचमाहाटम्ये ळक्ष्मीनारायणविचाहोत्सवनिरूपणं नाम 
चतुदंशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 


| 
| 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
ब्रहम दिदेवकृतालक्ष्मीनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
विचार्य्या 5हं वेदान्मुहुरुपगतो निश्चय मिमं 
रमारामे भक्तिल्त्वयिद्रढतरा यह्यंसुभृताम्‌ । 
भवेत्तह्मवे षां क्षयविरहिता भोगनिकरा 
स्तथास्युर्लोका चे परप्रपुरुषाऽऽत्यन्तिकगतिः ॥ १॥ 
अज्ञानन्तस्त्वित्थे भतरजतमरूकानपि हरे! 
भजन्त्यस्मान्देचावहु विधतपोर्चासरणिभिः। तएवोक्तामूढाःक्षयरहितसोख्यनकुहचि 
छभन्तेऽतस्त्वां चे निजहृदि दधे केशचमहम्‌ ॥ २॥ 
शङ्कर उचाच 
चयी खांख्यवेदान्तयोगाः पुराणं तथा पञ्चरात्रं प्रमो! धमंशास्रम्‌ । 
तवेवाऽतिमाहात्म्यमेकस्य नित्यं प्रकारेरनेकेहि गायन्ति भक्त्या ॥ ३॥ 
त्वदेवेश शास्त्राणि चेतानि भून्न वभूचुस्त्वदेकाश्रयांण्यादिकल्पे । 
रमासेव्यपादास्वुजं शा्रयोनि तमाद्यं भचन्तं भजे वासुदेवम्‌ ॥ ४॥ 
श्रम उचाच 
कथा त्वदीया भवपाशमोचनी सुधच तापत्रयतपतदेहिनाम्‌ । 
अनेकजन्माघचयापहारिंणी तनोति भक्ति वयुनं तचाऽञ्जसा ॥ ५ ॥ 
सदैच सा कर्णपथेनं हृद्दरीं विशत्वनन्ताभिध सम्सुखोद्गता। | 
मम त्वदन्या हरताच्च वासना दयाव्धये ते प्रभविष्णवे नमः॥ ६॥ | 
प्रजापतय ऊचुः 


बन्या "एते -करपवृक्षा यदीयां-छायामेतामाश्रितर्त्व,सहश्री5१,,)॥५, | 
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धन्यः कर्ता मण्डपस्या5स्य ते चे धन्येषा भूयंत्र पीठं तवेश! ॥ ७॥ 
धन्यो लोके नूनमेषो5स्चुराशिः साक्षात्तुभ्यं येन दत्ता रूवकन्या | 
धन्याश्चैते त्वां वयं वीक्षमाणा धन्येशानं श्रीपति त्वां नताः स्मः॥ ८॥ 
मनव ऊचुः 

धमः खलु ख हि परमो धर्मेभ्यो माधच खकलेभ्योऽपि । 
भक्तिभवति यतो चे धर्मशुवि त्वयि हि निरवद्या ॥ ६॥ 

धर्मात्मानं भगचन्धर्मेधुरीणं च ध्मेपातारम्‌ । 

खर्चातिप्रियधमं चुमस्त्वां धर्मसम्भूतिम्‌ ॥ १०॥ 


८4५024. 
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भक्तया हीनस्त्वद्विसुखो बयुनाथों श्राम्यन्मूयोऽप्यस्य नसिद्धि समुपति। | - 
तरह्याऽऽसक्तः कर्मणि काम्ये तु कुतोऽसौ सौख्यं यायादक्षयमानन्दमहाग्धे || 
भक्त्या नित्यं त्वामत एच चयं चे शरद्धायुक्ता धर्मतपोनिगमाद्य। . | 
मायातीतं काळनियन्तारमुदारं ध्यायामः श्रीकान्तपरात्परमेकम्‌ ॥ १९॥ | 
इन्द्र उवाच [ त 
भगवन्चुरुदुःखिता वयं ननु दुर्वांसस एव हेलनात्‌ । र) 
न भवन्तमृतेऽवितुं हि नो विधिरुद्वप्रमुखा इमेऽशाकन्‌॥ १२॥ 
घिगताखिलसम्पदो निरज्ञाः समभावं भुवि पामररुपेताः । 
भचतेच चयं हतापदः स्मः सपदि भ्रीहरये नमोऽस्तु तुभ्यम्‌॥ १४॥ 
अझिरुचाच £ 
रीर्चाणदानवनराद्यपजीचनान्नं यत्निर्मितं हि भवतेच ततो बुघास्तु। । 
यज्ञेषु तेन यज्नं तव कुषंतेऽथो त्वच्छेबमन्यदिविषद्भ्य उपानयन्ति 
कास्येषु कर्मेसु रता अपि याज्ञिकास्ते तत्कर्मवन्धनत आशु चिमुच्य आ” । 
ब्राह्मीं गति तदितरेतु भवन्ति चौराः : वली 
- श्रीयज्ञप्रुषमह प्रणमामि तं त्वाम्‌ ॥१६ सि 
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मरुत ञच्चु 
भक्ता एकान्तिकास्तेऽक्षरपरमपदे सेवया ते तुहीन॑ -- ~ ` ---- `; 
चःसेश्वर्या दि नेच्छन्त्यतिशयितसुखं नाऽपि केचल्यमोक्षम्‌ । 
तद्य॒क्तं त्वात्मनो5पि श्वपचकुलजचुर्मानयन्त्युत्तमं चे उ 
तं त्वामेकान्तधर्माश्रयणसुपगताः श्रीमहापूरुषं स्मः ॥ १७॥ 
सिद्धा ऊचुः 
नेकत्रह्माण्डसर्या दिकारणं त्वामकारणम्‌ । तत्स्थं तद्व्यतिरिक्तं चनियन्तारंतमाम्रहे 
र्द्रा ऊचु द 
मायया सर्वमो हिन्यामोहनंमोहचजितम्‌ । महाकालस्या5पि काछंत्वांनमःपुरुपोत्तमम्‌ 
आदित्या ऊचु 
प्रकाशिता येन वयं जगन्ति प्रकाशयामो भचता रमेश! । 
स्वयं प्रकाशं तपनुरुप्रकाशं ग्रकाशमत्ति प्रणता भवन्तम्‌ ॥ २०॥ 
साध्या ऊचुः 
शास्ता ऱुपाणाञ्च महोरगाणां देत्याधिपानाञ्च खुराधिपानाम्‌ । 
त्वे वे मनूनाश्च प्रजापतीनां राजाधिराज्ञाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ २१॥ 
चसव ऊचुः 
भवति सुचि यदा यदा5खुरांशेः प्रथितसनातनधर्मघामिकाणाम्‌ । 
कदनझुरु तदातदा स्वयं ते हावतरते प्रणमाम धर्मगोप्त्रे ॥ २२ ॥ 
चारणा ऊचु र 
चरित्रं शुभं ते धृतानेकसूर्ततेः प्रवन्घेरनेक्हि गायन्ति भक्ता। 
श्रोतवक्तन्पुनात्येच सद्यो बयं तं नताः पुण्यकीत्ति भवन्तम्‌॥ २२॥ | 
गन्धर्वाप्सरस ऊचु 2 
ये कथास्ते चिहाया5न्यगाथाः प्रभो! कीत्तेयन्ते$्थ श्टण्वन्ति वा ते जनाः 


डःखिता; स्युश्च नताः स्मः शरण्यं भवन्ते वयम्‌॥ 
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समुद्र उचाच 
अजित तवाऽथ ताचकजनस्य सुदा- ' 
ऽर्पमपि द्रविणजलान्नवस्त्रनमनान्यतमेन सङृत्‌। 
चरति ह सेवनं स पदवीं महतीं महतां ब्रजति जनो5ढपको पितमहंप्रणतःकरुणम्‌ 
पाषेदा ऊचु 
पितरौ त्वमसि स्वजनस्त्वमसि त्वमखीएगुरुः सुहृदात्मपतिः 
त्वमसांश्वर एच च नः परमरुत्वमसि द्रघिणं सकलं त्वमसि ॥ २६॥ 
मूत्तिरुवाच 
` यत्सम्बन्धत एव यान्ति पदचीमुच्चां महद्विनतां 
सत्रीएुद्रासुरनीचंपक्षिपशचः पापात्मजीचा अपि। 
तद्धीना चिबुध्रेश्वरा अपि भचन्त्य्चो ज्ितास्तत्षणं ` ` 
गोलोकाथिपति तमेच हृदये नित्यं भजे त्वामहम्‌॥ २७॥ 
सावित्र्युवाच 

त्वं सर्गकाले प्रक़्तिञ्च पूरुष दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य ततस्तदात्मना | 

तत्त्वात्ति खुट्टो महदा दिमानितेन्ेकान्विराजो बहुधा. ससजिथ ॥ २८ ॥ 

घराजरूपेण जगद्विधाठृतां स्वीकत्य देवाखुरमाचुरोरणान्‌। 

त्वं स्थावरं जङ्गममीशां निमे त्वामादिकर्तारमुपाश्चिता5सश्यहम्‌॥ २६ | 

दुर्गोाचाच . 

प्रियंतयाऽधिकया हृदि चिन्तनं विद्धते तव ये भुचि ते विभो! । 

न परमेष्ठिसुख न दिचः सुखं न कमयन्ति धरेकनरेशताम्‌॥ ३० ॥ 
प्रसभमपितमप्यतुळं त्वया खुखमिदं समचाप्य च तत्र ते। | 
तदपहाय न शक्तितः क्षण तमु नमामि च सात्वतनायकम्‌॥ ३९ ॥ डु 

नद्य ऊच्च द 


ज्ञानतो dren 

वर संकीतेनं तो ` चा ॥। हिल 
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जनिस्तियमभीतेस्तानपि त्रायमाणं नरसखमुपयाताः स्मोऽद्य नारायणं त्वाम्‌ 
देत्रपत्न्य ऊचुः 
सुचि श्रृताइतेेन्म मङ्गलं चरितमद्गुतं लोकपावनम्‌ । 
भवति निणु'णं सर्वमेष ते भवसि निगु ण॑ घ्रह्म यत्परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तव समाश्रयात्तामसा जना अपि च राजसाः सात्त्विकाश्च ये । 
नचु भषन्ति ते नियु'णास्ततो वयमुपास्महे त्वां हि निगु'णम्‌॥ ३४ ॥ 
ऋपषिपत्न्य ऊचुः 
आर्तानामुरुव्ृजिनेखिधा च तापेः सर्वापत्प्रशमनमेकमेश विष्णोः । 
पादाव्जं तव भवतीति तद्वयं चे प्राप्ताः स्मः शरणमनन्त देचदेच! ॥ ३५ ॥ 
पृथिव्युवाच 
पूर्णशारदसुधाकरानन शारदाव्जदळदीर्घलो चनम्‌ । 
श्रीवियोगचहुघातिमोचन वासुदेवमहमेकमाश्रये ॥ ३६ ॥ 
सरस्वत्युवाच 
नयने ममाच्युत तचाऽतिसुन्द्रे सुखशीतरोचिपि चकोरतां गते । 
न हि गच्छतोऽन्यत इतीयमेच मे हृदि मूतिरस्तु सततं नहीतरा ॥ ३७ ॥ 
स्कन्द उचाच 
इति स्तुतोऽखिलेचैः सोऽभिनन्द्य इशेच तान्‌। . 
प्राह श्रियं शुभे! पश्य देवादींस्त्वमिमानिति ॥ ३८॥ 
ततःसमी क्षिताःप्रीत्यातथामधुरयाद्ृशा । त्रिलोकोचासिनः सर्घक्रद्धाआसन्यथापुरा 
खेभिरेहव्यञ् दितेणु हिणएप्यागिनोऽपिच । धर्मादयश्चसानन्दंप्रचरन्तिरमपूचंचत्‌ . 
तस्याः श्रियश्च भगचान्ददौ स्थानमुरः स्वकम्‌। ८ 
तत्र स्थित्वेव सा.ब्यापत्त्रैलोक्यं सम्पदात्मना ॥ ४१ ॥ नज क 
ततो रत्लाकरः स्वस्माच्छीजनेरचुमावतः । चभूवान्वर्थसञ्जञो घेसम्पुरणक्षयरक्षवान ॥ ` 
चतुविधेवहुरखे/ संदध रखतोपमे २। सर्वारससाग्रता स्तत्र-तपेयासाज, र न 
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देवादिस्यो ददौ प्रीत्या सर्वभ्योषपि पृथक्पृथक्‌ ॥ ४४॥ 
जामातस्तुस्यैत्वस्यतडीयैभ्यततराम्चुेः । ना5एसीत्किमप्यदेयस्वेघतवद्धनवषिणः 
अगचानपि तदूृत्तं यौतकञ्च धनं बहु । ब्राह्मणेभ्यः प्रदायेच ` श्रिया सह तिरोदधे॥ 
लक्ष्मीनारायणास्यांतेभ्रशमानन्दिताःखुराः | इन्द्रादयो दिचंजज्मु सूचंस्वंधामाऽपरेययुः 
अधिकारश्च सम्प्राप्य यथापूच निजंनिजम्‌। सदे ऽ पिुखिनोजाताप्रसादात्कमलापते 

मन्दरश्च गिरिं ताक्ष्यः पुनर्भगचदाज्ञया । स्वस्थानं समुपानीय स्थापयामास लीलया 

एचमिन्द्रेण ब्रह्म! नष्टा ब्राह्मणशापतः । उपलब्धा पुनः सस्पन्नारायणप्रसादतः ॥० 

य एतां श्टणुयात्पुण्यां कथांभगचतोमुने! । कीर्तयेत्प्रयतोचापिसम्पदंप्रप्ुतो हितौ 
युहिणां धनसिद्धिः स्यात्त्यागिनाञ्च यथेप्लिता । 

भ क्तिज्ञानचिरागादेभेवेत्सिद्धिरनेन च । ॥ ५२॥ 
इति ते कथितं त्रह्मन्यथेन्द्रः प्राप संस्पदम्‌ । नारदोऽपि यथाश्वेतं द्वीपंसगतवादषि 

तत्ते सच प्रचक्ष्यामि श्रणुष्चकेन चेतसा ॥ ५३ ॥ | 

श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूय़ां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे | 
श्रीचाखुदेचमाहातम्ये छक्ष्मीनारायणस्तुतिनिरूपणं नाम - 
पञ्चदशोञ्ध्यायः ॥ १५॥ 


; 
| 
अनर्घ्याणि च वस्त्राणि रल्लभूपाः परिच्छदान्‌। ... ७ | 


र षोडशो ऽध्यायः 
गोलोकवर्णनम्‌ 
.. स्कन्द उवाच पव 
मेरुश्टङ्गे समारुढो नारदो दिव्यया हृशा । श्वेतदीपञ्चतत्रस्थान्पशय् 
बाचे दृष्टिसाबध्य तत्क्षणम्‌ । । उत्पपात ॥योगीसद्य'प्रापच” : 
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षोडशोऽध्यायः ] # गोलोकवर्णानम्‌ # र ८14 


प्राप्यश्वैत महाद्वीपं नारदो हएमानसः। ददर्श भक्तांस्तानेव श्वेतांखन्द्रप्रमाञ्छुभान्‌ 
पूजयामास शिरसा मनसा तेश्च पूजितः । दिद्वभुर्नह्म परमंसच छच्छूपरः स्थित 
भक्तमेकान्तिकं चिष्णोबु'दृध्वाभागचतास्तु ते । तमूचुस्तुषमनसोजपन्तद्वादशाक्षरम्‌ 
श्वेतमुक्ता ऊच्च 
सुनिवयं! भवान्भक्तः कृष्णस्याएस्ति यतोऽत्र न; | 
द्ृष्टवान्देवदुद्द श्यान्किमिच्छन्नथ तप्यति॥ ६॥ 
नारद्‌ उवाच 
भगचन्तंपर ब्रह्मसाक्षात्कृष्णमहंप्रभुम्‌ । द्रप्डुमुत्को5स्मिभक्तन्द्रास्तदशयततत्प्रियाः 
स्कन्द्‌ उचाच 
तदेकः श्वेतमुक्तस्तु कुष्णेन प्रेरितो हृदि । प हितेदर्शयेक्ष्णमित्युकत्वापुरतोऽभवत्‌ 
अहृष्रो नारद्स्तेन साकमाकाशवर्त्मना । पश्यन्धामानि देवानां तत उद॒ध्वे ययौसुनिंः 
सत्तर्षी श्वधुत्रं दृष्टाःनास कः कुत्रचित्स च। महज्ज॑नतपोलोकान्व्यतीयाय द्विजोत्तमा 
ब्रह्मलोकं ततो दृष्टाशेतमुक्ताचुगोमुनिः । कृष्णस्य वेच्छ्याऽध्वानंप्रापाऽाचरणेष्वपि 
भूम्य्तेजोनिलाकाऽऽशाऽहम्महत्प्रक्तीः क्रमात्‌ । 
क्रान्त्वा दशोत्तरणुणाः प्राप गोलोकमद्भुतम॥ १२॥ 
घामतेजोमयं तढ्घि प्राप्यमेकान्तिक्हरेः। गच्छन्ददर्शचिततामगाधां चिरजांनदीम्‌ 
गोपीयोपगणस्जानधौतचन्दनसौरभाम्‌। पुण्डरीकेः कोकनदे रम्यामिन्दीचरेरपि ॥ 
तस्यास्तटं मनोहारि रूफटिकाइममयंमहत्‌ । प्रापश्वेतहरिद्रक्तपीतसन्मणिराजितम्‌ 
कलपव्रक्षालिमिज्जु एं प्रवाळाङूरशो सितम्‌ । ` 
स्यमन्तकेन्द्रनीलादिमणीनां खनिमण्डितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नानामणीन्द्रनिचितसोपानततिशोभनम्‌ । कूजद्रिमंधुर जुष्टं हंसकारण्डवादिमिः॥ 
बृन्दैःकामढुघानाञ्चगजेन्द्राणाञ्चचाजिनाम्‌ । पिवद्विनिमेळं तोयं राजितंसब्यतिक्रमत्‌ 
उततीर्याऽथ घुनीं दिव्यांतत्क्षणादीश्वरेच्छया 1. तढुधामपरिखाभूतंशतश्यङ्गागमापसः 
विस्ता व्यस्तुयोजनानांमनोहरस्‌ 
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अस्वृजम्बीरपनसरक्षोदेः सुरदारुभिः । कदली भिश्चम्पकेश्च द्रांक्षामिः ] 


गोपानां गोपिकानाश्चक्कष्णसंकीत्तनेमुहुः । गोवत्सपक्चिनिनदैर्ञानाभूषणनिस्य 


८१२ % स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चष्णवखण्हे | 
सहस्रशः कल्पवृक्षेपारिजातादिभिद्दु मैः । मल्लिकायूथिकाभिश्चलवङ्गैलालतादिभि | 
स्वर्णरम्भादिभिश्चान्य शो भमानेमहीरुहेः । दिव्येस्ध गगणेनांगेःपक्षिमिश्वसुकूजिते । 
ढुर्गायितस्य तदुधाम्नस्तस्य रम्येषु सानुषु । | 
मनोज्ञान्विततानक्षद्धगवद्रासमण्डपान्‌ ॥ २३ ॥ । 
चृताजुद्यानततिभिः फुछपुष्पसुगन्धिभिः । कपाटे रलनिचितेश्वतु्द्वारसुशोभनान्‌॥ 
चित्रतोरणसम्पन्न रलस्तम्भः सहस्नशः। जुष्टांश्वकदलीस्तम्भैुक्तालस्बेवितानके 
दूर्वालाजाक्षतफलयु क्तान्माङ्गलिकरपि । चन्दनाऽगुरुकरूतूरीवेशारो क्षितचत्वरान्‌॥ | 
सुश्राव्यचा्यनिनदेहृ द्यान्वडुविधेरपि । तेषु यूथानि गोपीनां कोटिशः स ददश ह। | 
अनध्यंवासोभूषाभिः सद्रलमणिकङ्कणः । काश्चीनूपुरकेयूरे शोभितान्यज्गुलीयक |; 


तारुण्यरूपलाबण्येःस्वरेश्वाऽप्रतिमानिहि । राधालक्ष्मीसचर्णा निश्उङ्गारिकरकाणिव | 


भोगद्रव्यवंहुविधेर्मण्डपेघु युतेषु च। | 
चिलसन्ति च गायन्ति मनोज्ञाः छृष्णणीतिका; ॥ ३०॥ 


'उपत्यकासु तस्याद्रेरथ वृन्दाचनाभिधम्‌ । घनं महत्तदद्राक्षीत्सावर्णे! नारदो सुनि | 


कृष्णस्यराधिकायाश्रप्रियंतत्कीडनस्थलम्‌ । कल्पदुमालिभी रम्यंसरोभिश्वसपई 
आ्नेरान्रातकेनीपेवंदरीमिश्च दाडिमैः । खजरीपृगनारङ्गे्ञालिवेरेश्च चन्दन'॥ हे 


फलपुष्पभरानप्नेर्नानावृक्ष चिराजितम्‌ । मल्लिकामाघचीकुन्दैद्छवङ्गैय्‌ँ थिकादिमि ॥ 
मन्दशीतखुगन्छेन सेचितं मातरिश्वना। शतम्थङ्गखतेराद्रै निर्रेश्च समन्तत | 
सदा चसन्तशोभाढ्य' रलदीपालिमण्डितः । | 
शङ्गारिकद्रव्ययुतेः कुऽजे जु एमनेकशः ॥ ३७॥ 


दधिमन्थनशब्देश्च सेतो नादितं सुने! ॥ ३८॥ सा 
फुलपुष्पफलानप्रनानादुमसुशोभनेः । द्वात्रिशता चनेरन्यैयुःक्त पश्यमनोहर)॥ ° 


॥ ह 


पोडशोब्घ्यायः ] क नारद्स्यगीलोकगमनवर्णनम्‌ ई ८१३ 

राजितं कृष्णभक्तानां विमानेः कोरिभिस्तथा । 

रथै रत्नेन्द्रखचितैः किङ्किभीजाळशो भितः ॥ ४१ ॥ 

महामणीन्द्रनिकर रत्नस्तम्माःलिमण्डितः । 

अब्गुतैः कोटिशः सौधः पङ्‌क्तिसंस्थैमनोहरम्‌ ॥ ४२॥ 
विलासमण्डपरम्येरत्नसारविनिर्मितम्‌ । रत्नेन्द्रदीपततिभिः शोभितं रत्नवेदिमिः 
केसराऽगुरुकस्दूरी कुङ्कमद्रवचर्चितम्‌ । दधिदूर्वालाजपूगे रम्भाभिः शोमिताङ्गणम, 
वास्पूर्णेहेमघटेर्तोरणेः इतमङ्गलम्‌ । मणिकु द्विमिराजा<्वचळदुभूरिगजाश्वकम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णदर्शनाऽऽयातनेकब्रह्मण्डनायकेः । विरिञ्चिशङ्कराच्चैक्व बलिहस्तैः्सुसंकुलम्‌ 

बज द्विः छृष्णवीक्षाऽथ गोपगोपीकदम्वकेः । 

खुसङ्कलमहामागं- सुमोदाऽऽलोक्य तन्सुनिः ॥ ४9॥ 
कष्णमन्द्रिमापाऽथसर्वाश्चर्यमनोहरम्‌ । नन्दादिव्वपभान्वादिगोपसौधालिभिद्ग तुमः 
चतुर्दरारेः पोडशभिङुंगेः सपरिलेयु तम्‌ । को टिगोपत्वृतेकेकद्वारपाळसुरक्षितेः ॥४६ 
रत्नस्तम्भकपारेषु द्वाषु स्वात्रस्थितेयु सः । उपविष्टाक्रमेणेव द्वारपालान्ददर्श ह ॥. 
बीरमानुं चन्द्रभानुं सूर्यभानुं तृतीयकम्‌ । वसुभानु देवभानुं शक्रभानुं ततः परम्‌ ॥ 
रत्नभानु खुपाश्‍वश्व विशालस्षभं ततः। अंशु बलञ्च सुबलं देवप्रस्थं चरूथपम्‌ ॥ 

श्री दामानञ्च नत्वाऽसो प्रब्रिष्टोऽन्तर्तदाज्ञया । 

- महाचतुष्के चितते तेजोऽश्यन्मदोच्चयम्‌॥ ५३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे- 
श्रीवाखुदेवमाद्दात्म्ये गोळोकचणंनं नाम 
. षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ` 
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सप्तदशो व्व्यायः........... 
श्रीवासुदेत्रदशनवणेनस्‌ .-  : : | 
स्कन्द्‌ उवाच | 
तस्वेककालसम्भूतको टिकोअ्यर्कखन्निभम्‌। स व्यचष्ट महत्तेजो दिव्यंसिततरम्मुने | 
` ` -दिशश्च विदिशः सर्वा उदथर्वा ज्यो व्याप्चुवज्च यत्‌ । 2 
1 अक्षरं ब्रह्म कथितं सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ २॥ 2 | 
भ्रकृतिपुरूषंचोभोतत्कार्याण्यपिसचशः । व्याप्त यद्योगसंसिद्धाःएद्चक्रा णिनिजान्तरे 
व्यतीत्य मूष्नि पश्यन्ति चासुदेचप्रसादतः ॥ ३॥ | 
यट्गासाभासितःसूर्योचहरिरिन्दुश्चतारकाः । भासयन्तिजगत्खर्ड स्चप्रकाशातथासृतम्‌ | 
यदुब्रह्म गुरमित्याइुभेगवद्धाम सात्वताः । यस्यान्तिकेषु परितस्तिष्ठनत्यर्चककोटय 
्रह्मशङकरतन्दानिह्मपयु परिसम्भ्रमात्‌ । ` पतन्ति वलिहस्तानि रोपगोपी व्रज्ञाश्चयत 
रूष्णस्याडुग्रहोयस्मिन्स तेजसि तमीक्षते । केवलं तेज एवान्ये पश्यन्तिनतुतं सुने 
तस्मिन्ददर्शाऽद्टुतदिव्यमन्दिरं घिचित्ररत्नेन्द्रमयं मनोज्ञम्‌। - | 
रत्नोज्ज्वलस्तम्भसहस्म॒कान्तं महासभामण्डपदर्शनीयम्‌॥ ८ | 
- ` सौधालिभिम्‌ रिभिरुज्ञ्वलाभिः स्वोपासकानां परितो घिराजितम्‌। _ 
"> चिचित्रसूइमाम्वररल्मूया चिभूषितानां हि-“ढणाञ्च योषिताम्‌ ॥ ६॥ न 
सिंहासन तंत्र मणीन्द्रंसारे स्त्नेन्द्रसारेश्व .चिनिर्मितँ सः 
आश्चर्यकत्प्रेक्षकमानंसानों दिव्यं सुनिः प्रेक्षत भरिहर्षः ॥ १० ॥ 
तत्राऽथ कृष्णं भगवन्तमेक्षनाराय्रणे निश णमात्थितं सः । ऱ्य 
सर्चज्ञमीशे पुरुषॉत्तमञ्च य॑ वासुदेवञ्च चदन्ति सात्वताः ॥१९॥ | 
यं केचिदाहुः परमात्मसड्ज केचित्परं ब्रह्म परात्परञ्च । ह | 
८८-ज्रह्मेति.करेस्जिद्घा्रनतमेके विपु भक्ता; परमे>त्रस्थ ॥ ११. . ८ 


संप्तदशीरेध्याय: ] ॐ नारदरंयभगवद्शनवंर्णनेस्‌ # ८१५ 
कन्दपेसांहस्रमनोहराड सदा किशोरं करुँणानिधानम्‌ । 
अंतिप्रशान्ताकतिदर्शनीयं क्षराक्षरेभ्यञ्च परं स्वतन्त्रम्‌ ॥ १३॥ ` ` 
न॑काण्डसर्गेस्थितिनाशळीलाविधायकापाङ्गनिरीक्षणञ्च । 
अनेककोस्यण्डमहाधिराजे बिश्चेकचन्द्यं नरवर्यवेषम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनर्ध्य दिव्यो त्तमपीतवाखसमनेकसद्रत्नविभूषणाढ्यम्‌ 1 
चवीन्रजीमृतसमानवणं कर्णो्सत्सन्मकराभकुण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 
निजाङ्गनिर्यत्सितभूरितेजश्चयाब्ृतत्वात्सितवर्णसुक्तम्‌ । 
सद्रःचसारोज्ञ्वलसत्किरीरं शरत्सरोजच्छदचारुनेत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुगन्धिसञ्चन्दनचचिताङ्ग श्रीवत्सलक्ष्माङड्डितहृत्कपाउम्‌ । 
निनादयन्तं मधुरश्च वेणुं कचा मुखाग्रे5म्वुजचारुदो्स्याम्‌ ॥ १७ ॥ 
जयासुशीळाळलितायुखानां बन्देः सखीनां सह राधया च । 

'तमच्यंमाने रमया च भामाकळिन्दजाजाम्वचतीसुखानाम्‌॥ १८॥ 

अर्मेण वेदेरखिळेभेगेश्च ज्ञानादिभिः सम्मतपाणियुग्मैः। ` 

निपेव्यमाणश्च खुदर्शनाद्यनिजायुधेम्‌ तिभरेरनेकेः॥ १६॥ 
ससारमाणिक्यसुवरणंचरणः सितेश्च कश्चिन्निजपारपाग्रथोः । 

उपासितं चक्रगदान्जशङट्कळसदरुजनेन्दुनन्दमुख्येः॥ २०॥ 

आदामसुख्येरथ गोपवेषभक्तया व्वनम्द्धिमुजेरनेकः । टर 
` उपास्यमानं गरुडेन चाऽग्रतो विभूतिभिश्वाष्टभरानताभिः॥ २१ ॥ 3 

मूर्त्या च शान्त्या दयंयाँ च सेवितं पुष्टंयां च तुष्ट्या हाथ मेघयाच। 

अद्वाक्रियाह्मन्नतिमिश्च मैत्र्या तंथां तितिक्षांस्टृतिबुद्धिभिश्च ॥ २२॥ 
दृष्टा तर्मत्यद्भुतविव्यमूत्ति तदूपसौरम्यहताखिळेन्द्रियीः 

आनन्दवारिप्रतिरुद्धद्वष्टिः प्रेम्णो दुध्वरोमासुखसम्धृतोऽभूत्‌ ॥ २३ ॥ 

दण्डवत्तं नमस्कृत्य नारदः प्रेमचिहलः | बद्धाजलिपुटस्तस्थी वीक्षमाणस्तदाननम्‌ 
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यथा त्वच्चरणाम्भोजे भक्तिमे निश्चला सदा । भवेत्तथव देवेश! कत्त महस्य 
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८१६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ रे । 
भक्तमेकान्तिक स्वस्य स्थेनेवच विद्वक्षितम्‌ू ॥ २५॥ .. | 
भगवद्वाक्यपीयूषास्वादप्रापात्मसंस्म्टतिः । तद्दर्शनमहामन्दो भक्तयातुष्टाच तं सुनि | 
नारद्‌ उचाच | 
यश्रीक्रषण] भगचन्नारायणजगत्प्रभो! । चासुदेवचा5खिलाव;सा सदेकान्तिकवहभ। 
अत्याश्वर्याचनीयाड्घे राधिकाकमलादि भिः 
त्वमेवात्यन्तिक श्रेयो$भीप्सतां परमा गतिः॥ २८॥ 
नित्यानामात्मनां नित्य आत्मा २.तनचेतनः । क्षराक्षरेस्यञ्च परस्त्वं ब्रह्म परमं हरे । 
यथाविशुद्धिसिद्धिश्वभत्तया परभया.तच । तथानस्यान्नणामन्येःसाधनेस्तपआदिगि 
त्वद्ङघ्रिदिव्यउयोत्स्नेका मुमुक्षूणां दि स्थितम्‌ । | 
महत्सन्तमसं हत्त' सद्यः शक्ता5स्ति.सत्पते! ॥ ३१॥ . | | 
सबेचे दैर्त्बमेवेज्यउपास्योज्ञेयपच च । निरूपितोऽसिभगचन्स्वंकारणकारण् 
एककस्मित्रोमकूपेयत्तचाऽस्तिसितंमहः । शान्त मानन्दरूपञ्चतत्को दीन्दुग्रभा धिष 
अस्मिस्त्वमक्षरेधाञ्चिनिए णेऽस्तसञ्ज्ञके । महःपुञ्जेसदेचास्से निश णः पुरुषोत्तम 
ब्रह्माण्डभयदात्कालान्मायायाश्च महाभयात्‌ । 
सुक्ता भक्ता भचन्त्येच त्वदीयोपासनाचलात्‌ ॥ ३५॥ 
तं त्यामहमुपेतोऽस्मि शरणं जगदीश्वरम्‌ । सर्वात्मानं चि .ु' ब्रह्ममह 


स्कन्द्‌ उवाच 

इत्थं देचपिणा भक्तया संस्तुतः परमेश्वर: 
तमाह्दानन्द्यन्वाचा सुघासस्मितया सुनिम्‌॥ ३८॥ . . 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्पावखण्डे 
श्रीचासुदेवमाहात्म्ये श्रीचाखदेवदर्शानं नामं सप्तदशोऽध्यायः ॥ २७॥ ४ 
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.-अष्टादशोंड्प्यायः . 
: बासुदेवाबतारादिवर्णनम 
' श्रीभगचाचुवाच : 
दर्शने मम यज्जातं तच तत्तुमहासुने !। नित्येकान्तिकभक्तत्वा च्िदृस्भत्वान्मदिच्छया' 
अहिसात्रह्मचय च त्वयि.नित्यञ्च तदृद्वयम्‌। स्वधर्मोपशमौचेचवेराग्यंचात्मवेद्नम्‌ 
सत्सङ्गोऽषटाङ्गयोगश्च सचथेन्द्रियनित्रहः । मुन्यचब्त्तिश्च तपः. सर्वव्यसनहीनता ॥ 
मदेकान्तिकमक्तिश्चमाहात्म्यज्ञानपूचिका । घत्तते तेन;मामत्र पश्यसि त्वं हिहुसुव्रत 
इदुग्लक्षणसम्पत्नाये स्युरन्येऽपिमानवाः । ते पिमामी हुशंचिप्र! पश्यन्त्येकान्तिकम्रियम्‌ 
असावहमिह ब्रह्मन्नस्मिन्नक्षरधामनि । 
राघालक्ष्मीयुतो नित्यं वसामि स्वाश्रितं सह ॥ ६॥ ` 
वाखुदेचस्वरूपोऽहं सवकर्मफलम्रदः। अन्तर्या मितंया घतते स्वतन्त्रतः संचंदेहिनाम्‌ 
बेकुण्डाल्ये महाधाञ्निलक्ष्म्या सह चतुभु जः । चसामिनन्द्गरुडमख्येःसाकञ्चपार्पदे 
धाद्ि तेजोमयेदिव्येश्वेतद्वीपेऽन्वहं भुवि । ददामिश्चेतमुक्तेभ्यः पञ्चकाटंस्वदशनम्‌ 
कुर्वेऽनिरुदपरयुन्नसङ्कु्षणसमाह्वयेः। . . 
स्वरूपेनेककोउ्यण्डसगंस्ित्यप्ययानहम्‌॥ १०॥ 
सर्गारम्मे मया -ब्रह्मा सृष्टो -नाभिसंरोरुहात्‌। 
. तपसाऽऽयाघयामास स मां यज्ञश्च नारद ॥ ११॥ ` 
ततस्तस्मै प्रसन्नोऽहं. प्राददासी प्लितार्घरान्‌। 
..__-जरहन्म्राप्स्यसि सामथ्यं. प्रजाना त्वं विसजेने॥ १२॥ 
_आज्ञायामेचःताः सर्घोस्तव स्थास्प्रन्तिः मद्वरात्‌ । ` | डी 
, ,.». !वेदाश्वापि स्फुरिष्यन्ति.तव.वुद्धी सनातनाः॥ १३॥ 
मत्ट्वरूपस्यर यथोचेतेभंविष्पतिंध त्वया छाती अमयीदोरनोतिन् लय 
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| 
८१८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ बेष्णवखप्हे | 
सुरासुरगणानाञ्च मुनीनाञ्च महात्मनाम्‌ । त्वमेव वरदो ब्रह्मन्वरेप्सूनां भविष्यति ' 
असाध्ये यत्र कार्योचमोहमेष्य सितच्वहम्‌ । प्रादुभयकरिष्यामिस्सृतमात्रस्त्वयाविप्े | 
खड्य़माने त्वया विश्वे नष्टां पृथ्वी महाणेवे। 
आनयिष्यामि स्व॑ स्थानं चाराहं रूपमास्थितः । 
हिरण्याक्षं निहत्येच देतेयं चलगर्चितम्‌ ॥ १७॥ 
दिनान्तेतवमत्स्योऽहंभूत्वाक्षो णींतरीमिव । सहो प्रथिधारयिष्येमन्वादींश्चतिशावधि 
सुधाये मध्नतामब्धिकाश्यपानांनिराश्चयम्‌ । मन्थानं कूर्मरूपोऽहंधास्ेपृष्ठेचमन्द्रम्‌ 
नारसिंहं चपुः कृत्वा हिरण्यकशिपुं विधे !। सुरकार्ये हनिष्यामियज्ञघ्नं दितिनन्दनम्‌ | 
चिरोचनसूयवळचान्वलिःपुनरोमहाखुरः भचिष्यतिसराक्रञ्चस्वाराज्याच्च्याचयिष्यति | 
त्रेलोक्येऽपह्तेतेनचिसुखेचशाचीपतौ । अदित्यांद्वादशःपुत्रमसम्भचिष्यामिकश्यपात्‌ | 
ततो राज्यं प्रदास्यामि देवेन्द्राय दिवः पुनः । 
देचताः स्थापयिष्यामि स्वेषु स्थानेष्वहं विघे ॥ 
वलि चेच करिष्यामि पातालतलचासिनम्‌ ॥ २३॥ 
कर्देमादेचहुत्याञ्च भूत्वाऽथ कपिलाभिधः । प्रवतेयिष्येकाळेननष्टंसाडख्यंविरागयुर॑ 
दत्तो भूत्याऽनखूयायामत्रेरान्विक्षिकींततः । प्रहादायो पदेक्ष्यामिः विद्याञ्जयदवे विषे. 
मेरुदेव्यां खुतो नामेभेत्वाइमम्दषमो सुचि । धर्म पारमहंस्याल्यंचतंयिष्ये सनातन 
तरेतायुगे भविष्यामि रामो भरगुकुलोद्दहः । ॥ 
क्षत्रश्नोत्साद्यिष्यामि भग्नसेतुकद्ध्वगम्‌॥ २७ ॥ 
- सन्धोत समनुप्राप्ते त्रेतायाद्वापरस्यच ।कौशह्पायां भविष्यामि रामोदंशास्थादहम 
ओ- सीताभिधानालक्ष्मीश्चभवित्रीजनकात्मजा। उद्ददिष्योमितामैशंभङ्कत्वाधजुरहमर्दद 1 
` . ततो रक्षःपति घोरंदेवर्तिद्रोहकारिणम्‌। सीतापहारिणंसङ्ख्येह निष्यामिसदं छि 
_ तस्य मेतुचरित्राणिवाल्मीक्याद्रामहर्षयः । तदागाल्यन्तिवह॒घायच्छुतेःल्यादवर्श- 
_ द्वापरस्यकलेश्चेच सन्धौ. पर्यवसानिके । भूभाराञुरनाझार्थ पातुं धर्मञ्च क 
` „८ घसुकेचीद्वविच्योभि देवक्या मंधुरेपुरी। इक 5 ७०५७/०७७१ | 


| 
|| 
| 
| 
| 


र्ध 


अष्टादशोऽध्यायः ] * ब्रह्मविष्णुसम्वादवर्णनम्‌ # ८१६४ 


कृष्णो5ह्वेवासुदेचाख्यस्तथासङ्कर्षणोबलः 1 परुनश्चाऽ निरुद्धयभविष्यन्तियदोःककले 
गोपस्य वृषभानोस्तु सुता राधां भविष्यति । 
घुन्द्राचने तया साक विहरिष्यामि पञ्ज !॥ ३४॥ 
लक्ष्मीश्च भीष्मकसुता रंक्मिण्याख्या भविष्यति । 
उद्वहिष्यामि राजन्यान्युद्धे निजित्य तामहम्‌ ॥ ३५॥ 
भमंदुहो$खुरान्दत्वा तदाविष्टांश्व भूपतीन । धर्म सं ल्थापयच्नेचकरिष्येनिभरांसुचम्‌ 
येन केनाऽपि सावेनयस्यकस्याऽ पिमानसम्‌ । मयिसंयोक्ष्यते तन्तंनेप्येत्रह्मगतिपराम्‌ 
धम सुवि स्थापयित्वा कत्वा यदुकुलक्षयम्‌ । 
पश्यतां सवंदेवानामन्तर्डास्यै भुवस्ततः ॥ ३८॥ 
कृष्णस्य ममवीर्याणि कृष्णडेपायनादयः । गास्यन्तिबदुधात्रह्मन्सद्यःपापहराणिडि 
कृष्णद्वेपायनो भूत्वा पराशरमुनेः खुतः । शाखाविभांगं वेद्स्य करिष्यामितरोरिव 
वेदिकं विधिमाथित्य चिलोकीपरिपीडकान्‌। 
छलेन मोहयिष्यामि भूत्वा वुद्धोऽसुरानहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मया कृष्णेन निहताः साङ नेन रणेषु ये । प्रवतयिष्यन्त्यसुराल्तेत्वधर्मयदाक्षिती 
धर्मदेवात्तरा भक्तादहं नारायणो मुनिः । जनिष्ये कोशलें देशे भूमीहिसामगोद्विजः - 
सुनिशापन्ठतांग्राधानत्रीस्ताता वथोद्धवम्‌ । ततो$चितासुरम्यो5हंसद्धमस्थापयन्नजा 
जनान्स्छेच्छमयान्भूमौ कलेरन्ते महेनसः र 
कल्की भूत्वा हनिष्यामि विचरन्दिव्यचाजिना ॥ ४५॥ ` 
यदा यदा च वेदोक्तो धर्मो नाशिष्यतेऽसुरेः। २ 
प्रादुर्माचो भविष्यो मे तद्रक्षाय तदा तदा ॥ ४६ ॥ 
सस्माचिन्तां विहायेवप्रजाःखजयथा तुरा । एतान्दत्त्वाचरांस्तस्माअहमन्तहितोऽमचम्‌ 
यथा तल्मै वरा दत्तास्तथेत्र च मयाइतम्‌। कुर्वेकरिष्ये च सुनेनिजशक्तिमिरञ्चसा 


a 5 -कसकन्दुराणम्‌ ऋः ` [-२ वेष््े 


_ त्वं होकान्तिकभक्तोऽसि ममनिष्कपटान्तरः । तेनत्वाम्धिकंमन्येविधेरपिपित॒स्त 


हौ 
| 
| 
स्कन्द उचाच ) 1 
श्रुत्वेति भगवद्वाक्यं नारदो मुनिसत्तमः । मन्यमानो निजं धन्यं तमुवाच प्रम मरे | 
द्शेनादेच ते स्वामिन्सम्पूर्णो मे मनोरथः । इदं हि दुळभेमन्ये सर्वेषामपि देहिनाम्‌ 
अतस्ते च त्वदीयानां त्वद्धाञ्नोस्याऽएतस्य च । | 
साक्षात्समीक्षणादन्यत्प्राप्यं मे नास्ति वाञ्छितम्‌ ॥ ५३॥ | 
इतो$न्यददुलेभं काऽपि नास्ति ब्रह्माण्डगोलके । यदहं परितुष्टात्तेप्राथयेयमिहाच्युत | 
लोकान्तरसुखंयत्तद्वेदिकेरेब कर्मभिः । देवेः पित्येश्वलभ्येत तब्चा5प्यस्तिहिनश्वस्‌ | 
नेच्छामि तदहंकिश्चित्खुखंत्वत्तःपरंप्रभो !। चरमेकं तु याचे त्वत्स्वेप्सितंवरद्षभाव्‌ 
तचा5थ तचभक्तानांसदेवगुणगायने । अत्युत्सुका५सतुमेबुद्धिस्त्वयिप्रीतिविव्दिनी 
स्कन्द उचाच 
तथाऽस्त्विति प्रतिश्रुत्य कृष्णस्तेनेति याचितम्‌। 
गानोपयुक्तां महतीं चीणां दत्त्वाऽत्रचीर्णुनः॥ ५८॥ 
श्रीसगचाजुवाच 
अधुना गच्छ देवर्षे विशालांबदरीमितः । तत्र धर्मात्मजं भक्तया मामाराधय सुत्रत 


| 
{ 
| 
| 
। 


याद्वशोडहद्च यद्रपो यावांश्च महिमा मम । विदुस्तत्सवेमपिं मेभक्ताए 
हृदि चिन्त्योऽहमेचास्मिसतांतेबांचतेमम । तेषामिष्टंनमत्तो5न्यन्मम 
यथा पतिवता नायों वशीकुर्वन्ति सत्पैतिम्‌। | 
निजेण णेस्तथा भक्ता वशीकुर्वन्ति मामपि ॥.६३॥ 
अनुयामि श्रिया साकं तानहं परचानिच । यत्रयत्र च ते सन्तितत्रतत्राउहम | 
सत्सङ्गादेच मत्प्रासिभंवेदुचि सुसुक्षताम्‌ । नान्योपायेन देवर्षे! सत्यमित्यषर्धो | 
` ` मामेव यहि शरणं मानुषाः आप्नुवन्ति ये-॥ क: 
तह्येव ते विमुच्यन्ते मायाया जीवबन्धनात, 


#कोनरविशोऽध्यायः ] # नारदनरनासयणासँमांगमॅचर्णनम्‌ # ` ८२२ 


ड स्कन्द उंचाच अह 
एवमुक्तो भगवता प्रापतोऽचुग्रहमीप्सितम्‌। प्रणम्यः साश्रनयनःपर्याचर्तत नारद॥६८ 
तमेचवीणया गायञ्छ्वेतमुक्तमपश्यत प्राग्वत्स्वाग्रे चलन्तंतमन्वगच्छद डिजर्षमा 
सद्यः शवेतं महाद्वीपं प्राप्य श्‍वेतान्प्रणस्य तान्‌। ३ 
निवृत्तो नारदो व्रहांस्तरसा मेरुमागमत्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो मेरोः प्रचक्राम पर्वतं गन्धमादनम्‌। निपपात च खात्त्ण विशालां वद्रीमनु ॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेचमाहात्म्ये श्रीवासुदेवावताराद्किथनंनामाऽ्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः | 
नारदनरनारायणसमागमवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उचाच 
ततः स दृद्दशे देवों पुराणाव्रृंषिसत्तमो । तपश्चरन्तौ सुमहदात्मनिष्ठी महाव्रतौ ॥ 
तेजसाऽप्यधिको सूयांत्सर्चलोकविरोचनात्‌ः । 
क्र श्रीचत्सलक्षणो पूज्यो ज़यामण्डलघारिणो ॥ २ ॥ व 
पझचिह॥भुजौती चपाद्योश्रक्रलक्षणी । व्यूढोरस्कौ दीर्घमुजी सितसृक्ष्मघनांशुको 
स्वास्यौ प॒थललाटौ चसुभ्रचोशुभनासिको । शुभळक्षणसस्पन्नो दिव्यमूत्तीचनम्रभोः 
चिनयेनाऽन्तिकं प्राप्य तयोः ङत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 
.  भक्तया प्रणस्य साष्टाङ्गं तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५॥ i 
ततह्तौतपसांबासौयशसांतेजसः्मपि । ऋषीपौर्वा हिकस्याऽन्तेचियेमौनं विदायच 
प्रीत्यां नारदमव्यग्रौ पादाध्याभ्यां समार्चताम्‌। ४ 2 
पीठयोरुपविष्टी तौ कौशयोर्नारदश्चःखसः॥ ७ | 
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उ 


पर तस्मात्त्वमपि देचर्षे ! धर्मेणेकान्तिकेनतम्‌ । आराधयन्निदैवाङ्ग! कञ्चित्कालं त" त 


८२२९" "१ ` . स्कन्दपुराणम्‌ ऋ . [२ वेद 
तेुतत्रोपविष्टेछु स देशोऽभिव्यराजत । आज्याहुतिमहाज्वालयक्ञवाटो5मिभियंधा 
अथनारायणस्तत्रनारदस्चाक्यमत्रबीत्‌ । सुखोपचिष्टंचिश्रान्तंकृतातिथ्यंः सुसत्हृता 
; श्रीनारायण उचाच | 

अपि ब्रह्मन्स भगवान्परमात्मा सनातनः । ब्रह्मधाञ्चित्वया दृष्ट आवयोः कारणं पण | 
नारद्‌ उवाच 

भगवंस्त्वप्रसादेन तमहं परमेश्वरम्‌ । वाखुदेवं समालोके स्थितमक्षरधामनि ॥॥ | 
इहचचागतःस्तेनविस्ष्टोचांनिषेचितुम्‌ । आसिष्येतत्परोभूत्वायुवाभ्यांसहनित्यश | 
श्रीनारायण. उचाच 
धन्योऽस्यजुयुहीतोऽसियततेदष्टःल्चयंग्रसुः । नहितंद्वष्टचान्त्रह्मन्कश्रिद्ेवो पिवाक | 
| 

| 


_ भक्तयेकान्तिकया तस्य प्राप्ता अक्षरसाम्यताम्‌। 

ये हि भक्तास्त एवन पश्यन्त्यखिलकारणम्‌॥ १४ ॥ 
सदिव्यमूत्तिभंगवान्दुद्देशः पुरुषोत्तमः । नारदैतद्धि मे सत्यं वचनं समुदाहृतम्‌ 

नाऽन्यो भक्तात्प्रियतरो लोके तस्याऽस्ति कश्चन । छ 

_ ततः स्वयं दशितचांस्तवाऽऽत्मानं द्विजोत्तम !॥ १६ ॥ 

तेजः पुञ्जासिरूदवाङ्गो गुणातीताडुताकृतिः । 

अखण्डानन्द्रूपश्व सदा शुद्धोड्च्युतो5स्ति सः ॥ १७॥ 
रूपचर्णवयोचस्था'प्राकृतानेचतस्य हि । सबै तस्याऽस्ति तद्दिव्यंसबॉप 

एकान्तिकानां भक्तानां स एच परमा गतिः॥ १८॥ | 
आत्मत्रहेक्नसम्प्ैयिनिवृत्तणजैरपि। करियते घाखुदेवस्य भक्तिरित्थंणणो हि श्र 
माहात्म्यमस्न्यकोचक्तुंशक्चुयात्परमात्मनः । अचिन्त्यानन्तशक्तीनामधिपस्यम* मह 
आत्मात्मा चाक्षरात्माचरह्मघआकाशानिर्मेलः । दिव्यहगीक्ष्यःसन्मात्रःपुरुषो क्य 
समस्तकब्याणणणोनिर्ण णश्भेशवरेश्वरः । परया विद्यया वैद्य र ( 
दिव्यमत्ति तमीशानं तपसकान्तिकेन. च | यः प्रीणयति धर्मेण सघन्यत ` 
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विशोऽध्यायः] ७% ीनारायणनारदसस्वादकथनम्‌ # 0 2२३ 
तपसेवाऽतिशुद्धात्मा माहात्म्यं तस्य सत्पतेः | 
यथाचज्ज्ञास्यति भवान््रोच्यमानं मयाऽखिलम्‌ ॥ २५॥ . 

सवार्थसाधनं ब्रिद्वधितपस्तदृधृद्यं सुने !। नातप्तभूरितपसा स वशीक्रियते प्रभुः ॥ 

स्कन्द उवाच 

एवसुक्तो भगवता नरनारायणेन सः | प्रीतस्तपः कत्तु'मिच्छंस्तसुचाच महामतिः ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये नारदनरनारांयणसमागमो नामैकोन- 

विशोऽध्यायः॥ १६॥ 


नाला 


विशोष्ध्यायः 
चातुवेण्यधमनिरूपणम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
भगवन्चूहि मे धर्ममेकान्तंतच सम्मतम्‌ । प्रीयते येन विश्वात्मा वासुदेवः ससवदा 
श्रीनारायण उवाच 
साधु पृष्टं त्वया ब्रह्मन्मतिस्ते विमला किल । 
मयि स्निंग्धाय भक्ताय तुभ्यं गुद्यमपि त्रवे॥ २॥ . 
धर्म एष मया प्रोक्त: कल्पस्याऽऽदौ विवस्वते । तमेच कथये तुभ्यं सनातनमहं सुने. 
सचधर्मज्ञानवेराग्यः सह लक्ष्मीचदीश्वरे | तस्मिन्ननन्याभ क्तिर्याधर्मपकान्तिकःसकेः 
तेनेवातिप्रसन्नःख्याद्गोलोकाधिपतिः स्वयम्‌ । जायतेसचभक्तोऽपिपरिपूर्णमनोर्थः 
नारद उचाच . 
ळंक्षणानि वुभुत्सामिल्वधर्मादेः पृथक्पृथक्‌ । शास्योनेरह्वत्तोचक्तृतानित्वम्हसि 
निगमागमशाख्राणां सर्चेषामपि सत्पते ॥ मूलं त्वमेक एवासि येषु धमः 
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€२४ र Fem * सकल्ेछासएए्‌ शै म | 


` त्वमेच साक्षाद्गगवान्वासुदरे्रोऽक्वरात्परः । श्रेयाचे: सर्यशूतानां चर्तेसेऽन्नतूयानिधिः। 
त्वत्तोऽन्ये तुस्वस्घभाचणुणतन्त्राहाजादयः।' यथावन्नविजानीयुद्धमादींस्त्वमतोचद 
त | 
इति देचर्षिणा पृष्टो भगचान्धर्मनन्दनः'। रूघधर्मादीन्क्रमेणेच कथयामास स्वित्‌ 
.. , ` श्रीनारायण: उवाच 
बर्णानामश्रमाणाञ्च सदाचारः पृथक्पृथक्‌ | सांमान्यःसविशेषजश्यस्वधर्मश्स उदीयंते 
नणां साधारणं. धर्म सर्वेषामादितः णु । अहिंसा परमोधमस्तत्राऽऽदिम उदाहतः 
सूचसुख्यधमंब्रत्योरप्यद्रोहोमनसाऽपियः। खतिगत्यन्तरेप्राणिमात्रस्यापीतिसाम्रता 
सत्यावाग्भूतमात्रस्य द्रोहोनस्याद्ययातथा । तपश्चशासत्रविहितमोगसङ्कोचलक्षणम्‌ 
याह्यमाभ्यन्तसञ्चेति द्विविधं शौचकर्म च । अनादानं परस्वस्य परोक्षं चा छलेत व 
यथोचितं ब्रह्मचर्यं कामलोमक्रधां जयः । मुदा वित्तापेणं पात्रे तुष्टिङेन्धेन दैवत॥ 
तीर्थक्षेत्रे यज्ञादौचतु्र्गाप्तयेऽपि चा । आत्मना चापरस्या5पिसवंधा घातवजेन्प 
जातिभ्रंशकराणाश्व कर्मणां परिवर्जनम्‌ । पाणिपादोद्रोपस्थवाचाँ संयमनं तथा 
सर्वेषां व्यसनानाञ्च वर्जनं मद्यमांसयोः. व्यभिचाराचिवृत्तिश्च कुलसद्धर्मपाटस 
एकाद्शीनां सर्वासां यमैः साकमुपोषणम्‌ । हरेर्जन्मदिनानाञ्च वताचरणमज्ञसा . 
आजेचं खाधुसेचा च विभज्या्नादिभोजनम्‌ । 
भक्तिर्भगचतंश्चेति धर्माः साधारणा न्णाम्‌ ॥ २१॥ 
क्षत्रविशः शूद्रा घर्णाश्चत्वार ईरिताः । तेषां पृथक्पृथग्धर्मास्विशेषान्वर्ट _ 
शामो दमःक्षप्राशौचमोस्तिक्यंभक्तिरीशितुः । तपो ज्ञानंचविज्ञानंचिप्रधमःस्व 
शूरत्वं धेयेमौ दार्यं वळं तेजः शरण्यता। गोविप्रसाधुरङ्षेज्याधर्माः क्षत्रस्यक | 
राझस्त्वेतेथ नीत्यैव प्रजानांपरिपालनम्‌। 'धर्मसंस्थापनंभूमौ धर्मावण्डाहद ' 
आस्तिक्य दान निष्ठाच साघुब्राह्मणसेत्रनम्‌ । अतुष्टिरर्थोपचये घर्माचश्यस्यच ` ॥ 


eNO 
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>विंशोहध्यायः:] ` + नानाद्व्पाघर्भनिरूपणम्‌ * 2२५ 
1 छी लक याजने5थ्यापनै चाऽपि'दोषंदशी द्विजोत्तमः । `... ˆ ` ताक 
"7 7 यस्तस्याऽन्यापि विहिता वृत्तिरस्ति चतुविधा ॥ २६॥. ` « 

: १1 : शिलोञ्छ. नित्ययाच्ञा च शाळीनञ्चोचिता कृषिः । ` 

श्रेयसी पूनंपूर्चाऽत्र ज्ञातव्या. द्विजसत्तमैः ॥ ३० ॥ 
विप्रो जीवेद्वेश्यवृत्त्या सत्यामापदि नारद !। अथ वा क्षत्रवृत्या न तुकदिचित्‌ ॥३१ 
शास्रेण जीवेतक्षत्रन्तु सचंतो धर्मरक्षया। आपन्नो घेश्यवृत्त्यंच विप्ररूपेण चा चरेत्‌ ॥ 
कुरादानादिन्पतेरविपरादृत्तिरीरिता । देशकालानुसारेण रञ्जयित्वाऽखिलाः प्रजाः 
आपत्काळेपि क्षत्रस्य ्राह्मणस्येच सर्वथा । चिग्हितानीचसेचास्चतेजञःक्षयकारिणी 

कृषिचाणिज्यगोरक्षा तुरीया वद्धिजीचनम्‌ । 

वेश्यस्य जीधिका प्रोक्ता शाद्रवृत्तिस्तथा5५पदि ॥ ३५॥ 

८ शूद्रो जीवेद्‌ द्विजातीनां सेवाळव्धधनेन च । 

आपत्काले तु कारवादेजीचिकाब्वत्तिमाश्रयेत्‌॥ ३३ ॥ 
आपन्ुक्तस्तुसर्चोऽपि प्राय श्चित्तंयथोचितम्‌ । विधायस्वस्ववृत्त्येवपुनवंत्ततमुख्यया 
चातुर्यण्यंसतांसङ्गकुर्या्तत्वसतांक्कचित्‌ । मुक्तिप्रदोऽस्तिसत्सङ्ग कुसङ्गो निस्यप्रदः 

कामं क्रोधं रसास्वादं जित्वा मानञ्च मत्सरम्‌ । 

निर्दम्भं विष्णुभक्ता ये ते सन्तः साधवो मताः॥ ३६॥ 

स्त्रियां रुज्रैणे रसास्वादे सक्ताश्च धनगृध्नवः । 

हिंसा दम्भक्कताटोपा भक्ताभासा ह्यसाधवः ॥ ४०॥ 

असाघुष्चासुरी सम्पट्वैबी सम्पत्तु साधुषु । 

सहजाऽस्तीति निश्चित्य सेव्याः सन्तः सुखेप्सुमिः॥ ४१ ॥ 

यादृशां यस्य सङ्गः स्याच्छाखाणां वा नृणामपि । 

बुद्धिः स्यात्तादृशी तस्य कार्योऽतो नाऽसतां हि सः ॥ ४२॥ 

(ये साधुसेवारुषयःपुरुषानिजशक्तितः। अप्राप्यंनास्तितेषां चे किमप्येश्व्यसूजितम्‌ 

स्वधर्मस्थाअपिसतां द्रोहिणोयेतुमानवाः । सद्गतिनेवते यान्ति कापिकेनापिकर्मणा _ 
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पु 


८२६ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ र [ २.बंष्यचस्ण्दे .. 
महापूजारताचिष्णोर्भक्तापिसतांयदि । द्रोहं कुयु स्तदा तेषु न प्रसीदतिसक्तवित्‌ 
सदुद्रोहि णस्तुदेहान्तेयांयांयोनिंव्रजन्तिच । तत्रतत्रश्लुधारोगःपी ड्यन्तेजीघिताबधि 
सतामतिक्रेमादेव पुण्यानां महतामपि। संद्यः क्षयः स्यात्सर्वघांमायुषः सम्पदामपि 
तस्मात्सेचा सतां कार्या सचरपि सुखेप्खुभिः । 
' षुण्यतीर्थानि सेव्यानि पूज्या विप्राश्च धेनवः ॥ ४८॥ 
तीर्थानि देचप्रतिमा निन्दैयुर्यकुबुद्धयः । तेषां तु जारजातानांचंशो च्छेदोभवेदृ्ुवम्‌ 
एकस्मिंस्तपिते विग्रे सद्गोज्येद्क्षिणादिभिः । 
तर्पितं स्याज्ञगत्सर्च हरिरुतुष्यति च स्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकस्मिन्त्राहमणे दुग्धे दुग्धं स्यात्सकलं जगत्‌ । 
तस्माच्छत्तया पूजनीया ब्राह्मणा विष्णुरूपिणः॥ ५१॥ 
रचामङ्गेषु तिष्ठन्ति सर्चे देवगणा अपि । तथा सर्वाणितीर्थानितासुतिष्ठन्तिस्ंदा 
गव्यखितायामेकस्यांसवेदेचाःसमञ्चिताः । कृतानिस्युञ्चसर्वा णितीर्थान्यपिंचनारं 
एकस्याअपिगोद्रोहेकतेछापिप्रमादतः । दुग्धाःस्युर्देचतासर्चास्तीर्थान्यपिचङृत्लश 
तस्माञ्चातुर्वण्यंजनेयंथोक्तविधिसंस्थितेः । भवितव्यं प्रयत्नेन त्रेतव्यञ्च निषेधतः 
चातुचण्येतरे ये तु तेषां व्रृत्तिः कुलोचिता । चौय हिंसाद्यधर्मेण रहितेव हिताचं , 
वर्णधर्मा इति प्रोक्ताः सङक्षेपेण महामुने !। चतुर्णामाश्रमाणाञ्चधर्मानथ वदामि ते | 
इतिश्चीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूपां संहितायां द्वितीयेवेष्णलण्डे | 
श्रीचासुदेचमाद्दात्म्ये चातुचंण्य धर्म निरूपणं नाम ` 
चिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविंशो ऽध्यायः 
्रह्मचारिधम निरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
त्रहचारी ग्र॒हस्थश्चवानप्रस्थोयतिस्तथा । पत आश्रमिणःप्रोक्ताश्चत्वारोसुनिसत्तम 
संस्कारः संस्क्कतो यस्तु शुद्वयोनिद्विजातिताम्‌ । | 
पराप्तः स हि ब्रह्मचारी तद्धर्मानादितो त्रवे ॥ २॥ | 
वणोवेदमधीयीत बसन्युरुगरहेशुचिः । जितेन्द्रियोजितक्रोधो विनीतस्तथ्यभापणः ` | 
सायं प्रातश्वरेद्धोमं भिक्षाचर्याञ्च संयतः। 
कुर्यात्त्रिकाळं सन्ध्याञ्च विष्णुपूजां तथा5न्वहम्‌ ॥ ४॥ 
गर्चाज्ञयेच भुञ्जीत मितमन्चमनाकुलः । गुरुसेवापरो नित्यं भवेदुव्यसनवर्जितः ॥५॥ 
स्नाने च भोजने होमे जपेमौनमुपाश्रयेत्‌ । छिन्द्यान्ननखरोमाणिदन्तान्नवातिधावयेत्‌ | 
नाऽतिधावेच्च वासांसि भवेक्षिष्कपटोगुरी । आहतोऽध्ययनंकुयांदादाचन्तेचतंनमेत्‌ | 
अस्पृश्यान्न स्पृशेच्चासों नाएसंभाष्यांश्व भाषयेत्‌ । । 
अभक्ष्यं भक्षयेन्नेव नाऽपेयञ्च पिवेत्कचित्‌ ॥ ८॥ 
मेखलामजिनंद्ण्डंविभृयाच्चकमण्डलुम्‌ । सिते दे चाससीत्रह्मतुवश्वञपमालिकाम्‌ . 
दर्भपाणिञ्च जटिलः केशसंस्कारवजितः। अङ्गरागं पुष्पहारान्भूषणानिच वर्जयेत्‌ ॥ 
तेलाम्यङ्गं न कुर्वीत कजलेनाऽञ्जनं तथा । वर्जयेच्च प्रयत्नेन संसग मद्यमांसयो | 
स््रीणां निरीक्षणंस्पर्शभाषणंक्रीडनादिच । घरजयेत्सचंथावणीरित्रयाश्वाप्यवलेखनम॒ _ 
चिना च देवप्रतिमां काष्ठचित्रादि योषितम्‌ । i 
अपि नेव स्मृरोद्धीमान्न च वुद्धया5वलोकयेत्‌ ॥ १३॥ 
प्राणिमात्रश्ञ मिथुनीमूत॑ नेक्षेत कर्हिचित्‌। 
ज्ीणां यणांश्राऽप्यणुणाञ्छृणुयान्ेव नो चदेत्‌ ॥ १३॥ | 
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«२८ $ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ वेचष्णचखण्डे 


अस्पुशन्नेववन्देतणुरुपत्नीम पिरुचकाम्‌ । जनन्याऽपि नतिष्ठेत रहःर्थानेतुकहिचित्‌ 
एचंब्ृत्तोचसेत्तत्रयावद्वियासमापनम्‌ । ततोचिरक्तोन्यासी स्याद्वर्णी चानेषठिकोमपेत्‌ 
अनधिकारिता प्रोक्ता ने छिकवतिनां कली ॥ १६ ॥ 
न सन्धाचिति चिज्ञेयंकली तिशव्द्संग्रहात्‌ । वनीस्थाद्थ वाघ्रह्मन्नचिरक्तोभवेदुगृही 
ग्राजापत्यं च साचित्रं ब्राह्म॑ नेष्ठिकमेव च । चतुविधं ब्रह्मचर्यं तत्रेकं शक्तितः श्रयेत्‌ | 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेण्णवखण्डेः 
थ्रीचासुदेवमाहात्म्यै त्रहमचारिधमं निरूपणं नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


द्वाविशो ऽध्यायः 

` गृहस्थधर्मे निरूपणम्‌ 

श्रीनारायण उवाच 
गही वुभूषुण रवेदक्षिणांल्वस्यशक्तितः। दत्त्वा तदाज्ञयेचाऽसौ ' समावत्तंनमाचरंतं 
ततः कुलोचितांयोषांवयसोनामरोगिणीम्‌ । पु ह्लक्षणेनरहितामपापां वि धिनोदहेत | 
रूचाधिकारानुसारेण कष्णसस्प्रीतयेऽन्वहम्‌। देवर्षिपितृभूतानि यजेतविधिनातत' ` 
स्नानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्याय चिष्णुपूजनम्‌। 
FE तपणं चश्वदेचञ्च कुर्याद्चाऽऽतिथ्यमन्चहम्‌ ॥ ४॥ 
कुयांत्पुण्ययथागाक्तिन्यायाजितधनेनच । अनासक्तः पोष्यचग पुष्णीयाक्षतुपीडयेव. | 
्वेहेच देहिकान्वासाबुद्विश्य पशुवत्परैः । घेर न कुयाद्वेहादावहन्तां ममतांत्यजेद्‌॥ | 
कुर्याद्वागचतानाञ्चसतांसङ्गमतन्द्रितः । न सत्रेणानां ब्यसनिनांसङ्गकुरयान्नलो सितम | 
कामभाचेन नेक्षेत. परयोषान्तु कर्हिचित्‌। - छ ॥ 
श्राडपघनत्रताहादौ नोपेयाच्च संवयोषितम्‌ ॥ ८ ॥' 

प्राप्तोऽपि साङ्ख्ये योगे च परिप 
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._ यत्रयत्रावतायश्रररेवासश्र, पर खा, हते. पुण्यतमः देशा भुवि/स्तत्ति:विज्येपत 


काविशोष्ध्यायः ] = & नानापुण्यस्यल्लीनाम्बर्णतम्‌ + ८ 
`` पुत्र्या अपि प्रसङ्गेन रहःस्थाने तु मुह्ाति॥ ६॥ 
अतो मात्रा भगिन्या बा डुहिंत्रोऽपि रहःस्थळे । 
सह नाऽऽसीत मतिमान्युचत्या किसुताऽन्यथा ॥१०॥ | 
अमङ्ग्ानां सर्वेषां विधवाह्यत्यमङ्गछम्‌ । तदूरशनञ्च तत्स्पर्शोनृणां सुछतहत्ततः ॥ 
प्रयाणकाले विधवादर्शन सन्मुखे यदि । स्यात्तदानेवगन्तव्यमन्यथा मरण भ्ुचम्‌ ॥ 
आशिषो घिधवा ख्रीणां समाःकालाहिफूत्कतै: । 
ततश्च चिभियात्ताम्यो राक्षसीम्यो यथा ग्रही ॥ १३ ॥ 
मद्यंमांसंमादकञ्च ्य॒तादीन्दूरतरुत्यजञेत्‌। नद्रोहंप्राणिमातरस्यक्कु्याद्वाचापिकर्हिचित्‌ - 
अचतारचरित्राणि श्रणुयादन्वह हरेः । सर्वा अपि क्रियाः कु्याद्वासुदेवार्थमास्तिकः 
ऊर्जे माघे च वेशाखे चातुर्मास्ये मलिम्लुचे । अन्येषुपुण्यकालेछुविरेषनियमांश्चरेत 
पुण्यदेरो पुण्यकाले सत्पात्रे विधिना ग्रही । दद्याद्वानं यथाशक्तिदयांकुर्वीत जन्तु 
पुण्यान्देशान्पुण्यकालान्युण्यपात्राणिचाऽनघ !। कथयामिविरोषेणधमंत्रद्धिकराणिते 
देशः सर्वोत्तमस्त्वेष भुवि यो मद्धिप्ठितः | महासुनिगणा यत्र तपस्यन्तिमहावताः 
हरितद्गक्तमाहात्स्पाह्देशानामस्ति पुण्यता। रङ्गद्वारं मधुपुरी नैमिषारण्यमेच च ॥ 
कुरुक्षेत्रमयोध्या च प्रयागश्च गयाशिरः | पुरी वाराणसी चेव पुण्यश्च पुळहाभ्रमः ॥ 
कपिलाग्रमः श्रीरङ्ग: प्रभासञ्चकुशस्थली । कषेत्रं सिद्वपदाख्यं च पौष्कर्ञ्चमहत्सर: 
क्रीडास्थानं भगघतः सश्चियो रेबताचलः । तथा गोवर्द्धनगिरि; पुण्यंब्न्दावनंबनम् 
महेन्द्रमळयाद्याश्च सप्ताऽपि कुलपर्वताः । भागीरथी महापुण्या यमुना च सरस्चती 
गोदावरी च सरयूः कावेरी गोमतीसुखाः। पुराणप्रथिताः पुण्या महानद्योनदास्तथाः 
महोत्सचेभेवेद्यत्र भगवत्तिमार्चनम्‌ । प्रभोरनन्यभक्ताश्च सवेयुयंत्रयत्र च ॥ २६ ॥ | 
अहिंखाश्व स्वघर्मल्था यत्र स्युर््रह्मणोत्तमाः । 
सुगाद्याः पशवो यत्र विचरेयुश्च निर्भयाः॥ २७ ॥. रे 
भ्क 
अल्पोऽप्येषु छतो धर्मः स्यात्सहंखगुणो णाम्‌ [| 
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पुण्यच्रद्धिकरान्काळाञ्छुण्वथो वच्मि नारद्‌ !॥ २६॥ ह 
अयने द्वे च विषुवं ग्रहणं सूयेसोमयोः । दिनक्षयो व्यतीपातः श्रचणक्षाणि सवश 
ह्वादश्य एकादश्यश्च मन्वाद्याश्च सुगादयः । 
पुण्याः स्युस्तिथयः सर्वा अमावास्या च चेघुतिः ॥ ३१॥ 
मासक्षेयुक्पौ णंमास्यश्चतस्रो ऽप्यषएकास्तथा । 
स्वजन्मक्षांणि च हरेजेन्मोत्सचदिनानि च ॥ ३२॥ 
_ स्वस्य स्त्रियाथ्या$भेकाणां संस्कारोऽभ्युदयस्तथा । 
सत्पात्रळव्धिश्च यदा काळाः पुण्यतमा इमे ॥ ३३ ॥ 
देवपितृद्विजसतामेपां शत्या समच्चेनम्‌। खानदानजपादीनि स्युरनन्तफलानि हि 
सत्पात्रं तु स्वयं साक्षाट्गगचानेच नारद !। शाखानामिच सूलाम्चु यदत्तं स्वतश्कित्‌ 
अहिसरावेदविद्यामिस्तुष्टिः सद्धर्ममक्तिभिः । 
हृदि विष्णु दधीरन्ये ते सत्पात्राणि वे द्विजाः ॥ ३६ ॥ 
एकान्तिकाश्च भगवद्गक्ता बदविमोचकाः । 
सत्पात्राणीति जानीहि येष्वास्ते भगवान्स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आढ्यए्तु काय्येद्विष्णोमन्दिराणि दूढानि च । 
पूजाप्रचाळसिद्धयथं तद्वृत्तीश्चाऽपि कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 
जलाशयान्वारिकाश्च चिष्ण्वर्थसुपकदपयेत्‌ । सदन्षै-सुरसै'साधून्त्राह्ाणांख्नैचतर्पयैतै धे 
अहिसान्वेष्णवान्यज्ञान्कुर्याच्छक्तया यथाचिधि । 
न्रतजन्मोत्सचान्विष्णोः सम्भारेण च भूयसा ॥ ४० ॥ / 
प्रोष्टपदासिते पक्षे क्षयाहे तीर्थपवेखु । पित्रोः श्राद्धं प्रकुर्वोत तदुबन्धूनाँ च शक्तितः । 
रचे कर्मणि पित्र्ये च भक्तान्मगचतोड्विजान्‌। पूजयेत हबधमेल्थान्मोजयेद्वगवडिय | 
; दुवे डो भोजयेद्धिप्रौ चींश्च पित्र्ये यथाचिधि | र 
ल “पक घोभचज्ञाफप्रि मेषः “लु०चिरुतरेत्‌ः WyeRrdbnaation USA चित 


झाविशोञ्ध्यायः ] # खीणांघर्मचर्णनम्‌ # ८३४ 


“> न श्राद्ध काऽपि मासं तु दद्यान्नाऽद्याञ्च मानवः। .. ` 
`` झुन्यक्षेः कषीरसर्पिभ्या तृप्यन्ति पितरो सृशम्‌॥७५॥. , . 
अहिंसा प्राणिमात्रस्य मनोचाक्तनुभिस्लु या। तयेवपितरःस्ेतृप्यन्त्यतिद्याळचः 
चस्मात्कुसङ्गतः काऽपि शास्रहादमचुध्य च । श्रद्धे मांसं नेव दद्याद्वासुदेचपरःपुमान्‌ 
चतानि कुर्याद्धिष्णोश्व व्रहाचर्यादिभिर्यमैः । सहच तत्परो नान्यत्कार्य कुर्यात विने 
स्वसम्वन्धिजनानां चाऽप्याशौचं जनिनाशयोः । 
यथाशास्त्रं पाळ्येत ग्रहणे चाऽर्कचन्द्रयोः ॥ ४६॥ 
य्यावहारिककार्याणांविचादेनिणंयेऽपि च | गृहीतरास्त्यागिनोयेतेनकार्यानचाधचाः 
यत्त स्यु्न तत्कार्य सिध्येत्कापि द्विजोत्तम! 
सर्चेस्वनाशस्तत्र स्यादित्यैचं त्वस्ति निर्णयः॥ ५१ ॥ 
शर्मा एते गुइहयाना मपासङ्ञ्चेपतोदिताः। यदनुष्टानतोनणांस्यात्स्वेण्सुखमश्षयम्‌ 
शिलादिजीविकाबृत्तिमेदेन ग्रहिणो द्विजाः । चतुर्विधाः प्रकीत्त्येन्तेतत्तज्ाज्ञाचनारद्‌ 
सत्रीणामथ प्रचक्ष्यामि धर्मान्धर्मचतास्वर !। 
येषु स्थिताः ख्रियः सर्वाः प्राप्नुचन्तीप्सितं सुखम्‌ ॥ ५४॥ : 

'खुचासिनी भिर््ारीसिः स्चपतिदेचवत्सदा । 

'सेवनीयोऽचुवत्त्यश्च जरन्र्ग्णोऽधनोऽपि चा ॥ ५५॥ 
तद्चन्धवश्चाचुचरत्याः सेवनेनयथोचितम्‌। उज्ज्वलानिविघेयानिग्रहोपकरणानिच 
यहं मार्जनसेकाचैः स्वच्छं कायं -दिनेदिने। प्रियं सत्यंचवक्तव्यंस्थेयंशुच्रितयासदा 

चाञ्चल्यमतिलोभश्च क्रोधः स्तेयं च हिंसनम्‌ 1 | 

अधार्मिकाणां सङ्गश्च चज्यः खीणाँ तथा दूणाम्‌ ॥ ५८॥ 

'भवितव्यं तत्परामिर्द्धर्मकायेघु सर्वदा । 

त्यक्त्वौद्धत्यं विनीतामिः स्थेयं जित्वेन्द्रियाणि च॥ ५६॥ | 


| 
| 
| 
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चिधवातुसदाचिष्णुंसेवेतपतिभावतः । कामसस्बन्धिनीचारत्तानः्टण्वीत न कीर्तयेत्‌ 
आसन्नखम्बन्धवतो वित्ाऽन्याम्पुरुान्कचित्‌ | अनापदिर्पृरोन्नेवपश्येश्नेचचकामतः 
रुतनपश्यतुचुःरूपशांदवृद्धज्यचन दुष्यति । कार्यंआवश्यकेताभ्यांभाषणेचविमत्तुका 
व्याचहारिककार्ये च चिचोदमधिक नरे; । न कुर्वोताइवश्यकाय तेर्भाषेत विना रहः | 


नेक्षेत मिथुनीभूतं बुद्ध्या पश्चाद्यपि कचित्‌। 2 | 


त्यजेच्च सकलान्भोगान्स्यात्सक्कन्मितभुक्त॑या ॥ ६५॥ 
सधातुसुट्षमचासां सिनालङ्काराश्चधारयेत्‌ । न दिवा शायनं कुर्याज्ञ खट्चायामनापदि 
तास्बूलभक्षणंनेव कुर्या्ञाम्यङ्गमञ्जनम्‌ । पुस्प्रसङ्गाच्चव्रिभियात्कृपणाहेरिचनित्यदा 
समीक्ष्यपुरुषंनारीयानमोहमुपाव्रजेत्‌ । ताद्वशीताोचनालक्ष्मीमेकांनान्याल्तिकुत्रचित्‌ | 
धर्मनिष्ठा ततो नारी स्वनिःश्रेयसमिच्छती । नेक्षेतपुरुषाकारंवुद्धिपूवेश्व न स्पृशेद्‌ | 
कृच्छुचान्द्रायणादीनि नेरन्तर्येण भक्तितः । ब्रतानिकुर्याच्च सदा भवेज्ञियमतत्पर 
पित्रापुत्रादिनावा5पितरुणी तरुणेन च । सह तिष्ठेन्न रहसि.कुसङ्गं सवथा त्यजेत्‌ | 

सधचा चिधचा वा खत्री रूवरजोदशंनं कचित्‌। .: . 

न गोपयेत्त्रिरात्रं तु मनुष्यादींश्च न स्पशोत्‌॥ ७२॥ 
प्रथमेऽहनिचण्डालीद्वितीयेत्रहघातिनी । तृतीयेरजकीप्रोक्ता साचतर्थेदहिणुदुध्यति, | 

इति स्त्रीणां मया धर्माः सङक्षेपात्कथितास्तव । | 

युक्ता यर्योषितो यायुरिद्दाऽमुत्र महत्सुखम्‌ ॥ ७४॥ 

इति श्रीस्कान्दे महाउुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये 


श्रीचाखुदेचमाहात्स्ये णहरूथधर्मनिरूपणं नामः 
दवार्चिशोऽध्यायः ॥ २२.॥ 
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र त्रयो विंशो ऽध्यायः 
वनस्थयतिधर्मेनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 

वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमानथ ते मुने !। तृतीयआयुषो भागे तृत्तीयाश्र म ईरितः 
अनुक्कूला रूबसेचायां चिरक्ताच तपःप्रिया | यदि पत्नी भवेत्तहिं तया सहचनंविरोत्‌ 

अन्यथा तु सुतादिस्यस्तस्या पोषणरक्षणम्‌। 

आदिश्य स्चयमेकाकी विरक्तो वनमाचिरोत्‌॥ ३॥ 
निर्भयो निवसेत्तत्र तपोरुचिरतन्द्रितः । कुर्याढुरजमग्न्यथ स्वयं तु बहिराचसेत्‌॥ 
सवेत्पञ्चतपा ग्रीष्म उद्चासश्च शेशिरे। आसारपाट्चचर्षासुजितक्रोधो जितेन्द्रियः 

वासश्च ताणं पाणस्वा चसीताऽजिनवल्कलम्‌। 

सुञ्जीत ऋषिधान्यानि वन्यं कन्दफलादि चा ॥ ६ ॥ 
अझिपक्क' वाऽर्कऽपक्रमपक्क बापिमक्षयेत्‌ । अभावेत्येषदन्तानामश्मोद्ूखलकुद्वितम्‌ 
रुचयमेचाहरेदन्नं यथाकालं दिनेदिने। काले पराहतं चापि युह्णीया्ञाऽन्यथा कचित्‌ 
कालेऽपि कृष्टपच्यन्तु न गृहीयादनापदि । बन्येरेवाञनिका्यंञ्चधान्यैः कुची पूर्ववत्‌ 
रक्षेत्कमण्डछु' दण्डमझिहोत्रपरिच्छदान्‌। केशरोमश्मश्रुनखान्धारयेन्मलिनान्द्तः ॥ 
अङ्गान्यमर्दयन्ज्ञायादभूतले च शयीत सः। देशक्ाळवलावस्थानुसारेण तपश्चरेत्‌ 


फेनपाञ्चौदुस्बराश्च वाळखिल्यास्तथैव च । वेखानसेति कथिताश्चतुद्धांचनचासिनः 


यथाशक्तिद्वादशाब्दानष्टी वा चतुरो बने। चसेदुद्ाबेकमेवा5पि ततप्सन्यासमाथयेत्‌ 


यदि स्यात्तीमरबैरा्यं तर्हि न्यांसो हितावहंः । कु > 


चसेत्तत्रैवाऽन्यथा तु यावज्जीवं चने द्विजः॥ १४॥ 


यथाचिधि कृतत्यागस्तुरीयाश्रममास्थितः | ग न कु 


| [ द. कौपीन कन्यामेकास घारयेत्‌ ॥ १५॥ ु 
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दण्ड कमण्डलं चाम्बुगाळनं बिभ्वयांचच सः । सदाचारद्विजग्रहेकालेभिक्षांसमाचरेत 
न कुर्यात्मत्यहं भिक्षामेकस्यैव ग्रहेयतिः । र्सलुव्यो भवेन्षेव सकृच मितमुग्मवेत्‌ 
वनस्थाश्रमिणो भिक्षां प्रायो शुह्णीत भिश्लुकः। 
तद्न्धलाऽतिशुद्धेन शुद्धतयत्येचाऽस्य यन्मनः ॥ १८॥ 
घ्राणेऽपि मांसखुरयोः पाराकं ्रतमाचरेत्‌। 
. शौचाचारविशुद्धः स्याच्छदादींथ्यापि न सूपृशेत्‌॥ १६॥ 
नित्यं कुया द्विष्णुपूजा मद्याद्विष्णोन्निवे दितम्‌ । 
द्वादशाण जपेद्विष्णोराक्षरमचुञ्च चा ॥ २०॥ 
असद्वादूंतकु्चीतत्वच्त्यर्थनाचरेत्कथाम्‌।असच्छारत्रेन सक्तःस्यान्नोपजीवेच्चजी विकाम्‌ 
सच्छा्रमभ्यसेच्चासौ वन्धमो क्षानुदर्शनम्‌ । मठादीच्नेववध्नीयादहन्ताममतेत्यजेत्‌ 
चातुर्मास्यं विनेक्चसेञ्ाऽसावनापदि । आत्मनश्च हरेरूपं चिद्याञ्ज्ञानेन तत्वतः 
कामं क्रोधं सयं वैरं धनधान्यादिसिङप्रहम्‌। नेचकुर्यात्पाल्येतयमांश्वनियमात्यति 
तीव्रज्ञानविरागाभ्यां सम्पन्नोऽपि यतिभ्र चम्‌ । 
खन्रीचत्तभूषासखसंसगांदुः्ष्टताम्बजेत्‌ ॥ २५ ॥ | 
पुष्पचन्द्नतेळादिखुग न्थिद्रव्यचर्जनम्‌ । त्यागीकुचीताऽन्यथा तु भवेदवेहात्मधी : ब 
. आहारो यसूय :याचांस्तं तावान्खीकाम आविशेत.। क 
अतो मितं नीरसं च भोजनं त्यागिनो हितम्‌ ॥ २9॥- . 
न श्राव्या ग्रास्यचात्ता च:मोक्षसिद्धिमभीप्सता । 
नश्येय्चच्छूचणान्नणां सद्यो विष्णुकथारुचिः ॥ २८॥ | 
अपिचित्रमयींनारी त्यागीनेक्षेतन स्पृशेत्‌ | रूत्याकारदर्शनादेवभ्रष्टाभूरितपस्थि | 
कुटीचको चहुदश्च हंसः परमहंसकः । एवं चतुद्दो कथितो यतिर्वेराग्यमेदतः ॥२५ | 
काषायवाससोये मे भविष्याःसाधचश्च तेः । कार्य मइर्थपाकादितुर्याश्रमस्थित  । 


| 
| 
| 
| 


श्रात्राखुदेबमक्ता ये तीबरत्रेराग्यशालिनः । तेषां धर्मस्तुवत्सेचा प्रोकाहस्खुचरातिष कं 
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अयोविशो$ध्याय: ]  वनस्थयतिघर्मवर्णनम्‌ # ८३४ 
भक्ति नवविधां विष्णोचिना व्यर्थो न बे भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
सवश णरूपेतो;पिभगवद्विमुखो यदि । स्वजनो5पि भवेत्त तु जह्यरेच हि वैष्णवाः 
प्रासादिकं हरेरभं मो क्षितंतत्पदाम्बुना । भुजीर॑स्तुलसी मिश्र॑ प्रत्यहं सात्वताजना 
स््रीणाश्व रीषु सक्तानां प्रसङ्गो विष्णुचिन्तकेः । 
सर्वर्थव परित्याज्यो भवेत्तदृध्यानमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
भगचन्तंवाखुदेवंविनेकमितरःपुमान्‌ । कोऽपिनास्त्येच यो नारींसमीक्ष्यनचिसुह्यति 
यत्र स्थित्या सुदुः खीणां ख्यातां शब्दश्रतीक्षणे । 
त्यागी तत्र वसेन्नच बसन्धर्मच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
कामो लोमो रसास्वादः स्नेहो मानस्तथा च रुट्‌ । 
एते त्याज्याः प्रयत्नेन घडू दोषाः संखतिप्रदाः ॥ ३६॥ 
ग्रोक्तेुध्मेऽवेते बुय ण्ययस्यच्युतिमंत्रेत्‌ । यथाशक्तियथाशाखकार्यातत्तस्यनिष्कृतिः 
इत्थं चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणाञ्च नारद !। धर्माःसंक्षेपतः प्रोक्ता चेष्णचानाञ्चते मया 
जर्णीयतिश्व वर्मेस्थोत्रझलोकपुरति वे । ऋ विलो कंवनल्थश्चगृहरूथःस्वगेमाप्नुयात्‌ 
भक्त्या सहेताञ्ङ्री विष्णोराचरेयुस्तु ये जनाः। 
ते तु सर्वेऽपि देहान्ते विष्णुलोकमवाप्जुयुः॥ ४३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण पकाशीतिसाइर्यां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 
| भ्रीवाघुदेवमाहात्म्ये घनत्थयतिधमंनिरूपणं नाम. 
अयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 


ति का 
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हर चतुवि शो ऽध्यायः 
| ज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ _ 
श्रीनारायण उवाच 

अथज्ञानस्वरूपं तेचच्मिसाडख्येननिश्चितम्‌ । क्षेत्रादिज्ञायतेयेन तज्ज्ञानंहिनिरच्यते 
घासुदेवः परं ब्रह्म वृहत्यक्षरघामनि । आदावेकोऽद्वितीयोऽभून्षिश णोः तना 
सकार्यमूलप्रकृतिः सकला5क्षरतेजसि | प्रकाशेऽकंस्यरात्रीच तिरोभूता तदाऽभवत्‌ 
सिसृक्षा$्थाभवत्तस्यत्रह्मण्डानांयदातदा । सकालाविबंभूवादी महामायाततोहिसा 
तां कालशक्तिमादाय वासुदेवो5क्षरात्मना । सिसक्षयेक्षत यदा सा चुक्षोभ तदेवा 
तस्याः प्रधानपुरुषको टयोजज्ञिरे मुने !। युज्यन्ते स्म प्रधानेस्ते पुरुषाश्चंच्छयाप्रमाः 
पुमांसोनिदघुर्गसाँस्तेघु तेभ्यश्चजश्निरे । ब्रह्माण्डानिह्यसङ्ख्यानितत्रेकंतुविषिच्यां 
आदो जज्ञे महांस्तस्मात्पंसो वीर्याद्धिरण्मयात्‌ । 
अहङ्कारर्ततस्तस्माद॒गुणाः सत्त्वाद यस्ञ्रयः ॥ ८ ॥ 

तमसः पञ्च तन्मात्रा महाभूतानि जज्ञिरे। दशेन्द्रियाणि रजसो वुदृध्यासहमद्दात्छ। 
सत्त्वादिन्ट्रियदेचाश्च जायन्ते र्म मनस्तथा । मग 
सामान्यतसरूतस्वसञ्ज्ञा एते देवाः प्रकीत्तिताः ॥ १०॥ 


सच चराजपुरुषःस्वसष्टास्वप्छवरोत यत्‌ । तेन नारायणइतिप्रोच्यते 
तज्नाभिपझाद.ब्रह्मा55सी दाजसो5थ हृदम्बुजात । 

जज्ञे विष्णु सत्त्वगुणी ललाटात्तामसो हरः ॥ १३॥ 

- पतेभ्यपचरुथानेभ्यस्तिस्रआसंश्चशक्तयः । तत्रासीत्तामसीडुगगांसा वित्री 

सात्त्विकी श्रीश्चेति सर्चा चज्राइलङ्कारशोभिताः ॥ १४ ॥ 
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चतुंबिशोऽव्यायः ] # स्टे'्रादुर्भा वापक्रमव्णनम्‌ क ट 
५ न्य दुर्गा ख्दश्च सावित्री विद्या विष्णमन्तिमों पं रद ग 1705 से 
चण्डिकायाश्व दुर्गाया अंशेना$5सन्सहरूशः। 
तरयीमुख्याञ्च सावित्र्याः शक्तयोंऽरोन जज्ञिरे ॥' 
डुस्सहाप्रमुखाश्वासत्नं गोनेच श्रियो मुने ॥ १६ ॥ १ 
तत्रादितो यो व्रह्मा55सीड्वेराजनाभिपद्मतः । एकार्णवेतदव्जस्थः सकञ्चिदपि नेक्षत 
चिसगंवुद्धिमप्राधोनात्मानश्चविवेदसः । कोऽहं कुत इति ध्यायन्नदिदृक्षत्कजाभ्रयम 
ना$लं प्रविश्याऽधो यातुस्तन्मूलश्वविचिन्वतः । 
सस्बत्सरशतं यातं तस्य नाऽन्तं तु सोऽलमत्‌॥ १६॥ 
ऊध्ये पुनरुपेत्याऽथ आन्तश्च निषसाद्‌ सः । अद्वश्यमूतिमंगवानूचे तपतपेति तम्‌ 
तच्छत्वा तत्प्रचक्तारमदवष्रा च ख स्वतः । गुरूपदिष्टवत्तपे दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ ॥ 
पझे तपस्यते तस्मै तपः शुद्धात्मने ततः। समाधी दशंयामासधामचक्ुण्यमच्युत 
प्राधानिकागुणा यत्र त्रयोपि रजआद्यः । न भवन्त्यटपमपि यत्कालमायाभयंन च 
सहोदितार्कायुतबद्वास्वरेतत्र तेजसि । वासुदेवंददर्शाऽसौ रम्यदिच्यासितारृतिम्‌ 
चतुसु' जं .गदापद्मशङ्कुचक्रधरं विभुम्‌ | पीताम्वर महारत्वकिरीरादिचिभूषंणम्‌ ॥ 
नन्दताक्ष्यांदिमिज्जञ रं पार्षदेश्च चतुभु जः । 
द 'सिद्विमिश्चाष्टसिः षड्मिर्वद्धाञ्जलिपुटेमेगेः ॥ २६॥ ` 
सिंहासने श्रिया साकमुपविष्टं तमीश्वरम्‌ । me 22 
तँ प्राह भगवानब्ह्म॑स्तुष्टोऽहंतपसा तव । वर योऽसि मे. 
इत्युक्तस्तेन तं जानेस्तपसि प्रेरक प्रसुम्‌ । स्वञ्चविश्वसजँ त्रह्माययाचेऽभिमतंचरम्‌ 
प्रजाबिसर्गशर्क्ति मै देहिं तुम्यंनमःभभो !। तत्रापिचन वदुध्येयं यथा कुरुतथारपाम्‌ 
ततस्तं भगवानूचे सेत्स्यते ते मनोरथः। चेराजेन मयात्मैक्यंभाचयित्वा खि विदा समाधिना 
प्रजा: खुजाऽथ स्वासाध्यै कार्ये स्मयेञ्दिमिष्ठदः 


इत्युचबा5न्तवेधे विष्णुब्रह्माप्येकसमाधिना 
मन्च छो काख म्छीनीसँवीन्स्व कक्षतणाइर। 


‘८३८ # स्वल्द्युराणस क॑ | 


बिसर्गशक्ति सम्प्राप्य ख सर्गाय मनोदधे । ्रहमज्योतिर्म॑यस्ताचदादित्यःभ्रादुरास त 
स्थायपित्वा5ण्डमध्ये तं ततः स मनला5खजत्‌ । 
तपोभक्तिचिशुद्धेन मुनीनाद्यांश्चतुःसनान्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रजाः स॒जतचेत्यूचेतांस्तदातेतुतछळचः | न जगृहुन्न छिकेन्द्रास्तेभ्यञ्चुक्रोध विश्वसूर 
क्रद्धस्य तस्य भाळाच्च रुद्र आसीत्तमोमयः । 
मन्यु नियम्य मनसा प्रजेशान्सोऽसजत्ततः ॥ ३६ ॥ 
मरीचिमत्रि पुलहं पुळस्त्यञ्च भूः क्रतुम्‌ । चसिष्ठं कदमञ्चेव दक्षमङ्गिरसं तथा! 
धम ततः सहृदयाद्धमंपृष्ठतर्तथा । मनसः काममास्याच्चचा णींक्रोधं | 
शौचं तपो दया सत्यमिति धर्मपदानि च । चतुभ्यो चद्नेभ्यश्च चत्वारि ससजेतत 
ऋग्वेदे चदनात्पूर्घायज्ञुचेदं च दक्षिणात्‌ । । 
ससर्ज पश्चिमात्साम सौम्याद्चाऽथवंसञ्ज्ञितम्‌॥ ४० ॥ 
इतिहासपुराणानि यज्ञान्चिप्रशतं तथा । 
चस्वादित्यमरुद्विश्वान्साथ्यांश्च सुखतोऽस्रजत्‌॥ ४१॥ 
बाहुभ्यः क्षत्रियशतमूरुभ्यां चविशांशतम्‌। पद्भ्यांशूद्रशतंचेतान्ससजंसहब्वचिि 
बह्मचय च हृदयाद्राहर्थ्यं जघनस्थळात्‌ | वनाश्रमंतथोरसूतःसंन्यासंशिरसो5द 
बक्षःस्थलात्पितगणानसुराञ्जघनस्यलात्‌ । ससर्ज च गुदान्सत्यु निक्र ति निर्या 
गन्धर्चाधारणान्सिद्धान्सर्पान्यक्षांश्च राक्षलान्‌। र 
- नगान्मेघान्विद्युतश्व समुद्रान्सस्तिस्तथा ॥ ४५ ॥ 
वृक्षान्पशून्पक्षिणश्व सर्चान्स्थावरजङ्गमान्‌। 
स्वाङ्गेभ्य एव सोस्नाक्षीद्‌ ब्रह्मा नारायणात्मकः॥ ४६ ॥ 
सष्टिमेतां चिलोक्याऽपि नाऽतिप्रीतो यदा तदा । 
हरि ध्यात्वा स ससजै तपोषिद्यासमाधिभिः ॥ 


ऋषीन्स्वायस्सुचादींश्च मनश्च मनुजानपि ॥ ४७॥ . . 
रिः ल सर्वेधां निवालाययथो चितम 1 क 2. ndation 


खतुविशोद्ध्यायः ] # यथापूर्वकल्पकथनवर्णनम्‌ # ८३६ 
येषां तु यादशं कर्म प्राकाळीने हि तान्विधिः। 
संस्थाप्य ताद्वशे स्थाने वृत्तीस्तेषामकल्पयत ॥ ४६॥ 
देचानाममतं नुणास्पृषीणा चान्नमोषधीः। यक्षरक्षोसुरव्याघसर्पादीनां सुरामिपम्‌ 
चक्ळपे. गोमुगादीनां वृत्ति स यचसादि च ॥ ५०॥ 
स देवानां तु विश्वेषां हव्यं वृत्तिमकद्पयत्‌ । अमूर्ताचांचमूर्तानांपितृणाकव्यमेवच 
दुर्ोद्गवानां शक्तीनां तदुपासनतत्परेः। देत्यरक्षःपिशाचाद्यदेत्तं मद्यामिषादि च 
तथा साचिञ्युट्गवानां शक्तीनां तदुपासकेः । 
दत्तसुष्यादिभियज्ञे सुन्यञ्ञंचान्नमोषधीः॥ ५३॥ 
श्रीजातानां च शक्तीनां तदुपास्तिपरायणेः । दत्तं देवासुरनरेः पायसाज्यसितादिच 
प्रजापतीनांसपतिर्ततःप्राहाऽखिलाःप्रजाः । इज्यादेचाश्चपितरोहव्यकव्यात्मकंमखेः 
इणाः सम्पूरयिष्यन्तिह्येैयुष्मन्मनोरथान्‌। पतान्येनाऽचयिष्यन्तिेचेनिस्यगामिनः 
इत्थं कृता हि मर्यादा तेन नारायणात्मना । 
देवं पित्र्यमतो नित्यं जनेःकार्यं यथाविधि ॥ ५७॥ 
ततो ब्रह्मा स सर्वेषांधर्मसे त्वचनायच । तत्तज्ञा तिघुयेमुख्यास्तान्मन्‌ं्चाप्यतििपत्‌ 
वासुदेवेच्छयेवेत्थं बैराजाढुबहारूपिणः । कल्पेकल्ये भवत्येष सृष्टिबेहुविधा सुने | 
प्राकृल्पे याद्वशी सञ्ज्ञा वेदाः शासत्राणि च क्रियाः । 
कल्पेऽन्ये ताद्वशाः सर्वे घर्माः स्यु्ऽधिकारिणः॥ ६० ॥ 
विष्णुर्यः कथितः सोऽपि घेराजपुरुषात्मकः । 
पोषयत्यखिलाँछोकान्मर्यादाः परिपालयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
मन्वादिभिः पाल्यमानाः सेतवस्त्वसुरेयंदा | ` 
- .कामरूपेविमिद्यन्ते वासुदेवस्तदा स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिमिः ्रार्थ्येमानः प्रादुर्भचति भूते ॥ ६२ ॥ 
अवतारा भगचतो भूताभाव्याश्व -सन्ति ये । कह. | 
,. ००" कु नशावते ते सव्य सज्सयाविशारतर | 6१, 
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सद्धम॑देवसाधूनां शुप्त्ये तदद्रो दिखृत्यवे । श्रेयसेस्वेभूतानामाविर्भावोऽस्तिसत्पते 
स वासुदेवः प्रकती पुंसि कार्यघु चेतयोः । 
अन्वितश्च पृथक्‌ चाऽऽस्ते सर्वाधीशः स्वधामनि ॥ ६५॥ 
व्याप्य स्वांशेरिमाँलोकान्यथाञ्चिवरुणादयः । 
सूघस्त्यासते स्वस्वलोके तथेष भगवान्सुने !॥ ६६ ॥ 
सर्गात्प्राक्सञ्चिदानन्दः शुद्ध एकश्च निणु णः 
यथाऽऽसीत्ताहुगेचासावन्वितोऽप्यस्ति निर्मलः ॥ ६७॥ 
वायुतेजोजळक्ष्मासु तत्तत्कार्यछु खं यथा । अन्वीयाऽप्यस्तिनिळपंतथा पूव तथेपहि 
सर्वोपास्यो नियन्ता च व्यापकश्चेपकीरतितः। आत्यन्तिकेलयेऽथषाभचत्येवयथापुरा 
घेराजः पुरुषो योऽत्र प्रोक्तोऽसाचीश्वराभिधः । ज्ञेयःरूचतन्त्रः्सवज्ञोवश्यमायश्चनारद 
एतस्येच स्बरूपाणिब्रह्मचिष्णुशिवास्जयः। रजआ दिणुणोपेताःस्वणुणाबुणुणक्रियाः ` 
ब्रह्मणो ये समुत्पन्ना देवासुरनरादयः । ते जीचसञ्ज्ञा ह्ल्पज्ञाः परतन्त्रा भवन्ति च 
जीवानामीश्वराणां च तनवःश्षेत्रसञ्ज्ञकाः । महदादितस्वमऱ्यःश्े्रज्ञाल्यास्तुत दविर ४ 
क्षेत्राणां च क्षेत्रचिदां प्रधानपुरुषस्य च । मायायाः कालशक्तेश्राऽक्षरस्यचपरात्मवं 
द पृथक्पृथग्लक्षणेयञ्ज्ञानं तञ्ज्ञानसुच्यते ॥ ७४ ॥ 
इति श्रांस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे | 
श्रीवासुदेघमाहाटम्यै ज्ञानस्ञरूपनिरूपण नाम चतुविशो5ध्यायः.॥ २४ ॥ |. 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 
वेराम्यभक्तिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
चराग्यरूयाऽथतेवच्मिलक्षणंसुनिसत्तम !। क्षयिप्णुवस्तुष्वरुचिःसवंथेतितदी रितम्‌ 
आरभ्य मायापुरुपात्सर्वा ह्याकृतयस्तु याः । काळशस्याभगवतोनाश्यन्तेताश्चतद्वशाः 
प्रत्यक्षेणाऽनुमानेनशाब्देनचचिवेकिमिः । असत्यताङृतीनांचनिञ्चितासत्यतात्मनाम्‌ 
-नित्येन प्रल्यैनेप कालो नेमित्तिकेन च । प्राकृतिकेन रूपेण चरत्यात्यन्तिकेन च ॥ 
देहिदेहा इमे नित्यं क्षीयन्ते परिणामिनः । क्रमेण दश्यते यत्र वाल्यतारुण्यवाद्धकम्‌ | 
सूक्ष्मतवानेक्ष्यते तत्तु गतिदौपाचिषो यथा । फलबृद्धिर्वाऽनुपदं ज्ञायमाना दुमेयथा 
ज्ञख्यांतस्यामचस्थायां दुःखं चमहदीक्ष्यते । जाग्रदादिष्ववस्थासुदुःखंचेवपुनःपुनः 
दुःखमाध्यात्मिकं भूरि दृश्यते चाऽऽधिभौतिकम्‌ । 
आधिदैविकमण्यत्र दुःखमेबाऽस्ति देहिनाम्‌ ॥ ८॥ 
हाहा ममार मत्पुत्रो हा पल्ली म्रियते मम । तातं मेऽमक्षयद्वयाघ्रो दष्टा सपणमेचः्रः | 
महासौधो5भिना दग्धो हाहा सोपल्करोऽद्य मे! | 
स्वकुटुम्बं कथं पोकष्ये नाऽचर्षत्पाकशासनः ॥ १०॥ ` क 
सह्येःसहछ उंप॒स्कषत्रंदाहा दग्ध हिमाशिना । हियन्तेतस्करेर्गावःसर्वस्वंममलुण्डितम्‌ 
नृपेण दण्डितोऽत्यर्थं शत्रुणा ह्ऽतिताडितः। ` 
कि करोमि च कं ब्र्या माता मे व्यभिचारिणी ॥ १२॥ - 
बिष पाल्यामि हाहा5द्य मत्पर्ली शबरराहपत्‌। | 
“हा स्वसा मे हृता म्ळेच्छेहाहाऽरिः प्राप मर्मभित्‌॥ १३॥ र 
जे ज्वसतिव्ययया यमदूता इमे हहा । तयं रोख्यमाणा दि दृश्यन्ते स्तो 
अवस्था रजन रिश ना 
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प्रारब्धान्ते सत्युदुःखंभवत्यम्रतिमं हि तत्‌.। व्वत्वाईपि चमहददुखंप्राप्यंतेयमयातना 
ततो जरायुजोद्विज्ल्वेदजाण्डजयोनिषु । भूत्वाभूत्वा यथाकमंश्रियतेदुःखितेःपुनः 
नित्यः प्रलय एवं ते कीत्तितः सूक्ष्मया दशा । 
स ज्ञेयोष्थ सुने! चच्मि ल्यं नेमित्तिकाभिधम्‌॥ १८॥ 
निमित्तीकृत्य रजनीं भवेद्विश्वख्जस्तु यः । नेमित्तिकःसकथितोलयोदेनं दिनश्चसः 
चतुयु गाणां साहस्नं दिनं विश्वसजो सुने !। निशा चतावतीतरूयतदुद्व्यंकलपडच्यते 
एव्हेकस्मिन्दिने तस्य चतुर्दश चतुर्दश | भचन्ति मनचो ब्रह्मन्धर्मसेत्वभिरक्षकाः॥ 
आद्यःस्वायस्भुवस्तत्रमबुःस्वारोचिषस्ततः । उत्तमस्तामसश्चाऽथरेचतश्चाकषुषरस्ततः | 
्ाद्धदेवश्च सार्वाणर्भौत्यो रौच्यस्ततः परम्‌ । ब्रलावणिनामाच रुद्रसाचाणरेवच | 
मेरुसावर्णिसज्ज्ञो<धदक्षसावर्णिरन्तिमः । चतुर्दशैते मनचः प्रोक्ता ब्रहोकवासरे॥ | | 
1 
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एकैकस्य मनोः कालो युगानांचेकसप्ततिः । दिव्यैर्दधादशलाहस्म॑यु गकालञ्चवत्सरेः | 
चतुर्दशस्येच मनोरन्तरेऽन्तमुपेयुषि । सायंसन्ध्या चिश्वसजो जायते सुनिसत्तम! 
दिनाचसाने बैराजः शक्तीराकर्षति स्थितेः । वेराजात्मा तदा रुद्रखिलोकीहठुमीहते | 
आदौभवत्यनावृष्टिरत्युग्राशतवार्षिकी । तदाऽरपसारसस्वानि क्षीयन्ते सर्वशोभुषि | 
_ सास्वर्देकस्य चाऽर्कस्य रश्मयोऽत्युल्वणा रसम्‌ । ` 
आपाताळात्पिञन्त्याशु धरण्यां सवमेच हि ॥ २६॥ 

सारसं चेच नादेयं सामुद्रं चाऽम्चु सर्वशः । । है 
शोषयित्वाऽखिलाँछ्लोकान्सोऽको नयति सङ्कयम्‌ ॥ ३०॥ ` ` `| ` 


ततो भव तिनिःस्नेहा नष्टस्थाचरजङ्कमा । कमं पृष्ठोपमा भूमिःशुष्कास ङ्कचिताश्वश 


। 


कालाझिरूद्रः शोषस्य मुखादुत्पद्यते ततः । को याङ 
नि्वृग्धलोकदशको ज्वालावर्त्तेमयङ्करः | उद्घासितमहरलोकः कालाझिः परिवर्तते । 
रताधिकारास्त्रिइशाभुचःरूचगं निचासिनः। महर्लोकाजनंयान्तिवहविञ्चाळाश्ार्तीः ` 
निब्वत्तिधर्मा ऋष॒यः प्राप्ताः सिद्धदशां तु ये। भूतळात्तेपितहोचं विलो कंप्रयार्ति 
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` महागजकुळप्रख्यास्तडित्वन्तोऽतिनादिनः॥ ३६॥ 
धू्रचर्णाःपीतवर्णाःक्रेचित्कुसुदसन्निभाः। ळाक्षारसानिभाःकेचिद्चाषपत्रनिभास्तथा 
शमयित्वा महाव हिंशतंवर्पाण्यह्निशम्‌ । वर्षेमाणाःस्थूळघाराःस्तनन्तस्ते घनाघनाः 

ब्रह्माण्डस्यान्तरालञ्च पूरयन्ति धुवाचधि ॥ ३८॥ 
एकाणंचजले तस्मिन्चेराजपुरुषः स तु । अनिरुद्धात्मकः रोते नागेन्द्रशयने प्रभुः ॥ 
तदा देचाश्च ऋषयो रजःसच्चतमोवशाः | ये ते सह विसिञ्चिनस्वकीयणुणकषिताः 

प्रविश्य तस्य जठरे शेरते दी निद्रया ॥ ४० ॥ 
ये तु ब्रह्मात्मैक्यभाचा घशीकृतगुणत्रयाः। निवृत्तेनेच धर्मेण वासुदेवमुपासते ॥ ४१ 
महरादिषु लोकेषु ते चतुषु कृतालयाः। तं वेराजं संस्तुवन्तोनिवसन्तियथासुलम्‌ 
नारायणः स भगचान्स्चरूपं परमात्मनः। चिन्तयन्वासुदेवाख्यं शेते चे योगनिद्रया 
निशान्ते ब्रह्मणा साकं सचे तेतस्य जाठराः। उत्पद्यन्तेयथापूर्वयथाकर्माधिकारिणः 
एवं नैमित्तिको नाम त्रिलोकीक्षयलक्षणः । प्रलयः कथितस्तुम्यंप्राहतंकात्तयास्यथः 
य पष कल्पः कथितस्तादृशानांशतत्रयम्‌ । षष्टयाथिकञ्चय कालोवेधसःसतुचत्सर 
पञ्चाशता तेः पराद्धा ब्रह्मयुस्तदुद्वय॑मतम्‌ । पराख्यकाले सम्पूर्णे महान्भवतिप्तड्डय 
संहाररुद्ररूपेण संहृत्य स्वं विराड्चपुः। स्वपरं निर्ण णंरूपंचेराजोयातुमिच्छति 

तदा भवत्यनाबृष्टिः पूर्वचच्छतघाषिकी । 

साङ्ुर्घणञ्च कालाझ्रिदेहत्यण्डमदोषतः ॥ ४६॥ 
साम्वर्चकास्ततो मेघा चर्षेन्त्यतिभयानकाः। शतंचर्षाणिधाराभिसुंसलाइतिमिमुंने . 

विशेषान्तस्य सङ्क्षयः । सर्वस्यापि भवत्येव वासुदेवेच्छयाततः | 
आपो असन्ति व पूव भूमेगेन्धात्मकं युणम्‌ । 


आत्तगन्धाततोभूमिः प्रलयत्वाय प्रकल्पते ॥ ५२ ॥ 
तेजो रखंतल्लीयते ततः। रूपं तेजो गुणं वायुर्ग्रसतेलीयतेऽथ तत्‌ 


£ 7 र? | 
अहङ्कारे विळीथन्तेसांत्विके देवता मनः । यंद्ययंस्मात्संसुत्पत्नंतत्तत्तस्मिन्हिलीयत 
~.» .अंहंडरो महत्तत्वे त्रिविधोऽपि प्रलीयते । 
` तत्प्रधाने च तत्पुंसि स सूलप्रकतों ततः ॥ ५७ ॥ 

एष प्राकृतिको भाम प्रलयः परिगीयते । तिरोभचन्ति जीवेशायत्राऽव्यक्तेहरीच्छया 

(यदा च मायापुरुषी काळोऽत्यक्षरतेजसि। ` 

तदिच्छया तिरोयान्ति स त्वेको चतंते प्रभुः 

तदा स प्रलयो ज्ञेयो नारदात्यन्तिकाभिधः ॥ ५६॥ 
इत्थंप्रभोःकाळशत्तयाळयेरेतेश्चतुचिधेः । असद्वद्‌ऽ्चाऽखिळंतत्राऽरुचिचराग्यमुच्यते | 

वासुदेवेतरान्देवान्कालमायावशीकृतान, । 

. . चिदित्वा तेषु च प्रीति हित्वा तस्येच नित्यदा । 

_ गाढस्नेहेन या सेवा सा भक्तिरिति गीयते ॥ ६१॥ - । 
श्रचणं कीतंनं तस्यस्खतिञ्चरणसेवनम्‌ । पूजाप्रणामोदास्यञ्च सख्यंचात्मनिवेदनम्‌ 
इत्येते्चभिर्भाचेर्यः सेवेत तमादरात्‌ । 

अनन्यया धिषणया स हि भक्त इतीर्यते ॥ ६३ ॥ प 
त्रिभिः स्वघमंप्रमुखेयु क्ताभक्तिरियंमुने !। धर्म एकान्तिकइति प्रोक्तोभागवतश्वसः . 
2 साक्षाद्वगचतः सद्धात्तद्रक्तानाच वेद्वशाम्‌ । । 
धर्मों ह्येकान्तिकः पुम्मिः प्राप्यते नाऽन्यथा कचित्‌ ॥ ६५॥ र 
नेताद्रशं परे किञ्चित्साधनं हिसुसुक्षताम्‌ । निःश्रेयसकरं पु'सां सर्चाभद्रचिनाशतम्‌ | बु 
एकान्तघर्मसिदुध्यर्थक्रियायोगपरोभवेत्‌ । पुमान्स्याच्येनने ष्कर्म्यकर्मणांमुनिसत्तमा 
| एतन्मया वेदपुराणगुह्य तत्त्वं परं प्रोक्तमघौघनाशाम्‌ । 

एकाग्रया शुद्धधियावधाय सच्छुदया चेतसि ते महर्षे ! ॥ ६८॥ 

न चासुदेवात्परमस्ति पाचनं न घासुदेवात्परमस्ति मङ्गलम्‌ । 
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स पुष्कसोऽप्याशु भवप्रवाहाद्विसुच्यते तं भज वासुदेवम्‌ ॥ ७०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसांहलयां संहितायांद्वितीयेवेष्णवखण्डे 
श्रीवांखुदेवमाहात्म्ये वेराग्यभक्तिनिरुपण नाम पञ्चर्विशोऽध्यायः ॥ २० 


| षड्विशोऽध्यायः 
क्रियायोगाधिकारा दिंवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
एकान्तधमंविवृति श्रत्वा भगवतोदिताम्‌ । प्रृएमानसो भूयस्तं पप्रच्छ स नारदः ॥ 
नारद्‌ उचाच 
धर्म एकान्तिकः स्चामिस्त्वया सम्यगुदी रित; । 
तमाथुत्य महान्दर्षो जातोऽस्ति मम मानसे ॥ २॥ 
सिद्धयेतस्यभवताक्रियायोगोयउच्यते । तमहंवोदुधुमिच्छामि भगचंस्तवसस्मतमः 
श्रीनारायण उचाच 
पूजाघिधि क्रियायोगोवासुदेवस्यकीत्त्येते । स तु वेदेषुतनत्रेषुवहुधेवास्तिवणितः 
भक्तानां रुचिवेचित्यात्तथा वहुविधत्वतः । 
- चासुदेवस्य सूत्तींनां वहुधा सोऽस्ति विस्तृतः ॥ ५॥ . 
साकल्यैनोच्यमानस्यं पारो ना55य़ाति तस्य चे । 
अतः सङझेपतस्तुम्यं घच्मि भक्तिविवद्धेनम ॥ ६ ॥ 
प्राप्तायेबैष्णवीदीक्षां वर्णाश्चत्वारभश्रमाः । चातुर्वेण्यखियजञ्ेतेप्रोक्तात्राधिकारिणः _ 
बेंद्तन्त्रपुराणोक्तेमंन्त्रेमू लेन च द्विजाः । पूजेयुर्दीक्षितायोषाः सच्छद्रा सूलमन्त्रतः 
सूलमन्त्रस्तु विज्ञेयः श्रीकृष्णस्य षडक्षरः रो कत... ॥८॥ 


₹ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [ २ चेष्णचलण्डेः | 


आदौ तु चेऽ्णवीं दीक्षां ग्रह्लीयात्सदुगुरोः पुमान्‌। ` 
: . ` सदैकान्तिकधर्मस्थाद्‌ प्रह्मजातेदेयानिधेः.॥ १०॥ 
सम्पन्नोज्ञानभक्तिम्यांस्वधर्मरदिठस्तु थः । सशुरुनंचकत्तव्यःसत्रीहतात्माचकिचित्‌ 
घ्रात्ता खेणाद शुरोदीक्षा ज्ञानं भक्तिश्च कहिचित्‌ । | 
फरेन्लेव यथाऽपत्यं युवतिः षण्ढख ङ्भिनी ॥ १२॥ 
प्राप्याऽतः सद्णुरोदीक्षां तुळलीमाळिकां गळे । 
| ललाटादौ चोद्ध्वंपुण्ड्ग' गोपीचन्दनतो धरेत्‌ ॥ १३॥ 
चिष्णुपूजारुचिर्भक्तो शुरोरेडागमो दितम्‌ । पूजाविधि खुचिज्ञाय ततः पूजनमारमेत्‌ 
राज्यन्तयामउत्थायभक्तोब्राह्मेक्षणेडथवा । मुहत्तांद्ध॑ हृदि ध्यायेत्वेशवंक्लेशनाशनम्‌ 
कीत्तयित्वाइभिधानस्य तदीयानाञ्च नाडिकाम्‌ । 
ततः शौचविधि कत्वा दन्तघावनमाचरेत्‌॥ १६॥ 
अङ्गशुद्धिखानमादी कत्वा स्नायात्समन्त्रकम्‌ । 
| गृहीत्वाशुचिम्त्लादीन्कुर्यात्खानाङ्गतर्पणम्‌ ॥ १७॥ 
|| परिधायांऽशुकेधो तेउपविश्यासनेशुचौ । कत्वोदर्ध्वपुण्ड्रंकवींतसन्थ्यांहोमंजपादिच 
।| चञ्जचन्दनपुष्पादीजुपहारांस्ततोऽखिलान। आइरेन्मांसमदिराद्यशुचिस्पर्शवर्जितान 
देवेस्यो चा-पितृस्यञ्चा5प्यन्येस्यो न निवेदितान्‌। E 
अनाघ्रातांश्च मतुजेः केशकीटादिघजितान्‌॥ २०॥ . 
संस्थाप्यतान्दक्षपाश्व॑ पूजोपकरणानिच । उद्वत्यं द्री पमाञ्येनकुर्यात्तेळेन चा तत 
कौरोवौर्णे च चत्रादौ चिकाछे शुद्ध आसने । उपाचिशेद्वासुदेवप्रतिमासन्चिधी वत 
शेळी घातुमयो दावों लेख्या मणिमयी च चा। 
प्रतिमा स्यात्सिता रक्ता पीता. कष्णाऽथ वा सुने ॥ २२॥ 
ष्णस्य सा तु कतेच्या द्विसुजावाचतुञ्च जा । मुरलीं धाय्येत्तत् ह्विसुजाया बारे 
॥वभयसुचरे ॥९५ 


अथवा दक्षहस्त5स्याश्वक्त शङ्खं तथेतरे। पदा वा धारयेद्दक्षे पाण 
गदाव्जदरच क्राणिधारयेन्सुनिसचमा 
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द्विविधाया अपि हरेमूर्तेबांमेश्रियं न्यसेत्‌ । सुरखीघरवामे तु राधांरासेश्वरींन्यसेत्‌ 


अप्येषा द्विविधा मूत्तिरखण्डा शुमलक्षणा। सर्वाचयचसम्पन्ना भवेद्च््चकसिद्धिदा 
लक्ष्मीस्तु द्विसुजाकार्यावासुदेवस्यसन्िधौ । द्धतीपडुजंहस्ते चस्रालङ्कारशोभना 
ळक्ष्मीवद्राधिकाऽपि स्याद्‌ द्विभुजा चारुहासिनी । 
पडूजं पुष्पमालां वा दधती पाणिपडुजे॥ ३० ॥ 
अचलळाचचलाचेति द्विविधाप्रतिमाहरेः | तत्राऽऽद्यायां न कर्तब्यमाचाहनचिसर्जनम्‌ 
तदङ्गदैवतानाञ्चकाय॑नाचाहनाद्यपि । नच दिङ्नियमोऽर्चायांतस्याः स्थेयंतु सम्मुखे 
झाळग़्ामेऽप्येचमेच कारय नावाहनादि च । अन्यत्र चळमूळो तु कतेव्यं तत्तदर्चकेः ॥: 
तत्रापि दारव्यां लेल्पायांजळरूपरशोऽचुडेपनम्‌ । नेव कार्यम्पूजकेनकतंन्यंपरिमार्जनम्‌ 
उदङ्मुखःप्राङ्सुखोचाचलायांसम्मुखोऽथचा । यथाश क्तियथाळव्धेरुपहारेरजेद्धरिम्‌ 
श्रद्धानिश्छझभक्तिभ्यामर्पितेनाऽम्बुनाऽपि सः । 
. प्रीतस्तुष्यति विश्वात्मा किमुता5खिलपूजया ॥ ३६ ॥ 
युंसा श्रद्धादिहीनेन रलहेमायलड्क्रियाः । चतुर्विधं चाप्यन्नाय दत्त ग्रह्मतिनोमुदा 
तस्माद्वक्तिमता कार्य पुसा स्वश्रेयसे सुवे. - 
श्रीक्रष्णस्याच्चन नित्यं सर्वांसीष्ठाशुद्रायिनः ॥ ३८॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्नयाँ संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्स्ये क्रियायोगाधिकारादिनिरूपणं नाम 
षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ | 
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सप्तविंशोऽध्यायः | 
क्रियायोगे पूजामण्डलरचनाविधिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
खननोक्षणलेपाच्चैः शोधिते घरणीतले । चतुष्पादं न्यसेत्पीठं नानारङ्गसुशोमिते॥ _ 
अर्चकः प्राडमुखःपीठपादान्कोणेषुकारयेत्‌ । चतुषु तेषुधर्मादीन्स्थापयेत्सिहरूपिण 
अम्मी धर्म न्यसेच्छवेतं ज्ञानंशोणञ्च नेऋ ते । घायौ तु पीतंचेराग्यंश्याममैश्वयंमैशके 
मनोधी चित्ताहङ्डारान्क्रमात्पूर्वा दिदिक्वथ । 
यसेत्पीठगातेछु हरिद्रक्तसितासितान्‌.॥ ४ ॥ 
स्थाप्यारक्तसितश्यामारजःसक्त्वतमोशुणाः । पीउस्यपट्टिकायांतुत्रयो पिमुनिसत्तमा 
अन्तःकरणरूपेछु गात्रेष्वथ चतुष्वंपि। विमलाद्या न्यसेच्छक्तीछड एकेकगात्रके | 
चिमलोत्कर्षिणीति डे गौराङ्कयौ पूचंतो न्यसेत्‌। 20 
चादयन्त्यो शुभां चीणां हरिद्वस्लें स्वळडळते ॥ ७ ॥ 
ज्ञानाक्रिये न्यसेद्यास्ये पीतवंख्ेऽरुणद्य॒ती | एका तालं वादयन्ती सदङ्गमपरा तथ्य | 
योगाप्रद्धयौ न्यसेत्पश्चाच्छयामे अरुणचाससौ । ३ 
सहेच मुरलीं चोभे चादयन्त्यी पृथकपृथक्‌ ॥ ६॥ ` 
सत्यैशाने हेमघर्णे उत्तरस्यां ततो न्यसेत्‌। 
श्यामांशुके चाद्यन्त्याबुभे ते परिचादिनीम्‌॥ १०॥ 
अनुग्रहाख्या पट्टिकायां स्थाप्येका च कुताञ्जलिः । 
सर्वा णतास्त केच्या द्विसुजाः सुचिभूषणाः ॥ ११ ॥ >) 
पीठोपरि सितद्वीपं कुर्चीतश्वेतवाससा । तन्मध्ये$टदलंपद्यंकुर्वीतोज्ज्वलकणिकम | 
द्वादशांशं परित्यज्य पद्मक्षेत्रस्य वाह्यतः। वृत्तेखिभिस्तस्यमध्यंविअजेत्सममागत 
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परितस्तस्य च पुरं चतुर्वारं प्रकल्पयेत्‌ । रङ्गद्रव्येबेहु घिधेई रिद्राकुङ्कमादिभिः॥ 
कुर्वीत तण्डुलेबांपि तत्र पद्यादि शोभनम्‌ । पद्मस्यकर्णिकांमध्येहेमबर्णासशोभयेत्‌ 
शोणवर्णानि पत्राणिपरितस्तस्यचार्चकः । कुर्यादष्टाप्यप्यएदिश्वुस्च्णवर्णा निवामुने 
पूर्व तु गोपुरं शो णंश्यामंकुर्याचदक्षिणम्‌ ।. पीतवर्णपश्चिमञ्चस्फरिकाभंतथोत्तरम 

अन्तराल च पुष्पाणि चित्राणि पुरपद्चयो: । 

कृत्वा मध्येऽथ श्रीकृष्णं तद्वामे राधिका न्यसेत्‌ ॥ १६॥ 
राधाकृष्णस्याल्य ततएएष्टेसङ्कर्षण न्यसेत्‌। चतुर्वाहु धृतच्छत्रंगी राङ्गेनीलघाससम्‌ 
दक्षे न्यसेद्वगवतः प्रद्य॒म्नं पीतवाससम्‌ । चतुभु जंघनश्यामं धत्वाचामरमास्थितम्‌ 
चामेऽनिरुद्धं च हरेन्यसेदरुणवाससम्‌ । इन्द्रनीलमणिश्यामं संस्थितं घृतचामरम्‌॥ 
त्रयोऽप्येते तु कर्तव्या नानाळङ्कारशोभिताः। अनर्घ्यरत्नमुकुटास्तारण्येनमनोहराः 
ततोऽवतारांस्तु हरेः केसरेष्वषएखुक्रमात्‌। फर्केकस्मिन्न्यसे द्वौ द्वावष्टस्वेचं हिपोडश 
स्थापयेद्वामनं बुद्धं पूवेस्मिन्केसरेऽग्रतः । घनश्यामाचुभौद्येती करुणो ब्रह्मचारिणौ 
सितांशुकी करे दक्षे विभ्रती फुछपड्डजम । अयं चामहस्तेचशान्तोयज्ञोपचीतिनौ 

कल्किनं पशु रामं च वह्िक्कोणेऽथ चिन्यसेत्‌ । 

खङ्गपाणिस्तत्र कल्की परशु पाणिस्तथाऽपरः ॥ २७ ॥ ; 
उभौ गौरौचता्राक्षौजदिलौसितवाससौ। यज्ञोप्रचीतिनौकार्यौत्यकक्रोधमहास्यी 
इयप्रीवरारहौ च स्थापयेद्याम्यकेसरे ।. हयग्रीवो हयास्यः स्यान्नराङ्गञ्चचतुभु जः॥ 
शङ्काविश्वतस्वर्णवर्णोधितदिव्यसिताम्बस । घराहस्तुचराहास्यो नराङ्ग-स्याचतुम्मु जः 
शङ्कचक्रगदाब्जानि दधत्पीतास्वर तथा । मधुपिङ्गलवर्णञ्च कततेब्योद्विसुजोञ्य छ 
मत्स्यक्कम्मौं नेऋ ते च स्थापयेत्केसर'ततः] कटेरधस्तादाकारावदुध्बंतीतुनराकुती 
बामे शङ्खं गदां दक्षे पाणोच 
घन्वन्तरिटिसिंहअपश्विमेकेसरेन्यसेत्‌ । धन्वन्तरिः 
'सिंहचकत्रोटसिहस्तु नुदेहःकेसरान्वितः। नीळोत्पलासोद्वियुजोगदाचक्रधरो 
वायौपत्यलेडमौ इसदरचातेयी सारे, ‘Delhi. 


करत्तव्या घृतभूपणी 


च 


शिण, योगिवेष|खितौदण्डकमण्डडुकरीत्था Foundation 


ष्ठ 


८५० ; # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ २ वष्णवलणडे 
उत्तरे केंसरे व्यासं न्‍्यसेद्रणपतिततः । तत्रव्यासोविशालाक्ष/कृष्णवर्णःखिताम्वरः 
द्विभुजो धरृतवेदश्च खुपिशङ्गजटाधरः। सितयज्ञोपवीतश्च कत्तेव्यः सपवित्रकः॥ 
गजास्य एकदरन्तश्चरक्तो गणपतिर्भवेत्‌ । रक्ताम्बरथरश्चैव नागयज्ञोपचीतचान्‌ ॥३॥ 
तुन्दिलश्च चतुर्बाहुः पाशाङ्कुशवरान्द्त्‌। करेणेकेन चदधत्रम्यांपुरतकलेखिनीम्‌ 
न्यसेत्केसर ईशाने कपिल पूजकस्ततः । 
सनत्कुमारं च मुनि नेष्टिकब्रह्मचारिणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शुक्लाङ्ग: कपिलःकार्यों घ्रतचारुसितास्वरः | दघत्कराभ्यामस्भोजमभयंशान्तचिग्रहम्‌ 
पञ्चचाषिकवालाभो दिग्वस्नोऽल्पजराधरः । सनत्कुमारश्च सुनिः कत्तंच्यः पूजकेन तु 
संस्थाप्य केसरेष्विथं देवताः पङ्कजस्य तु । न्यसेच्च द्ळमध्येुपाषेदानच्चकोऽएखु 
विष्वक्सेनञ्च गरुडं तत्रादौ पूर्वतो न्यसेत्‌। ततो दक्षक्रमेणेव प्रबलञ्च बलं न्यसेत्‌. 
कुमुद कुमुदाक्षश्च खुनन्दं नम्दमेच च । श्रुतदेचं जयन्तञ्च चिन्यसेद्विजयं जयम्‌ ॥४६ 
ततः प्रचण्डं चण्डञ्चपुष्पदन्तञ्चसात्वतम्‌। दवौद्ववेवंक्रमेणेवस्थानेष्वएछुचित्यसेत्‌ 
चतुभु ज्ञाः सर्वं एते शद्धायेब्जगदाधराः । 
कार्याः किरीटिनः श्यामाः पीतवस्त्राः सुभूषणाः ॥ ४८ ॥ 
दलमध्यान्तरालेछु सिद्धीरष्टछुचिन्यसेत्‌। नानामङ्गलवाद्यानांवादनेनिपुणाकमात्‌ 
अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा। - . ` 
ईशिता चशिता चेचाऽएमी कामाचसायिता ॥ ५० ॥ 
ताः सुचरणंचर्णाभाः सर्वाभरणभूषिताः । वेणुवीणादिहरूताञ्चकत्तंव्याश्चित्रवाससः _ 
` दलात्रेष्वटसु ततो वेदाञ्छारत्राणि च न्यसेत्‌। 5 
तत्र वेदान्न्यसेद दिक्षु शास्राणि तु विदिक्षु सः ॥ ५२ ॥ [| 
पूर्व न्यसेत्तु ऋग्वेदमक्षमालाघरं सितम्‌ । खच लम्बोदरं सौम्यं पदानेत्रंसिताम्वय्प _ 
याम्ये न्यसेद्यजुवेदंमध्यमाडू' रुशोदरम्‌। पिङ्गाक्षं स्ूलकण्ठञ्चपीतंचारुणघाससम | 
अक्षक्जं करे चामे दक्षे चज्रञ्च बिभ्नतम्‌ । पश्चिमे सामवेदश्च प्रांशुमादित्यवर्चसम्‌ | | 


` दक्षेऽमालां बाप घ्रतचन्तं करेद्रम्‌ । स्व्रर्पावल्ल॑विशालाक्षेविन्यस दा, 


Soo R TI eNOS TE TN 


सत्तविशो$ध्यायः ] + पूजामण्डलस्थदेवतानाम्वर्णनम्‌ + क 
_ अर्थर्वाण न्यसेत्सौम्यै सिताङ्गं नीलचाससम्‌ । = 


वामेऽक्षसुत्रं दक्षे च खद्घाङ्गं विश्नतं करे 

घहृयोजसञ्च ताम्नाक्षं वयसा स्थविग तथा ॥ ५७॥ 
अनिको णे धरमंशासतरेन्पसेच्चक्रम्रलासनम्‌ । शवेतंचविभ्रतंद्ोभ्यासुक्तामाळांतथातुळाम्‌ 
दीर्घकेशनखंसाङ्ख्यंनंअ तेतु न्दिळन्यले त्‌] जपमालाश्चइण्डञ्चकारास्यांविभ्रतंसितम्‌ 
न्यसेद्वायौ ततो योगं स्वर्णवणंक्शोद्रम्‌ । ऊरुन्यस्तकरद्न्द्व॑स्चनासाग्रकृतेक्षणम्‌ 
पश्चरात्र॑ तथेशाने धवलं वनमालिन्‌ । न्यसेत्कराम्यां दधतमक्षमालाञ्च खाङ्गखम्‌ 

एपां चतुर्णा चासांसि श्वेतसूक्ष्मधनाननि च । 

कर्च॑व्यानि तथाञ्लीणि पञ्मपत्रायतानि च॥ ६२॥ 
अग्राणामन्तराळेघुमही श्व सयोपितः। विन्यसेत्पठतो वेदान्यूवांग्नेयाद्यचुक्तमात्‌ 
मरीचिं कळ्यायुकवजि चाऽप्यनसूयया । श्रद्धयाऽङ्भिरसं साकंरुलस्त्यः्च हविभु चा 
गत्यायु क ब्व ]लहं क्रि प्याचलहक्रतुम्‌ । ख्यात्या भृणुमरुन्धत्याच शिष्ठंसहचिन्यसेत्‌ 
द्वि्ुज्ञाःसबंएवेतेजडाश्रश्रघराःङ्कशाः । कार्या ल्तपस्विनोदण्डान्द्धतञ्च कमण्डलून, 

पद्माइवहिन्यसेचा5एी दिशासु विदिशासु च। 

- दिक्पालानिन्द्रप्रसुखान्सह यानान्यथादिशम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ग्राच्यामैरावतार न्यसे दिन्द्र चतु धु जम्‌ । बज ङकुशम्दुजवरन्दघतंस्वर्णलिमम्‌ 
'कौसुप्मरम्पवसनं नानाळङ्कारशोभितम्‌ । शोणापाङ्गविशालाझंसर्वेलक्षणलक्षितम्‌ 
अञ्जिको गे न्यसे इ तान्न णं वतु छु जर्‌ । दधानं पाणिभिश्चैव झूळंशक्तिलुचंसुवम्‌ 
चतुः शुक्रे हैमस्थै निगण्णं चायुसांरथिम्‌ । त्रिनेत्र व पिङ्गश्मश्रुजदेक्षणम्‌ ॥ 
यमं न्यसैद्वृक्षिणतः श्यामं चामीकराम्बरम्‌। चतु जं दुण्डजङ्कपस्णु पाशधारिणम्‌ 

उन्प्रत्तमहिषारुढ नानाभूषणभूषितम्‌ ॥ 9२ ॥ 
उदुंध्वेकेशं विरूपाक्षं नख तं नेऋ ते न्यसैत्‌। 
हरिश हं प रिबोतासितामबर 


>प्वेताम्बिर र प्तुरवाहुसुचाहारकिमूमितम्‌ टस डर 
सततः प्रतीच्यां बरुण मन्द्रनीलम णिप्रमम ] वर 


, CO sri 


८५२ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` : [ २ चेष्णवलण्डेः 
' सपह॑सरथारूढं दोम्याँ पाशञ्चविश्रतम्‌ । अन्याम्यांर्पात्रश्चशङ्खञ्चदधन्तंन्यसेत्‌ 
चायौ वायु' हरिद्वर्ण द्विसुजं कष्णवाससम्‌। `` 
पृषत्स्थं मुक्तकेशश्च व्यात्तास्यं ध्वजिनं न्यसेत्‌ ॥ 39 ॥ 
सौम्ये न्यसेत्कुवेरञ्चस्वणचणञ्चतुभु जम्‌ । गदाश क्तित्रियूळानिरट्नपात्रञ्चविभ्नतम्‌ 
नीलाम्वरं श्मश्रल॑चशिविकायांसमास्थितम्‌ । पिशङ्गचामनयन नेकभूपञ्च वर्मिणम्‌ 
इशानेऽथ महारुद्रमर्नारीश्वरं न्यसेत्‌। वामाद्ध पाचेती कायां दक्षाद्ध तत्र शाङर॥ 
$भ्वरारद्धेजराजरं कर्तव्यं चन्द्रसूषितम्‌। उमाद्ध तिलक काय सीमन्तमलिके तथा 
भस्मनोद्य्रुलितं चाद्धमद्ध कुङ्गमभूषितम्‌। नागोपचीतं चाऽप्यद्धमद्धहारचिभूषितम्‌ | 
चामारद्धेच स्तनः पीनः कर्तव्यः कञ्चुकीवृतः । कट्याञ्चरशनाहेमी पादेकाञ्चन्नूपुरम्‌ | 
कौसुम्भं घसनञ्चैव करो कडुणभूषिती । । त्रिशुलूमक्षसतरश्ध दधतौ रत्नमुद्रिकौ॥ 
दक्षाद्धे रशना सापीं कार्या वस्त्र गजाजिनम्‌ । | 
करौ च नागचळयौ दर्पणोत्पल्घारिणो ॥ ८५ ॥ | 
| 


nner 


चिश्रं महादेव न्यसेद्वृषभवाहनम्‌ । इत्थमष्टदिगीशानां कुर्यात्स्थापनमचक' | 

पुराद्वहिस्ततञ्वाञ्टौ स्थापयेदचेको प्रहान। | 
स्वस्वदिक्षु स्थितान्स्वस्वान्यारूढान्ल्यन्दनानि च ॥ ८9 ॥ | 

प्राच्यां दिशि न्यसेत्तत्र भारकरं पीतवाससम्‌ । | 
सिन्दूरवण द्विभुजं पञ्महरुतं रथे स्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ 

एको चक्र ढ्वादशारंरथस्यास्यातितेजसः। सप्ताश्वाश्वहरिद्रर्णाचामेसन्ति नियोजिता | 
अग्निकोणे ततःस्थाप्यो सरणः शवेतः सिताम्बरः | | 
दण्ड कमण्डलु' विभ्रदद्विवाहुः सौम्यदर्शनः ॥ ६० ॥ र | 
'चित्रचर्णाश्बदशके स्थितो हेममये रथे । दक्षिणे च न्यसेट्वौमं रक्तं रक्तास्बर तथा॥ |, 
चतुभुज गदाशक्ति्रिगूलचरधारिणम्‌। तस्य हैमं रथं कुर्याद्रुणाष्टहयान्वितर्म 1. 
राहुश्च नेऋ ते कोणे नीलवासाश्चतुु जः न 
. : ९करालास्यरतमोेरूपस्चर्माखिशक्तिशाल'छत॥8॥-.,,०॥० 5) : 


अष्टाचिशोऽध्यायः ] ¥ राघाक्रष्णध्यानवर्णनम्‌ # ८३ 


खुङ्गचर्णाष्टतुरगे स्थितःकार्यस्त्वयोरंथे । सौ रिश्चपञ्चिमेस्थाप्यइन्द्रनीलसमद्यतिः 
धन्वी त्रिशूली द्विभुजो मन्दाक्षश्वाऽसिताम्बरः। 
शवळाष्टाश्वसंयुक्ते स्थितः कार्ष्णायसे रथे ॥ ६५॥ 
चायुकोणेततश्चन्दरं स्थापयेच्च सिताम्वरम्‌ । शवेतवर्णंगदाहस्तंद्विभुञञ्चरयेस्थितम्‌ 
शतारचक्रतरितयेस्नन्दनेतस्यचाम्मये । कुन्दाभाः सन्त्युभयतोयोजितास्तुरगादश 
उत्तरे द्विसुजःसौम्यो वयभयकरोऽरुणः। हरिद्वासाष्टपिङ्गाशवेकायहिमस्येस्थित 
ईशाने च शुरुः स्थाप्योहेमवर्णः सिताम्वरः । द्विभुजः पद्मनयनोधृतदण्डकमण्डलु 
पाण्डराष्टहये हेमे निषण्णः स्यनन्दनोत्तमे ॥ ६६॥ 
अङ्गदेवान्मगवतः स्थापयेदित्थमर्चकः। | 
कणिकाद्विपुरान्तान्तस्थानेषु क्रमशोऽखिछान्‌॥ १०० ॥ 
` चासुदेवाङ्गदेचाना न्यसेन्मू्चोस्तु वैभवी । पूगफळानीतरस्तु न्यसेत्युष्पाक्षतादि वा 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्ड 
श्रीचाखुदेवमाहात्मये क्रियायोगे पूजामण्डळरचनाविश्रिनिरूपणं नाम 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


2222 लि री 


अष्टाविंशो्यायॅः 
श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्याननिरूपणम्‌ यु 
श्रीनारायण उवाच we एयर ड हर. 
आाचस्यपराणानायस्यततोसो स्वस्यगातत नर ` 0 
उकान्तधर्मसिद्धय्थं वासुदेवस्य पूजनम्‌ । 2 
करिष्य इति सङ्कल्प्य कुर्यान्न्यालविचि ततः ॥ २॥ 


| न्यासे मन्या दादशाणॉ'गायची बेष्णात्रीतधा पा Digitized by 53 Foundation USA a 
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५४ - क. सकन्द्सुराणम्‌ # [२ देष्णवखादे 
एते द्विजानां विहितास्तदन्येषां त्विह त्रयः । चासुदेवाष्ाक्षरश्ध हरिपञ्चाक्षरस्तथा | 
षडणः केशवस्यैति न्यासे होमे च सम्मताः ॥ ४॥ 
श्रीविष्णुप्रतिमाङ्गेषु स्वाङ्गेष्विच .ततोऽखिलान्‌। 
कुर्यान्न्यासांश्च तेमनत्रेस्ततोऽर्चा घाससा55ख्जेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कलश वामभागे स्वे संस्थाप्यावाह्य तत्रच । तीर्था निगन्धपुष्पाद्येरुपचारेस्तमर्चयेत्‌ 
पूजाद्रच्याणि चाऽऽत्मानं प्रोक्षयित्वा तदम्बुना । 
शङ्खं घण्डाञ्च सम्पूज्य भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
आम्यन्तराझिचायुभ्यां दग्ध्वा पापात्मकं वपुः । 
शुद्धस्य स्वात्मनस्त्वेक्यं भावयेद्‌ ब्रह्मणा स्थिरः ॥ ८॥ | 
ततो5क्षरबह्मरूपो राधाकृष्णं हृदि प्रश्ुम्‌ । ध्यायेद्व्यप्रमनसा प्राणायामं समाचर्‌ | 
1 
| 


क 
1 
| 
| 


अधोसुखं नाभिपझं कदलीपुष्पचत्स्थितम्‌ । विभाव्यापानपचनं प्रा णेनेक्यसुपातयेत्‌ 
पझनाळे तमानीय सह तेन तदम्बुजम्‌। आकर्षेदूध्य॑मथ तन्नद्त्तीत्रमुपैति हत्‌ ॥. 
प्रफुलति च तत्रेतद्धृदयाकाश उल्लसत्‌ ॥ ११॥ 
तेजोराशिमये तत्रततोऽप्यधिकतेजसा । दर्शनीयतमं शान्तं ध्यायेच्क्रीराधिकापतिम्‌ | 
डपचिष्टं स्थितंघा तंदिव्यचिन्मयविग्रहम्‌ । ध्यायेत्किशोरचयसंको रिकन्दर्पसुन्दरम्‌ | 
रूपाचरूपसम्पूर्णदिव्यावयचलक्षितम्‌ । शरव्यन्द्रावदाताडग दीर्घचारुभुजद्वयम्‌ क | 
आरककोमठतलरस्याङ्गलिपदाम्बुजम्‌ । तुङ्गारुणख्निग्धनखद्युतिलज्जायितोडुप्म्‌। 
शिज्ञत्किङ्किणिमञ्जीरहंसकाङख्रियुगश्चियम्‌ । सवत्तजङ्घायुगलं समजानूरुशोभनम | 
सद्रलरशनाबद्धपीताम्वरकटिश्रियम्‌ । उत्तुङ्गकुक्षिनास्यन्तनिन्ननाभिवळित्रयम्‌॥१९ | 
चिततोत्तुङ्गृद्यं श्रीचत्साघत्तंशोभिंतम्‌ । डु 
झळन्तीगुच्छयुच्छद्धदेचच्छानदरादिभूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
` नानासुगन्धिपुष्पख्रक्स्चणयज्ञोपवीतिनम्‌ । उन्निद्शोणपद्मामकरकङ्कणभूषणम्‌॥ | 
पर्चाछुलिद्योत्नेकसद्॒लमुद्विकम्‌ । निनादयन्तं मधुर वेणुं सर्चमनोहरम्‌॥ २ | 
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कम्वूपमगलभ्राजत्सदग्रेवेयककौस्तुमम्‌ । शोभमानहन बिम्वीफलशोणाधरद्यतिम्‌ 
सितस्मितकलाराजत्पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌ । तिळपुष्पसमाकारद्शनीयसुनासिकम्‌॥ 
समानकर्णविश्राजन्मकराकृतिकुण्डलम्‌ । कर्णोपंरिलसच्यित्रपुष्पगुच्छावतंसकम्‌ ॥ 
समसृक्ष्मरदज्योत्स्नोल्लसद्ण्डस्थलश्चियम्‌। पझपत्रायतारक्तपरान्तरम्यचिलोचनम्‌ 
गृथुतुङ्गललाटं च काम्रचापायितश्रुवम्‌ । वक्रसृक्ष्मासितसिग्धमनोहरशिरोरुहम्‌ ॥ 
नानासद्रल्लचित किरीरधृतदोखरम्‌। प्रेम्णा निजं वीक्षमाणं प्रसन्न सिग्धया दृशा 
थ्यात्वेत्थे क्रष्णमथ तद्वामे राधां विचिन्तयेत्‌ । 
द्विसुजां स्वणगौरा्री को लुम्भामहचाससम्‌॥ २८॥ 
समकर्णोहृसद्रल्रमूणांशुकनासिकाम्‌। किशोरीं खुगशावाक्षींपीतो न्रतघनस्तनीम्‌ 
कृशप्रध्यां पृथुश्रोणि रल्लकाञ्चीविभूषिताम्‌। 
अनेकदिव्यामरणां विकचाव्जाननस्मिताम्‌॥ ३०॥ ` ` 
रललाङ्गलीयकेयूरकङ्कणादिलसत्कराम्‌ । शिञ्जद्वसकमञ्जीस्शोममानाङ्ख्चिपङ्कजाम्‌ ॥ 
विशाळमालविळसत्सत्काशमीरळलारिकाम्‌। 
विम्बोष्टी सुकपोलां च वेणीग्रथितमालतीम्‌ ॥ ३२॥ 
ग्रेक्षमाणां प्रभु' प्रेम्णा द्धानामम्वुज करे । ध्यात्वंव राधिकां तत्र प्रभुमचत्तया सह 
इति श्रीस्कास्दे महापुराण पकाश्ीतिसाहस्त यां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीबाखुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीराधाङष्णस्चरूपश्यातनिरूपणं 
नामाऽष्टाविशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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ऊनत्रिशोऽध्यायः | | 
श्रीवांसुदेवपूजा विधिनिरूपणम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच 

उपचारबेहुविधेर्मानसेस्तं प्रपूज्य सः । आवाह्य स्थापयेद्गक्तो सूतौ स्थापनमुद्रया॥ | 
ततस्तदृङ्गदेवांश्च तत्तन्मन्त्रः पृथक्पृथक्‌ । आवाह्य नाममन्त्रेवां सुप्रतिष्ठापयेश्च सः | 
घण्टादि बादयेद्वाद्यं कुर्याद्वा तालिकाध्वनिम्‌ । । 

सुप्तोत्थितमिवाऽथेनं कारयेद्दन्तचाचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्यामाकविष्णुक्रान्ताभ्यां दूर्वाब्जाभ्यां सहोद्कंम्‌। 
पाद्यमेतत्प्रभोदंद्यात्ततो 5घ्याचमनीयके ॥ ४॥ | 
चन्दनाक्षतपुष्पाणि दर्भाग्रतिळसषपान्‌ । यवान्दूर्वाञ्चाऽ्घ्यपातेनि क्षिपेदस्डुना भते | 
जातीफललवङ्गेलाकङ्कोकोशीरघासितम्‌ । दद्यादाचमनीयास्बु ततः संस्नापयेद्धरिम्‌ | 
सुगन्धिपुष्पतेलेन कुयांदभ्यङ्गमादितः। खुरभिद्रव्यकल्केन कुर्याचचोदव्तनं ततः॥ | | 
क्षीरेण दध्ना चाज्येन मधुना सितयातथा । ्रपयेद्धरिमब्यय्रस्तत्तन्मन्त्रःपृथक्गरथ््‌ । 
सुगन्धिना च शुद्धेन ्रानमुष्णेन चाम्बुना | तंकारयित्वागन्धादेःएनानपीठटे5चयेहध । 
निर्माल्यपुष्पोदि ततो चिसज्योत्तरतो द्विजः | राजनाच्चैःलामभिर्चामहापुरुषविधया 
श्रीसुक्तविष्णुसूक्ताभ्यामभिरेकं समाचरेत्‌ ॥ १०॥ ई 
नाज्नां सहस्रेण हरेरटोत्तरशतेन बा । अभिकं तु कु्घीरन्ल्मियः शूद्वाश्व दीक्षित 
ततः प्रमाज्य चस्रेण तमनध्याँशुकानि च । डः 
 परिधापयेदतिपरेस्णा राधां चान्यांश्च शक्तितः ॥ १२॥ न 
_ उपचीतं भगवतेदद्यात्सू्मं सितं शुभम्‌ । रल्नहेमा्लङ्कारोन्साङ्गायाऽस्मै च घार. 
_ यथाम्रतु यथास्थानं चन्दनेनयथोचितम्‌। तिळकाऽजुळेपनं कुर्यात्सकेशरघनादि 
यथी [मलॅङरिन्धरियिस्वा चे शभिक्काम्‌ः। by S3 Foundation USA | | 
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न न तिलकं विदृध्यात्कुंडुमाक्षतेः॥ १५॥: ` `` 
आदश ऽथ पुष्पस्रक्छेखरादिभिः। पूजयेत्तं सहस्रेण तुंळसीमञ्जरीदलेः 
तुलस्या चाऽथ पुष्पेणप्रत्येकंनामचेष्णचम्‌। नमःप्रान्तचतुर्थ्यन्तंकीत्तयन्नचयेत्प्रुम्‌ | 
सुगन्धिदरव्यचूर्णानि ततः सौभाग्यवन्ति च | | 
समर्प्यं धूपं कुवीत दशाङ्गं वा$सृतादिकम्‌॥ १८॥ 
दीपं घृतेनकुर्वीत वत्तिकाद्वयदी पितम्‌ । तं स्वशक्तितः शुद्ध महानेवेद्यमपंयेत्‌॥ 
संयाचपाय सापूपशष्कुलीखण्डळड्डुक्ान्‌। पूरिकाःपोलिकामौ द्रमोदनंव्यञ्जनानिच 
दघिदडुग्धघृतादीनि चतुष्पद्यां निधारयैत्‌ ॥ २०॥ ` 5312 
सोजयैत्तं ततः प्रेग्णा मध्येपानीयमर्पयन, | मुहर्तद्धै गतेदद्या्धस्तप्रक्षाळनास्दु च ॥ 
उच्छेपणं भगवतो विष्वक्सेनादिदेवताः । । 
उपकल्प्या5न्यतः स्थाप्य स्वार्थ तदुचमासुजेत्‌ ॥ २२॥ | 
झुखवासं ततोद्द्यात्ह॒तांताम्बूलवीटिकाम्‌ । पूगचूर्णडवङ्गेढाजातीजादिसमन्चिताम्‌ ; 
फळञ्चनारिकेलादि दत्त्वाशकत्या चदक्षिणाम्‌। महानीराजनंकुर्याद्वीतवादिवपू्वकम्‌ 4 
स्तुयात्पुष्पाञ्चलीन्दत्वा तत्स्तोत्रेणेच तं ततः | र 
नामसद्धीर्चनं कुर्याद्रायक्षृत्यंश्य तत्पुरः ॥ २५ ॥ er 0 ह ke हे 
सुहता स विवायेत्यंकृत्वाचवप्रदक्षिणाम्‌ । moe वताप0 E 
_ अष्टाङ्गं चाऽपि पञ्चाङ्ग प्रणामं पुरुषशरेत्‌ | पद्चाडुमेव नारी तु नान्यथा सु he 
पढुस्याँ कराम्यां जाबम्यामुस्ता शिरसा इशा । कः 


बचसा मनसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ २८॥: 
साद्रशा॥ पश्चाड़ो5यंप्रणामःस्यात्यूजासुप्रवराविमी । 
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शाययित्वा पिधाय द्वाचश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥ ३२॥ | 
प्रासादिकहरेरन्ने ल्वपो ष्येभ्यो चिभज्यसः । र्चयंभुक्तचातत्कथा ये दिन शेषमतिक्रमेत्‌ 
महापूजाचिधानेनप्रोक्तनाऽनेनयोऽन्यहम्‌ । भक्तया समचये ह्विष्णु'स भवेत्तस्यपार्षद 
दिव्यं विमानमारुह्य भास्वरं देचतेप्सितम्‌ । 
गोळोकास्यं हरेद्धांम दिव्याङ्गो याति पूजकः ॥ ३५ 
फलाभिसन्धिना वाऽपि यस्तमर्चेद दिने दिने | 
सोऽपि धर्म काममर्थं मोक्षं चाऽप्नोत्यभां प्सितम्‌॥ ३६॥ 
इत्थं पूजाचिधिकत्तु मशक्तो राधया सह । हरिमेकं यथा लब्धरचद्गक्तयोपचारकः ॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रेणह्विजोऽन्योनाममन्त्रतः । श्रीराधाङष्णमभ्यचेद्गक्तिरेवाऽतरसिद्विदा 
पकादश्यां हरेजन्मोत्सवादौ तु चिरोषतः। 
महापूजेच कत्त॑व्या स्वशक्त॑याऽखिळचे ष्णचेः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिष्ठामात्रमपि यः कुर्यादन्यङृताल्ये । स सार्वमौमराज्यं वे प्राप्लुयान्षएकिल्विपः 
कारयेन्मन्दिरं रम्यं धनाढ्यश्च हरेट् ढम्‌। 
यः ख तु पाप्नुयाद्राज्यं रेलोक्यस्याप्यकण्टकम्‌ ॥ ४१॥ ` 
वृत्तिदानेन पूजायाः प्रवाह वर्द्धयेत्त यः। सपुमान्प्राप्नुयान्नूनंचिष्णुळोकेमहत्सुखम्‌ 
प्रतिष्ठा मन्दिरं पूजा कारयेत्त्रीण्यपीह यः । 
समानश्वर्यमाप्नोति वासुदेचस्य स शुचम्‌ ॥ ४३॥ 
हरेत्व त्तिरेद्यस्तु इतां स्वेन परेण घा । कल्पमेकं सचे भुङ्क्ते नरके यमयातनाः॥ 
कत्ता कारयिता यश्च सहायश्चानुमोदकः । चतुर्णा हि फलेमागःसुक्रतस्यैतरस्य च 
इति क्रियायोगचिधिमंया नारद! कीत्तितः। 
येनेकान्तिकधर्मो ऽत्र सिइध्येत्तत्प्रचणात्मनाम्‌॥ ४६ ॥ 
चिपयांश्चिन्तयंश्चिहो चहिःपूजां हरेश्चरन्‌। सम्भारेणापिमहतानयथोक्तंफलंलमेतः | 
इतस्ततो आम्गरसुखेभ्रमत्स्वीयं मनस्ततः । नियम्य चिष्णुपूजायांसुमुशच पयतीम व्ह, 
* महात्रततमर्तिपस्चिनोडप्रिसवधीतवेदा-अपि युष्दिमस्त* Foundation USA 


` 
| 
} 


त्रिशोऽध्यायः ] अष्टाडुयोगनिरूपणम्‌ # ह 
साङ्ख्यं च योगं परिशीलयन्तः सिद्धि न यान्त्येक विनादर्घन हरे; ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहल्यां संहितायां द्वितीये बेष्णवसण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीबासुदेवपूजाविधिनिरुपणं 
नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


त्रिदा ऽध्यायः 
अष्टाङ्गयोगनिरूपणम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच | 
वासुदेवार्घनविधि निशस्येत्थं स नारदः । प्रसञःपुनरपराक्षीत्त मुत्तीनां परं गुरुम्‌ ॥ 
` नारद्‌ उवाच 
सम्यशुक्तो भगवता क्रियायोगो महाफळः। 
एकेन मनला योऽसौ कार्यः सिद्विममीप्छिमिः॥ २॥ 
मनसो निम्रहस्तत्रज्ञानिनामपि सहूगुरो !। दुष्करः किपुनस्तर्हिनृणांकमात्मनांसुवि 
तमृते तु हरेरर्चा नाभीष्टफलदायिनी । अतत्तक्चिप्रहोपायमपि मे वक्तुमहसि ॥ | 
स्कन्द उवाच 
इत्यापृष्टः स मुनिना मुनीन्द्रः सवदशेनः । नारायणो नरसखो नारदं. तमभाषत ॥ 
श्रीनारायण उवाच --' क 
७ सत्यमेव सुने! घक्षि मनसो5स्ति बळं महत्‌ । 
जितेऽपि यस्मिन्विश्वासः शत्रुवक्न विवेकिनाम्‌ ॥ 5 ॥ के 
मनसा सद्वशोऽन्यस्तु शत्र॒र्ास्त्येव देदिनाम्‌। ` हु न्क 
विष्णुध्यानाम्यासयोग्ान्िदाषं तद्धि शाम्यति ॥9॥ . . 


cs # स्कन्दपुराणम्‌. ` ` [ २ क्रषणत्रखण्डै 
उपाथारूतत्र वहचःसन्तितेष्वपिसन्मते । अट्टाङ्गयोगस्याम्यासमश्रेष्ठःसच्याः फलप्रदः 
यमाश्च नियमा ब्रह्मन्नासनान्यसुसंयमः । प्रत्याहारोधारणा च ध्यानमङ्गं तु सप्तमम्‌ 
खमाधिश्चाष्टमं प्रोक्तं योगस्याप्चुक्रमेण चे ॥ १०॥ 
तत्राऽहिंसाब्रह्मचयं सत्याऽस्तेयापरिग्रहाः 
एते पञ्च यमाः प्रोक्ताः साधनीयाः प्रयत्नतः ॥ ११॥ 
शी चंतपश्चसन्तोषःर्चाध्यायो विष्णुपूजनम्‌ । एतेच नियमापञ्चद्वितीयाङ्गतयामताः 
परिहायाऽङ्गचाञ्चल्यं यथा खुखतया स्थितिः । 
तदासनं स्वस्तिकादिप्रोक्ते डन्द्वात्तिजिन्मुने | १३॥ 
चरतां सर्वतोऽसूनामेकदेशेतु धारणम्‌ । शुरूपदिएरीत्येच प्राणायामः स उच्यते ॥ 
चले वायो चळचित्तंस्थिरेतर्मिस्थिरं ततः । सुद्देशेड्यंसदा5स्यस्यः पूरकूम्भकरेचके 
मनसेन्द्रियवृत्तीनां तत्तद्विप्रयतश्च यत्‌। आकर्षणं प्रतीचीनं प्रत्याहारः स इरितः॥ 
नाम्याद्यन्यतमे स्थाने प्राणेन सह चेतसः । वाखुदेवस्वरूपे यद्धारणं घारणोदिता॥ 
एकेकाचयचस्येच चिन्तनंयत्पृथक्पृथक्‌ । पदाब्जादेभंगवतस्तदृध्यानमितिकी तितम्‌ 
निरोधःप्राणमनसोरतिप्रेम्णाहरौतुयः। ससमाधिरितिप्रोक्तोयोगिनामभिवाञ्छितः 
अङ्गेरष्टभिरेतहि शिक्षितेः सिद्धसद्गुरोः । 
योगः सिद्ध्यति चे पुंसां समाधेः पक्कतात्मकः ॥ २० ॥ 


नेताहूशं परं सम्यङ्घनोनिग्रहसाथनम्‌ । पुरुषाणां मुमुक्षणामिति जानीहि नारे ॥ 


तपस्चिनां महाशत्रोब्रह्माण्डक्षोभकादपि । 

मदनान्न भये किश्चिद्योगिनरूत्वस्ति किचित्‌ ॥ २२ ॥ 
आयास्यन्तं विहित्वेच सोऽन्तकाळञ्च योगचित्‌ ।. 
रूवातन्त्र्येणेच देहं रूवं त्यजतीत्थं समाधिना ॥ २३ ॥ 


पार्षणिस्यांगुद्मापीड्यवायुं पादहय स्थितम्‌ । शर्नेःशनेःसमाक्रष्यसत्युस्थानेनयत्यमुम्‌. 
- मनसा केश ध्यायंस्तन्मचुञ्चषडक्षरम्‌ । जपंस्ततोऽसुंनयति चायु स्थान प्रजापतेः i र 


दकत्रिशोऽश्यायः ] # नरनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ टश 
एतघु षट्‌खु स्थानेषु त्वेककस्मिन्पथक्परथक्‌ । | 
योगी प्राणमनोक्षाणं निरोधश्च; विसर्जनम्‌ ॥ 
ताचदभ्यसति स्वस्य यावत्ल्यात्तरस्वतन्त्रता ॥ २७ ॥ 
जितंजितं विहायेच स्थानं याति परम्परम्‌ । प्राल्यस्थानकंपष्टंतदभ्यासेश्रमोनहिः 
सप्तच्छिद्राणि रुद्ध्वाऽथप्राणमक्षमनोयुतम्‌। प्रापर्‍्यतालुवजतित्रह्मरन्धंसयोगचित्‌ 
मायामयपदार्थांनां ततो हित्वंच वासनाः । स वासुदेवेकमनास्त्यजति स्वकलेचरम्‌ 
ततो भगघतोधाम श्रीक्रष्णस्य तमपरम्‌ । उपेत्य सेवमानस्तं नन्दते दिव्यविश्रहः 
इति ते कथितो घ्रह्मन्योगशासत्रस्यसंग्रहः । जित्वातेन मनः स्वीयं तमाराधयसर्वदा 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वैष्णचखण्डे- 
. श्रीचासुदेचमाहात्म्येऽगटाङ्गयोगनिरूपणं नाम 
निशोऽध्यायः॥ ३०॥ 


एकत्रिंशोऽभ्यायः 
श्रीनरनारायणस्तुतिनिरूपणम्‌ 

स्कन्द्‌ उचाच . 
शरुत्वेतत्सकळं धम्यं यथावद्भगवद्धचः | निःसंशयो सुतिः प्राह तं णय उत्त 

नारद्‌ उवाच दु 
नघा मे संशयाः सर्वे प्रसादाद्नगवंस्तव । वासुदेचस्य माहात्म्यंमयापचिग बक 
कञ्चित्कालमिहैचाऽयंतपःकुर्षस्त्वयासद । प्ंशनितयं्ानादिकः 

स्कन्द्‌ उवाच 
इत्युक्ता. नारद्स्तत्र तेनचाप्यचुसो दितः | उवांस 
शुश्रीवचॉऽनुंदिवसं यंथोकल' हरेसुखोत्‌'र्मश्साचथध््राफा 


| 
८६२ # स््कन्द्युरापास्‌ ॐ ' २ बन्य | 
स्नेहञ्च परमस्पाप स श्रीकृष्णेडखिलात्मनि । शुणगानपरो नित्यमासभागवताग्रणी | 
भक्तिनिष्टांपरांप्रातमथ त॑ सिद्धयोगिनम्‌। उवाचभगचान्त्रीतः ्रेयस्ङत्संदे हिनाम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
सिद्धोऽसि त्वं महर्षऽदय गच्छलोकहितं कुरु। एकान्तथम सवच प्रचत्तयितुमहंसि 
सूकन्द्‌ उवाच | 
इत्याज्ञां शिरसा तस्य स आदाय जगदुगुरोः । 
गच्छंस्ततस्तमस्तौषीत्मणस्य प्राञ्जछिः स्थितः ॥ ६ ॥ 
नारद्‌ उचाच 
नमो नमस्ते भगचञ्जगदुयुरो! नारायणा5प्राकृतदिव्यमूत्ते !। 
| दर अनन्तकल्याणगुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदा स्याः ॥ १० ॥ 
| त्व वाखुदेवो$सि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि । 
| -योगेश्वरेशोपशमस्थ आत्मारामाधिपस्त्वं परहंससदुगुरु: ॥ ११॥ 
| “चिमुक्रा घीणास्ुषभो ऽक्षरात्मा जीचेश्वराणाञ्च नियामकोऽसि। 
साक्षी महापूरुष आत्मतन्त्रः काळो5भवद्यदश्नकुटेमंहांस्य ॥ १२ ॥ 
'खर्गादिलीळां जगतां त्वमीश करोषि मायापुरुघात्मनच । 
तथाप्यकर्ता नचु निए णोऽसि भूमा पर्रह्म परात्परश्च॥ १३॥ 
सत्यः स्चयंञ्योतिरतक्यंशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्यमूत्तिः । 
बृहदवताचाय! महामुनीन्द्रा कन्दर्पदर्पापहरप्रताप ॥ १४ ॥ 
तपस्विनां ये रिपचः प्रसिद्धाः कोधो. रसो मत्सरलोभसुख्याः । 
अप्याश्रमं तेऽपि कदाऽपि वेष्ट नेमं क्षमा ह्येष तच प्रतापः ॥ १५ ॥ 
` छन्दोमयो ज्ञानमयोऽस्ृताध्या धर्मात्मको धर्मसर्गाभिपोष्टा। 
उन्सूलिताधमंसर्गो महात्मा त्यमव्ययश्चाक्षयोऽच्यक्तबन्डुः ॥ १६॥ 


El oe (त्तिदोप्रूपुल्य. तन्राइखिला क्रियासतन्ति च, तशि, SA kl जे 
छ नि __ अर्मार्थकामेप्सभिरवंनायस्त्वमीश्वरो नाथ! मुमुक्वभिश्च ॥ १७॥ 


वष्णक दारिशो ऽध्यायः गृ £ अन्थसम्प्रदायादिचर्णनम्‌ # 


। कालमायायमसंसृतिम्यो ट 5 
वतर त्य काळमायायमसंसतिम्यो महाभयात्पातुमेकः समर्थ। /__ । 
परे. भेक्तापराधाननवेक्षमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सळ:॥ १८ ॥ | 
री धतावतारल्य हि नाममात्र रूपञ्च वा यः स्मरेदन्तकाले | . 


रहः सोऽपि प्रभो! घोरमहाघसंघात्सद्यो विमुक्तो दिचमाशु याति ॥ १६॥ 

तं त्वां विद्दायाऽत्र तु यो मचुष्यो देहे त्रिघातावपि देहिकेषु । 
जाया55त्मजज्ञातिधनेधु सञ्जते स मायया बञ्चित एब सूढः॥ २०॥ 
त्वट्ग क्तियोग्यो नरदेह एव ये कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः। 
त्वड्गक्तिहीनं हि दिवोऽपि लोख्यमहं तु जाने नरकेण तस्यम्‌ ॥२१॥ 
। तपखिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासिपुंसु । 
अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन्विराजसे॥ २२॥ 
तस्याऽऽअ्यं ये तव नाऽ कुर्वते त एच शास्नेजु मताः छृठन्नाः। 
¦ अतस्तवकाश्रयमेव वाढं कुर्वत्यजस्नं मयि तेऽस्तु तुष्टिः॥ २३॥ | 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्य़ां संहितायां. द्वितीये वेष्णवखण्डे 
| श्रीचासुदेवमाहात्म्ये श्रीनरनारायणस्तुतिनिरूपणं नामैक- 
| ._ . विशोष्ध्यायः ॥ ३१॥. 
| 
|| 
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| __द्वात्रिशोऽच्यायः 
|. . ` अत्यसम्मरदायम्रवृत्तिनिर्पणम 
| __ ` स्कन्द उवाच 
[इति स्तुत्वातमीशानंनारदःसययौततः । शर 
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| ततो ब्रह्मसभां गत्वा ब्रह्मणः श्रण्वतो सुनिः। . 
देवान्पितुन्महषी श्च तत्रस्थांस्तसुपादिशत्‌ ॥.३ ॥ १ 
तत्र स्थितो भास्करश्च धर्ममेतं पुनम्मुने । शुश्वाव नारदात्सव श्रुतं नारायणात्पुरा॥ | 
स प्राहाऽऽत्माग्रयायिभ्यो वालखिस्येभ्य आदरात्‌ । |; 
मेरौ ते सङ्गतान्देचानिन्द्रादीश्च न्यशामयन्‌॥ ५॥ 
तेभ्योऽसितो सुनिः श्रृत्वा धर्ममेतं द्विजोत्तम । 
पितृभ्यः कथयामास पितुळोकं गतः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
पितरस्ते त्वर्यमाद्या ऊचिरे शन्तुनं नृतम्‌। स भीष्मायरूचपुत्रायकथयामासतत्त्वतः 
सोऽपि भारतयुद्धान्ते धर्म्मराजाय प्रच्छते । शयानः शरशऱ्यायां प्राह संसदिभूयासि | 
तत्र श्रत्वा नारदोऽपि स्थितः सदसि सादरम्‌ । कैलासेशङ्करप्राहसचमांमुनिसत्तम | 
मया ते कथितंत्रहान्एच्छतेश्रस्मचत्तिने । पात्रायेत्प्रदातव्यमिति मां हिँपिताउव्रवीत्‌ 
येनयेन श्रुतं ह्येतन्नाहात्म्यं सात्वताम्पतेः । ससतस्मिन्परां भक्तिचकारस्वविमुक्तयै 
युधिष्ठिरोऽपि राजिः श्रुत्वा भीष्मेण की त्तितम्‌ । | 
माहात्म्यं देचकीसुनोम्सुंसुदे प्रात॒भिः सह ॥ १२॥ है 5 
तमात्मनो मातुळेयं सघंकारणकारणम्‌ । निशम्याऽऽश्चर््यजळधोौ निममञ्जमहामतिः 
वासुदेवादिकं व्यूहं वाराहादींश्च सर्वशः | अवतारानपि नृपो मेनेऽस्येच रमापतेः॥ | 
ततः सहाचुजो राजा दिव्यमाचुषविग्रहे । अत्यन्तं भक्तिमान्क्रष्गे बभूव द्विजसत्तम! हः 
श्रुत्वेमां च कथांसर्व्चेत्रह्मराजसुरषंय: । सभायां तत्रयेचासंस्तेऽप्यभूचन्सबिस्मयाः | 
कष्णसेव परं ब्रह्म विदित्वा ते नराकृति.! अूक्ति प्रपेदिरे तस्मिन्प्रणमन्तस्तमादयतं / । 
इत्थंतस्या5स्ति माहात्म्यमतस्त्वमपिसन्मते !। सर्वात्मनावासुदेवंतमेवभजभक्तितः 
श्रीवासुदेचमाहात्म्यमेतत्ते कथित मया । दुर्चासनोपशमनं भगवद्वक्तिवर्डनम्‌ ॥ १६। | 
कथितानि पुराणेऽत्र मयाख्यानानि यानि ते । तेषां सारइदत्रह्ाजिर्म्मथ्येवसमुदुध्वतः | 


= 


` य एतच्छ्णुयात्पुण्यं कीतयेदथ.य. पठेत्‌ । घाझुदेवे भवेत्तेपाम | 
ऱ्य एकान्तिकास्ते च भवेयुस्तस्य मानवाः | भरत त 


द्वातरिशोऽध्यायः ] ॐ अन्थुसम्प्रदायादिवणनम्‌ # 
८६५ 


घर्मार्थी ळमतेऽनेन घर्म कामं च कामुकः | 
धनार्थो धनमाप्नोति मोक्षमुत्तमम्‌ 
लमेत चिद्यां विद्यार्थी क | पतयस व्या कर 
ब्रां तेजो लम्नेद्विप्र ws ता । धनं वेश्यःसुखंग्दःवणादस्यचाप्चुयात्‌ 
एतच्छ्रुत्वा रणं गच्छन्विजय चाऽऽप्नुयान्नपः | ० 
| प्राप्चुयात्खी च सौभाग्यं 
एतस्य श्रुतिकीत्तिम्यां राजादि से | उनका शिन ह 
तस्मात्त्वं सचंदा भक्त्या पठन्नतद्‌ द्विजोत्तम! 
कायवाणीमनोमिस्तं भजेथा भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३० ॥ 
, सौ तिरुवाच 
पतन्महासेनमुखान्जनिःसृतं साघर्णिरापीय बचोऽद्रतं सः । 
चकार भक्तिं वसुदेघनन्दने नराकृतित्रह्मणि सबंमङ्गले ॥ ३१॥ 
यूयं च सवे निगमागमन्ञा ब्रह्मण्यदेव भजनीयमीशम्‌ । 
भजध्वमेक तसुंदारकीत्तिं श्रीवासुदेचं निजधर्मसंस्थाः ॥ ३२॥ 
प्रकाशचयमूत्तये । नमोऽस्तु वासुदेवाय भत्याऽऽनन्दरविददधयै ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे ग 
वाखुदेवमाहात्म्यै अन्थसम्मदायप्रवृत्तिनिर्पणं ताम द्ोर्तिोऽध्यायः ॥३२॥ | 
/ समाप्तमिदं वासुदेवमाहात्म्यम्‌ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीयं घेष्णवखण्डं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 


——— ie 
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